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कट किसी भी राष्ट्र, समाज या धर्म का गौरव तथा उसकी आत्मा उसके साहित्य 
मं ही व्यक्त होती है | जैन ससाज का गौरव उसके ठोस साहित्य, प्राशीमांत्र के 
लिए कल्याणकारी सिद्धांत, सांस्कृतिक उच्चता ओर उदार भावना वे. कारण ही 
सुदृद ओर चिरस्थायी सा अब तक कायस रह सका है। ह 
किन्तु दुर्भाग्यवश जब से हमारे जेनाचार्यों में या जेन समाज में सामस्प्रदे- 

यिक्र भावना, स्व ॒अतिष्ठा या अपना संगठन बनाने की भावना श्रवलवती हुई 
उनका ध्यान जेन सिद्धांतों के प्रचार व लोक कल्याण के कार्य से निरन्तर दूर हटता 
गया ओर पू्वाचार्यों द्वारा उपर्जित श्री कीर्ति में वृद्धि के म्थान पर घटती ही 
हुई व होरही है । मेरे तेरे में भगवान, सिद्धान्त, साहित्य, कलाघास आदि सभी के 
टुकड़े २ कर दिये गये और आज उन्हीं टुकडों की रक्षा को “स्वत्व रक्षा” साना 
जा रहा है। आपसी कलह ने प्रगति के मार्ग में कांटे बिछा रखे हैं । 

से समय में यह आवश्यक है कि ससाज का ध्यान संकुचित मनोवृत्ति को छोड़ 


५६ 20००7: ञ्ं के पर ्जकर दुकडो रे) उत्हें“विंखरों हुई पृ'जी को एक ग्थ नि 
पे सत्र में आबडे होकर दुकडो रे में बिखरी हुई पी को एक ग्यान पर मस्त 
करने, अपनी प्रतिष्ठा और साधन सम्पन्नता अनुभव करने की और का 

कराया जाय | इस एक स्थान पर एकत्रित. सम्पति का स्वरुप इतना विशाल, कक 
कप (5 ७ | आप * नर कर 

है कियि का कोई भी संगठन या सिद्धान्त न 
सुन्दर है कि जिसकी समानता विश्व का पर है | कर 
सकता । पूर्वजों का गोरव ग॒ स्फित करने को भावना ही इस “जैन गौरव स्मृतियां 
प्रसध प्रकाशन का मुख्य कारण बना । भावना को ओर स्क कह के 

भरे उसी प्रयत्न का फल्ष ! सत्य तो यह & 
ओर यह ग्रन्थ उसी प्रयत्न की कह कर 

का गौरव अकेट करने के लिये भिन्न ३ विपया पर हजार ग्रस्थ सी प्रकाशित किये 


प्र रक्त 
जांय तब भी पूर्णता या अन्तिम छोर नहीं पाया जा सकता । यह्‌ ग्रन्थ तो संक्षिप्त 
2" 

ची सात्र ही बन पाया हैं | ग ग कर ः 
हे रा सजन की इस दिशा में एक विशेष सामथ्य युक्तसंगाठत अयरत 


मेज त दि खक संडल 
| श् के लिये एक शोध खोज चथा एक ऐसे द्ठदू ले 
आशय ही जैन गौरव' की खोज व 


७९ 
के गठन की आवश्यकता है जिनके जीवन का उद्दव श्य 


मर ९ फ्ि 
23 कट आर्थिक कठिनाइयाँ, यथेष्ठ कागज प्राप्ति में कर 
उक्वारणों से कई एक प्रकरण हमें प्रकाशन सामग्री से अलग रख ह कर 
सामग्री में काट-छांट करने को बाध्य होना पढ़ा है। प्रन्थ मे पे षित है। 
बढ़ाना उचित नही सममा गया आर आज यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में भेषित है 


शो थ्र्र ह-॥ रः ु ण्क 
जैसा कि उपर लिखा जा चुका है कि यह ग्रन्थ तो “जैन गौरव, की ए. 


सूचि मात्र है । इस सूचि के आधार पर गौरव गाया संग्रहीत करने के लिये विशाल 
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शक्ति और साधनों युक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जैन समाज इस ओः 

ध्यान दे, यह आवश्यक है। यंह ग्रन्थ इस दिशां में एक निवेदन माना जाय | 
ग्रन्थ प्रकाशन में जिन २ सज्जनों ने माननीय सहायक के रुप में आर्थिव 


सहायता प्रदान की है उनके हस उपक्ृत है | कीटिश धन्यवाद ॥ 
अजमेर १५-४-४१६ । .... मानसल जैर 
कक + ९७ #8ए१ह (कस >के धन 04४7 सदमे हक इमह शेकधम? बाय हम तेके९+क अधोसमर लेके. के शत _मह के कप ६ सच 
...._ शीत्र मंगाइये 
धर ३ के 5 €- 
अंगवान्‌ मदावीर स्वामी की सम्पूर्ण जीवनी का स्वाध्याय कराने वाला 
अत अनुपम सतरंगा चित्र... "8० 
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इस चित्र में सगवान्‌ के जीव र्कु हक रे । दी 
चित्रिद किया गया है । चित्र का  + यबनाओं को सानोहारी चित्र मं 
मूल्य १) रु० मात्र पोस्ट खर्च |>) | ढक अव्वे साइज में सातरंग में छपा. हैं। 
३३ प्रतिशत तक कमीश |) ) 3 गनदार व ज्यादा खरीदने वालों को २४,से : 
पा पन। “जन साहित्य सन्दिर, कड़का चौक, अजसेर। 
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कुभारिया ८६ जीरावाला पाश्वेनाथ सांचोर ४८०, मारवाड़ की पंच तीर्थी. 
४६१ राता महावीर, जालौर ६३, कोरंटा ओसियाँ, सिरोही ६४, जेसलमेर 
४६५ मेवाड़ के जन तीथे केशरियाजी ४६८, देलवाड़ा, करेडा, दयाल्शाह- का 
मन्दिर ६६ नागदा, उदयपुर, चितौड़गढ़ ५०० सालवा के तीर्थ--मांडवगढ़ ४०१ 
लक्ष्मणी तीर्थ, तालंनपुर मन्षी पाश्वनाथ अद॑त्ति पाश्णेनाथ, सेसलिया, -वही 
पाश्णनाथ, भीपावर ५०२--३२, अमीकरा कुडंलपुर ४० राजपुताना के अन्य 
कतिपय दशंनीय स्थान ४०४ अजमेर, जयपुर अलबर महावीरजी ४०४ मध्य 
प्रदेश ओर दक्षिण भारत के तीर्थ-सिरपुर अंतरिक्ष पाश्गेनाथ ४०५ मुक्तागिरि 
४०६ सांडुकजी कु'भोज तीथ ४०६, कारजां सिद्धक्षेन्र द्रोशगिरी क्षेन्न बाहुबंद, कुल्त पाक 
४०७, गज पंथा सांगीतुगी, निरुमलई, कारकल०प मूड बिद्री, श्मण वेल गोला 
४०६, उत्तर पू्े के जन वीर्थ ४११, बानारस, सिंहपुरी, चन्द्रपुरी अयोध्या केदार 
४११ श्रावरती रत्नपुरी शोरीपुर मथुरा हस्तिनापुर प्रयाग कोशाम्बी ५१२ भदिलिपुर 
सिथित्ना, पटना ४१३ पावांपुरी ५१३ राजगृह ५१४ काकंदी क्षत्रिय कुड, ऋजु 
बालका १५ चम्पापुरी सधुवन १६ सम्मेत शिखर ४१६। 

* आचीन जेन स्मारक ५१७ 

स्तूप ४१८, गुफायें २१, सिरपुर की महत्व पूर्ण धातु प्रतिमा २३ बीर सं० 
८४ का शिलालेख ४२४ 
*ै ओदोगिक और व्यवसायिक जगत्‌ में जैनों का स्थान ५९५-५३२ 


* जनधर्म के अन्तर्गत भेद प्रभेद ५३३ 
द्गिन्वर सं० ५४३७, श्वेतांबर सं०; ५३६ स्थानकवासी सं० ५४१, तेरापंथ ४४३ 


न समाज गीरव ( वर्तमान जेन समाज परिचय ) ४४५ खे प्रारम्स ।.. 
अन्थ के माननीय सहायक ५५७-५९४ 


रा० सा० सेठ हुक्सचंदजी इन्दौर ४७, सेठ कन्हैयालालजी भंडारी इन्दोर .' 


६०, सेठ भागचन्दजी सोनी अजमेर ६२, सेठ छगनसलजी मूथा वंगलौर ६६, 
सेठ ओसाजी ओखाजी जोधपुर ६७, रामपुरिया .परिवार बीकानेर ६६, रानीवाला 


रे. ज्क्..। .. हर जेन-गौरव-स्मृतियां 


कलेआआकका8नक कर तका€कक ३२6 केशि_४ ककेधन७ करंट ले _कल्‍ कक र२नक कया इम३ के काम भ३ ते पतसमोवीएन> वी शकक % 


परिवार ब्यावर ७२, सेठ . केशरीसिंहजी बाफणा कोटा ७४, सेठ सौभाग्यसलजी 
. लोढ़ा अजमेर ७५, सिंधी परिवार कल्लकत्ता ७६, सेठ नेमीचन्दजी गधइया कलकत्ता . 
. ४७६, सेठ राजमलजी लत्वाणी जामनेर ४८१, साहू शीतलप्रसादजी दिल्ली ८२, 
सेठ रतनचन्दजी बांठिया पनवेल् ५१, चोपड़ा परिवार 2 मीाशहर ८४, सेठ चंपा- 
लालजी वांठिया भीनासर ८५५, सेठ चपालालजी बेद भीनासर ८६ सेठ नथमलेजी 
सेठी कल्षकत्ता ८७, सेठ घनश्यामदासजी बाककीवाल लातलगढ़ ८८, श्री जवाहरत्लालजी 
दफ्तरी ६१, सेठ लक्ष्मीचन्दजी फतेहचंदजी कोचर बीकानेर ४६२, श्री धर्मचन्दजी 
सरावगी कल उत्ता ६४, सेठ नरभेरामजी हंसराजजी कामानी ४६४५ 


. गुजराती सज्जन ४६४५ 
राजस्थान का जेन समाज श्ध्द 
अजमेर मेरवाड़ा ६६२ 
मध्यसारत ६डर्‌ 
खानदेश यवतमाल व बरार प्रदेश * . दृथ८ 
मंध्य प्रदेश ' ७9७ 
दिल्ली व पंजाब प्रान्त ७१६ 
बम्बई प्रान्त ७३१ 
निंजाम मद्रास, मेसूर व दक्षिणी भारत ७४१ 
बंगाल, विहार व आसास ८५१ 
परिशिष्ठ 


न 
आवश्यक सूचना-- 


नोट--अन्थ प्रारम्भ प्रष्ठ ५१ से किया गया है इससे पूर्त की प्रषट 
“मूसिका” के लिये छोड़ें गए थे । 

भूमिका एक विशिष्ठ विद्वान ने लिखने का आश्वासन प्रदान किया था किन्तु 
बार २ निवेदन करने पर जब वह प्राप्त न हो सकी ओर ग्रन्थ प्रकाशन में बिलम्ब 
होता दिखाई दिया तो बिना भूमिका के ही यह प्रकाशित कर रहे हैं। अतः यह पृष्ठ 
संख्या खाली समझी जाय | 


हु! 


प्र शा: पाताल 3255 त एच टच ल॑े2ा। ४-7५ 


न्ध्ाडट्रल चर 
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कद: अर सआ न का उ्चन उप. $ “7१० ७७::८४र्ज 
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'धर्सलिष्ठ, शिक्षा व साहित्य प्रेमी वशुप्त दानी हैं. । मानवाड़। में विशाल 


बे धर्माथ ओषग्रालय है। वर्तेसान में जोधपुर में कास काज़ होता है । 


: प्रष्ठ ४५६० ) आप से ग्रन्थ प्रकाशन में चड़ी सहायता प्राप्त रहीं 


5 छ्े क्ष्‌ं 
. सहायता रूप में प्रदान करने की कृपा को है. | एलदर्थ खंबका 


है 


हा 8-46 जय >ः मल धक्के मत किला 
जा जजाय उरत्तुद 


सेठ श्रोमाजी श्रोखाजी, मालवाड़ा, जोधपुर 


मालवाड़ा निवासी सेठ मगनल्ालज्ञी, सेठ मूल्चन्दजी और 
सेठ चिस्मतल्ालजी इस परिषार के मुखिया दें। तीनों दी परम उदार, 


भवन ओर सवालाख रू० धर व फंड से श्रोमाजी ओखाबी मिडिल स्कूल 


विशेष प्र्ठ ४६७ पर पढ़े । आपने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहायता 
२४०) अग्रिम व २४०) पश्चान प्रदान करते की डदारता प्रदर्शित 
वी है । कोदिश: धन्यवाद । 


लगांध्यों पु &] ; यू पल हर हू ४773 
जॉजननाथ सहाथछ 


ल्‍् कक है] ञी 
१-“दनवीर रावराजा राज्य भूषण श्रीमन्‍्त सर गंठ हुकमर्चद 
ु सा, इन्दौर 

सुम्नसि्ध उद्योगपति, जैनससाज के -सर्वेपिरि नेता, संरचोक वे 

दानबीर ( बिशेष परिचय प्रष्ठ «४० ) आप से अ्न्थ अकाशन कार्य में 
वड़ी सहायता प्राप्त रही है | धन्यवाद ! 

२---रायबहाहुर राज्य भूषण सेठ कल्हैयालालगी मंडारी, इन्दौर 

* मुप्रसिद्ध उद्योगपति, मिल मालिक व शिक्षाप्रेसी ( विशेष परिचय 


है| धन्यवाद ! 
लिम्न महासुभायी मे मनन्‍्थ प्रकाशन सें १०० रुपया विशेष 


कीदिश:ः घन्यवाद । ६4 40 


३--जैनरत्न रायवहादुर सर सेठ भागचन्दजी सा. सोनी, अजमेर 
जैन संग्राज के रत्न, प्रसिद्ध श्रीमन्‍्त, दीकमचंद 
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हि ८77 0७६६८०८+ 


| 


)। 


दि ा5ि७9ंद एम, 
न. 6 -3:0%---०3 ८70०... 


है हरी 


जे 
का 
4 ले १६ हु क्‍ी-्कडन चट। क्यटितन छप् माचयाओ पूत ४० अचल फटा आख्ितयट कफ माफ कप पाध्यकर 
फ््ियिचत।चडिचपाादि स्जायि पद व्जा् फच्चस्थि पाल वजम्लिफिजजिचििध्च्यि पिफाड ऋििणरंए २-८७. ७-- पश्-ायवन््फककऔ लक 
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जैन हॉईस्कूल के जन्मदाता व पोषक । गजम्थान की सार्वजनिक 
प्रवात्तियों के सहायक । परिचय पृष्ठ ४६२ ही 
कक ५ स॒ 5 ले 
४--सेठ छुगनमलजी सा.. मृथा, बंगलौर 
सुप्रसिद्ध शिक्षा प्रचारक दानवीर | कई संस्थाओं के संचाकक 
( ४६७५ )स्थानकत्रासी जन ससाज के आरोेबान | 
हा ४--रामपुरिया परिवार, बीकानंर 
बीकानेर राज्य का सुप्रसिद्ध धन -कुबर, मिल मालिक । रामपुरिया 
कॉलेज के संचालक | हे ५ | 
४ जामने 
६ समाज भूषण सेठ राजमलजी या८ ललवानी, जामनेर 
जेन समाज की एक्यता फे लिये सतन ' प्रयत्न कत्ता, मद्दान 
सुधारक व समाज प्रेमी | एक्स एम एक ए० | ( «८१ ).. 
७, सेठ साहुशीतलप्रसादरजी सा, जन, दिलछी 
सुप्रसिद्ध ब्योगपति डालमिया जैन लि, के पमु्ब सलामीदार कुशल व्यव 
सायी । सहान्‌ ड््योगपति | रईस (५८२) 
८, र।, पा, संठ मोतीलालजी सा, रानीवाला, ब्यावर 
एडबर्ड सिल्स ब्यावर के सेनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान के प्रसिद्ध 
उद्योग पति, उदार चेता | (५७२) 
डक ९ तर न ४० सलान्तप० कप रस को 
१, दीवान बहादुर सेठ केशरीसिहजी सा. बाफणा, कोटा, 
राजस्थान के प्रतिष्ठित श्रीसन्‍त्त | गंगा नगर शुगर सिल्स आदि इद्योसों 
के घन्नी (४७४) . 
१०, सेठ सोमाग्यमलजी सा, लोढ़ा,अ्रजमेर 
उदार चरित्र शिक्षा प्रेमी श्रीमन्‍्त | सेबाड़ टेक्लटाइल मिल्स 
भीलवाड़ा के में> डायरेक्टर | (५७४) | 
े ॥० रस ८5 कद न्द्र हजी ५ 
१, सेठ राजेन्द्रसिहजी नरंन्द्रसिहजी सा. सिघी, कल्षकत्ता 


कलकत्ता ब॒ वंगाल जैंच समाज के प्रमुख गीरब शीक्ष परिवार के 
' मुखिया । (४७६ 


१०, नेमीचन्दजी सा. गधइया, कलकत्ता ु 
सरदार शहर के सुप्रसिद्ध परिवार सेठ श्रीचन्द्रजी गणेशदासजी 


डर 


जन मा 8, ५+-- '+- क्र हु न हू 
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| 


बर्दपफक. मा 


. च््नज्ल्दच्प्थ् ्ल्सफाए प्कउक्ए 


कट ााता का का अयाटरमन फर +टलट्कत कर“ ्चशशका ऋ “काडीटती 
ख्यप््जापूर पथ पजलय कप पस्ेे ड़ ००० 


ब्रा 


ध्र्ज्ाट 


ध््जायदप्केाडए 


तर 
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गधहया के प्रसुख । कल्नकता ये अमुख कपड़ा व्यवलायी नैशपमन्धी जैन 
समाज के शआगेवान, उदार चेताश्रीमन्त | (५७६) 
१३ सेठ रतनचन्दजी सा. बांठिया, पनवेल्ल, 
धूत पापेश्वर सेल्स कोस्पोरेशन के संचालक, प्रसिद्ध उद्योग पति, 
दानवीर श्रीसन्त (४८३)... 
१४ सेठ ईश्वरचन्दजी भेरोदानजी सा. चौपड़ा, गंगाशहर 
तेरा पंथी जेन ससाज के सर्वोपरि तेता । दानवीर शिक्षा प्रेमी श्री 
सन्त । चोपड़ा हाई छकूल फे संचालक । चौपडा रास नगर स्टेट के 
सालिक | (५८४) 
?५ सेठ चम्पालालजी सा. बांठिया, भीनासर 
जत्साही, विचारवान कार्यकत्ती व दानवीर श्रीसन्‍्त | जवाहर विद्या 


१६ सेठ चम्पालालजी सा, बेद, भीनासर 
प्रस्त उदार चेता श्रीमन्‍्त। तेरा पंथी जैन समाज के आगेवान (४८६) 
१७ सेठ नथमलजी सा, सेठी, कलकत्ता 
कलकत्ता के प्रसिद्ध जूट व्यवसायी व उद्योगपति | सासाजिक कार्य 
कर्ता | (#८७) ह 
१८ सेठ घनव्यामदासजी मा, बाकल्लीवाल, लालगढ़ 
आसास में बर्मा आयल कम्पनी के प्रमुख साथी। राज्य सन्पानित | 
उदार चरित्र | (४८८) 
१९ श्री जबाहरलालंजी सा, दफ्तरी, बनारस 
ससज सेवी कर्सेठ कार्य कर्ता । ओसवाल महा सम्मेलन के स. 


. मंत्री (४६१ ) 


- २० सेठ लक्ष्मीचन्दजी फतेहचन्दजी सा. कोचर, बीकानेर 
घधर्मवीर । धार्मिक व शिक्षा प्रचार कार्यों सें परस सहायक | (५६२) 
२१ से2 नरभेरामजी हंसराजजी कामानी, जमशेदपुर 


सुम्रसिद्ध उद्योगपति । जमशेदपुर जल संघ के संधपति। 
धार्मिक व शिक्षा कार्यों के परस सहायक (४६४ ) 


अब... 4तपकीक---०6 अप. -अद अतीक. ७4 अधिक... का दकड8..8. ># अकॉफ 2 >4क.. कक. मी जद 3 अरका. अड असर 


पीड व जवाहर साहित्य प्रकाशन के प्राण | एक्स एस, एल, सी. | (४८४)- 
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क्र 
ग्रेठ सागरमलजी सा. चोपड़ा, बाली (मारताड़) 
बसावबतः परम उदार जन हिंतेंषी.। मेसस देवीचन्द दलीचंद नई 
इनुसानगली चस्बई फर्स के सालिक | बस्बई-में खूचे ओष्ठ छाता व्यापारी । 
साहित्यिक क्वार्यों के विशेष प्रेमी | सारबाड़ जैन युववा सुँघ के श्राण । 
२३ थी सुगनचन्दजी आंचलिया, सेंधिया 
प्रयचिशील गंभीर विचारक । साहित्य ग्रेसी | तेरा -पंथी लेत समाज 
के कर्तठ कायये कतो व अणुत्ती । हीरालाल अतापमल सोंधिया ( बीर 
€ 
भूमी बंगाल ) फर्स के मालिक । पर्स डंदार ) 
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' 


[ विषयावतार ] 


लअपा+० और प८२७- 


: ” जैनधर्म, विशाल विश्व रूपी नन्‍्दन वन का सुन्दर पारिजात असून 
है। जिस प्रकार पारिजात पुष्प में समस्त लन्‍्दन वन को अपने अनुपम 
सीौरम से सुरभित करने की शक्ति रही हुई है इसी तरह जेनघर्स में वह 
दिव्य शक्ति विद्यमान हैं कि वह अपने सिद्धान्त सौरस से समस्त संसार 
के वायुमए्डल को सोरभान्वित कर सकता है। यह केवल आल॑ंकारिक 

!” वर्णन या अतिरंजित प्रशंसा नहीं अपितु वास्तविक सत्य है। 


जैनधर्स विश्वशान्ति का शाश्रत ख्ोत है । विश्व के आंगन में सुख 
ओर शान्ति रूपी सुधा का संचार एवं विस्तार करने का सर्वोपरि श्रेय यदि 
. किसी को है तो वह जेनधर्म को ही हो सकता है। इसमें 
शान्ति का स्लोत कोई सन्देह नहीं कि जैनधर्म ने ही सबे प्रथम विश्व के 
सामने अहिंसा प्रधान संस्कृति प्रस्तुत की । जेनधर्स ही 
' अहिंसासय संस्कृति का आद्य प्रणेता है। अहिंसा के द्वारा ही सच्ची शान्ति 
सिल सकती. है, यह ध्रूव सत्य है। हिंसा, बेर, प्रतिस्‍्प्धों और युद्ध की 
.. पारुण विभीषिका से सयसीत बने हुए विश्व को इस सत्य की थोड़ी बहुत 
प्रतिती होने लगी है। आज सारा विश्व हिंसा और विनाश के साधनों से 
संत्रस्त है। सारा वायुमण्डल सम्भावित सहायुद्ध के मंकात में अशान्त. और 
विछुच्ध हो रहा है| चारों ओर अशान्ति का घोर अधघंकार छा रहा है । ऐसे 
र अंधकार मय वातावरण में भी जेनघर्म का अहिंसा सिद्धान्त ही 
, दुर-सुदुर तक चंसकती हुईं प्रकाश किरणों को फेंकने वाले श्रकाश स्तम्भ की 

4. शांन्ति के सागे का निर्देश कर रहा है । 


क्र ्फआकए २२ ११ कक फफ 
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क्लेश, कलह, कटुता ओर क्रर-क्रांति के कारण कहराती हुई मानवता 

को यदि कट्टों से मुक्ति पाना है तो सुख शान्ति के ख्लोत रूप अहिंसा का आश्रय 
लिए बिना नहीं चल सकता । अशांति रूपी राजयच्ष्मा से 

शांति का स्लों]....छुटकारा दिलाने वाली यही रामवाण महोषधि है। ऐसे 
संकट काल में जो भ्री शांति इृष्टिगोचर होती है बह 

अहिंसा प्रधान जेन संस्कृति की ही अनुपम देन है अथवा यह कहना चाहिए 
कि यह अहिंसा से ओत-प्रोत जेनधर्म, इस रूप सें. बिश्व के लिए अनुपम 
वरदान है | ह ह ह 


जेनघर्म, आत्मा का अधिराज्य स्थापित करने वाला धर्म है। अध्यात्म 
इसकी आधार शिला है। यह भौतिकता के संकुचित क्षेत्र में आबद्ध न होकर 
आध्यात्मिकता के विराट विश्व में उन्मुक्त होकर विचरण करने वाला है। 
इसका लक्ष्य बिन्दु इस हृश्यमान स्थूल संसार तक ही सीमिति नहीं वरन्‌ विराट 
अन्तर्जंगत्‌ की सर्वोपरि स्थिति ग्राप्त करना हैं। यह वाह्य क्रिया काण्ड़ों को 
_विशेष' महत्व नहीं देने वाला, विशुद्ध आध्यात्मिक घर्मे है। . 


जैनधर्म, महान विजेताओं का घर्स है।इस घर्स के आद्य उपंदेशक 
जिन! है जिसका अर्थ महान्‌ विजेता है। विजेता का अर्थ--दूसरों को जीतने 
“बाला नहीं अपितु अपने आपको जीतने वाला' है । आत्म विजेता ही सच्चा 
विजेता है। रण-संग्रास के विजेता सच्चे विजेता नहीं है क्योंकि उनकी 
“विजय विजय-पताका की तरह ही अस्थिर हे। उनकी विज्ञय कालान्तर 
'मेंपराजय में परिणित हो सकती है | उसके द्वारा फहरायी हुई विजयनध्वजा 
प्रतिक्षण हिंल-हिलकर उस विजय की अआस्थिरता को प्रकट करती है:। जसन 
'विंचारक हडक ने कहा कक 


जे 
9० 


->5 बड़े बड़े रणसंग्रामों में विजय पाने वाला वीर है, प्रचए्ड सिंहों 
-क्रों जीतने: वाला वीर हैं परन्तु वह वीरों का भी वीर है-जो अपने 
ज्ापको जीतता है ।” हे 

जिनेश्वर देव परम अध्यात्मिक विजेता 6। उन्होंने अपने. प्रबंल 
आत्मः बल के द्वारा समस्त अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उच्चत्तम 
आध्यात्मिक. साम्राज्य ग्राप्त किया है। ऐसे महान विजेताओं “का प्रर्स, - 
जन धर है । 
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सूकि-जेनधर्म महान्‌ विजेताओं का घ॒र्स है अतणव बह आत्मा की 
स्वतम्त्रती की उपाशिक है। वह साचता है कि आत्मा में अनन्त शक्ति हैं। 
प्रत्येक ओत्मी अबने पुझवार्थ के द्वारा ही परमात्मा वत सकता है। उसे 
किप्ली दूलरे पर अवलम्बित रहते की आवश्यकता नदी है। जैनधंर्म का यह 
सातलेम्यंनं सय सिद्धान्त मानव की सानव को दासता से मुक्त कररतेंपहें 
ओर उसे अपने पंरंस ओर चरम खाध्य को प्राप्त करने के लियेःअकदम्य 
प्रेरणा अंदगल- करतीं है | जैनधर्म, अपनो इस विशेषता के कारण - हीं अमश्‌- 
धर्म कहलाता है। श्रमणु का अर्थ श्रम करने वाला होता है। किसी * देनिके 
या अहृट शक्ति पर आवल्लम्धित न रहू कर व्यक्ति अपना विकास अपने ही 
परिंश्रंथ हार कर सकता हैं, यह सिद्धान्त श्रमण संस्कृति की अनुपंस देन है.। 
भारतीय संस्क्रति के विकास के इतिहास में जैनधर्म ओर संस्कृति 
का असाधारण योग रहा है । सारतीय संघ्कृति में वैदिक, जैन ओर बोद्ध 
संस्कृति का विचित्र सामंजस्य हैं। अतण्व जैन संस्कृति की उपेक्षा करने से 
भारतीय संस्कृति का वास्तविक चित्र ही अंकित नहीं किया जा संकता है | 
२पमखंम चेट्री ते एक साएण में कहा है कि “जैनवम की सहत्ता के , 
विपंय में कुछ कहना मेरे सामथ्य के वाहंर की बात है। में अपने अध्ययन 
के आधार पर यह अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि भाश्तीय संस्कृति . के 
विकास सें जैतों ने आसाधारण योग दिया है। मेरा निज्ि विश्वास है कि 
यदि भारत में जेनथर्म का प्रभाव दृढ़ रहता तो हम सम्भवर्त: आज की 
अपेक्षा अधिक संगठित ओर महत्तेर सारतवप का दशन करतें। जेनों को 
उपेक्षा करने से भारतीय इतिहास, सम्यता और संस्कृति कां सब्चा चित्र 
हमारी आँखों के सासने नहीं आ सकता । हक 
ह भारतीय संस्कृति की दो पारायें मा 
प्राचीन काल से भारतवर्ष में दो प्रकार की विचारधारायें, चत्नी 
आ रही हैं । इन विचार-धाराओं को 'समण' ओर ्राह्मण' शब्दों से प्रकृट 
किया जाता है। 'समण' प्राकृत का शब्द है इसके संकृति रूप “असर,” £ 
समन और “शसन” होते हूँ । अम्तण' शब्द इस बात को प्रकट: करता है # 
कि व्यक्ति अपना विकोस अपने ही श्रम से कर सकता है। विकास-: पतन, 
सुख-दुःख, हानि लास ओर उत्करष-अपक्े के लिये व्यक्ति स्वयं . उत्तरदायी 7* 
है। कोई दसरा व्यक्ति उसका डद्धार या अपकार नहीं कर सकता (इस. 
तरह आत्सा की शक्ति पर ही अवलम्बित रह कर पुरुषा् की प्रेरणा देने हि 
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वाली संस्क्रति भ्रमण संस्कृति कही जाती है। 'समन' शब्द का अर्थ है ' 
समानभाव रखने वाला । जो संस्क्रदि सब प्राणियों को अत्मवत्‌ ससकते की. 
शिक्षा देती है, जो सब अत्माओं को समान अधिकार देती है, जिसमें 
बर्गगत या जातपांति गव भेद के लिये कोई अवकाश नहीं है, वह समन 
संस्कृति है । शमन' का अथ है अपनी बृतियों को शान्त रखना | इस तरह 

: व्यक्ति तथा समाज का केल्याण श्रम, सम ओर शसम रूप तीन तत्वों पर 
अवलम्बित हे । इन तीनों को सूचिति करनेवाली संस्कृति श्रमण संस्क्ृति के 
ताम से पहचानी जाता है । 


ब्रह्मण संस्कृति का आधार नत्रह्म' हैं ।इसका अर्थ है यज्ञ, पूजा, 
स्तुति और ईश्वर । ब्राह्मण संस्कृति इन्हीं तत्त्वों के चारों और घूमती 
है। वेद काल के प्रारम्भ में हमें प्रकृति पूजा दृष्टिगोचर होती है। अग्नि, 
वायु, जल, सूर्य आदि की स्तुति विविध मंत्रों के छारा की जाती है। 
इस भक्ति का अधिकार सबको ग्राप्त था। उस समय किसी वर्ग विशेषा का 
अधिपत्य न था। वर्ण-व्यवस्था को त्थान नहीं था। ख््री-पुरुंष में किसी 
प्रकार का भेंदे न था उस ससय केबल भक्ती थी। इसके बाद वातावण 
परिवर्तित हो जाता है। ब्राह्मण वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है | धर्म की आत्मा लुप्त होजाती है और ब्राह्म क्रिया कारडों 
को महत्व मिल जाता है | सामूहिक यज्ञ की बृद्धी हो जाती है ओर पुरोहित 
समाज का नेता वन जाता है । यज्ञों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है 
और वह जीवन का अनिवार्य अंग हो जाता है। यज्ञ करने का उद्देश्य 
सांसरिक वासनाओं की पूर्ण करना हो जाता है। धन, पुत्र, राज्यविस्तार, 
शब्रुनाश या और किसी भेतिक स्वार्थ की पूर्ति करना है तो यज्ञ का आश्रय 
लिया जाता है। यज्ञ के लिए किया जाने वाला पाप भी पाप नहीं रहता 
है। जो व्यक्ति जितने अधिक यज्ञ करता है वह उतना- ही अधिक धर्मात्मा 
सममा जाता है। नेतिकता, आदर्श और मानवता लुप्त हो जाती _ 
- है और यज्ञ एवं की याज्थियों का एकाधिपत्य स्थापति हो जाता है । इसके विषय 
में सर राधाकृष्णन ने कहा है कि--तत्कालीन यज्ञ संस्था ऐसी दुकानदारी है - 
जिसकी आत्मा मर गई है ओर जिसमें यजमान एवं पुरीहित में सोदे होते 
हैं। यदि यजमान अधिक दक्षिणा देकर बढ़ा यज्ञ करता है तो उसे बड़े फल 
फी प्राप्ति होती है ओर थोड़ी दक्तिया देने से छोटे फत्त की। यह ऐसी 
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7 दुकारीदारी हो गई है जहां भाहक को साल परखने का सी नेतिक अधिकार 
नहीं है। राज्याश्रय होने से ब्राह्मण बर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिये 
विविधविधान कर लिये जैसे कि वेद स्वयं प्रमाण है, ये नित्य हैं, इन्हें पढ़ने 
का अधिकार ब्राह्मणों को ही है ( स्त्री शुद्रो नाधीयेताम्‌ ) इत्यादि । 


उत्तरोत्तर बैंदिक कर्स काए्डों और पुरोहितों को पोषणा मिलता गया | 
परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि समस्त मस्तिष्क इन्हीं में कुठित हो गया। 
इस दुकानदारी के साथ-साथ स्व॒तन्त्र ओर स्वस्थ विचारों का प्रवाह भी स्थान 
प्राप्त करता गया । उपनिषद्ध और विविध दार्शनिक परस्पराएें उसी उपजाऊ 
मस्तिष्क की देन हैं। उपनिषद्‌ काल में कर्मकाण्डों का जोर कुछ कम हुआ 
ओर अध्यात्म की ओर कझुकाव अधिक दो गया। सर शबथाकृष्णन्‌ के शब्दों 
में उपनिषद्‌ एक ओर वैदिक उपासना का विकसित रूप है ओर दूसरी ओर 
ब्राह्मण॒-युग की प्रतिक्रिया | 


ब्राह्मण-संस्क्ृति ने यक्ष और ईश्वर के सर्वनियन्द्ृत्व को स्वीकार किया 
, इससे साना जाने लगा कि भगवान्‌ की जो इच्छा होगी, वही होगा | 
“ मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता । इस भावना ने निरबेंलता ओर अकमण्यता 
को जन्स दिया। व्यक्ति की पुरुषार्थ-भावना को धक्का क्ञगा। इसके विरुद्ध 
श्रमणु-संस्कृति यह विधान करती है कि मनुष्य या व्यक्ति स्वयं अपना विकास 
कर सकता है। वह अपने पुरुषार्थ से परम और चरस-विकास परमात्म-पद्‌ 
को प्राप्त कर सकता है। त्राह्मण परम्परा में व्यक्ति अपने उद्धार के लिये सदा 
पसमुखापेक्षी रहा है। देवी-देवता, ईश्वर, अह, नक्षत्र आदि सैंकड़ों ऐसे तत्व 
हैं जो व्यक्ति के साग्य पर नियन्त्रण करनेवाला, स्वाश्रयी ओर अनन्त शक्ति- 
सम्पन्न है | यह सब से प्रधान और मौलिक भेद है जो ज्राह्मण ओर श्रमण- 
संस्कृति सें पाया जाता है। 

जाह्मण-संस्क्ति में बर्ग-विशेष को महत्व प्राप्त है। ज्राह्मण चाहे जितना 
ही नैतिक दृष्टि से पतित क्यों न हो तो भी वह पूजनीय साना गया है। 
ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए दूसरे वर्ग को अत्यन्त हीन और 
घृशास्पद्‌ ससमा गया है। शुद्रों और खियों के प्रति उसमें घुणा के दशेन 
होते हैं । इसके विरुद्ध अ्मण संस्क्रति किसी वर्ग के माहात्न्य को स्वीकार - 
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। (नहीं करती । बह स्पष्ट घोषित करती है कि वर्ग या व्यक्ति का कोई महत्व नहीं 
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हे ।सहत्व है तो गुणों का। जिस व्यक्ति में. जितने अधिक गुण हैं बह चाहे -- हा 
किसी भी जाति, वर्ग ओर श्रेणी का क्‍यों न॑ हो, उत्तना ही अधिक' 
सम्भाननीय- है । जेन परम्परा गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं। श्रमण 
परम्परा सें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने कल्थाण का मा खुला हुआ हैं जब: 
कि ब्राह्मण परम्परा सें अम्ुक (आह्यण) वर्ग ही धर्म का अधिकारी माना 
गया है । श्रसण संस्क्रति में आत्म विकास की प्रधानता हैं जब कि ब्राह्मण 
संस्क्ृतिं में इह लोकिक विकास का प्रावल्य हैं। अ्मण परम्परा का आधार - 
तक ओर बुद्धि पर है। जंब कि ब्राह्मण परम्परा का आधार अंक्ति पर।. 
श्रस॑ण परम्परा से घ॒र्म का स्वरूप अहिंसा संयंस ओर तप है| उसमें घसे 
स्वयं मंगल है अथोत्‌ अपने आप सें साध्य है। भोतिक सम्पत्तियों के स्वामी - 
देवता भी घर्मात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं श्रमण संस्कृति यह 
मनिती है कि सभी ग्राशियों को जीवन प्रिय है, सुख अच्छां लगंता है, दुंखः 
प्रतिकूल है अतः किसी सी जीव को कष्ट पहुंचाना सर्य॑कर पाप है। ब्राह्मण 
परुस्‍्पेरा से भी “सा.हिंस्यात्‌ सबभूतानि” का विधान तो हैं सगर वेद विहित 
हिंसा, हिंसा नहीं हे यह कहकर हिंसा का अवलम्बन लिया गया है | इस तरह. . 
प्राचीन काल से भारत के आंगन में ये अश्रमण ओर ब्राह्मण परम्परा चली : 
आंरही है। यह निःसंदेह सत्य है कि समय ससय पर दोनों विचारधाराएँ एक 
दूर्सरे. के ग्रसाव से प्रभावित होती रही हं। दोनों परम्पराओं पर एक दसरे - 
का अभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । ४ रु 


हा 


श्रसमण परम्परा में तत्कालीन ब्राह्मणोत्तर सब धार्मिकपरम्पराओं का , 

: समावेश हो जाता है, तदपि वोद्ध ओर जेन परस्परा का ही उससे प्रधान रूप 
से ग्रहण होता है । वोद्ध परम्पृरा बुद्ध के द्वारा प्रवत्तित हुई जबकि जेल 
परम्परा का अस्तित्व इतिहास काल के पूरब अत्यन्त प्राचीन काल में सी था । 
सनातन काल से जेल विचारधारा सारतीय धार्मिक जीवन को अनुप्राणित _ 

रती आई है । रूगवान ऋषसंदेव इस विचार धारा के आय प्रवत्तेक हैं। 

ब्राह्मण परंम्परा के पूव- आयों के आगमन के पूर्व भी भारत में इसे 
विचारधारा का अंस्तिव था, यह आजकल्ञ के निष्पक्ष पुरातत्ववेतताओं ने... 
अपने अनुसंधानों से प्रकेट किया हैं । सगवान ऋषमभदेव का उल्लेख प्राचीन. ' 
तम अक्षिण अन्धों में मिलता है । इसे से यह सिंद्ध होता है कि जैन धर्म कस - लय 
से कंस ब्राह्मण परंम्परा के संसार्नान्‍तरं के रूप में था.। इससे इस वांतं का. -» 
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“खरणडन हो जाता हैं कि जनघस वेदघंस की शाखा है । इस विषय का विवेचन 
पुरात्तल प्रकरश से किया जायगां । 


जनघम का आजतक का इतिहास आत्यन्त समुब्बल रहा है। सारतीय 

धार्मिक इहिहास इसकी स्ृव्य गरिसा और गोरव गाथा से 

गोखगाथा.. परिपूर्ण है । प्राचीन काल से जैनघर्स अपनी भव्य विचार 

गज सरणी का प्रभाव भारतीय अन्य धर्मों की विचार धाराओं 

, पर डालता रहा है। सारत के देनिक लोकजीवन पर जेन संस्क्रति का अम्रिट 

प्रभाव भुलाया नहीं जा सकता । भारतीय लोकजीवन को जेनसंकृति ने.वंहुत 
“ऊँचा उठाया है | हक 


“प्राचीन साख के न केवल घार्मिक बल्कि राजमैतिक, सामाजिक 
“साहित्यिक, आर्थिक और कलाकोशल के क्षेत्र में सी जेनधर्स का गौरबपूर्ण 
स्थांन रहा है। घर्स ओर व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में इस धर्म-ने आप 
चज्ञानिकता के द्वारा नये जीवन, नई क्रान्ति, नवीच प्रकाश ओर नवीन चेंतनी 
का संचार किया है | जिस जिस ज्षेत्र में इसने प्रवेश किया उसकोः 
“ रूप प्रदान किया | । ० - “8 


च्द्र 


जेनधर्म का प्रभाव उत्तर ओर दक्षिण भारत में समान रूप से पढ़ा है। 
उत्तर भारत के शिल्ालेखों ओर अनुश्र॒तियों से उन राजाओं की कीर्ति गाथाओं 
का पता चलता है जो जेनधर्स के अनुयायी या उसके संरक्षक थे | गुजर्रंत 
के प्रसिद्ध सम्नाट कुमार पाल जेल धर्म के परसानुयायी थे । दक्षिण भारत की 
जन कीतियां इतिहास के प्रष्टएट् पर अंकित- हैं। दक्षिण में १९ वीं शताब्दी 
तक ऐसा कोई राजवंश नहीं हुआ जिस पर जैनधर्स का प्रभाव नहीं पड़ा हो | 
कदस्ब, गंग, रट्ट राष्ट्रकूट ओर कल चूयें इंन सब प्रमुख राजवंश का घंम 
जैसधर्म था | उस समय जेसधर्म राष्ट्र धर्म था। राज्य अ्श्रय और राजनेतिक 
सहल प्रोप्र होने पर भी जेनाचारयों से कम्मी संकीणृता को स्थान नहीं दिया । 
उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने गमुत्व की कमी चिन्ता न की | किसी भी 
धर्म के प्रति-. उन्होंने संकी्णता या हेष का व्यापार नहीं किया।। राजनेतिक 
महत्व प्राप्र कर उन्होंने अहिंसा घ्म का अधिक से अधिक प्रसार कस्ने-की 
प्रयत्न किया | जैनाचार्यों ने जनता को वैज्ञानिक दृष्टि से विचार-करने.: की 
बोधपाठ सिखाया । उन्होंने जनता को सनोवैज्ञानिक पथ प्रदर्शन - किग्रा) 
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दल 


' जेनघरम की वैज्ञानिक विचांर धारा से सारत के घार्मिक क्षेत्र में 
विचार स्वातन्त््य का प्रवेश हुआ जिससे पुरोहित वाद के दुर्ग की नींव हिल 
गई । सामाजिक क्षेत्र में नवीन क्रान्ति हुई जिससे किसी भी वर्ण के जन्म- . 
सिद्ध श्रेष्टव को अस्वीकृत किया गया। जातिपांति की दीवारें ओर ऊँच-नीच 
के भेद भाव ढह गये। सदूगुणी शूद्र भी दुगु णी ब्ाह्यण से श्रेष्टहै और . 
धार्मिक क्षे में योग्यता के आधार पर हर एक वर्ण का पुरुष या ल्ली समान 
रुप से उच्च पद का अधिकारी है, यह जेनधर्म ले ही धोषित किया। धार्मिक - 
ओर सामाजिक क्षेत्र में लोक तंत्रात्मक विचार घारा को जन्म देने का श्रेय 
जैनधर्म को ही है | जेनध्स ने उत्पीड़ित, दज्ित, शोषित ओर पतित सममे 
जाने वाले वर्ग का उद्धार किया, उसे समानता के स्तर पर स्थापित कर दिया। 


जैनंधर्म ने आचार में अहिंसा ओर विचार में अनेकान्त वाद को स्थान 
देकर धर्म ओर दु्शन की अनेक गुत्थियों का समाधान किंया। धर्म और 
दशन के क्षेत्र में जेनधर्म की यह अनुपस देन है । जेनध्म की साहित्य ओर कल्ा 
सम्बन्धी देन भी अपूर्वे है । इन सब बातों का विस्तृत विवेचन अगले प्रष्टों में 
-.. यथास्थांन किया जायगा । तात्पये यह है कि जैनधर्म और जैन संस्कृति ने ) 
... भारतीय संस्कृति में एक नवीन जीवन का संचार किया है । 


.. श्राचीन धर्मों के इतिहास में जैनधर्म का वैज्ञानिक धर्म के रूप में 
अत्यन्त गौरवसय स्थान है। न केवल भारतीय धर्मों में ही वरन विश्व के 
समस्त धर्मों में जेनधर्म का स्थान अन्य किसी धर्स की 
धर्मों में जेनधर्म का स्थान अपेक्षा किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जेनधर्म 
| ने अपने सिद्धान्तों के रूप में वह बहुमूल्य उपहार 
समर्पित किया है जो आजतक किसी ने नहीं किया | जेनधर्म के सिद्धान्त विश्व' 
की सबसे अधिक मूल्यवान सम्पति है ।.शताब्दियों तक जेनधर्स भारतवर्ष का 
प्रमुख धर्म रहा है | इस रूप में उसने जो सेवाएँ बजाई हैं उन्होंने ही उसे 
धर्मों के इतिहास में गोरबसय स्थान पर आसीन किया है। 
विश्व में जितने धर्म प्रचलित हैं उनमें आध्यात्मिकता की दृष्टि से 
जैन धर्म का सर्वप्रथम स्थान है। आत्मा तत्व का सर्वश्रथम निरूपण जेन धर्म 
ने ही किया है ऐसा विद्वानों का अनुभव है। आत्म-अनात्मा की सीमांसा 
पैदिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होती । उपनिषदों में आत्म तत्व की -) 


_ आफ ५५ ्रेकेकआकाओअ पद 


ग्र 
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! विशेष विचारणा है. परन्तु जेनधर्स तो आरम्भ -से ही जीव. और अजीब 
'तत्व का कथन करता आया है | विश्व के अधिकांश धर्मों का उद्देश्य और 
चरम साध्य ऐहिक ओर पारलोकिक भौतिक आश्शुदय सात्र है जब कि जैन 
धर्स का चंर्स साध्य भोतिक आश्मुद्य को हेय मानकर आत्मा कि सर्वोच्च 
पराकाष्ठा- परसात्स पद को श्राप्त करना है | श्रेयस को छोडकर निःश्रेयस की 
आराधना करना जनधर्सा का साध्य है। अतः. आध्यात्मिक दृष्टि बिन्दु से 
जेनघर्ा का स्थान विश्व के समस्त धर्मो से #चा है .। जेनधर के. सिध्दांत 
आध्यत्मिक होते हुए भी व्यवहारिक जगत्‌ के लिए/भी उनेका बहुत अधिक 
महत्त्व है । आध्यात्मिक ओर व्यावहारिक-दोनों दृष्टियों! से जेनधम का 
बहुत ऊँचा स्थान है । है 


जेनधर्म विश्व धर्म है 


लैन धर्म परम उदार, व्यापक ओर सावेजनिक है.। यह सर्वेजनहिताय 
ओर सर्वजनसुखाय है | इसके सिद्धान्तों में संकीणेता के लिये: कोई. स्थान 
नहीं है | इसमें जातिपांति का- कोई भेद नहीं, राजा ओर: रंक का पत्तपात 
नहीं, स्त्री और पुरुष के अधिकारों में विषमता नहीं है| यह, मानव सात्र 
को ही नहीं पशु-पक्षियों को भी धर्म का अधिकार प्रदान करता है/(आंचारांग 
सूत्र में कहागया है कि. 0 

“जहा तुच्छस्स कत्थई तहा[पुण्णस्स,कत्थइ, जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा 
तुच्छस्स कत्यई”' अथौत्‌ ,जैनधर्म का उपदेष्टा साधक जिस भाव से-अनासंक्त 
भाव से रंक को उपदेश करता है उसी निष्काम माव से /चक्रंवर्ती आदि को 
भी उपदेश देता है और जिस भाव से चक्रवर्ती आदि को उपदेश :देता है 
उसी. भाव से साधारण से साधारण व्यक्ति को भी उपदेश देता-है. | अ्कत्‌ 
उसकी दृष्ठि में. श्रीसन्‍त और निर्धम का, राजा ओर रंक का ऊँच ओर नीच 
का भेद साव नहीं होता । बह पत्येक् व्यक्ति को अपने: उपदेश का अधिकारी - 
सममेता:है | जैनधर्म की छत्र छाया प्रत्येक देश का, अत्येक प्रान्त का अत्येक'._ 
जाति का, प्रत्येक वर्ग का ओर प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति आश्रय पा सकता. है। 
पतित से पतित व्यक्ति भी इसका अवलम्बन लेकर अपना! कल्याण कर 


' . सकता है:। 
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और अं जे हर. आम: . 
क 5 जैनधर्म और पुरातत्व ह* हैं 
| रू शव पं ४११०९ सप९२ 4१७१ पद १०६१० ८४९७४/०५८ ४ 4१०६ १ ४7१4९ थे) 4१३६५ ०९७६४: १ 4३ 


जैनधर्म स्वेथा मोलिक ओर अत्यन्त प्राचीन धर्म हैं। इस के आवि: 

| | सीवसबन्धी काल' का पता लगाने के लिये आज से 

“ “जैनेंधर्म की मौलिकता त्हीं, सैंकड़ों वर्षों से वंह्विनों की दौई धूप हो रही है । 
और भ्राच्ीनता. इस सम्बन्ध में विसिन्न धारणायें हैं। कोई कुछ 


'कहता:-हैं तो कोई कुछ कहता. है। कल्पनाओं - के सहारे, दौड़ने का 
कहीं निश्चित अन्त, नहीं. होता। जैनधर्म अनादिकालीन है अतः इसके 
आदिकाल का पता लगाना असम्भवसा है | 


५ जज 


3 


जिस प्रकार यह संप्टिअवाह' अन्नादि-अनन्त है.। जो वस्तु अनादि 

होती है उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अश्त ही नहीं उठ सकता,। ,जेसे काल 

:चेक्र-अनादि और:-अनन्त. है तो उसकी.उत्पत्ति के लिए कोई . पश्न-नहीं होता । 
यही बात जेनधर्म के सम्बन्ध में समझती चाहिये. यह. घर्म कालअवाह 
के समान अनादि अनन्त है। जिस प्रकार चन्द्सा की कल्लाएं घटती-बढ़ती 
रूती हैं इंसी तरह जैन घेसे भी बृंद्धि-हांनि पाता रहता: “5.7 
चन्द्रमा अपनी ससेस्त कलाओं से प्रथ्वी. को आप्लाहि, ह 
कृष्णवेक्ष की अमवस्यों को वह तिरोहित हो जाता है. 
धर्म अपने समग्र रूप में प्रकाशित होता. हैः:ओर कभी 
ज्योति दीन हो जाती है। चन्हमाह ही 
ज्ञीण हो जाता है-ओऔर पुनः शु के 
नवीन उत्पत्ति नहीं समझी ७ 
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है 


होता है इससे सूर्य को नवीन उत्पन्न होंना नहीं. माना जाता है घरन्‌ उसका 
उदय ओर अस्त होना समझा जाता है । ठीक इसी तरह जैन धर्म का विकास 
ओर हास होता रहता है | इस विकास और ह्वास्र को उत्पत्ति और विनाश 
नहीं कहा जां - सकता । इस अवसर्पिणी कांत् के तीसरे - आरें में रिषसदेव 
ने जैन धर्म का पुनरुत्थान किया। जैन परिभाषा में घ॒र्म का पुनरुद्धार कर 
तीये स्थापन करनेवाले को तीथकर कहा जाता है। प्रत्येक तीथंकर का कांल 
जेन धर्म का उदयकाल है | एक तीथकर के समय से दूसरे तीथकर के जन्म 
समय से पहले तक जैन धर्म उद्ति .होकर पुनः अस्त हो जाता. है | दसरे 
तीथंकर पुनः उसका अश्युत्थान करते हैं । -इस दृष्टि से रिषभदेव से' लगाकर 
सहावीर पंयंत चोबीस तीथकरं जेन घर्स-के संस्थापक नहीं परंतु उसे. नव- 
ज़ीव्रन देनेवाले युगावतारी महापुरुष हें । 
जैन धर्म-के. प्राचीन इतिहास के संबंध भें. कतिपय -पाश्चात्य ;ओर 
_ पोवीत्त्य इतिहासकार अनभिज्ञ रहे हैं । यही कारण-है कि कतिपय : इतिहास- 
कारों ने जेन- घर्स के विषय सें आंत अभिप्राय- व्यक्त किये हैं । किसी'ने इसे 
वैदिक धर्म करा रूपांतर माना है ओर किसी ने-इसे बोद्ध धर्म की. शाखा मान 
कर महावीर को इसका संस्थापक साना है। सचझ्ुुच ' यह इतिहासकारों की 
अनभिज्ञता को परिणाम है। साथ ही यह भी कहना.ही पंड़ेगा कि “इतिहास 
के विषय में जैन विद्वानों की उपेक्षा बुद्धि रही जिसके कारण जैन इतिहास 
अंपने वास्तविक रूप में विश्व के संम्मुख नहीं झा सका । “क्तिंपंय इतिहास- 
कारों ने जैन धर्म को उसके मूल ग्रन्थों से ने समझ कर उसके प्रतिहंद्वी धं्स- 
 भ्रथों के आधार से ही समकने की कोंशिश की है इसलिए वे इसके संबंध में 
आंत निर्णय पर पहुँचे हैं | अजेन संसांर को प्रायः जो जैन घंस का इतिहास 
विदित है बह बहुत कुछ अआआंत ओर गलत है । अब उज्यों-ज्यों ऐतिहासिक अन्वे 
पंण होता जा रहां है त्यों-त्यों यह प्रकंट होता जा रहा है कि जेन धर्म और 
जनसंस्कृति अति प्रांचीन है। : 


आधुनिक इतिहास काल जिस समय (से प्रारम्भ होता है उससे पू्वे 
जैन घंस विद्यमान था यह अब इतिहास वेत्ताओं की भलीसांति -विदित हो 
चुका है |. इतिहास काल की पंरिधि: चार पाँच हजार वष के अन्दर ही 
सीमित: है । उससे बहुत-बहुत प्रांचीन कांल में सी जेन घंस का अस्तित्व था । 
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गणित किया जाता है कवि जेनपर ' बौद्ध प्म से ) री. 
अपिह बेड बस हे 00 2 "7३ 8 ७ नली 
आधी भारत हि जस्य रूप ने धममों 
; बस 3. जैन ४ बोद्ध धर 
जनधर्ओ बौद्ध पधमसे | 


है िलापक ढ़ है वे अगवानू कह. 
यह सिध्द है बोध्ट: प्ष्स्रे णेग्रभग भढ़ाई जाके वर्ष . 
वेताओं 35) पौष्छ धर ' अस्तित्तः पहींधा। कीज के लिए फत्त 
पेत्ताओं ने यह कर कर लिय।-. है कि जै नधर्स 
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दच्ण पका शर्ट जा है.”“बयाक ००० य््ल्ा्ण्ट श्र्ज्च््ट ध््जा््टप प्र धखज्ट घर ्राप्ट्फ़्ज्प्य्वय्प्य्य पल अ्षप्तप््ा ्र्ज््ख्ट्र 


/' * है कि जैनधर्म की उत्त्पत्ति न तो महावीर के समय में और स पार्श्वतराथ के 
समय में हुई किंतु इससे भी बहुत पहले भारत वर्ष के अति प्राचीन काल में 
यह अपनी हस्ती होने को दावा रखता है। 


ह जैनधर्म वोध्दधर्म की शाखा नहीं है, बल्कि एक स्वतंन्‍्त्र धर्म है | इस 
बात को सिध्द करने के लिए अध्यापक जेकोबी ले बोध्दों के धर्म्न्‍्थों में 
जनों. का ओर उनके सिध्दांतों का जो उल्लेख पाया जाता है उसका दिग्दर्शन 
कराया है और बड़ी योग्यता के साथ यह सिद्ध कर दिया है. कि.जेनधर्म 
बौद्धधर्म से प्राचीन है । अब यहाँ यह दिग्दशन करा देना उचित है कि.बौड्धों 
के धंर्मशास्त्रों में कहाँ २ जैनों का उल्लेख पाया जातो है + 5 ४ 


(१) सब्किसनिकाय सें लिखा है कि महावीर के उपाली नासक श्रवक'से 
का 
. बुददेव के साथ शास्त्रार्थ किया था । 5 


(२) महावर्ग के छठे अध्याय में लिखा है कि सीह नामक श्रावक ने जो 
,' कि महावीर का शिष्य था, वुध्ददेव के साथ सेंट की थी। 


(३) अंगुतर निकाय के ढृततीय अध्याय के &४बें सूत्र सें वेशाली के एक 
विद्वान राजकुमार अभय ने निगन्‍्थ अथवा जैनों के कर्म सिध्दांत का 
' वर्णन किया है। 


(४) अगुतर निकाय में जैनश्रावकों का उल्लेख पाया जाता है और उस्तके 
धार्मिक आधार का भी विस्तृत वर्णन सिलता है। । 


(५) समन्नफल सूत्र में बौद्धों ने एक भूल की है। उंहोने लिखा है कि 
. ' महावीर ने जैनघर्म के चार सहात्नतों का प्रतिपादन किया किन्तु ये 
चार महात्रत महावीर से २४० वर्ष पूर्व पाश्वेनाथ के समय साने जाते.. 
. थे। यह भूल बड़े महत्त्व की है क्योंकि इससे ज॑नियों के उत्तराध्ययन 
सूत्र के तेबीसवें (२३) अध्ययन की यह बात सिध्द हो जाती है कि तेवीसंवें 
तीर्थ्वर पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर के ससय में विद्यमान थे | 
' (६) बौड्धों ने अपने सूत्रों सें कई जगह जैनों को अपना अतिस्पर्धी साना है 
किंतु कहीं सी जेनघर्म को बोद्धघधर्म की शाखा या नवस्थापित नहीं 
लिखा | - पा मत 
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है कि जैनधर्म की उत्त्पत्ति न तो सहावीर के समय में ओर न पाश्वनाथ के 
संमय में हुई किंतु इससे भी वहुत पहले भारत वर्ष के अति प्राचीन काल में 

यह अपनी हस्ती होने को दावा रखता है । 


जैनधर्म बोध्दधर्म की शाखा नहीं है, वल्कि एक स्वतंन्त्र धर्म है।इस 
बात को सिध्द करने के लिए अध्यापक जेकोबी ने थोध्दों के धर्मग्रन्थों में 
जैनों.का ओर उनके सिध्दांतों का जो उल्लेख पाया जाता है उसका दिग्दशन 
कराया है ओर बड़ी योग्यता के साथ यह सिद्ध कर दिया है. कि.जैनधर्स 
बौद्धधर्म से प्राचीन है । अब यहाँ यह दिग्दशेन करा देना उचित है कि बौड़ों 
के धंमंशास्त्रों में कहाँ २ जेनों का उल्लेख पाया जाता है ४ 


(१) मज्किमनिकाय में लिखा हे कि सहावीर के उपाली नासक अ्रवक ने 
बुददेव के साथ शास्त्राथ किया था । 


(२) महावग्ग के छठे अध्याय में लिखा है. कि सीह नामक श्रावक ने जो 
कि महावीर छा शिष्य था, चुध्ददेव के साथ भेंट की थी । 


(३) अंगुतर निकाय के ठतीय अध्याय के ७४ वें सूत्र - में वेशाली के. एक 
विद्वान राजकुमार अभय ने निग न्‍थ अथवा जैनों के कमे सिध्दांत का 


. बर्णन किया है | 


(४) अगुतर निकाय में जेनश्रावकों का उल्लेख पाया जाता है और उन्नके 
घार्मिक आधार का भरी विस्तृत वर्णन सिलता है। ह 


(५) समजन्नफल सूत्र में बौद्धों ने एक भूल की है ।उंहोने लिखा है कि 

महावीर ने जेनधर्म के चार महात्रतों का प्रतिपादन किया किन्तु ये 

' चार सहातब्रत सहावीर से २४० वर्ष पूर्व पाश्वेनाथ के समय साने जाते 

. थे। यह' भूल बड़े महत्त्व की है क्‍योंकि इससे जनियों के उत्तराध्ययन 

सूत्र के तेवीसवें (१३) अध्ययन की यह बांत सिध्द हो जाती है कि तेवीसवें 
तीर्थड्वुर पाश्वैनाथ के अनुयायी महावीर के समय सें विद्यमान थे | 

(६) बोड़ों ते अपने सूत्रों में कई जगह जैनों को अपना प्रतिस्पर्धी साना है 

किंतु कहीं सी जैनघर्म को बोद्धधर्म की शाखा या नवस्थापित नहीं 

लिखा। ह 
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(७) मंखलिलपुत्र गोशालक महावीर का शिष्य था परंतु बाद से. वह एक + 
नवीन सम्प्रदाय का प्रवत्तेक बन गया था | इसी गोशालक और उसके 
सिध्दातों का बोध्द धर्म के सूत्रों में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है । 


(८) बोड़ों ने महावीर के सुशिष्य सुधमाचाये के गोत्र का ओर महावीर के 
निवोण स्थान का भी उल्लेख किया है । इत्यादि २ 


प्रोफेसर जकीबी महोदय ने विश्वथर्म काँग्रेस में अपने 
भाषण का उपसंहार करते हुए कहा था कि :- 
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अथोत-अंत में मुझे अपना हृढं निश्चय व्यक्त करने दीजिये कि जैनधर्म 
एक सोलिक घर्स. है | यह्‌ सब धर्मों से सर्वथा अलग ओर स्वतंत्र घर्से 
है । इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तस्वज्ञान ओर धार्मिक जीवन के 
अभ्यास के लिए यह बहुत ही महत्त्वकाहै ।” । 


:.. जेकोबी साहब के उक्त वक्तव्य से यह सिध्द हो जाता है कि जैनधर्स 
शक ५ नेहीं किसी छ श्र 
वौद्धधर्म की शाखा नहीं है 'इतना ही' नहीं, (किसी भी धर्म की शाखा नहीं . 
है । बह एक मोलिक, स्वतन्त्र ओर प्राचीन घर्स है” 


कई विद्वानों का यह अ्रमपूर्ण मत - है कि जैनघर्म वेदधर्स की 
शाखा है ओर उसके आदि प्रवर्तेक पाश्वेनाथ (८७७-७७७ . 
जैनधर्म बेदध्म से ईसा से पूर्व) है । इस शासक सान्‍्यता के मूल 
भीगाचीन है... में जो कारण है वह यही है कि इन विद्वानों ने जैनधमेका 
अध्ययन जैनशास्त्रों से नहीं किया लेकिन वेदधर्म के 
ग्रन्थों में जेनधसे का जो रूप चित्रित है उसीको सत्य मानकर उहोंने अपना 
अलुसान खड़ा किया है| अशुष्द आधारोंकी सित्ती पर खड़ा किया हुआ 
अनुमान भी अशुध्द दी होता है-। 
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| >> पष्म धिप्नाखिप्नचप्ताधए प्मविफाथान्म खिल धर फस्याकस्ट प्ल््च्प्ल्स्थ् 
> ... जैन साहित्य को इसके प्रतिस्पर्षियों के द्वारा चहुंत ज्ञति उठानी पड़ी: 
है, इसलिए अपने अवशिष्ट साहित्य की सुरक्षा के लिए जैनियो ने उसे 
भण्डारों में रख दिया था| आगे चलकर इस ओर लक्ष्य की नन्‍्यूनता से वह 
साहित्य दीमकों का शिकार होगया। इस परिस्थिति से बचकर भी जो 
साहित्य विद्यमान रहा है बह सी विद्वानों की उपलब्ध नहीं है । इसका कारण 
भ्डारों . के स्वामियों की अदूखशिता और समय को पहचानने 
अकुशलता है। ऐसी स्थिति में, जबकि जैनसाहित्य पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्ध 
था तंब पुरातत्व की खोज करते समय पूर्वीय भाषाएँ ज्ञामने वाल्ले युरोप के 
विद्वानों को; जैनघर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय 
लेना पड़ा । वहाँ उन्हें जैनधर्म का जो विक्ृत रूप दिखाई दिया उस पर से ही 
उन्होंने अपने अनुमान बाँचे । यही कारण है किवे सत्य को न पा सके 
ओर भ्रान्त विचारों पर जा पहुँचे। ा 


-'अंब वेदधर्म के मान्य वेदों, पुराणों और अन्य ग्रन्थों के उद्धरण देकर 
यह सिद्ध करेंगे कि जैनधर्म वेद काल से पहले: भी अस्तित्व में था। इसके 
गे काल क्रम की दृष्टि से एक वात उल्लेख करना आवश्यक. है वह यह 


शाकंटायन एक जैन वैयाकरण थे,। ये आचाये किस काल में हुए 
इसका प्रामाणिक कोई उल्लेख नहीं मिलता) तद॒पि यह निर्विवाद है कि ये 
आचार प्रसिध्द वैयाकरण पारिनि से बहुत प्राचीन है। इसका करण यह 
है कि पाशिनि रिषि ने अपनी अष्टाध्यायी में “व्योलैघुप्रयक्नतरः शारकंटायनस्थ'' 
इत्यादि सूत्रों में शाकटायन का नामोल्लेख किया. है.जो शाकटायन की . 
पाणिनि से प्राचीनता को प्रमाणित करता है । अब. विचारना है कि पाणितति 
का समय कौनसा है इतिहासकारों और घुरातत्त्वविदों ने महर्षि पांणिनि 
का समय ईस्वी सन्‌ पूर्व २४०० वर्ष बतलाया है । इससे सिद्ध होता है कि 
पारिनि रिषि आज से चार हजार तीन सी पचास वर्ष पूरब हुए हैं। 
शाकटायन इससे सी प्राचीन हैं.) इसका नाम यास्‍्क के. निरुक्तमें सी आता 
है। थे यास्क पारिनि से कई शताब्दियों पहले हुए हैं। रामचन्द्र घोष ने. 
अपने 'पीप इन्टु दी वैदिक एज' नामक ग्रन्थ में लिखा है.कि यस्ख 


कृति निरुक्त है 28 हम बहुत प्राचीन सममते हैं. | यद प्रस्थ बेदों को छोड़कर संस्कृत के 
सबसे प्राचीन साहित्य से सम्बन्ध रखता है। इस बात से यही सिद्ध होता हैं 
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कि जेनधर्म का अस्तित्व यारक के समय से भी बहुत पहले - था.। शाक्र टायन १ 
का नाप्त .रिवेद की प्रति शाखाओं में ओर यजुर्वेद में भी आता है। 


शाकटायन जेन थे, इस बात का प्रमाण ढ ढने के ज्ञिए अन्यत्र जाने , 
की आवश्यकता नहीं | उनका रचित व्याकरण ही इस बात को सिद्ध करता 
है। वे अपने व्याकरण के बाद के अन्त में लिखते हैं :- “सहा श्रसण संधाधि 
पंतेः अत केवलि देशीयाचार्यस्य शाकाटायनस्य कृतो” | उक्त लेख में आये 
हुएं महा श्रसमणसंघ' ओर अंत के वलि शब्द जैनों के पारिसाषिक घरेलू शब्द 
हैं । इनसे निर्विवाद सिध्द्‌ होता है कि शाकटायनं जैन थे | इस बात से यह, 
सिद्ध हो जाता है कि पाणिनि ओर यास्क के पहले भी जैन धर्म विद्यमान 
था। 

वैदिक धर्म के प्राचीन ग्रन्थों से भी यह सिद्ध होता है कि उस समये 
भी जेनघर्म का अस्तित्व था। वेदधर्म के सर्वेमान्‍्य रासायण ओर सहां 
भारत में भी जेनधर्म का उल्लेख पाया जाता है। रामचन्द्र के कुल्न पुरोहित 
बशिष्टजी के बनाये हुए योगवशिष्ट भ्रन्‍्थ में ऐसा उल्लेख है 


नाहं रामो नभे वाज्छा सावेषु च न मे सन; |... 
शान्तिमास्थातुमिच्छामि-स्वात्मन्येव जिनो यथा || 
भावार्थ:- रामचन्द्रजी कहते हैं कि में राम नहीं हैँ, मुझे! किसी पदार्थ की 
इच्छा नहीं है; में जिनदेव के समान अपनी आत्मा में ही शान्ति स्थापित करना 
चाहता हूँ । 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि रामचन्द्रजी के समय में जेनघर्म ओर 
जेनतीथेड्टूर का अस्तित्व था। जेनघमोनुसार बीसवें तीथेट्डुर श्री भुनिसुन्रत 
स्वामी के समय में रासचन्द्र जी का होना सिद्ध है। सहाभारत के आदि पे 
के तृतीय अध्याय में २३ ओर २६ बें श्लोक में एक जेन मुनि का उल्लेख है । 
शान्ति पे ( मोक्ष धर्म अध्याय २३६ ःछलोक ६) में जैनों के सुप्रद्धि सप्तमंगी 
नय का वरणन हैं। । 


आधुनिक कतिपय इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है ( यद्यपि जैत्नों 
को यह स्वीकृत नहीं ) कि सहाभारत- ईसा-से तीन हजार व पहले तैयार 
हुआ था ओर रामचन्द्र जी सहामारत से एक हजार बष पढले विद्यमान थे ।.- 
इस पर से कहा जा सकता है कि रामचन्द्र जी-के समय में ( चाहे वह कौन - 


77. 02222 2002224925 (५०) 2/990020220020%09 


हु 


99787 2297%8 ४594६ गैन-गोरव-स्॒तियां औ४9४४5%8:&42%४ 
ध्ब््श्ि््न्थ पथ फऋ्थिध्तय फ्रध्य या ए का ध ए फ्रधय का य कसा यफरच्य पक 
सा भी हो ) जेनधम का अस्तित्व था। रामचन्द्रजी के काल में जैनघम 
का अस्तित्व सिध्दे हो जाने पर वेदव्यास के समय में उसका अस्तित्व सिद्ध 
करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । तद॒पि वेद व्यास ने अपने ब्रह्म 
सूत्र ४ नैकस्सिन्न संभवात्‌ “' कहकर जैन दशन के स्याह्गाद सिध्दान्त पर 


. - आक्तेप किया है।अगर उस समय जैन दशन का स्यादह्वाद सिध्दान्त विकसित 


न हुआ होता तो वेद व्यास उस पर लेखनी नहीं उठाते । यव्िप वेदव्यासे ने 
स्याद्गाद के जिस रूप पर आक्तेप किया है वह स्याह्गाद का शुध्द्‌ रूप नहीं- 
विक्ृत रूप है। तद॒पि इससे यह तो भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि वेद व्यास 
से समय में जेल दशेन का मीलिक सिध्दान्त स्याह्माद प्रचलित था। रामायण 
महा भारत से जेनधम का अस्तित्व सिध्द हो जानें पर अब पुराणों 
देखना चाहिए । ह 


अठारह पुराण महर्षि व्यास के द्वारा रचित माने जाते हैं।ये 
व्यास सह॒षि सहाभारत के समयवर्त्ती बतलाये जाते हैं। चाहे कुछ भी:हो 
: हमें यह देखना है कि पुराण इस विषय. में क्‍या कहते- हैं ? शिव पुराण में 


श्व॑ रिपभनाथ भगवान्‌ का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है:-- 


केलाशे पर्वते रम्ये वृषभोष्यं जिनेश्वरः। 
चकारं स्वावंतारशख सर्वज्ष: स्वेगं: शिवः ॥ 


इसका अर्थ यह है कि-केवल ज्ञान द्वारा सबे व्यापी; कल्याण स्वरूप, 
सर्वे ज्ञान जिनेश्वर रिपभदेव सुन्दर कैलाश प्ेत पर उतरे- इसमें आया 
हुआ ध्षभ' ओर “जिनेश्वर! शब्द जेनधर्म को सिध्द करते..हैं क्योंकि जिसे 
और पा शब्द जेन तीथेड्टर के लिवे रूढ है. |अह्माएड पुराण में इस प्रकार 
लिखा 


“नामिस्त्वजनयत्पुत्न॑. सरुदेव्यां मनोहरम्‌ 
४... रिपसं . क्षत्रियज्येष्ठं सर्वक्षत्नस्य- पूर्वेजम ॥ 

रिपसाद्‌ भरतो. जज्ञे- वीरः : पुत्नरशताग्रजो- । 

इसिपिद्यय भरत राज्ये महागप्रत्नज्यामास्थित: | 


“हह हि .इच्चाकुकुल वंशोद: भवेन्र ,नामभिसुतेन मरुदेव्या: ननन्‍्दनेन 


. « मेहादेवेन रिपसेण' दशप्रकारो- धर्म: स्वयमेवाचीणें: केवल -ज्ञानलाभाच 


प्रवत्तित:” । 
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अथोत:--नासिराजा और मरूदेवी रानी से मनोहर, क्षंत्रियवंश का 
पूवेज 'रिपस' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | रिषभनाथ के सो पुत्रों में सबसे बढ़ा 
पुत्र शुरवीर 'भरत' हुआ | रिष्देव भरत को राज्यारूढ़ करके प्रंग्रजित 
होगय | इच्चांकुबंश में उत्पन्न नाभिराजा ओर मरुदेवी के पुत्र रिषस ने 
ज्ञषसा मादेव आदि दस प्रकार का 'घर्स स्वयं धारण किया ओर केव॑ल ज्ञान 
पाकर उसका प्रचार किया । 


स्केन्द पुराण में भी लिखा हैः--- के 


. आदित्यप्रमुखाः सर्वे बष्दाज्चलय ईहरशं। 
_ ध्यायन्ति भावतों नित्यं यदड्डियुगनीरजं॥ 
परमात्मानसात्मानं लसत्केवल्ाानिर्मेलम्‌ । 
निरझ्लनननिराकारं॑ रिषरभन्‍तुमहा रिपिम्‌” 
_ भावार्थ:--रिषसदेव, परमात्मा, केवल ज्ञानी, ' निरक्षनं,  निराकार, 
ओर महर्षि हैं| ऐसे रिपभदेव के चरण युगल का आदित्य आदि सूर-नर 
: आंब॑पूर्णवक अश्जलि जोड़कर ध्यान करते हैं । मल 
नागपुराण में इस प्रकार उल्लेख हैः-- हे आम 
अकारादि हकारान्तं मूधाधोरेफ संयुत्तम्‌ | 
नादविन्दुकलाक्रान्त॑ चन्द्रसमर्डलसन्निसमू | 
एतद वि परं॑ तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः । 
संसारबन्धनं छित्वा सगच्छेत्‌परमां गतिमू।॥ | ' 
अर्थात्‌-जिसका श्रथम अक्षर अ' ओर अन्तिम अक्षर ६ है 
ज़िसके ऊपर आधारेफ तथा चन्द्रविन्‍न्दु. विराजमान है-ऐसे “अह' को जो 
सच्चे रूप में जान लेता है, वह संसार. के बन्धन को काटकर मोत्त को प्राप्त 
करता है । 
बहुमान्य मनुस्पृति में सनु ने कहा हैः-- 
मरुदेवी च नामभिश्र भरते कुलसत्तमाः | 
अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभे जति उरुक्रमः ॥| 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । 
नीतित्रितयकत्तो थो युगादी प्रथमो जिनः ॥ 
: भावाथ--इस भारतवर्ष में 'नामिराय” नासे के कुलकर हुए। उन » 
नामिराय के मरुदेवी के उदर से मोक्ष साग को दिखाने वाले, सुस्असुर 
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द्वारा पूजित, तीन नीतियों के विधाता प्रथम जिनेश्वर अर्थोत््‌्‌ रिप्रभनाथ 
सत्युग के प्रारम्भ में हुए । ह जी 
... शरिपस! शब्द के सम्बन्ध में शंका को अवकाश ही नहीं है । वाचस्पति 
कोप सें 'रिपसदेव” का अर्थ 'जिनदेव” किया है। और शब्दार्थ चिन्तामणि 
में 'भगवदवतारयेदे आदिजिने--अथोत्‌ भगवान्‌ का अवतार ओर प्रथम 


'जिनेश्वर किया गया है। 


पुराणों के उक्त अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणकाल 

के पहले जैनघर्स' था | इसके' अतिरिक्त भागवत के पांचवे स्कन्ध के चौथे 
पांचवें और छठे अध्याय में प्रथम तीर्थक्षुर रिषभदेव को आठवां अबतार 

बतलाकर उनका विस्तृत वर्णन किया गया है | भागवत पुराण में यह लिखा 

है कि 'सूष्टि की आदि में ब्रह्म ने स्वय॑म्भू मलु ओर सत्यरूपा को उत्पन्न 

किया । रिषभदेव इनसे पांचवीं पीढ़ी सें हुए । इन्हीं रिषभदेव ने जे नघमे 


का प्रचार किया । इस पर से यदि हस यह अलुसान करे कि प्रथम जैन 


तीर्थकुर रिघभदेव मानव जाति को आदि गुरु थे तो हमारा विश्वास है कि 
'इस कथन में कोई अत्युक्ति न होगी | लक 
दुनिया के अधिकांश विह्ानों की मान्यता है कि आधुनिक -उपलब्ध 
समस्त अ्न्थों में वेद सबसे प्राचीन है अतएव अब वेदों के आधार पर यह 
सिद्ध करने का अयल्न करेंगे कि वेदों की उत्पत्ति के समय जैनधर्म विद्यमान 
था । वेदानुयायियों की मान्यता दे कि वेद ईश्वस्प्रणीत हैं.। यद्यपि: यह 
' मान्यता केवल.अद्धागम्य ही है तद॒पि इससे यह सिद्ध होता है -कि सृष्टि के 
प्रारम्भ से ही जैनधर्स प्रचलित था क्योंकि रिग्वेद, यजुर्वेद, : ओर. सामवेद 
ओर अथर्ववेद के अनेक सन्‍्त्रों में जोन तीर्थक्ूरों के नासों का उल्लेख - पाया 
जाता है।। कम २ कल 
रिखेद में कहा हैः-- कक 
. आदित्या त्वगसि आदित्यसदू आसीद अस्त आदशया वृषभो तरिर्त 
जमिसीते वारिमारं । प्रथिव्या: आसीत्‌ बिश्वा सुब॒नानि समाडिवश्वे: तानि 
'वरुणस्य ब्रतानि । ३० । छऋ०३। के ० 
.... अर्थ--तू अखणड प्रथ्वी मण्डल का सार त्वचा खखरूप है, . प्रथ्वीतल 
- का सूषण है, दिव्यज्ञान के छारा आकाश को नापता हैः ऐसे हे बृषभनाथ 
सम्रोट ! इस संसार में जगरक्षक ब्रतों का श्रचार करो ।... # ## ०५ .. ०३: 
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है“ ध्यक- च्र््ज््श पर्व ध्र्कन्ा्ट्र रकम रा शक च््श ध्ज््प्ट्र ध्र्ल्च्ट प्र च्र्न््प्ट कूल पट दे, शर्ट श्र्ला्ट्र 


१ 


अह न्विभिषिं सायकानि धंन्वाह मिष्क॑ यजतं विश्वरूपम्‌ (अ. १ अं. ६ व. १६) 
अह जिद दयसे विश्व॑ भवज्जुवं न वा ओ जीयो रुद्रत्वदांस्ति (अ, २ अ. ७. ब.. १७) 


अर्थ--हे अहनदेव ! तुम धर्मरूपी वाणों को, सदुपदेश रूप धनुष को 
अनन्त तानरूप आसूषण को धारण किये हुए हो। हें. अहन ! आप 
जगल्मकाशक केवल ज्ञान प्राप्त हो, संसार के जीवों के रक्षक हो, काम क्रोधादि 
शत्रु समूह के लिए संयकर हो, आपके समान अन्य वलवान नहीं है । 


३४ रक्षु रत्त अरिष्टनेमि स्वाहा । वासदेव शान्त्यथ मनुविधीयते 
सोउस्माक॑ अरिप्टनेसि स्वाह्म | 

3» ब्रेज्ञोक्य प्रतिष्ठितान चतविशति तीथेड्वंरान्‌ रिषसाद्या बद्ध मा- 
नान्‍्तान्‌ सिध्दान्‌ शरण प्रपधे । | हि 


, 3» नसों अह तो रिषशो 5» रिपस॑ पवित्र पुरु हुत मध्वरं यज्ञेषु नग्न 
परंमस माहसं म्तुतं वारं शत्रु जयन्त॑ पशुरिन्द्रमाहु रिति स्वाहा | 


३» स्वस्तिन इन्द्रो वृष्द्अवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यों . 
अंरिछ नेमि; स्वास्तिनो बृहस्पतिदेधातु। 


इत्यादि बहुत से वेदमंत्रों में जेल तीथकर श्री रिषभदेव, सुपाश्र नाथ, 
अरिपछ्नेमि आदि तीथझूरों के नाम आये हैं। इन तीथहूरों के प्रति पूज्य 
भाव रखने की प्रेरणा करने वाले कतिपय॑ वेद्संत्र पाये जाते हैं। इन सब 
प्रसाणों पर से यहं प्रतीत होता है कि वेदों की रचना के पूर्व भी जैनघर्म 
बड़े प्रभाव के साथ. व्याप्त था तभी तो वेदों में उनके नाम बड़े- आदर के 
साथ उल्लिखित हुए हैं। इन बातों का विचार करने पर कोई भी निष्पक्ष 
चेदानुयायी यह नहीं कह सकता है कि जेनधर्स बेदिक धर्म के बाद उत्पन्न 
हुआ है। वेदों में जो प्रमाण दिये गये हैं वही इस वात को सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त है कि जेनधर्म अति प्राचीन काल से चला आता है। जिस वैदिक 
धर्म को प्राचीन वतलाया जाता है उससे भी पहले जनघमे अस्तित्व रखता 
था। 
" जौनधर्म की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए पाश्चात्य और पौबीत्य 
पुरातस्वविंदों और इतिहास कारों ने जो अंभिप्राय व्यक्त किये हैं. उनका 
“7०... दिखशन कराना अम्रासंगिक नहीं होगा । 
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ट भें 
(१) काशी निवासी स्व० स्वासी रांससिश्राशास्त्री ने अपने व्याख्यान में 
: कहा था +-- ह 


४ जनधर्म उतता ही प्राचीन है जितना कि यह संसार है | , 
(२) आचीत- इतिहास के सुप्रसिद आचार्य आ्राच्य विद्या सहाण॑व नगेन्‍्द्रचाथ 
. बसु ने अपने हिन्दी विश्व कोष के प्रथम भाग में ६४ वें प्रष्ट पर 
लखा है:--- गे 
..._ « रिपसदेव ने ही संसबतः लिपि विद्या के लिए लिपि कौशल का 
उद्भावन किया था । ...... रिषसदेव ने ही संभवतः अह्यविद्या शिक्षा की 
उपयोगी ब्राक्षी लिपि का प्रचार किया । हो न हो, इसलिए वह अष्टम अवतार 
बनाये जाकर परिचित हुए । 


- . इसी विश्ववकोष के तीसरे साग में ४७३ वें प्रष्ट पर लिखा हैः- भाग- 
बतोक्त २२ अबतारों में रिपस अप्ठम हैं । इन्होंने भारतवर्षोधिषति नासि- 
राजा के ओरस और सरुदेवी के गस से जन्स ग्रहण किया था। भागवत 

- में लिखा है कि जन्म लेते ही रिषसनाथ के अंगों में सब भगवान्‌ के लक्षण 
भजकते थे । . ः 

(३)  श्रीसांन्‌ सहामहोपाण्याय डा. सतीशचन्द्र विद्याभूषण; एम. ए. पी : 

.._ एच. ,एफ, आई. आर. एस! सिद्धान्त महोद्धि, प्रिंसिपल संस्कृत 
कालेज कलकत्ता ने अपने भाषण में कहा थाः- ले 

.. “जौन्मत तब से प्रचलित हुआ है जंब से संसार में सष्टि का आ्ररभ्म 
हुआ है । मुझे इसमें किसी अकार का उजञ्र नहीं है कि जेनदशन 

वेदान्तादि दर्शनों से पूर्वका है ” ह 26 

(४) लोकमान्य तिलक ने अपने 'केशरी' पत्र में १३ दिसिस्वर १६०४. को 

:. लिखा है किः-- : है. 5] 

- - “महावीर स्वामी जैसधर्स को पुनः .अकाश में 'लाये। इस बात को 
“आज करीब २४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं | बौद्ध धर्म की स्थापना के पहले ह 
- जैनधर्म फैल रहा था, यह बातें विश्वास करने योग्य हैं । चौबीस तीथेडुरों 

में सहाबीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर थे । 8 पक 

. इससे भी जैनधर्म की प्राचीनता जानी जाती है।.. -* 
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(४) स्वामी विरूर्पाज्ञ वर्डीयर धर्मभूषण, बेदतीर्थ, विद्यानिधि, एम, ए., 
प्रोफेसर संस्कृत कालिज, इन्दौर, 'चित्रसमथ जगत में. लिखते हैं। 


“ईपो-हप के कारण धर्म प्रचार को रोकने वाली विपत्ति के रहते 
हुए भी जैनशासन कभी पराजित न होकर सर्वत्र विजयी होता रहा है। 
अह न्‌ देव साज्षात्‌ परमेश्वर स्वरूप हैं। इसके प्रमाण भी आर्य-अन्धों में 
'प्राये जाते हैं। अह न्त परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी पाया जाता है। 
रिपभदेव का नाती सरीचि प्रकृतिवादी था और वेद उसके तंत्त्वानुसार 
हो सके; इस कारण ही रिगवेद आदि ग्रन्थों की ख्याति उसी के.ज्ञान द्वारा 
हुई है । फलतः मरीचि रिवि के स्तोत्र वेद, पुराण आदि अन्थों में हैं और 
स्थान २ पर जेन तीथेड्ड्‌रों का उल्लेख पाया जाता है, तो कोई कारण नहीं 
है कि वेदिक काल में जेनथर्म का अस्तित्व न सानें ।” 


(६) मेजर जनरल जे. जी. आर. फार लांग एफ. आर, एस, ई, एफ, आर 
ए. एस,: एम, ए, डी. शार्ट स्टडीज इन दी साइनस ऑफ -कम्पेरीटिवं 
रिलिजन्स्‌, के ४० २४३ सें लिखते हें. 


अनुमानंतः ईसा से पूर्व के १५०० से ८०० वर्ष तक बल्कि अज्ञात 
समय से सर्वे उपरी पश्चिमीय, उत्तरीय, सध्यभारत में तुरानियों का “जो 
आवश्यकतानुसार द्राविड़ कहलाते थे, ओर वृक्ष, सर्प ओर लिंग की पूजा करते, 
थे, शासन था ।” परन्तु उसी समंर्य में से ऊपरी भारत में एक प्राचीन, 
सभ्य, दाशनिक ओर विशेषतया नेतिक सदाचार व कठिन तपस्या वाला 
घर्म अथात्‌ जैनधर्स भी विद्यमान था, जिसमें से स्पष्टतया ब्राह्मण - ओर बोद्ध 
धर्मों के प्रारम्भिक सन्‍्यास भावों की उत्पत्ति हुईं। आर्यों के गंगा क्या सर- 
स्व॒ती तक पहुँचने के भी बहुत समय पूर्व जेनी अपने २२ ब्रौद्धों-संततं तीर्थकरों 
द्वारा-जो ईसा से पूर्व की ८-६ शत्ताच्दी के २३ वें तीथेछ्ुर श्री पाश्वेनाथ से 
पहले हुये थे--शिज्षा पा चुके थे | 
उक्त विद्वानों के असिप्रायों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जेन 
धर्म अति प्राचीन धर्स है। ये इतिहासकार, संशोधक ओर पुरातत्व के ज्ञाता 
अजैन हैं अतए्ब पक्तपात की आशंका नहीं हो सकती-। इन विद्वानों 
ने अपने निष्पक्त अनुसन्धान के आधार पर अंपने अभिप्राय व्यक्त किये 
हैं । इससे यह भलि भांति प्रमाणित हो जाता है कि जैनपर्स सृष्टिप्रवाह 
के समान ही अनादि है, अतणएव प्राचीन : है ३ 
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_-इंतिहास-काल के पूर्व का जेन धर्म 


' .- जैन दृष्टि के अनुसार यह काल-अवाह “चक्रनेमि-क्रम' की तरह गति- 

शील हैं। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया ऊपर-नीचे जाता-आता रहता है इसी 

। तरह जगत्‌ का इतिहास भी कभी उत्कप की पराकाष्ठा 

: भगवान्‌ रिपमदेव पर पहुंचता है तो कमी अपकर्ष की चरस सीसा पर । 

भ इस उत्करष और अपकर्ष के किनारों में बद्ध होकर यहं 

कालअबाह अनादि काल से पवाहित हो रहा है और गवाहित' होता रहेगा । 
जैन परिभाषा सें इसे उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी-काल कहते हैं । 





प्रत्येक उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल में चोवीस युगावतारी सहापुरुष 
उत्पन्न होते हैं जो जगत्‌ को 'सत्य॑ शिव सुन्दरम! का संदेश दे जाते हैं। ये 
महापुरुष 'तीथंकर' कहे जाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल में २४ तीथंकर 
हुंए उनमें: सब प्रथम रिषसदेव और अन्तिस महावीर स्वासी हैं। 


. रिपभदेव अत्यन्त प्राचीन काल में हो गये हैं। जेन परिभाषा के 
अनुसार अवसर्पिणी काल-चक्र के तीसरे सुषम दुःघस आरा के अधिकांश 
भाग के व्यंतीत हो जाने पर सगवान्‌ रिपसदेव का जेन्स हुआ था। वह 
काल युगलियों का काल था । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह 
मानव-सम्यता का आदि काल था | उस समय ने गाँव बसे थे ओर न नगर; 
न कृषि का धंधा था और न वारिज्य-ब्यवसाय, न उद्योग था और न॒केला- 
कौशल । सब लोग वृक्षों के नीचे रहते थे और बृक्चों से ही अपनी सब-आव- 


' श्यकंताओं की पूर्ति कर लेते थे । उस समय के: लोगों की ज्आवश्यकताएँ 


अत्यन्त कम थीं। कल्पव॒क्षों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती 
थी। अंतः-उस काल के लोगों का जीवन: सुख-संतोषसय था परंतु - साथ ही 
संबर्ष-शून्य भी । । 

भगवान्‌ रिपभदेंव, इसी थुग के जन-नायक अन्तिम छुलकर श्री नासि- 
राजा के सुपुत्र थे। आपकी साता का नास सरुदेवी था ।- भगवान्‌ रिषभदेव 
का बाल्यकाल इसी युगकालीन सभ्यता में वीवा। समय बदले रहा था। 
प्रकृति का वैभव क्षीण होने लगा । तत्कालीन अजा के एकमात्र आधार रूप 
केल्पवृक्ष कम्त होने लगे और उनकी फल देंने की शक्ति भी मन्द हो गई । 
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परिस्थिति बड़ी विषम,हो गई । उपसोग करनेवालों की संख्या बढ़ती गई और 
जीवनोपयोगी साधन कम्त होते गये। ऐसी स्थिति में प्रायः जो हुआ करता है. 
वही संघषे, हंद्र, लड़ाई-कगढ़ा ओर बेर-विरोध होने लगा। लोगों में संगह-' 
भावना पेदा हो गई । उन्हें सविष्य की चिंता होने लगी। अतः पहले जो 
संतोष एवं उदारता की भावना थी वह विल्लीन हो गई। युगलियों की इस 
विषम परिस्थिति का सर्व प्रथम अनुभव हुआ अतः वे बढ़े परेशान हुए। उन्हें 
कोई मार्ग नहीं सकता था | उनके सामने निराशा का घना अन्धकार छा 
गया था। सानव-जाति का भविष्य घोर संकटमय प्रतीत हो रहा था| उस 
समय आवश्यकता थी एक महान कर्मठ नेता की जो- तत्कालीन मानव-समाज 
को उस विषम परिस्थिति से उबार सके । सकल सानव-जाति के सद्भाग्य-से 
संगवान्‌ रिपर्सेंदेव उस समय नेतृत्व करने योग्य हो गये थे। .नाभिराजा ने 
अपने सुयोग्य पुत्र रिषम को सारा नेठृत्व सौंप दिया । 





रिपभदेव ने सारी परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उनके हृदय 
में मानव-जाति के प्रति असीम करुणा उमड़ रही थी अतः उन्होंने. उसका 
उद्धार करने का दृढ़ संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने द्नि-रात एक 
किया । अपनी कुशलता के द्वारा उन्होंने मानव-जाति को संकट से मुक्त होने 
के लिए नवीन सा प्रदर्शित किया । उन्होंने मानव-जाति को प्रकृति के आश्रित 
ही न रह कर पुरुषार्थ करने का पाठ पढ़ाया । अन्न उत्पन्न करना, वस्त्र पैदा 
करना, पात्र बनाना, अग्नि का उपयोग करना इत्यादि जीवनोपयोगी विविध 
साधनों के उत्पादन ओर संरक्षण के व्यावहारिक उपाय बताये । उन्होंने जनता 
को घर वनाना, नगर बसाना, व्यापार करना, संतान का पालन-पोषण करना 
ओर विविध कलाओं के आश्रय से जीवन-निबोह करना सिखाया । रिषभदेव 
भगवान्‌ के नेतृत्व में सर्व श्रथम नगरी बसाईं गईं जो विनीता नाम से प्रसिद्ध 
हुईं । वही विनीता नगरी आगे चल कर अयोध्या के नास से प्रसिद्ध हुई। 


रिषभदेव ने भोगभूमि में पले हुए लोगों को कर्म की शिक्षा दी । 
उन्होंने पुरुषाथ का सबक सिखाया । स्त्रियों और पुरुषों को चोसठ ओर 
22% वहत्तर कलाओं का शिक्षण दिया। अक्षर-ज्ञान और- लिपि- 
कर्म-युग का विज्ञान की शिक्षा दी । असि (सरत्र) ससि (लेखन) ओर ऋषि 
प्रारम्भ के शिक्षण के द्वारा उन्होंने मानव-जाति को उस महान संकट 
से उबार लिया | जनता की आवश्यकताएं अत्र उसके पुरुषार्थ 
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; के द्वारा पूर्ण होने लगीं | इससे जनता ने पुतरः सुख-शांति का अचुसव किया। 
90% ५ है हब [0 | 
इस रूप में भगवान्‌ रिपसदेव गानव-जाति के त्राता हैं, आदि गुरु हैं और 
सर्वे प्रंथम उपदेष्टा हैं। इसीलिए वे आदिनाथ' कहलाते हैं । 


इस तरह रहन-सहन ओर खान-पान में जनता को स्वावलम्बी बनाने 
: के पश्चात्‌ भगवान्‌ रिषसदेव ने सामाजिक नीति का सृत्रपात किया । युगलिक- 
युग में मानव-जीवन की कोई विशिष्ट मयोदा नहीं थी। अतः उन्होंने कर्म- 
भूमि युग के आदर्श के लिए ओर पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने के 
लिए विवाहअथा को प्रचलित करना डचित समझा। अतः सगवान्‌ का विवाह 
छुमंगला ओर सुनंदा नाम को कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ। इस प्रथम 
विवाह का आदर्श जनता में भी फैला और समस्त मानव-जाति सुगठित परि- 
बारें के रूप में फलने-फूलने लगी | भगवान्‌ ने अपने आदश गृहस्थाश्रम के 
द्वारा जनता को गृहस्थ-घर्स की शिक्षा दी। सुमंगला के परम प्रतापी पुत्र 
भरत हुए। ये बड़े ही प्रतिभाशाली सुयोग्य शासक थ्रे। इनके सास से ही 
हमारा देश सारतवर्ध कहलाता है । ये इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हुए । 
: मुनन्दा के गर्भ से वाहुबलि उत्पन्न हुए | ये अपने युग के साने हुए श्र वीर 
योद्धा थे। ये जैसे शुर वीर थे बैसे धर्म वीर मीं थे अतः उन्होंने प्रबल बेराग्य 
'से दीक्षा धारण कर आत्म-कल्याण किया था। अस्त और वाहुबलि के 
' सिवाय सगवान रिप्रभदेव के अट्ठाणवें पुत्र ओर ब्राह्मी सुन्दरी नास की दो 
कन्याएँ भी थीं। भगवान्‌ ने इन दोनों पुत्रियों को उच्च शिक्षण दिया था। 
भगवान्‌ ने आाह्ञी को सर्व प्रथम लिपि का शिक्षण दिया था झैंत॑: इस कन्या 
के नाम से ही बह ब्राह्मी लिपि कहलायी .। भगवान्‌ ने कन्याओं को प्रथम 
शिक्षण देकर. मानव-जाति के विकास में स्त्री-शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व 

. प्रदर्शित किया है। ह 


... तत्काल्लीन- प्रजा का संगठन सुन्यवस्थित चलता रहे इस उद्देश्य से 
भगवान्‌ ने सानव-जाति को तीन भागों में विभक्त किया था--च्षत्रिय, वश्य 
: और शुद्ध । ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भगवान्‌ के सुपुत्र सहारा भरत के 
. - इक्त तीनों बिभागों में से मेघाबी पुरुषों को चुन कर अपने चक्र: का 
की । भगवान्‌ ने वर्ण की स्थापना में कर्म को महत्त्व दिया था | उस संस 
4; जाति को कोई सहस्व नहीं था । इस प्रकार भगवान्‌ ने जीवनोपयोगी साधनों 


ही मं आका 
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के उत्पादन की; सामाजिक प्रथाओं की, राजनेतिक नीतियों की ओर अन्‍्यान्य 
आवश्यकःबातों की व्यवस्था की । भगवान्‌ ने.संकट में फँसी हुईं तत्कालीन 
सानव-जाति को नेया को कुशलतापूर्वेक पार पहुँचाई | 2 


.सानव-जाति की प्राथमिक -आवश्यकताओं को पूर्ण करने की शिक्षा 
देने और उसको व्यवस्थित कर देने के पश्चात: भगवान ने आत्म-कल्याण को 
सागे अपनाया । उन्होंने स्वस्व परित्याग कर मुनि-दीक्षा धारण की । वे एकांत 
बनों में ध्यान धर-कर खड़े रहते थे.। उन्होंने अखण्ड मोन घारण किया था-। 
शरी२-रक्षा के लिए वे अन्न-जल तक नहीं लेते थे। भ्रगवान्‌ के . साथ अन्य 
चार हजार पुरुषों ने भी दीक्षा ली थी ) ये लोग किसी गम्भीर चिंतन के बाद 
आत्म-निरीक्षण की दृष्टि से तो मुनि नहीं बने थे, केवल भगवान के प्रेम के 
कारण उनके पीछे हो गये थे । अतः इन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं आ सका- 
ये भूख-प्यास से घबरा उठे.। भगवान्‌ मौन रहते थे अतः उन्हें पता नहीं 
चला कि क्या करें ओर क्या न करें ? मुनि-वृत्ति छोड़ कर ये कुटिया बना कर 
ओर वन-फल खाकर निवाह करने लगे | भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों का इति- 
हास यहीं से प्रारम्भ होता है। आचरण ओर तत्त्वज्ञान दो ही धर्म के अड्ग 
हैं.। इन दो की. सित्रता:के कारण ही भिन्न-मिन्न धर्म प्रचलित हुए हैं। 


भगवान्‌ बारह सास तक निराहार, रहें। वे सहिष्णुता की उच्च 
कोटि पर पहुँचे हुए थे अतः विविध कष्टों को सहं कर वे आत्म-साधना करते 
रहे.। कठोर साधना के कारण उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने स्त्री और 
पुरुष को. समान महत्त्व देते हुए चांर तीथ्थ की स्थापना की--साधु, साध्वी: 
श्रावक ओर श्राविका | भगवान्‌ ने साधु तथा गृहस्थ के कतेव्यों का उपदेश 
दिया | यही उपदेश जैन घर्म है। जिन अथोत्‌ आशभ्यन्तर रागह्वेषादि शत्र 
को -ज़ीवलेवाले वन कर रिषसदेव से यह उपदेश दिया, अतः यह जैन घर्म 
कहलाता. है.। इस थुगं में भगवान्‌, रिषपभंदेव ही घर्स की आदि करनेवाले 
सर्ब-प्रथम तीर्थंकर हुए हैं । । 


कृतिपय लोग भगवान्‌ रिप्रभदेव को केवल पोराखिक पुरुष सानते हैं 
आर उत्तकी यथार्थता में शंका करते हैं परन्तु उनकी यह शंका निमूल है। 
भगवान्‌ रिपसदेव -वेसे ही यंथाथे महामानव हैं जेसे राम और कृष्ण 
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से राम और कृष्ण के अस्तित्व के विषेय' में शंका नहीं उंठाई जाती 
इसीतरह रिषसदेव के सम्बन्ध में सी शंका को अवकाश नहीं होंनां चाहिये। 
सगवान्‌ रिपभदेव का उल्लेख केवल जैन धर्स सें ही नहीं | है वैदिक और 
वोड्ध स्रोतों से सी उत्तका समर्थन होता है। श्रीमदू साथवत में रिपरसंदेव 
की सहिसा सुक्तकंठ से गाई गई है | उसके पज्चस स्कन्ध अ, ३-६ में रिपरदेव 
का बरणुन है जहां उन्हें केवल्यपति और योगधर्म का आदि उपदेशक बताया 
हैं। वह जेनतीथंकर से अभिन्न है। रिवेद सें. सी इसका उल्लेख :है। 
प्रभासपुराण आदि में भी उनका उल्लेख है। यह: पहले जेनधर्स की प्राचीनंता 
के प्रकरण में कहा जा चुका है । श 
वोद्धाचार्य आयदेवने “ सत्‌ शास्त्र ” में रिषसदेव को जैनप्वर्म का 
आदि प्रचारक लिखा है। धर्मकीर्तिने भी सर्वज्ञ के ़दाहरण में. रिषस और. 
महावीर का समान रूप से उल्लेख किया है। धम्मपद्‌ के “ उसस॑ पवर वीर” 
पद न,४२२ में तीर्थंकर रिपभदेव का उल्लेख है । इन सब से ' यहीं सिद्ध होता 
है कि भगवान्‌ रिपभदेव इस अवसर्पिणी काल सें सर्वेश्रथस घंसे की आदि 


“करने वाले यथाथे सहापुरुष हैं । उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध में किसी 


प्रकारं की शंका केरना निमू ल हे | ह 
भगवान्‌ रिपभ्देव सानव जाति के सर्वप्रथम उद्धार कत्तो हैं वेःन: - 


- क्रैवल जैनधर्म की बल्कि विश्व की विभूति हैं । ये सानव जाति-के आदिगरु - 


आदि उपदेशक हैं. । सारा विश्व इनका रिणी है । यही जेनघर्सके इस युग के 
आदप्रवततेक हैं | ५ 


इनके पश्चात्‌ छ्वितीय वीर्थक्ूर श्री अजितनांथ से लेकर इकीसवबें 
तीर्थक्वर श्री नसीनाथ तक के तीथकर अत्यन्त प्रचीन काल में होगये |.“ 
इनका काल ऐतिहासिक काल की परिधि से वहुत पहले का है! वावीसवें 
तीरथंकर श्री अरिप्रनेसि हुए । ये कर्सयोगी श्री क्ृष्णु के पेतक भाई थे ॥ 
सर भाण्डारकरने नेमिनाथ . को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप सें 
स्वीकार किया है। नेमिनाथ देवकीपुत्र ऋृष्ण के चचेरे साई ओर यदुवंश 
के तेजस्वी तरूण थे । कृष्ण यदि ऐतिहासिक पुरुष - 
नेमीनाथजीकी. माने जाते हैं तो कोई कारण नहीं है. कि तेसिनाथं को . 
५ ऐतेहासिकता : _ ऐतिहासिक सहापुरुष न साना जावे। भगवान सेसिनांथ .. 
2 के महान जीवच-कार्य उनकी  ऐेतिहासिकता 
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के स्वयं प्रमाण हैं.। उन्होंने ठीक लग्न के मौके पर माँस के निमित्त एकत्रकिये- 
गये सेकड़ों पशुपक्षियों को लग्न में असहयोग के द्वारा जो अभयदान दिलाने. 
का महान साहस किया उसका अभाव सामाजिक समारस्सों में प्रचलित - 
चिरकालीन माँस-भोजन की ग्रथापर ऐसा पढ़ा कि उस प्रथा की जड़ हिलसी 
गई। जेन परम्परा के आगे के इतिहास में जो अनेक अहिंसा पोषक और 
प्राणि रक्षक प्रयत्न दिखाई देते हैं उनके मूल में नेमिनाथ' की इस त्याग घटना 
का संस्कार काम कर रहा है | नेमिनाथ के जीवन की यह मौलिक घटना 
उनके सहान्‌ ऐतिहासिक जीवन को प्रकट करती है.। इस घटना को विश्वस-- 
नीय मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हल 


तेवीसवें तीर्थड्डर श्री पाश्व नाथं की ऐतिहांसिकता को अब सब विद्वान 

मानने लगे हैं | पहले कुछ विद्वान, जेनधर्म का प्रारम्भ सगवान महावीर से 

मानने की भूल करते थे परन्तु बाद के संशोधनों से यह अब 

भगवान्‌... सब सान्‍्य तत्व हो गया है कि महावीर से पहले कई शताब्दियों 

पाश्बनाथ पूर्व जेनधर्स का अस्तित्व था | भगवान्‌ पाश्व नाथ की ऐतिहासि- 

कता अब सर्वेमान्य को चुकी है। इस विषय में अब किसीको 

सन्देह नहीं रहा । ऐतिहासिक विद्वानों ने इनका समय ईसा से पूर्व ८००वर्ष 

माना है। विक्रम संवत्‌ पूथे ८२० से 5२० तक का आपका जीवनकाल है। 
महावीर स्वामी के निर्वाण से २४० वर्ष पूर्व आपका निवाण काल है । - 


भगवान पाश्वनाथ अपने समय के थुगग्रवत्तक महापुरुष  थे। वह . 
युग तापसों का युग था । हजारों तापस उम्र शारीरिक क्लेशों के द्वारा साध- 
ना क्रिया करते थे । कितने ही तापस बृक्षोंपर आधे मुँह लटका करते थे | 
कितने ही चारों ओर अग्नि जला कर सूर्य की आतापना लेते थे | कई अपने . 
आपको भूमि में दवा कर समाधि लेते थे । अग्नितापसों का उस समय बड़ा .. 
प्रावल्‍य था। शारीरिक कष्ठों की अधिकता में ही उस समय धर्म समझा 
जाता था। जो साधक जितना अधिक देह को कष्ट देता था बह उतना ही 
अधिक महत्व पाता था | भोलीभाली जनता इन विवेक शुन्य क्रिया कारडों 
में घर्मं समझती थी; इसप्रकार उससमय. देहदण्ड का खूब दोरदोरा था । 

:.. भगवान पाश्च नाथ ने धर्म के नामपर चलते हुए उस पाखण्ड के विरुद्ध अवल॑ 
:7-. शान्ति की | उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि विवेक हीन क्रिया काण्डों « 


उ9#99 क्र अ्ककअककफओ - 





विजय थी 


भगवान्‌ पास नाथ ने ड्खे तापस युग भें आत्सा च्रोर्‌ अतात्सी 
स्वरूप जलता के सामने सिन्न २ तत्वों ' 
परन्तु अच्छेद और शाश्वत शरद तत्व हैं, । ईश्वर और सठ॒ष्यः पशु और इक 
५ आदिसब है जेतन-आत्मा हे. के कर्मेफल पत्येक आत्मा-को 
ु उछातशशशकरशेककलिरी (८३) ४ खाउअेकेकेकेगेलिकेड 
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भोगनेपढ़ते हैं । ये कर्म-फल जब तक आंत्मा पर लदे हुए हैं तब तक वह अब 
भव में भ्रसण करता रहता है | जब कर्मा का क्षय होता है, आत्मस्वरूप की 
शुद्ध प्रतीती होती है, आत्मा ओर परसात्मा के तदात्म्य का अनुभव होता है। 
तब सोक्ष होता है । परसात्सा ओर जीवात्मा का अन्योन्त अभेद का नाम ही 
मोक्ष है” | यह पाश्व नाथ का आत्मविषयक सन्तव्य था | 


भारतीय तत्त्व ज्ञान का प्राचीन इतिहास अन्धकार से घिरा हुआ है 
अतः किसने ओर कब आत्म तत्व के सिद्धान्त की स्थापना की यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता है ।फिर भी प्राचीन वेद और उपनिषदों में 
आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तेतिरीय, ऐतरेय, 
' कोशीतकी आदि उपनिषदों में वर्णित आत्म तत्व का स्वरूप बाद के उपनिषददों 
में परिवत्तित हो जाता है। काठक आदि उपनिषदों भें उसका दूसरा ही 
रूप दृष्टिगोचर होता है | इससे विद्वानों को अनुमान है कि ईसा से पूर्व की 
सहसराव्दी पूवोर्थ में आत्म तत्व की बिचारण विशेष रूप से हुई है।इसका 
प्रभाव ही बाद के उपनिषदों पर पड़ा है। अर्थात्‌ पाश्व नाथ ने आत्म-अनात्म 
तत्व की जो स्पष्ट विचारण की उसका ही प्रभाव तत्कालीन उपनिषदों पर 
पढ़ा है | वेदिक ओर बोड साहित्य में आत्म-तत्व की जो विचारण है उसका 
मूल बीज पाश्व लाथ के आत्म-अनात्म विचारण में सन्निहित है।यह तो 
निश्चित है कि भगवान्‌ पाश्चव लाथ ने आत्मा की साधना पर विशेष भार 
दिया । उन्होंने अपना सारा जीवन आत्मा की साधना में ही व्यतीत किया 
ओर उन्होंने अन्त में सफलता प्राप्त की। उन्हें परिपूर्ण आत्म ज्ञान प्राप्त 
होगया ओर उन्होंने अन्य जीवों को भी आत्मा ओर कर्म का स्वरूप 
समभाकर कर्म से मुक्त होने का उपाय बताया । 


आत्मा का शुध्द स्वरूप, कम जनित विकार ओर कर्मविकार से मुक्त . 
होने के उपायों का भगवान्‌ पाश्व नाथ ने तक्तालीन जनता को भलीभाँति 
दिखशेन कराया । आत्मा की साधना ओर मोक्ष की आप्षि 
चत॒र्याम के पुरस्कर्ता के लिए उन्होंने चार महात्रतों का पालन करने का विधान 
पार्श्वनाथ:-- किया | वे चार महात्रत इस प्रकार हैं:--(सन्वाओ 
पाणाइवायाओवेस्मणं ) सब प्रकार की हिंसा से दूर 
रहना, ( सव्वाओ सुसावायाओवेरसरण् ) सव प्रकार के सिथ्यासाषण से . 
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. दूर रहना, ( सव्वाओ अद्ण्णिदाणाओ वेरमण ) सब प्रकार के अदत्तादान 
से दूर रहना ओर ( सब्बाओं बहिद्धादाणाओ वेरमरं ) सब प्रकार के परिगृह 
का त्याग करना । अथोत्‌ अहिंसा, सत्य, अचोय ओर अपरिगृह की आराधना 
करने से आत्सा का सर्वाज्ञीण विकास हो सकता है ! अपरिगृह में त्रह्मचये 

का सी समावेश हो जाता था क्योंकि उसकाल में स्त्री भी परित्रह समझी 
जाती थी । इस ग्कार पाश्च नाथ ने चतुर्याभ मय घर का उपदेश दिया । 

बाह्य क्रिया काण्डों और विवेक शन्य देहिक तपयाओं के चक्र में फसी हुई 

- जनता को आत्मतत्व ओर आत्मविकास का उपदेश देकर भ्रगवान्‌ पाश्च नाथ 
ने विश्व का महान कल्याण किया | 


सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान श्री धर्मानन्‍्द फोशाम्बीने “भारतीय संस्कृति और 
अहिंसा” ज्ञामक. अपनी पुस्तकर्म पाश्वन्ताथके सम्बन्धर्मे इस प्रकार लिंखा है 


“परिक्षित के बाद जननेजय हुए और उन्होंने कुरुदेश में सहायज्ञ 
३ पके वेदिक धस का केंडा लहराया । उसी समय काशी देश में पाश्व एक 
नवीन संस्कृति की आधार शिला रख रहे थे ।” 


“श्री पाश्व नाथका धर्म सर्वेथा व्यवहायें था हिंसा, असत्य, अस्तेय और 
परिग्रह का त्याग करना, यह चतुयोम संवरवाद उनका धर्म था | इसका इन्हों 
ने भारत में श्रचार किया ।इतने प्राचीन काल में अहिंसा को, इतना सुव्य- 
स्थित रूप देने का, यह प्रथम ऐतिहासिक उदाहरण है । 


. री पग्च मुनि ने सुत्य, अस्तेय . और अपरिग्रह-इन तीन नियमों के. 
साथ अहिंसा का मेल बिठाया । पहले अरण्य में रहने वाले ऋषि सुनियों के 
आचरण में जो अहिसा थी, उसे व्यवहार में स्थान ने था अस्तु उक्त तीन 
 नियसों के सहयोग से अहिंसा सामाजिक बनी, व्यवहारिक बनी । - 


« “ओर पाश्च मुनि ने अपने धर्स के प्रसार के लिए संघ बनाया । बौद्ध 
साहित्य से ऐसा सालूम होता है कि बुद्ध के काल में जो संघ अस्तित्व. में थे 
उनमें जेन साधु तथा साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था । ” 


&. ... शक्त उदाहरण से भगवान्‌ पाश्च नाथ. के सहान्‌ जीवन की मोँकी 
मिल जाती हैं। भगवान पाश्व नाथ वाराणसी-नरेश अश्वसेन और महारानी 
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हु 


श्री वासा देवी के सुपुत्र थे । गृहस्थद्शा में सी आपने विवेक शून्य कप 
'से विचार संवर्प किया और संत्य प्रचांर का संगल आररंम्स किया तत्पश्वात्‌: 
राजसी बेंसब को ठुकरा केर आप आत्म साधना के लिए निम्न न्‍थ वन गये । 
आपके हृदय में समसाव का स्रोत उसड़ रहा था। साघधनावस्था में कसठ ने 
इन्हें भीषण कष्ट दिये परंतु आप उस पर भी दया का स्रोत बहाते रहे । घरणेद्र 
ने आपकी उस उपसग से रक्ता की तो भी उस पर अनुराग न.हुआ । आप- 
त्तियों का पहाड़ गिराने वाले कमठ पर नतो ह्वेष हुआ ओर न भक्ति करने 
' बाले धरणेद्र पर अनुराग हुआ । इस प्रकार पाश्व प्रभु ने अखण्ड साम्यंभाव 
"की सफल साधवा की । परिणाम स्वरूप आपको विमल ज्ञान का आंलोक 
प्राप्त हुआ | आपने विश्वकल्याण के लिए चतुर्विध संब की स्थापना की ओर 
ज्ञान का प्रकाश फैलाया । सो वर्ष की आयु पूर्ण कर. आप निरवाण पधारे । 


प्रभु पाश्व नाथ के निवोण के बाद उनके आठ गणधरों में से शुभदत्त 
संघ के मुख्य गशधर हुए इनके बाद हरिदत्त, आयसमद्र,, प्रभ और केशि 
हुए । पाश्वनाथ के निर्वाण और केशि सख्वासी के अधिकार पद पर आने: के 
बीच के काल में पाश्वेनाथ प्रभु के द्वारा उपदिष्ट ब्रतों के. पालन में क्रमश 
शिथिलता आगई थी | इस सम्नय निम्न न्थ सम्प्रदाय में काल श्रवाह के साथ 
विकार प्रविष्ट हो गये थे | संदर्भाग्य से ऐसे संमय में पुनः एक महाप्रतापी 
 महापुरुष का जन्म हुआ, “ जिन्होंने - संघ को नवीन संस्कार प्रंदान किये | थे 
- महापुरुष थे चरमतीथ्थेड्भुर, भगवान्‌ महावीर । ह 


भःड 


“.. भ० महावीर ओर उनकी धरम क्रान्ति 


“भगवान्‌ महावीर अ्रहिंसा के अवतार थे, उनकी पवित्रता ने संसार को जीत 

' लिया था ।, . .महावीर स्वामी का नाम इस सम्रय. यदि किसी- भी ,सिद्धान्त के लिए पूजा 

जाता हो तो वह अहिंसा है |, , .प्र्येक धर्म की उच्चता इसी बात में है कि उस धर्म 

में अहिंसा तत्व की प्रधानता हो | अहिंसा तत्व को यदि किसी ने अधिक से अधिक 
विकसित किया हो तो वे महावीर स्वामी थे ।?---महात्मा यांधी ; 


प्राचीन भारत के धार्मिक इतिहास में भगवान्‌ महावीर प्रवत्न और 
- सफल क्रांतिकार के रूप में उपस्थित होते हैं| उनकी धर्म क्रान्ति से भारती 
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््ल 


धर्मों के इतिंहास का नवीन अध्याय आरम्भ होता है। वे तक्तोलीन धंसो का 
काया. कल्प करने वाले और उन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले युग निर्माता 
सहापुंरुष हुए | विश्व में अहिंसा घर्स की प्रतिष्ठा का. सर्वाधिक श्रेय इन्हीं 
महासानव सहावीर को है | मानव जाति के इस सहान्‌ शिक्षक की उदात्त 
शिक्षाओं के अनुसरण में ही सच्चा सुख ओर शांश्वत शान्ति संन्निहित है। 


इस सत्य को यह विश्व जितना जल्दी समझ सकेगा उतना ही उंसका 


कल्याण हो सकेगा और वह सच्चा शांत नि्केतत बच सकगा। डा. वाल्टर 


छः 


शून्विग ने नितोन्त- सत्य ही कहां “संसार सागर में डूंबतें हुएं मांनवोनि 
अपने उद्धार के लिए पुकारा इसका उत्तर श्री सहावीर ने जीव के उद्धार का 
साग-बता कर दिया । दुनिया में ऐक्य ओर शांति चाहने वांलों का ध्यान 
महावीर की. उद्यत्त शिक्षा की ओर आंकृष्ट हुए बित्ता नहीं रह संकता |” 
सचमुच सगवान्‌ सहावीर मानव जाति के महान त्रांतां के रूप॑ में अवतंरित 
हुए । है 

महावीर स्वामी को जन्स विक्रम संबतः पूर्व ४४२ ( ईस्वी सन्‌ पूर्व 


' ४६६ ) में हुआ | इनकी जन्मभूमि क्षत्रियकुए्डपुर है। यह स्थालबंतमान 


बिहार प्रदेश के पटनानगर के उत्तर में आये हुए बेशाली ( वर्तमान चसांड़) 
प्रदेश का मुख्य नगर था | इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और साता का 
नास त्रिशला था। इनके पिता ज्ञातृबंश के प्रभावंशाली राजा थे। बेसे.ये 
क्षत्रिय के स्वाधीन तेंत्र मण्डल के प्रसुख थे । इन सिंदार्थ ' का विंवाह वेशाली 
के अधिपति चेटक राजा की बहन त्रिशल्ा के साथ हुआ । इसीसे इनके 
. महान्‌ प्रसावशाल्री होने का परिचय मिलता है | भगवान्‌ महावीर का जन्स 
ज्ञातृकुल्न में हुआ इंसलिए वें ज्ञातपुत्र के रूप में भी प्रसिध्द हुए | इनका गोत्र 
काश्यप था। साता पिंता ने इनका नाम॑ वर्धभान रक्खा था क्‍योंकि इंनके 
जन्म से उनकी सम्पत्ति में वृध्दि हुई थी। किन्तु सम्पत्ति की निःसारता 
से प्रेरित होकर उन्होंने स्याग ओर तपस्या का जीवन स्वीकार किया। 
उनकी घोर अस्पुत्करं साधनों के कारण इनका नास संहावीर होगया, और 
इसी नांम से वें विशेष प्रसिद्ध हुए । वंरधमान नाम इतना प्रचलित नहीं है 
जतना इसका आत्म गुणुनिंष्पन्न संहांवौर नास | 


भगवान्‌ सहावीर के साता पिता स०-पाश्वनाथ के अंतुयायी थे | अत 
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बचपन में महावीर भी त्यागी महात्माओं के संसर्ग में आये हों यह सम्भव/ 
है.। महावीर राजकुमार थे, सब ग्रकार के सुंखोषभोग के साधन उन्हें प्राप्त थे _ 
उनके चारों ओर संसारिक सुख बेसव बिछा पड़ा था| यह संब कुछ था, 
परन्तु सहावीर के हृदय में कुछ दूसरी ही आावनाएँ कास कर रही थी | 
उनका चित्त सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर किसी गम्भीर चिन्तन में लगा 
रहता था । वे तक्तालीन धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक और विविध 
परिस्थितियों पर विचार करते थे | उनका चित्त उस काल के धार्मिक और 
सासाजिक पतन के कारण खिन्नसा रहता. था उस समय का विकारमंय ' 
“वातावरण उन्हें क्रान्ति की चुनोति दे रहा था । उस चुनोति को स्वीकार करने 
के लिए उनके चित्त में पयोप्त मनन्‍्धन हो रहा था । उन्होंने उस परिस्थिति में 
'“आमूल चूल क्रान्ति पैदा करने का संकल्प कर लिया था। वे दीर्घदर्शी थे 
अतः उन्होंने एकदम बिना साधना के क्रान्ति के क्षेत्र में उतरने का साहस 
नहीं किया , उन्होंने क्रान्ति पैदा करने के पहले अपने आपको तेयार करना 
अपनी दुर्वलवाओं पर विजयपाना अधिक हितकारी समझका। इसलिए अपनी 
“रथ वर्ष की उम्र में माता पिता के स्वगेवासी हो जाने पर उन्होंने त्यागमार्ग, 
:आत्मसाधना का सागे स्वीकार करना चाहा। परन्तु उनके. ज्येष्ठ आ्राता 
नन्दिवर्धन के आग्रहके कारण दो वर्णे तक गृहस्थ जीवन में ही वे तपरिवियोंसा 
अलिप्त जीवन बिताते हुए रहे और परिस्थिति का अध्ययन करते हुए अपनी 
तैयांरी करते रहे | अन्ततोगत्वा तीस वर्ण. की भरी जवानी सें विशांल 
साम्राज्य लक्ष्मी को ठुकरा कर मार्गशीर्ष कृष्णा दसवीं के दिन पूरे अकिब्वन 
'भि्नु के रूप में वे निजेन वनों की ओर चल पढ़े । 


हा 


 _ महावीर ने आत्मशुद्धि के लिए ध्यान, धारणा, समाधि और उपवास 
अनशन आदि सात्विक तपस्याओं का आश्रय लिया। वे मानव समाज से 
2 3 अलग, दूर पर्वतों की कन्दराओं में और गहन वन प्रदेशों 
'महावीर की साधना में रहकर आत्मा की अनन्त, परन्तु ग्रसुध्र आध्यात्मिक 
हि शक्तियों को जगाने में ही संलग्न रहे | एक से एक भयंकर 
आपत्तियों ने उन्हें घेरा, अनेक प्रलोभनों ने उन्हें विचलित करना चाहा 
परन्तु भगवान्‌ हिमालय की तरह अडोल रहे | जिन घटनाओं का वर्णन 
पढ़ने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते दें, वे प्रत्यक्ष रूप से जिस जीवन पर 


*शुजरी होंगी. बह कितना सहान्‌ होगा | हे 
".. आकर पकओकोकहप० अक्प्रकपपाकफ 
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साधनाकाल में सगवान्‌ महावीर ने दीघे तपस्वी बन कर असह्य 
परीषह ओर उपसगे सहन किये। कठोर शीत, गरमी, डॉस-सच्छर और 
नाना .शुद्र जन्तु जन्य परिताप को उन्होंने समभाव से सहन किया । बालकों ने 
कुतुहल बश उन्हें अपने खेलका साधन बनाया, पत्थर ओर कंकर फेंके । 
अनायाँ ने उसके पीछे कुत्ते छोड़े। स्वार्थी और कासमी स्त्री-पुरुषों ने उन्हें. 
भयंकर यातनाएँ दीं। परन्तु उन्होंने अरक्तद्रिणट साव से सब कुछ सहन 
किया | वे कभी श्मशान सें रह जाते, कभी खँडहर सें, कभी जंगल में ओर 
कसी वृत्त की छाया में । उन्होंने कभी अपने निमित्त बना हुआ आहार-पानी 
अहण नहीं किया । शुद्ध भिज्षाचयों से जो कुछ जैसा बैसा मिला उसीसे - 
- निवोह किया-। उन्होंने साढ़े बार वर्ण के लम्वे|साधना काल में सब 
मित्लाकर ३५० से अधिक दिन भोजन नहीं किया । कितनी कठोर साधना है ! 


उन महासाधक ने कभी प्रमाद का अवलस्धन नहीं लिया। सदा 
 अप्रमत्त होकर साधना सें लीन रहे | रात्रि में भी निद्रा का त्याग कर वे 
ध्यानृस्थ रहते। सानापप्षान को उस जितेन्द्रिय महापुरुष ने समभराव से 
सहन किया । इस प्रकार आन्तरिक और नाह्मय .सब श्रकार के 
कृषटोंको उन्होंने जिस समसाव से संहन किया वह सचमुच विस्मय का विषय 
। उनकी “साधना काल का जीवन अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रस्थित एक 
अप्रम्तत संयप्ती का खुला हुआ जीवन है। उन्होंने अपने जीवन के: द्वारा 
अपने उपदेशों की व्यावद्वारिकता सिद्ध की है। जो कुछ उन्होंने अपने जीवन 
में किया, जिस कार्य को करके उसने अपना साध्य सिद्ध किया वहीं उन्होंने 
दूसरों के सामने रक््खा । उससे अधिक कोई कठिन नियम उन्होंने दूसरों के 
लिए नहीं बताये । सचप्रुच महाबीर का. जीवन प्ानवीय आध्यत्मिक विकास 
का एक जीता जागता आदशे है | वे केबल उपदेश देने वाले नहीं परंतु स्व॒यं 
आचरण करने के बाद दूसरों को मार्ग बताने वाले सच्चे महापुरुष थे। * 

“ ' भगवान्‌ महाबीर ने संखार सुखों को छोड़कर संवम का सोर्ग अप- 
नाते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी भी प्राणी को पीढ़ा न दूँगा, सर्बसत्वों 
ले मैत्री रकलेंगा, अपने जीवन में जितनी भी बाधाएँ उपस्थित होंगी उन्हें 
बिता किसी दूसरे की सहायता के समभाव पूर्वक सहन कहँगा। इस अतिज्ञा 
को एक वीर पुरुष. की तरह इन्होंने निभाया, इसीलिए वे महांवीर कहुलाये | 
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रा 


अहिंसा ओर सत्य की निरन्तर साधना के बल से उन्होंने अपने समस्त दोषों 
“विकारों ओर दुरबंज्ताओं पर विजय प्राप्त कर ली । साढ़े बारह वर्ष तक दीघे 
तपस्या का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिली | वे 
वीतराग बनगये । आच्तमा की अनन्त ज्ञान ज्योति जगमगा उठी । बेशाख 


शुक्ला दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन का विमल प्रकाश . 
प्राप्त हुआ.। तब वे लोगों को हित का उपदेश देने वाले तीर्थड्डुर बने | यहं है ' 


"महाबीर की कठोर साधना ओर उसका दिव्य-भव्य परिणाम 


भगवान्‌ महावीर के उपदेश ओर उन्तकी क्रान्ति को समभने के पंहले 
उस काल की परिस्थितिं का ज्ञान करना आवश्यक हैं। महापुरुष अंपने समंय 


की परिस्थिति के अनुसार अपना सुधार आरस्म 
तत्कालीन परिस्थिति करते हैं । अपने समय के वातावरण में आये हुए 
' विकारों में सुधार करना ही उनका प्रधान काम हुआ 


करता है। अतः हमें यहाँ यह देखना हे कि भगवान महावीर के सासने केसीं :. 


परिस्थिति थी। उस समय भारत के धार्मिक क्षेत्रमें बेदिक कमकाण्डों का 
प्राबल्य था | सब तरफ हिंसक यज्ञों का दोरदौरा था । लाखों मूक पशुओं की 
लाशें यज्ञ की वलिवेदी पर तड़पती रहती थीं । पशु ही नहीं बालक, बृद्ध ओर 
लक्षण सम्पन्न युवक तक देंव पूजा के बहम से मौत के घाट उतारे जाते थे । 
यज्ञों में जिंतनी अधिक हिंसां की जाती थी उतना हीःअधिक उसका महत्व 
संममा जाता था । ब्राह्मणों ने धार्मिक अनुष्ठानों को अपने हाथ सें रख लिया 
था-। देवों और मनुष्यों का सम्बन्ध पुरोहित की मध्यस्थता के बिना हो' सकता 
था | सहायक के तोर प्र नहीं बल्कि स्थिर स्वार्थों की रक्षा के लिए प्रत्येक 
धार्मिक अनुष्ठान में ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता अनिवाय कर दी थी ।. धार्मिक 
विधि-विधान' भी जटिल बना दिये गये थे ताकि उन्हें सम्पन्न कराने वाले 


पुरोहित के बिना काम ही न चले। इस तरह ज्राह्मण ध॒र्ग ने अपना एकाधिपत्य ५ 
पे हे | जा 5 ' क ज्‌ का * 


# 


जमा रखा था। उन्होंने अपनी सत्ता को बनाये... ,5. 
भूत खड़ा कर रक्खा था। जिसके अनुसार बे; ०५ 
समाज के एंक वर्ग को सबेधा हीत. सानते थे । हे 
के आधार पर उन्हाने रुद्रा८ ले आम घ्डः : 
दियां था। स्त्रियों की स्वतः. है न 
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अंनुष्ठानका स्वातन्त्र्य आप्त हु पे ४ भ््ः 
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के सिवा और कोई उनका काम ही नहीं था । “स्त्रीशूद्री नाधीयेताम” का 
खूब प्रचार था । सलुष्यों का महान व्यक्तित्व नप्ठ हो चुका था ओर वे अपने 
आपको इन ब्रह्मण पुजारियों के हाथ का खिलौना बनाये हुए थे । प्रत्येक नदी 
नाला, प्रत्येक ईट -पत्थर प्रत्येक काड- मंखाड़ देवता माना जाता था। सोला 
समाज अपने आपको दीन मानव कर इनके आगे अपना संस्तक रगड़ता 
फिंरता थां | इंस तरह आध्यात्मिक ओर संस्कृतिक पतन के काल से भगंवाल 
महावीर को अपना सुधार-कार्य प्रारम्भ करना पढ़ा । 35 


. - अपनी अपूर्णताओं को पूर्ण करने के पश्चात्‌ विसल केवल-ज्ञान को 
प्राप्ति हो जने पर भगवान्‌ सह्दावीर ने लोक-कल्याण के लिए उपदेश देना 
जद भ प्रोरस्भ किया। उन्होंने अपने उपदेंशों के दारा मानवता 
उपदेश और धर्म को जागृत करने का अयक्न किया | इसके लिए तत्कालीन 
 आन्ति.. धार्मिक और सामाजिक अ्रान्त रूढियों के विरूद्ध उन्होंने 
पल प्रवल आन्दोलन किया । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित 
किया कि धर्स, -वांह्म क्रिया काण्डों ही के ढ्वारा नहीं किन्तु आत्मा के यु 
*.. का-विकांस करे से होता हैं । धर्म के वास पर की जाने वाली याशिकी 
' हिंसा घर्स का कारण संहीं बल्कि घोर पाप का कारण है। हिंसा से धर्म होना 
* मानना, विष- खाकर जीवित रहने के समान असस्भव कल्पना है। उन्होंने 
हिंसक॑ यज्ञों के विरुद्ध प्रवल क्रान्ति की । ब्राह्मण धर्म गुरुओं की दास्मिकताका 

: पर्दा-फाश किया । जिस जातिवाद के आधार पर वे अपनी प्रतिष्ठा बनाये हुए 
थे उसके विरुद्ध महावीर ने सिंहनाद किया १ उन्होंने: जाति-पांति के भेद भाव 
को निर्मुल्ल बताया । उन्होंने डंके की चोट यह उद्वोषणा की कि सानव सात्न 
ही नहीं, प्राशी-मात्र घर्स का अधिकारी है । धर्म किसी वर्ग या व्यक्ति की 

. पैतृक संस्पत्ति नहीं, वह सर्वसाधारण के लिए है । पत्येक प्राणी को धर्स के 
आराधन का अधिकार है । धर्स की दृष्टि में जाति की कोई महत्ता: नहीं | 
मानव सानंव के बीच भिन्नता की दीवार -खड़ी करने वाले -जांतिवाद के 
विरुद्ध सगवान्‌ सहयवीर ने- प्रवलतम. आन्दोलन किया। इसके फंलस्वरूप 
अन्धविश्वासों के दुर्ग ढह-ढह कर भूमिसात्‌ होने लगे | ब्राह्मण गुरुओं के 
चिर प्रतिष्ठित सिंहासन हिंल उठे | चारों ओर क्रान्ति का ज्वाला मुखी फट 

' पड़ी । प्रांचीनता के पुजारियों ने अचलित परम्पराओं की रक्षा के लिंट कला 
तोड़ प्रयत्न किये; नव क्रान्ति को सिटाने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग 
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किया । महान्‌ क्रान्तिकार के सांग में कॉटे बिछाये, परन्तु महापुरुष 
बाधाओं से कब रूका करते हैं ? वे तो अपने निश्चित ध्येय की ओर अविर 
आगे बढ़ते रहते हैं ओर साध्य पर पहुँच कर ही' .विराम लेते हैं | पुर 
पन्थियों के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी भगवान्‌ महावीर के सचोट 5 
सक्रिय उपदेशों ने जनता सें क्रान्ति की लहर व्याप्त कर दी | हिंसासय ' 
कृत्यों के प्रति जनता में घृणा के भाव पेदा होगये ओर आह्यण घ्से गुरु 
के एकांधिपत्य को उसने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार सगवान्‌ महाव् 
की घमक्रान्ति ने तत्कालीन भारत की काया पत्नट दी । 


सगवान महावीर के उपदेश का सार थोड़े शब्दों में इस प्रकार दि 
जा सकता हैः--सब जीव जीवन और सुख के अभिलाषी हैं, दुःख 5 
मरणु सब को अग्रिय है, सब को जीना अच्छा लगता है जीवन सब 
बल्लस है | मरना कोई नहीं चाहता अतझव जीवो ओर दूसरे को जीने ६ 
अहिंसा की आराधना ही सच्चा धर्म है। यह घस ही शुद्ध है, भू व 
नित्य है, शाश्वत है ओर सब त्रिकालदर्शी अनुमवियों के अनुभव का निच् 
है । (२) आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ये जाति से नहीं किन्तु कम से ह 
हैं। जन्मगत जाति का कोई महत्व नहीं) जन्म से ऊच-नीच का: 
वास्तविक नहीं, मिथ्या है । धमोचरण ओर शास्त्र श्रवण का सबको सप् 
अधिकार हे । त्राहण वही है जो ब्रह्मआत्मा के स्वरूप को जाने ओर अहि 
धर्म का पालन करे । (३) यज्ञ का अथ आत्म बलिदान दे जिस में हि 
होती है वह यज्ञ, वास्तविक यज्ञ नहीं हैं। (४) आत्मा का उद्धार आत्मा 
अपने पुरुषार्थ से कर सकता हैं ओर वह परमात्मा बन सकता है। आः 
पर लगे हुए कर्म के आवरणों को सम्यग ज्ञान, सम्यदशन और सर 
चारित्र के द्वारा दूर कर प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो सकता 
(४) आत्मा स्वयं अपने कर्मों का कत्तो ओर भोक्ता है। इस तरह सगव 
महावीर के उपदेश ओर सिद्धांतों को हम इन चार विभागों के समाव् 
कर सकते हैं:--(१) अहिसाबाद (२) कर्मबाद (३) साम्यवाद ओर ; 
स्थाद्गाद । 


.. भगवान्‌ सहावीर की अहिसाअधान उपदेश प्रणालीने आचार मे 
में, व्यवद्वार में अहिंसा की पुनः अतिष्ठा की। उनकी स्थाह्मादमयी उदार ह 
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”. में तल्वज्ञान और दाशैनिक विचार-संसार में नवीन दृष्टिकोण की सृष्टि की 
उनके कर्मवाद ले सानव जगत्‌ को सानसिक दासता और आध्यात्सिक परत 
। न्त्रता से मुक्ति दिलाई तथा पुरुषाथे एवं स्वाव्मम्बन का पुनीत पाठ पढ़ाया 
'उनके साम्यवाद के सिद्धांत ने जांति पांति के भेद को मिटा कर मानव मात्र 
की एक रूपता का आदर्श उपस्थित किया। इसी साम्यवाद ने स्त्रियों की 
. पुनः सन्म्ान पूर्णो सामाजिक प्रतिष्ठा की । सगवान के साम्य सिद्धांत ने जाति 
भेद, लिंगभेद, वर्गभेद और अमीर-गरीब के भेद को निर्मल किया और 
अपने धर्सेशासन में गुणपूजा को महत्व दिया। “गुणाः पूजास्थानं गुणिषु 
न चलिंग न च बयः” कालिदास की यह उक्ति भगवान महावीर के धर्म- 
शासन में यथार्थ रूप से चरिताथ होती है। भगवान सहावीर ने अपने संघ 
में नारी को सी पुरुष के समान समानाधिकार देकर स्त्रीस्वातन्ज्य की 
: प्रतिष्ठा की ओर उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया.। इसी तरह अपने अमण 
संघ में: चाण्डाल जाति के व्यक्ति को सी मुनि दीक्षा देकर गुरुपद का अधि- 
कारी बनाया । “सकख खुदीसइ तबो विसेसो न दीसइ जाइविसेस कोबि” 
... अथोत्‌ “तप और संयस का वैशिष्व्य है, जाति की कोई महत्ता नहीं” यह 
.. फह कर चारडाल पुत्र हरिकेशी को भी मुनि संघ में स्थान दिया और उसे 
_ बाहणों के यज्ञवाडे में भेज कर उनको भी पूजनीय वना दिया, यह भगवान 

,हाबोर के सामाजिक साम्य का सब्य उदाहरणा है । 


_सगवान्‌ सहावबीर ने अहिंसा और समता के आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
[आम कलेत्रमों ज्ेसाबि ञ 
को सामाजिक ह भी सफलता पूर्वक प्रयुक्त किये | जैसाकि पं. सुखलालजी 


ने लिखा है:-- 


: #पहावीर ने. तक्तालीन प्रबल बहुमत की अन्याय्य सान्यता के विरुद्ध 

: सक्रिय कदंस उठांया और मेंताय तथा हरिकेशी जैसे सबसे निक्ृष्ट गिने जाने 
वाले अस्श्यों को अपने घर्मसंच में! समान. स्थान दिलाने का द्वार खोल 
दिया । इतना ही नहीं बल्कि हरिकेशी जैसे तपस्व्री आध्यात्मिक चास्डाल को 
लुआहछूत में. आनखशिख डूबे हुए जात्यमिमानी ब्राह्मणों के धर्मवीरों में 

' भेजकर गाँधीजी के द्वारा समर्थित मन्दिर में अदृश्य प्रवेश जेसे बिंचार के 
धर्म बीज बोने का समर्थन भी सहावीरतुयायी जैन परम्परा ने किया है। 
यज्याज्ञादि में अनिवार्य मानी जाने वाली पशु आदि प्राणी हिंसा से केवंल 


सेकककाउललओअलआआ(५0अलउकषतरतकलापधलाओ 
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स्वयं- पूर्णेतणा विरत' रहते तो भी कोई महावीर यों उनके अंनुयायी त्यागी 
को हिंसामांगी नहीं कहता । पर वे घने के समे को पूर्णतया समझते थे 
इस्ीसे जयधोष जेसे वीर सांघु यज्ञ के महान्‌ समारंस पर विरोध व संकट 
की परवाह किये बिना अपने अहिंसा सिद्धान्त को' क्रिया शील व जीवित 

बनाने जाते हैं। अन्त में उस यज्ञ में मारे जाने वाले पशु को प्राण से तथा 
मारने वाले याज्षिक को. हिंसा वृत्ति से बचालेतें हैं |” 


आजके युग के महापुरुष महात्मा गांधीजी ने जिन ज़िन:साधनों का 
अबलम्बन लेकर भारत में सफल क्रान्ति पेदा की ओर आधुनिक विश्व को 
विस्मय चकित किया उनका मूल स्रोत अगवान: सहावीर के . आदर्श जीवन 
ओर सिद्धान्तों में. हे। अहिंसा ओर सत्य. का सिद्धान्त, ,अस्प्रश्यता निवारण 
का सिद्धान्त, नारीजागरण, सामाजिक साम्य, झ्राम्यजनों की सुधारण, 
श्रमिकों का आदर आदि २ कार्यों के लिए महात्माजी ने: भगवान-महावीर 
के सिद्धान्तों- से श्रेर्णा प्राप्त की है | महात्माजी की इन शिक्षाओं. का 
उदगस'भ० महावीर की शिक्षाओं में है । 


भगवान्‌: महावीर स्वयं सब अकार के दोषों से अतीत हो चुके-थे 
इसलिंए उनके उपदेंशों का : जादू के 'समान चमत्कारिक प्रभाव होता था। 
जिस वंयंक्ति का अन्तः करण पवित्र होता हैं उसके ' मुख 
देश का प्रभाव से.निकली हुई आवाज श्रोताओं के अन्तः करण को छू 
' लेती है.। इसके विपरीत जिस उपदेशक का आचरण 
अपने कंहनें के अनुसार नहीं होता उसका प्रभाव नहीं सा होता 
हैं। यदि हो भी जाता है तो वह क्षशिक ही होता है। भगवान्‌ महावीर की 
बाशी में हृदय की पवित्नता, का पुट था- अतः उसका चमक्तारिक प्रभाव 
पड़ा.। भगवान ने जिस-२. क्षेत्र में: प्रवेश किया. उसमें सफलता. आप्त की । 
उनका सबसे-प्रधान - काय ;-था. हिंसा; का विरोध | इस दिशा में उन्हें जो 
सफलता मिली वह इसी-वात से श्रकट-हो जाती हैं कि अब हिंसकयज्ञों की 
प्रथा:लुप्तसी हो गई है ।,यह . भगवान्‌ महावीर का अभूतपूर्व प्रभाव है:कि 
जिन यज्ञों की-पूर्णाहुति पशुवध के. बिना नहीं हो सकती थी ऐसे यज्ञ भारत में 
नामशेष. हो गये | इस विषय में आनन्द 'शंकर भाई ध्व लिखते हैं: 


'कोतरीय केंहा गया है कि सर्वश्रथंम पुरुषसेघ था, इसके बाद॑ 
02006 20232024 02250 02200 


क 


८ 


५० ४८४६०४४ ४३४ हद फर जैन-गौरव-स्मातियाँ फन्क्रेए अहत्क्र डी (तत्व 


कट बार छक्का सर्प थट 
जय पक पक. ६-० स्ल्र्च्द्द्त्रा््रध्च्यस्य्क्र प्र प्र 2 फ्र्प्द्््ख्प््््िप्लस्य्ट ल्ट्र््क्ल्ट 


आअखमेध ओर अजामेध होने लगे | अजामेध में से अन्त में यर्वा से यज्ञ की 
समाप्ति सानी जाने लगीं। इस प्रकार घर्स शुद्ध होते गये । सहांवीर स्थासी 
“क्के संगय में भी ऐसी ही प्रथा थी ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र से आये हुए विजय 
घोष और जयघोष के संवाद से मालूम होता हैं । इस संवाद से यज्ञ का 
यथार्थ खरूप स्पष्ट किया गया है| वेद का सच्चा कत्त व्य आर होत्र है | 
:झग्नि होत्र का तत्त्व भी आत्म .बलिदान हैं। इस तत्त को काश्यप घ्से 
“अथवा ऋषस देव का घस कहा जाता है | ब्राह्मण के लक्षण भी अहिंसा 
ः. धर्स विशिष्ट दिये गये हैं. । बोझ धर्स के अन्‍्थों में भी ब्राह्मण के ऐसे 

लक्षण दिये गये हैं ।.गोौतमबुद्ध के. समय, मे ब्राह्ना का.जीवन इसी ही 
तरह का होगया था। त्राह्मणों के जीवन मे ना त्रटियाँ आगई थी-वे चहुत 
बाद में आई थी ओर जेनों ने त्राह्मणों की त्रटियों को सुधारने से अपना 
कंत्तव्य बजाया है | श्रदि जैनों नेःइस त्रुटि को सुधारने का कार्य न किया 
होता- तो ब्राह्मणों कों अपने हार्थो. पर काम करना पड़ता-। 


इसी तरह .लोकमान्य तिलक ने भी कंहा है कि--जनों के अहिंसा 
_परमसो घर: के. उदारासद्धान्त ने ब्राह्मण धस पर चिर्मसरणीय छाप॑ डाली 
है ।यज्ञयागादिक में पशुओं की हिंसा होती थी । यह प्रथा आज कल्ल वंद 
होगई है |यह जन घर्स की एक. मंहान छाप ब्राह्मण घर्स पर आपित हुई है 
'यंज्ञाथ हा बाली हिंसा से आज त्रांह्मण मुक्त हैं यह जैन, धर्म का ही पु 
-अताप |. हे ५ हेड. 37 ंकेज ए ४६३. 5४. 0: 


सगवान महावीर के उपदेश, कार्य आए पुण्य प्रभाव :का' उल्लेख 
"करते हुए कंवि सम्राठ डॉ० रविन्द्र नाथ टेगोरं ने: कहा 72702 
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अथोत्‌--“महावीर ने डिंडस नाद से आयो वर्त्त में ऐसा संदेश 
उद्घोषित किया कि धर्म कोई सामाजिक रूढ़ि नहीं है परन्तु वास्तविक 
सत्य है । मोक्ष बाह्य क्रिया काणडों के पालन मात्र से नहीं मिलता है. परन्तु 
सत्य धर्म स्वरूप में आश्रय लेने से मिलता है | धर्म में मनुष्य मनुष्यके 
चवीच का भेंद नहीं रह सकता है। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीर . 
की ये शिक्षाएँ शीघ्र ही सब बाधाओं कों पार कर सारे आयावर्त में . 


व्याप्त होगई ।” प 


कवि सम्राद के इन वाक्यों से भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का क्या 
पुण्य प्रभाव हुआ सो स्वयमेव व्यक्त हो जाता है | 


भगवान्‌ महावीर पूर्ण बीतराग थे अतः उनकी दृष्ठि में राजा-रंक 
का, गरीब-अमीर का, धनी-निर्धेन का, ऊनन्‍नीच का कोई भेद नहीं था । वे 
जिस निरपहता से रंक की उपदेश देते थे डसी निस्प्ृहरता से राजा को भी 
उपदेश देते थे। वे राजा ओंदि को जिस तत्परता से उपदेश देते थे उसी 
तत्परता से साधारण जीवों को भी उपदेश देते थे। येही कारण है 
उनके संघ में जहाँ एक ओर बड़े २ राजा राज्य का त्याग कर अनगार बने 
, हैं वहीं दूसरी ओर साधारण, दीन, शूद्र ओर अति शुद्ध भी मुनि बन सके 
हैं। भगवान्‌ के अपूर्य बेराग्य का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था । इसीलिए बड़े २ 
राजा, राजकुमार, रानियाँ, सेठसाहूकार और उनके सुकुमार भगवान्‌ के 
पास दीक्षित हो गये थे। भोग विलासों में सबेदा बेभान रहने वाले धनी 
नवयुवकों पर भी सगवान्‌ के वेराग्य और त्याग का गहरा असर पड़ा | 
राजयृही के धन्ना ओर शालिमद्र जेसे धनकुबेरों के जीवन परिषर्तन की 
कथाएँ कट्टर से कट्टंर भोगवादी के हृदय को भी हिला देतीं हैं | बढ़े २ राजा 
-* मद्दाराजाओं के सुकुमार पुत्रों को भिक्ु का बाना पहसे हुए, तप ओर त्यागी 
की साक्षात्‌ जीती जागती मूत्ति वने हुए ओर गाँव गाँव में अहिंसा दुदुभी 
बजाते हुए देखकर भगवान्‌ के महान्‌ प्रभाव से हृदय पुल्नकित हो उठता है । 
'मगध सम्राद श्रेशिक की उन महारानियों को जो पृष्प शय्या से निचे पेर 
तक नहीं रखती थीं जब मिन्षाणियों के रूप सें घर-घर सिक्ता माँगते हुए, धर्स 
की शिक्षा देते हुए देखते हैं तो हंमारा हृदय एकदम “धन्य धन्य” पुकार 
'_+ , है। यह था भगवान्‌ महावीर के उपदेशों का चमक्तारी पुण्य प्रभाव, 


हा 
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पेय भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर बीरागंक, वीरयश, संजय, एणेयक, 

_- भय, शिव उदयन और शंख इम् समकालीन राजाओं ने प्रवज्या अंगीकार 
: की थी । अभ्यकुमार, सेघकुमार आदि अनेक राजकुसारों ने घर-बार छोड़कर 
प्रतों को अंगीकार किया | स्कन्धक प्रमुख अनेक तापस तपस्या का रहस्य 
जानकर भगवान्‌ के शिष्य बन गये | अनेक स्त्रियों श्री संसार की असारता 

. जानकर अ्रसणी संघ में सम्सिलित हो गई थीं। भगवान्‌ के यृहस्थ 
अनुयायियों से सगधराज श्रेणिक, फकोशिक अधिपति चेटक, अवन्तिपति 
चरंडप्रयोत आदि थे | आनन्द आदि वैश्य अ्रमणोमासकों के साथ ही साथ 
शकंडालपुत्र जैसे कुम्भकारणी उपासक संध में सम्मिलित थे। अजु नमाली 

' जैसे हुंए से दुष्ट हत्यारे री उनके पास वैर त्याग कर के शान्तिरस पानकर 
जमाधारण कर दीक्षित हुये थे। भगवान्‌ के उपदेश सब श्रेणियों के उपयोगी 

. और हितकरे होते थे । अतः सब श्रेणियों के व्यक्ति भगवान्‌ के संघ में 
हो सके थे | सगवान्‌ का उपदेश स्वतोभुखी था अतः उसका 


उप्यप्रभाव सी सर्वतोमुखी हुआ था | 


... संबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान्‌ के सर्वेश्रथम शिष्य 

नाह्मण परिंडत हुए,-- इन्द्रमूति गौतम | जो अपने ससय के एक धुरन्धर 

, पशिीनक, साथ ही क्रियाकाण्डी ब्राह्मण माने जाते थे वे भगवान्‌ के प्रथम 

शिष्य हुए | गोंतम पर सगवान्‌ के अग्रतिभ ज्ञान प्रकाश का ओर अखण्ड 

तपरतेज का वह विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वे यज्ञवाद का पत्त छोड़कर 

भगवान्‌ के पास चार हजार चार सौ ब्राह्मण विंद्वानों के साथ दीक्षित होगये । 
यह है भगवान्‌ के उपदेश का पुख्य प्रभाव । 


. . भगवान्‌ सहावीर स्वयं राज कुमार थे | उनके पिता सिद्धार्थ श्रताषी 
राजा थे। साता त्रिशाला वैशाली के नरेश चेटक की बहन थी। चेटक 
... ध्षरेश की पुत्री का विवाह मगध प्रवापी राजा विस्बसार 

महावीर का अनुयायी ( श्रेशिक ) के साथ हुआ था । राज परिवारों के 
नुपति मंएडल सम्बन्ध के कारण भी भगवान्‌ महावीर को अपसे घर्म 
प्रचार में संभवतः कुछ सहूलियत हुई हो। सगवान्‌ 

सहावीर के उपदेशों से अनेक त्ृपति प्रभावित हुए | उनके अनुयायी नरेशों 
भे--बेशाली नरेश चेटकं--( जो गणसत्तात्मक राज्य के नायक थे ), 
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कोशाम्बी के राजा .शतानिकः मगधघ नरेश श्रेणिक ( बौद्ध ग्रन्थों में जिसे 
विम्बिसार भी कहा गया है। )जेन सूत्रों में मंंसासार नाम भी मिलता है। 
सेशिय नाम तो जेन ओर बोढ्ध दोनों अ्थों में पाया जाता है । )श्रोणिक्र का. 
पुत्र राजा कोनिक (अजात शत्रु) उसका पुत्र राजा उदायी, 
उञ्ज नी के राजा चण्डप्रयोत, पोतनपुर के राजा प्रसन्नचन्द्र बीतभ्य पहन 
का उदायी राजा आदि सुख्य हैं | कथा साहित्य परसे यह सालूम होता है कि 
कमर से कम तेवीस राजाओं ने भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुन .कर 
उनका धर्म स्वीकार किया और उनके दृढ़ अनुयायी हो गये। 


. जैन सूत्रों में जो भगवान्‌ के समवसरण ओर धर्म कथा का वर्णन 
आता है उससे यह प्रतीत होता है कि राज वर्ग के लोग भगवान्‌ के . 
उपदेश को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे । बड़े २ अतापी राजां 
अपने अन्तः पुर, दर्वारी गण और दल वल सहित तीर्थ्वारों का उपदेश 
सुनने के लिए जाते थे। सगवान्‌ के उपदेश-इतने' सचोट होते थे कि अनेक 
राजाओं न उससे प्रभावित होकर दीक्षा धारण करली थी। भगध देश-- 
भगवात्‌ को साट्सूमि के अप्रगएय तृपति भगवान्‌ के विशेष सम्पर्क में 
आये .। महाराजा श्र णिक्र, उनका पुत्र कोशिक ओर तत्पुत्र उदायी ये बड़े 
धर्माज्षक राजा हुए | यह परम्परा अशोक वर्थेन ओर सम्प्रति तक चज्ञती रही 
थी । महान सिकन्द्र ने जब भारत पर आक्रसण किया तब लव नन्द वंश 
ने शिशुनाग राजाओं का. राज्य, ले लिया । इस ननन्‍्द वंश के आश्रय में भी 
सहावीर का धरे विकासित हुआ । इंसके बाद नन्दबंश के- अन्तिम नन्‍द के 
पास से सौर्यवंश के महाराजाधिशंज चन्द्रगुप्त ने राज्य ले लिया तब भी 
जैनधर्स का खुब विकास हुआ । भारत के प्रथम इतिहास प्रसिद्ध संहाराजा- 
घिराज चन्द्रपतगु जेनवर्तोनुयायी हो गये थे. खयं जन थे। दिगम्बर सम्प्रदाय 
के कथानुसार-चन्द्रगुप्त ने राजपाट छोड़कर. अन्त में मुनि दीक्षा धारण कर 
ली थी ओर -सद्र बाह स्वामी के साथ बह मैसूर चला गया था। वहाँ श्रवण 
चेलगोल की गुफा में ही उसका देहोत्सगें हुआ ।. चन्द्रगुप्त बिन्दुसार और 
उसके वाद अशोक सी जैनधर्स के साथ गाढ़ सम्पक्ते रखने वाले राजा हुए 

| सम्राट अशोक का जेनथ् के साथ सम्बन्ध था इस विषयक प्रमाण से 
किसी तरह का विवाद नहीं है |अशोक ने अपने उत्तर जीवन सें वोद्ध धर्स 
को विशेषतया स्वीकार-कर लिया था तदपि जैनधर्म के साथ उसका व्यवहांर 
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ः हु 
- 'ठीकठीके बना रहां। इस तरह. -सगध की:राज॑परस्परा/में सरगगंबानः महावीर: 
कां-घर्स दीघष काल तक: चलत्नता- स्हा,। है रा, लव झा ह्फए, पछ सं इह 


+: ४ भंगवान' महावीर सें केवल ज्ञान प्राप्त करने: के पंश्रात* तीय की 
. स्थापना की । अपने उपदेशों के प्रभाव से उनके तीर्थ में साधु, साध्वी 
ह ... श्रावक ओर ( श्राविकाओं की उत्तरोत्तर बृद्धि होती गई । 
पंचयास घमम ओर . यंह पहलें कहां जा चुका है कि तेवीसवें तीर्थकृर पांशवेट 
.. ,संध-व्यवस्था, नाथ.स्वासी ने चर्तुयोससर्य धं्स का उंपंदेश दिया था। 
ह ह . उस संमय स्त्री को भी परिग्रह रूप सममभो जाता थों 


अतः अपरियंह ब्रत॑ मे ब्रह्मचय त्रतं का भी समावेश कर लिया जाता था 


है 


४0 है है ४ 


लित कर लिया था परन्तु धीरे-वीरे पंरिय्रह का अथ्थ संकुचित होता गया 
अब परिप्रह से धन, घान्य, जमीन. आंदि ही. समझे जाने लगे।' धीरे-धीरे 
. सानवप्रकृति में- बक्रता: और जड़ता बढ़ेने लगी इंस लिए स्पष्ट रूप से त्रह्म॑ चेये 
को अलग ज्रत के रूप में स्थान देने की आवश्यकता प्रतीत' हुईं।' मंगवाने 
महावीर के समय में कई दाम्भिक परिब्राजक ऐसा भी प्रतिंपॉदन करने लंगे 
“ थे कि स्त्री-सेवन्न-में कोई दोष नहीं है। इस. तरह:की. परिस्थिति सें भगवान्‌ 
सहावीर ते चतुयोस धर्स के स्थान सें पद्नयास सथ घर्स का उपदेश दिया 


: भगवान सहावीर ने नवीन सम्प्रदाय या-सतः की स्थापनाः नहीं की-॥ 
उन्होंने सगवान पाश्व॑नाथं के शासन से जो विकारी:. तत्त्व. ,प्रविष्ट हो-गये-थे: 
उन्हें दूर कर उसका- संशोधन किया. ।...अगवान .पाश्वेनाथ, और. भगवान्‌ 

सहावीर के सिद्धान्तों ओर तसख्वज्ञान मे कोई भेद नहीं. है.। केवल. वाह्म 
आचार में परिस्थिति के अनुसार थोड़ा' भेद किया गया है। पारश्वेनाथं के 
साधु-साध्वी विविध बरण के वस्त्र रख सकते थे जब कि सगवांन महांवीर॑ं ने 
अपने सांघु-साध्वियों के लिए श्वेतः वस्त्र रखने की:ही आज्ञा प्रदानःकी. 
सचेल-अचेल का यह भेद उत्तराध्ययन' सूत्र के केशि-गौतस, संवाद -सेःप्रकठ 
होता है। चतुयोस-पद्चयास. और सचेल-अचेल के भेद .से ही.मगवान 

- पश्वेनाथ और भगवान्‌ महावीर की परम्परा से मगस्यसा भेद था। इसके 
“५. अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण,- सेद- नहीं: था. इसलिए- ये--दोलों! :परम्पराएं 
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भगवान्‌ महावीर के शासन के रूप मे' एक हो गई |. केशि-गोतम संवाद से 
इस बात पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस: तरह भगवान महावीर ने पंच- 
यास सय धमं का उपदेश दिया ओर अपने संघका व्यवस्थित विधान बनाया । 


भगवान्‌ सहावीर में उपदेश प्रदान करने की जैसी अनुपम कुशलता - 
थी वैसी ही अपने अनुयाग्रियों की व्यवस्था करने को भी अह्वितीय ऋ्षमतो 
थी.। भगवान के द्वारा अपने संघ की जेसी व्यवस्था की गई है बेसी व्यवस्था 
अन्यन्न दृष्टिगोचर नहीं होती । अपने संघ में त्यागियों ओर ग्रहस्थों के प्रथक _ 
प्रथक नियमों ओर उनके पारस्परिक सम्बन्ध के विधि-विधानों के द्वारा 
भगवान्‌ सहावीर- ने अपने संघ को ऐसी अंखला का रूप दिया है जो कभी ' 
छिन्न-सिन्न नही हो सकती। यह उनकी व्यवस्था-शक्ति की अनुपम्तता का' 
सूचक है । पच्चीस सो बष पहले के बनाये हुए विधि-विधान आज भी उसी 
रूप में चले आ रहे हैं यह इसी व्यवस्थित संघ-व्यवस्था का परिणाम है। 
संघ-व्यवस्था की इस महान शक्ति के कारण जेन धर्म अनेक संकट-कालों भें 
से गुजरने पर भी सुरक्षितं और सुव्यवस्थित रह सका है। प्रोफेसर ग्लाजेनाप 
ने भगवान्‌ की संघ-व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है किः-- ह 


“महावीर के धर्म में साधु-संघध ओर शावक-संघ के बीच जो निकट 

. का सम्बन्ध वना रहा उसके फलस्वरूप ही जैन धर्म भारतवर्ष में आज तक 
टिका रहा है। दूसरे जिन धर्मों में ऐसा सम्बन्ध नहीं था वे गंगा भूमि' में 
बहुत लम्बे समय तक नहीं टिक सके ।” महावीर में योजना और व्यवस्था 

कंसने की अदूभुत शक्ति थी। इस शक्ति के कारण इन्होंने अपने शिष्यों के 
लिए जो संघ के नियम वनाये वे अब भी चल रहे हँं। महावीर के समय में 

स्थापित साघु-संघों में सब जेच साधुओं को. व्यवस्थित नियम्नन, में रखने का - 

बल्न अब॑ भी विद्यमान है, ऐसा जब हम देखते हैँ तो काल-वल जिस पर जय 

भी असर नहीं कर सकता ऐसा स्वरूप पाश्वेनाथ के साधु-संघ को देनेवाले 

इस सहापुरुष को देख कर आश्रर्यचकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है।” 

के 


महावीर की संघ-व्यवस्था का कितना भव्य स्वरूप है | 
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ब्नन्््प्रन्थ््थछस्थ प्कव्ण चक्ट प्र रज्टफ व्यू पत्थर टू सच 


समकालीन पधर्मप्रवर्तक 


भगवान्‌ सहावीर के समकालीन धंसंग्रवरतकों में सबोधिक प्रसिद्ध और 
प्रभावशात्री गोतम बुद्ध थे । ये बोद्ध धर्म के आदि प्रवर्तक हैं। इन्होंने भी 
तत्कालीन यज्ञों सें होनेवाली हिंसा और ब्राह्मणों के वशोमिमान के विरुद्ध 
प्रबल आन्दोलन किया | उस. समय के हिंसक यज्ञों और त्रोह्मणों के प्रशुत्व के 
विरोध में तीत्र क्रान्ति पेदा करनेवाले दो ही महापुरुष हुए---भगवान्‌ महावीर 
ओर महात्मा बुद्ध । इन दोनों महापुरुषों ने तत्कालीन घामिक क्षेत्र में नवीन 
:.. क्रान्तिमय विचार-धारा को जन्म दिया । बाह्मय-क्रियाकाण्डों और बेदिक आाह्मण 
पुजारियों के चकर में फँसी हुई जनता को आत्म-धर्म का प्राठ सिखाने के 
लिए इन दोनों महापुरुषों ने प्रबल पुरुषाथे किया है। धार्मिक क्षेत्र में से हिंसा 
को दूर कर देने का पुनीत श्रेय दून दोनों महान्‌विभूतियों को ही है। महात्मा 
चुद्ध के सम्बन्ध में विशेष वर्णन करना है, अतः उन्तका' खतंत्र रूप से अंगंले 
. प्रकरण में उल्लेख करेंगे। बुद्ध के अतिरिक्त इस उस समय निम्न किंखित 
» पाँच ओर प्रसिद्ध सतप्रवत्तक हुएः-- 


(१) पूरण कस्सप (पूर्ण काश्यप) - 

(२) ककुद कात्यायन 

(३) अजीत केश कम्बज्ञी 

(४) मंखलि पुत्र गोशाल (सस्कीरन गोशाला) 
(५) संजय वेलट्टि पुत्त 


इन घर्मोचार्यों का और इनके सिद्धान्तों का बौद्ध-प्रन्धों में नामोल्लेख 
पूर्वक निरुपण किया गया है जबकि जेन ग्रन्थ सूत्रक्ृतांग में नामोल्लेख के 
बिना ही इनके सतों का वर्णन किया गया है। इन घ्मप्रबतेकों के मन्तव्यों 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः--- 


ये अक्रियाबाद के प्ररूपक माने -जाते हैं। इनके सिद्धान्त का बरणन - 
इस प्रकार सिलता हैः--“करते कराते, छेदन करते कराते, पकाते पकवाते 
जा शोक करते परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, 
पूरन कस्सप प्राण मारते, विना दिये लेते, सेंघ लगाते, गाँव लूटते, चोरी 
: * .... करते, चटमारी करते, परुूस्त्री गसन करते, झूठ बोलते हुए 


हो 


ख् 
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है द 
भी पाप नहीं किया जाता छूरे'से तेज-चक्र-हारा-जो इस प्रथ्वी के प्राणियों 
के एक सांस का खलिहान बनादे, मांस का पुज वना दे तो सी इसके कारण .* 


उसको-पाप नहीं होता, पाप का, आगम' नहीं . होता । यदि घात-करते-करातें 
काटते-कटाते, पकाते-पकवाते गंगा के-दक्षिण तीर पर भरी जाए तो. भी इसके 


कारण उसको पाप: नहीं--पाप का आगम नहीं-होगा.। दान देते दिलाते, . थे 


करते कराते यदि: गंगाः के उत्तर तीर भी: जाए तो इसके. कारण. उसको पुरय 


नहीं, पुएय का आगम: नहीं.होगा | दान; दर्स) संयम्नः :से;. सत्य- बोलने: सेन 
'पुएय; हे त्त पुण्य का! आगम है; 7 5 6 का देश तदाद 


पी] 
«ली 


...ढ. सामझ्ञफल (दीग्घ निकाय) सूत्त. में इस.बाद को अक्रियाबाद कहा गया - 


है| सूत्रकृताहः में. ऐसे वाद का. वर्णन है । इसे अकारकवाद कहा: गया है. 
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विद्वानों का मानना है कि “आत्मा अपने भूल स्वभाव में निष्किय है और वह 
पुए्य-पाप से परे हैं.” इस सिद्धान्त को यदि अल्तिम. सीमा:तुक लियाः जाद् - 


वो. यह बाद: फलित होता . 


बौद्ध-अन्ध में पूरणकश्यप को अचेलक--नर्न तंपस्वी तथा संघ-स्वमी 
गणाचार्य ज्ञानी, यशर्वी ओर मत स्थापक/के रूप में वर्शित- कियो है | .७ 


5५० 


यह शाश्रतवाद फे प्ररूपक कहे जाते हैं। इनके सिद्धान्त का वर्णन 

इस प्रकार पाया जाता हैः--“यह जगह सात॑ कांय-पदार्थ का बना हुआ है। 
यह संप्तकाय अंकृत, अनिर्मित, अवध्य, कूंटस्थ ओर स्तम्भ- 

ककुद कात्यायन वत्त्‌ अचल है। यह चलित नहीं होते। विकार को प्राप्त 

,. ८४ »: *« . नहीं होते; न एक-दूसरेःको हानि पहुंचाते हैं, नः एक-दूसरे 
के लिए पयोप्त है | यह सप्तकाय- इस प्रकार है:ः--प्रथ्वीकाय, - अपकाय, तेज: 
काय; वायुकाय;. सुख, दुःख- ओर जीवन | इन सप्तकाय को मारनेवाला, घात 
करानेवाला, सुननेवाला, सुनानेवाला, जाननेवाला, जतलानेंवाला कोई भी 


नहीं है। जो तीछुण शस्त्र से किसी का शीष भी काट डाले तो भी कोई किसी 


' को प्राण से नहीं मारता । सात कार्यों से अलग खाली जगह में वह शस्त्र 
गिरता है ।” 


..... ककुद कात्यायन काः यह वाद “आत्मा को कोई नहीं सार. सकता है, 


हर 


के 


कोई/नहीं छेद सकता है” गीता:में वर्णित ४स वाद को” विशेष स्पष्ट किया» 
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जानें पर फलित हो सकता हैं| प्रश्नोपनिषंद में कंबन्धी कांत्योयन की डल्लेरेंव 
'पाया-जाता हैं.) कब॑न्धी ओर कई यें दोनों शब्द शांटीरिक पँगुता के वाच 
है.। आचाये बुद्ध. घोष ने लिखा है कि ककुद कार्त्यायन ठडी पानी नहीं पीता 
भाअपिंतु उष्णु जेल पीता था । उसके सी तपस्वी 'जीवँन व्यतीत 
करते थे । कात्यायन का शिंष्य-संम्प्रदाय सी विशेष था। वह विउुडे शिष्य- 


बन्द का नायक और प्रसिद्ध मत भवतेंक थीं । 


ई 


गो 


. यह उच्छेद्वाद या भूतवाद हे प्रढ्प है। इसके सिद्धान्त का बणेन 
इस प्रकांर पाया जाता है:--“न दान हैं, न यज्ञ है; होम है, न पुण्य या 
पाप का अच्छा-बुर एल होता है, न यह लोक है न 
“अजित केंश कम्बल प्रंलोक हैं) ने सांता है न पिता, है, न अयोनिज (देव) 
... सत्व हैं और न इस लोक जे बसे ज्ञानी ओर संमंथे 
अंमेंश या ब्राह्मण है झोइस लोक और पंरजोक को रेंवय जानकर ओर 
साज्ञांत कर कहेंगे । ससुष्य मर हुए संनुष्यं को खाट पर रखे कैर जले जाते हैं, 
उसकी निंदा-प्रशंसा करते हैं.। हाई कबूतर के रंग की हो जाती हैं. और 
सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं. उसका कोई फल नहीं 
होता | आस्तिकवाद ऋठा है। मुख और पंडित ये शंरीरं के नष्ट 
 इच्छेद को श्राप्त हो जाते हैं। मरने के वार कोई नहीं रहता । " 
अंजित केस कम्बलं का यह वार वॉस्तिक चावीक देशेन सें मिलता 
हैं । इसे भूतवांद भी कद्या जाता है ४ अजित केस 
हुए कम्बर्ल को ही ओढ़ता था अतः बेर. इसी नासे से भ्सिड हुआ । यंह भी 
उस कोल का, विपुंल शिष्यइन्+ नायके और प्रसिद्के संत स्थार्पक (हु 


४ डा 


भगवान महावीर और बुद्ध की छोड़कर तत्कालीन - धर्सेप्रेवर्रको: में 


मंखली पुत्त गोसाल का महत्वपूर्ण स्थान .यीं । उसने आजीविक सम्प्रदाय 
की स्थापना की थी। इंसः सम्भदाय को भी उस समय सें 
- अंखलीपुत.. पयाप्त महल सिंलां, ऐसा ग्रेतीत होता है । सम्राट अशोक 
- - शोसालः के, शिलालिखों में आजीविक सम्प्रदाय के "भी उहेलेरंब किया 
हम गयां है । अशर्कि के पोत्र दशरथ के भी उनके लिये रहंने 
- “को गुफाएँ सेंट की थी ऐसा वर्णन पाया जाती है। इंस परसे इसे सम्प्रदाय 
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के प्रभाव पूर्ण होने का प्रसाण मिलता है | ऐसा कहा . जाता है'कि गोसाल' 
का जन्म गोशाला में हुआ था अंतः वह ग़ोशाल्रक नाम से प्रसिद्ध हुआ .। 
वह एक भिक्षाचर का पुत्र था | गोशालक -भ० महावीर की छुद्मस्थ अवस्था में 

हू वर्ष जेसे दीथ समयतक उनके साथ रहा था । बादमें उनका साथ छोड़कर 
बह निकल गया ओर उसने नया सत स्थापित किया जो. आजीविक सम्प्रदाय 
के नाम से या नियति वाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस मतका सन्तव्ये 
इस प्रकार हैः--.. , है 

|: ४ सत्वों के क्लेश का हेतु नहीं है-प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और 
बिना प्रत्यय के ही सत्व क्लेश पाते हैं | सत्वों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं 
है-कोई प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु ओर प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं) हम कुछ 
नहीं कर सकते हैं | कोई पुरुष भो नहीं कर सकता है | बल नहीं है । पुरुष 
का कोई पराक्रम नहीं है। सब सर्व, सब प्रानी, सब भूत ओर सबजीव अपने 
वश में नहीं है, निबेल, निर्वीयें, भाग्य ओर संयोग के फेर से छहजातियों में 
उत्पन्न हो सुख दुःख भोगते हैं ” 


. वौद्ध अनन्‍्थों सें इस सिद्धान्त को संसार शुद्धिवाद कहा गया है ओर 
जैनसंत्रों में इसे नियातिवाद कहा गया है | आजीविकों के मंत सें वंल, बी 
पुरुषाकार या पराक्रम को स्थान नहीं है-क्योंकि उनके मतानुसार प्रत्येक 
पदार्थ नियतिभावाश्रित है । उपांसक दशाइहू सूत्र में वर्णन है कि सकडाल पुत्र 
कुम्मंकार पहले इसी आजीविक सम्प्रदाय का चुस्तअनुयायी था । नियतिवाद 
में उसकी अटूटश्रद्धा थी परन्तु बाद में भगवान्‌ महावीर के सदुपदेश देश से 
उसने पुरुषार्थ की महत्ता जानी ओर अँगीकार की । उसने आजीविक सस्प्र- 
दाय का त्याग किया ओर भ० महावीर का श्रावक वनगया। भगवती सूत्रमें 
गोशालक का विस्तृत अधिकार है । 


» ... आजीविक सम्पदाय के अनुयायीयों के विषय में कहा जाता है कि वे 
"अचेलक तपस्वी थे और प्रत्येक वस्तु में जीवत्व होने के कारंण किसी को 
' बिध्त बाधा न पहुँचे ऐसे व्यवहार में वे श्रद्धा रखते थे | सामान्यतः निर्दोष 
“भिक्षाचारी से अपना जीवन यापन करते थे | मज्किम-निकाय में कहा गया 

है कि “अजीबिक लोग दूसरों की आज्ञा मानकर स्वमान संग नहीं होने देते 
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थे और वे ओद्दशिक और.नेमित्तिक भिज्षा स्वीकार नहीं करते थे | इतना ही 
नहीं जब लोग जीमने बैठे हों तव अथवा दुष्काल के. समय एकत्रित अन्न में 
से रो सांगते नहीं थे और सछली मांस आदि मादक पदार्थ सी खाते 
... नहीं 2 





गोशालक ने जैनसिद्धान्तों के अनुरूप ही अपने कई सिद्धान्तों का 
प्रचार किया | वह भ. महावीर के साथ छः वर्ष तक रहा अतः उसके सिद्धा- 
न्‍ंतों में जेनधर्स की छाया स्पष्ट है। आजीविक सम्प्रदाय की मुख्य नियतिवाद 
“-विंषयक सानन्‍्यता के अतिरिक्त एक और विशेषता है-वह. है पुनजेन्स विषयक 
“ विचितन्न सान्यता | गोशाल्क का ऐसा संत था कि जीव॑ को अनेक प्रकार के 
विविध भव सें जन्म लेना पढ़ता है ओर अन्त में निवाणपद पाने के अन्तिम 
भव में सात बार खोली बदलनी पड़तीं है | अर्थात्‌ किसी मृत्यु प्राप्त शरीर में 
' घुस कर नवीन रूप से जीबन चयो कंरनी पड़ती है| ऐसा होने के बांद ही . 
'निवाण प्राप्त किया जा सकता है। उसने स्वयं भी १३१५ वर्ष की अपनी आयु 
में छह बार खोली बदलने के वाद सातबीं बार श्रावस्ती में गोसाल के शव 
में प्रवेश किया ओर वहां सोलह वष तक रहा | इस सिद्धान्त के आधार पर 
गोशालक कहता था कि महावीर का जो गोशाल शिष्य था उसकी तो मैंने 
खोली ग्रहण की है, बाकी मेरे जीव के साथ उस गोशाल का कोई सम्बन्ध 
नहीं है'। यह है गोशालक की पुनर्जेन्स सम्बन्धी विचित्र सान्‍्यता। 


गोशालक की मृत्यु के बाद भी उसका सम्प्रदाय चलता रहा। .ईस्वी 

' सन्‌ की छठी शताब्दी में अजीविक सम्प्रदाय अहूग सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध 
था तेरहवीं शताब्दी में भी इस सम्प्रदाय का नाम कहीं २ दिखाई देता है । 
बाद में यह सम्प्रदाय प्रो० ग्लाजेनाप के कथनानुसार दिगम्बर सम्प्रदाय में 


विलीन हो गई । 


यह अनिश्चित वाद या अज्ञोन बाद का प्ररूपकहं । इसका सिद्धान्त 

इस प्रकार है :--“यंदि आप पूल क्या परलोक है ? और यदि में समझ कि 
परलोक है, तो आपको बंताऊँ कि परलोक है। में ऐसा सी : 

.. संजय वेलटिपुत्त नहीं कहता हूँ कि “यह नहीं है ।” परलोक नहीं है। 
ह :. परलोक है भी ओर. नहीं भी है। परलोक न है - 

' और न नहीं है। अयोनिज प्राणी नहीं है, है भी और नहीं भी है। 


मा 


३ 
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अच्छे बुरे कम के फल हैं, नहीं हैं; है भी और नहीं भी; न हैं और न 
नहींहै। 
 .' यह संजय वेलटटिपुत्त परिब्राजक थे | इनका यह मत अंनिश्चित वाद. 
के रूप में वोडमन्थों में वर्णित है। जेन ग्रन्थों में इसे अज्ञानवाद माना गंया. 
है सूत्रकृताज़ सूत्र में.इस अज्ञानवाद का वणेन किया गया. है.] यह अज्ञान- : 
एक ज्ओोर इन्द्रियातीत वस्तुओं की“ व्यथ चचोओं में से निकल कर मनुष्य 
जीवन सम्बन्धी बातों में-तन्सय करने के लिए “उपयोगी हो सकता है वही 
हो सकता-है;।: इसलिए ० सहावीर -ले- इस बाद का स्याद्गाद की विशिष्ट 
#अणालिका द्वारा।संशोधन किया, और: -अज्ञानवाद का .निराकरकण किया। 
इस अकार बुद्ध-की छोड़कर उक्त पांच मुख्य सतस्थापक 'भसंगवान महावीर के , 
“समय से अपने २ मत का अचार करते रहे थे । इन सबके होते हुए भी उस ' 
समय :में-सफल धार्मिक क्रान्ति करने वाले दो ही सहापुरुष विशेष रूप से . 
प्रसिद्ध हुए, श्री महावीर ओर श्री-चुद्ध | .. , .. .. 


2 2 7 मंहावीर-ओऔर. बढ़ कम 


आज से.पन्नीस शताब्दी पूर्व भारतवर्ष के. धार्मिक क्षेत्र में एक प्रेबल 
क्रान्ति की लहर उठी । उसने तत्कालीन समस्त सारत को त्वरित गति से 
प्रभावित किया | धर्मों के स्वेरंप ओर वाह क्रियोकारंडों में? महत्व का परि- 
बंत्तेन हुआ। इस क्रान्ति को जन्म देने वाले दो युंग प्रवत्तेक संहापुरुष हुए । 
प्रथम श्री महावीर ओर दूसरे' श्री गौत्तमं बुद्ध । दोनों महापुरुषों 'के सामने 
समान लक्ष्य था ओर दोनों को एक सी परिस्थिति के 'वीच अपनों कार्य 
आरस्स - करना पड़ा। इन दोनों सहाविभूतियों ने उस कॉल: के-धार्मिक 
क्षेत्र में आये हुए विकारी तत्वों को दूर करने के लिए जो श्रम उठाया, 
धर्मों की जो वेज्ञानिक रूप दिया जो लोक. कल्याण के कार्य किये इसके 
(लिए सारा संसार इनका ऋंणी है । का पल 
भगवान महावीर ओर वबुद्धे के सम्रय में वेदविहित हिंसा आदि क्रिया 
कांणंडों ने हीं धर्म का रूप ले रखा था । शुद्रों ओर स्त्रियों को अतिहीन समभा 
जाता था उन्हें कोई धार्मिक अधिकार नहीं था। यज्ञों के द्वारा. देव क्पा-आप्त 
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को तार देने के क्रियाकारंड को रचना करके, वर्णंभेद-की प्रचस्ड दीवार खंड़ी 
"करके तथा “अपने आपको सर्वोच्च और सर्वधिकारी सानकर कर्सकाण्डी 
 आहाणों ने धार्मिक ओर सांमांजिक ज्षेत्र में अपना एकांविपत्य वना रखा 
'था। इस प्रकार धार्मिक ओर सासाजिक व्यवस्था अस्त-उ्यस्त सी थी ।. उस 
समय इस दोनों क्षत्रिय सुधारकों ले सबे प्रथम 'योशजिक हिंसाकाण्डों ओर 
जातिवाद के कोरण फैली हुई विषमता को सारी बुराश्यीं का *कारण' माना 
ओर इन्हें दूर 'करने के लिए प्रयत्न किये |'इन दोनों क्षत्रिय आध्यात्मिक 
पुरुषों ने अहिंसामय धर्म का स्वरूप जनता के सामने रक्खा | उन्होंने: स्पष्ट 
घोषित किया कि यज्ञादि बाह्यक्रिया कार॒डों से मोक्त नहीं हो सकता। धर्स 
किसी वर्ग या जाति की बपोती नहीं है । वह संब साधारण की चीज है। 
प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकांटी है। धर्म में जांति को कोई स्थान नहीं है।इस 
उपदेश के. कारण तत्कालीन परिस्थिति में' पर्याप्त सुधार हुआ । याज्षिक 
हिंसाओं का दोरदौरी कम हुओ | अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई। संबं साधारण 
जनता को धंर्म-पालन करा अधिकोर प्राप्त हुआ | तात्कालीन जनता ने ईत - 
व द्ान्‌ उंपदेशकों के उपदेशों को हितकारी माना और वह उससे बहुत अंशों 
..' तक प्रभावित हुआ। दोनों महापुरुषों के हारा स्थापत संबों में प्रवृष्ट होकर 
जनता ने अपने को कृतार्थ ओर धन्य साना । भगवान्‌ महावीर ओर उनके 
अनुयायियों की संख्या उत्तरोत्तरं- बढ़ती गई । मय के 


इन दोनों” सहान्‌ आत्साओं के बीच क्या: लाहर्य था ओर क्या 
अन्तर था, इन दोनों की कांय प्रणांलि में कया विशेषतों थी, दोनों में: क्‍या 
सेहत्वपूर्ण भेद थां आंदि विषयों पर प्रकाश डालते हुए जर्मन प्रोफेसर ल्यूमन 
 तेलिखोंहैं:--  ' ० 
हु 43: 80220 0 0. ७.  वक 6 ह 3 
“महावीर का जन्म:ई० सं०-पूर्व ५४० के आस-पास हुआ |: वह 
महान विजेता-के रूपःमें असखिद्ध हुए + चुद ६० सं० पूर्व ५४० <र्मे लगभग 
जन्मे जोर बुद्ध अर्थात्‌. ज्ञानी कहलाये। खे दोनों ; सहापुरुष “अहन्त” 
“संगवन्त” और 'जिन/नामों से विख्यात-थे ।: किन्तु महावीर की तीर्थंकर 
संज्ञा उसी प्रकार निराली है. जैसे बुद्ध की वथागत्‌ : दोनों महापुरुषों के 
क्रपशः यही नाम लोकप्रिय ओर पचलितें थें।तीर्थड्ल्‌ए/शब्द का अर्थ तारन 
हार” अथवा मुंक्तिसांग के प्रद्शक है तीर्थंकर: के भावार्थ -सांग्रंदशके 
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सममना द्ीक है। 'तथागत' शब्द का अर्थ होता है. “ऐसे गये जो” अथौर्. . 
“सच्चे मार्ग पर चढ़े हुए” इसका भावार्थ “आदशेरूप” होता है। महावीर 
ज्ञातकुल में और बुद्ध शाक्‍्य कुल-में जन्मे थे । इस लिये महावीर ज्ञातपुत्र' . 
और बुद्ध शाक्यपुत्र भी कहलाये थे । शाक्‍्य पुत्र की अपेक्षा शाक्यथुनि भी - 
बह कहलाये । घर के भाई वन्धुओं में महावीर 'वद्धमान और बुद्ध सिद्धार्थ 
नाम में. प्रख्यात थे | बुद नाम की अपेक्षा से उनके अनुयायी बौद्ध कहलाये 
ओर महावीर की जिन संज्ञा के अनुरूप उनके अजुयायी जैन. नाम से . 
प्रसिद्ध हुए ।” ५ 2 रह 


“ज्गभग तीस-तीस वर्ष की अवस्था में - संसार-व्यवहार से उदासीने 
होकर दोनों ने त्याग मार्ग अंगीकार किया । दोनों ने उत्साह ,.पूर्वक. परिपूर्ण .. 
पुरुषार्थ से तपश्याँ अंगीकार की । तपस्या इनके लिए कसौटी थी महावीर 
इसमें सफल हुए और उन्होंने तप को महत्व देते हुए अपना घर्मोपदेश 'प्रचा- ह 
रित किया । ****** नैतिक सिद्धांत और घार्मिकभावनाओं में महावीर और 
बुद्ध प्रायः समान ही थे; मुख्य विषयों सें तो एक मत थे इतना ही नहीं परन्तु 
इनके समय के दूसरे विचारकों के ( कतिपय ) नेतिक ओर धार्मिक अभिग्रायों - 
के साथ भी दोनों एक मत थे****** ब्राह्मण धर्म के आचार्यों के ज्ञाति भेद की 
संकुचितता के कारण और यज्ञ में पशुओं को सांर कर होम करने में ,धर्म 
मानने के कारण उनका यह धर्म कार्य इन.दोनों को भयंकर पाप कर्म प्रतीत 
हुआ । क्यों कि मनुष्य और पशु की हिंसा को ये भयंकर पापसानते थे।'** , 
महावीर ने अपना पुरुषार्थ आत्मा के विषय पर अधिक लगाया, केवल वे साधु 
ही नहीं तपस्बी भी थे । किन्तु बुद्ध को बोध प्राप्त होने पर वह तपरवी न रहे 
मात्र साधु रद गये । बुद्ध ने अपना पुरुषाथ जीवनधरस पर लगाया। इस 
प्रकार महावीर का उद्दे श्य आत्मधर्म हुआ तो बुद्ध का लोकधर्म। बुद्ध ने 
अपना. उद्दे श्य आत्मधर्म से विकसित करके लोकधर्म स्वीकार किया। इस 
करिंण वे प्रख्यात भी खूब हुए । बुद्ध की दृष्टि लोकसमाज पर लगी। वह 
सबके थे और उनका आत्मयोग भी सबके लिए था। इस अकारे उनका धर्म 
महावीर के धर्म से सबेया स्पष्ट रीति से अलग ठहरता. है । 


महावीर के धर्म में सर्वोच्च भावना आत्मयोग और ओत्मत्याग की 
, है । प्रत्येक-चुद्ध और बुद्ध-इन दो शब्दों का अर्थ मंद. दोनों महापुरुषों के भेद 


ऊ 
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को स्पष्ट करता है । प्रत्येक बुद्ध का अर्थ यह है कि “जो अपने लिए ज्ञानी 
हुआ हो,” और बुद्ध का अथ यह कि वह पुरुष जो सबके लिए ज्ञानी हुआ: 
हो ! पहला ज्ञानी एकान्त में रहता हुआ अपनी आत्म शुद्धि करके संतोष' 
सानता है। दूसरा लोक ससाज में विचरते और उपदेश देते हुए सी आत्म 
शुद्धि का प्रयत्न करंता है। महावीर को एकान्त वासी प्रत्येक बुद्ध की संज्ञा 
तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि वह भी लोक ससाज में विचरते थे। बुद्ध 
की तरह महावीर के भी अनेक शिष्य थे और उत्तका अपना संघ था। 
महावीर के संघ का विस्तार भी होता रहा। भारत की सीमा के चाहर, 
यद्यपि उसका विस्तार अधिक न हुआ परन्तु भारत में उसका अस्तित्व आज 
तक है | अतः महावीर का स्थान प्रत्येक बुद्ध से ऊँचा है। निससंदेह महावीर 
उन महापुरुषों में थे जो आत्मचिन्तन पर विशेष ध्यान देते थे और उनके 
शिष्यगण आत्मोद्धार के लिए विशेष पुरुषार्थ करते थे । इस प्रकार प्रत्येक 
बुद्ध ओर बुद्ध इन दोनों श्रेणियों के ऊपर महावीर थे । ह 
; 2 बुद्ध और सहावीर की लोक समाज के प्रति दृष्टि की भिन्नता, बताते 
हुए ल्पूमन ने ही लिखा है कि “महावीर लोक सम्राज के साथ हिल-मिल 
जाने को बृति से दूर रहते थे और बुद्ध लोक समाज में घुल मित्र भी जाते 
थे। यह भेद इस पर से स्पष्ट जाना . जाता है कि जब उनके अतुयायी 
प्रसंगोपात्त बुद्धें को-भोजन का निमन्त्रण देते तो वे उनके यहाँ सोजन करने 
चले जाते थे परन्तु महावीर ऐसा सानते थे कि जनसमाज के साथ ऐसा 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । रे 

'भ० सहावीर और बुद्ध के जीवन के सुख्य भेदों पर विचार करते 
समय हमारे सामने प्रधानरूप से निम्न बातें आती हैं:-- 
...__ (९) भगवान्‌ महावीर ने तपश्चयों को स्वीकारंकर उसमें पूरे सफलता 
प्राप्त की जब कि बुद्ध ने प्रारम्भ में तपस्या अंगीकार की परन्तु वे उसके द्वारा 
समाधि प्राप्त न कर सके | इसलिए उन्होंने तप पर विशेष भार नहीं दिया । 
उन्होंने सध्यस मार्ग का अंवल्स्बन लिया । न तो वे यृहस्थों की तरह वासना- 
सक्त थे और न श्रमणों के समान घोर तपरवी | महावीर आत्मयोगी ओर 
सहा तपस्वी थे । बॉ 2 * 00. * 87 पा 
22222 
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(२) महावीर ने अपने प्रचार कांये में सी “आत्म दृष्टि को अधानंता 
दी । उनका उंपद्रेश सुंख्य' रूप से स्याग ओर तप को लेकर होता था। व्यक्ति 
की आत्मा के उत्थान की ओर उनका विशेष लक्ष्य थां अतः “उन्होंने अपने 
अनुयायियों की संख्या बढ़ाने को ओर उतना ध्यांन नहीं दिया जितनां कि 
अपने अमनुयायियों की आत्म शद्धि की ओर  तफत्यांग  संय उपदेश “के 
आचरंण की कंठिनंतां के कारण महावीर के अंनुयायियों की संख्या इतनी 
अधिक ने बंढ सकी जिंतनी कि बुद्ध के अनुंयांयियों की चबुंद्ध ने अपने 
अनुयायियों के लिंये सरल माग निधोरिंत किया | बह कंम अ्रंमेसाध्य था अंत 
जनता का कुकाव उस ओर अधिक हुआं। | 


महावीर के संघ में. -आाचार-विषयक-क्ठिनता' थी परन्तु.साथ ही 
वह:स्थिरता का कारण सी:वंनी जबकि बुद्ध के -संघ-सें./सरलता:ःथी इसी 
लिए वह अधिक काल तकःस्थिर न 'रहःसका-॥-अंनुयोग्रिंयों की अधिक संख्या 
होने पर भी बुद्ध धर्म सारत से. लुप्त होगया ओर महावीर के अलुयायियों 
को संख्या अपेक्ताकृत कम होने पंर भी वह आज तक भारत भूमि में प्रभाव 
पूर्ण ओर गोरंब पूर्ण स्थिति में बना रहा, यंही 'यहं सूचित कंरतों है कि 
महावीर ने अपने संघ में प्रभाव की अंपेक्षां स्थायित्व पंर विशेषःभार दिया । 


(३) बुद्ध नेःक़ेवल जीवनःसुधार पर लक्ष्य दिया, उन्होंने आत्मा, रखगे' 
नरक, आ्आदि:तत्त्वज्ञान की ओर उपेक्षा:बुद्धि: रंक्खी ॥उन्होंने-संसार ;के;दुखों 
ओर उनसे मुक्त होने के लिए जीवन को संग्रामित :बन्नातने, पर जोर .द्विया । 


. यह जीवन सुधार लिया तो भविष्य भी सुधर जायगा | बात तो ठीक थी 


परन्तु चुंद्धिं की जिज्ञासा की इतने से / संतोष. नहीं होगा।. महावीर ने इस 
जीवन के सुधार -परः सी लक्ष्य दिया-ओर “आत्माग्परमात्सा, “खवर्गे-नरक 
आदि तत्वों का भी वैज्ञानिक निरिक्तण किया | इससे मानव के सन को भी ' 
संतोष हुआ ओर चबुंद्धि को सी. । इससे वह इस जीव॑न के साथ ही साथ 
भावी जीवन की भी संफल बनाते में सम हुआ । 


प्रोफेसर . विन्टरनिट्स ने कहा.है .क्रि--चोध्दों की अंपेज्षा . विशेष 


तीत्र स्वरूप सें जैन धर्म ले त्याग घर्म पर ओर संघ के' नियमन के प्रकारों 


पर भार दिया है। श्रीबुद्ध की अपेक्षा श्री महावीर ने तरंव ज्ञान की एं 
अधिक से अधिक विकासित पद्धति का उपदेश दिया है. 7 ४ 75 ६... 
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- आएंदि की सानन्‍्यत थी कि हर ज्लैलघम से, 
प्रधान शिष्य गौतम को ही-गे। 
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तो किसी में बौद्ध की हर 
हम पु, स्टिवत्सन दे ३ ब्य्ो० टॉसस 
उत्पन्न हुआ ५ ! सहावीण के 
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:पर आये थे। जेन कथा विभाग के अनुसार पाश्व नाथ के सम्प्रदाय के बुद्ध 
कीत्ति नाम के साधु ने सरयू के तटपर तप करते हुए एक मरी हुई मछली 
को देखी ओर निर्जीव मानकर उसे खाने में कोई दोष नहीं है यह समभकर . 
वहुःउसे खा गया इससे भ्रष्ट होकर उसने वौद्ध धर्म चलाया, ऐसा कहा जाता 
है ।.बौद्ध यह दावा करते हैं कि बोद्ध अन्थों: का आधार लेकर जैनों ने अपना 
धर्म स्थापित किया है । धार्मिक प्रतिद्वन्द्रिता के युग में ऐसी २ कल्पनाएँ' पैदा 
हाँ, यह कोई अचरज की बात नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है । 


: गत शताब्दी के कतिपय संशोधकों, का ऐसा सत था कि जनधन 
बौद्धधर्म की संम्परदाय है। जब वौद्धधर्म- की अवनति होने' लगी तब जैनधर्म 
की उत्पत्ति हुई” | ऐसा विल्सन और वेन्फी की मान्यता थी | क्रि. लासन * 
अदि इसे ई. स. १-२ शताब्दी में और वेबर वौद्धधर्म के प्रारम्भ. की शताब्दी 
में इसे उत्पन्न हुआ मानते थे | इस प्रकार इन दोनों धंर्सों के पौवापय के 
सम्बन्ध में और एक दूसरे की शाखा मानने के बिषय में जो विभिन्न 
सान्याताएं थी वे हमेन जेकीव के अन्वेषण और गवेषणापूर्ण सनन्‍्तव्य से 

: दृर होगई। हरमन जेकोबी ने पुष्ठ प्रभाणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया 
* है कि जनधन एक सब्था स्वतंत्र ओर सोलिक धर्म है। वह किसी, 
वोद्ध या वेदध्म की शाखा नहीं है । अब आयः सब ऐतिहासिक पुरातत्त्ववेत्ता 
इस बात से सहमत है कि “जैनधर्म व बौद्धघनं दो अलग २ स्वतंत्र धर्म हैं। 
जैनप्रमे, बोद्धघमे से प्राचीन है। बोद्धघम का साम्य जेनेघर्म के साथ 
अधिक है।” ; हा । 

... यह सत्य है कि जेनथर् ओर चोद्धघने की कई बातों में समानता है ।' 
दोनों वेद विरोधी है । दोनों ने जाह्मण गुरुओं की सत्ता और याज्ञिक करने -' 
काण्डों का विरोध किया था । दोनों ने अहिसा, मेत्री और साम्य को महत्त्व 
दिया । दोनों ने जग्रत्‌ को के रूप में ईश्वर को अस्वीकार किया। दोनों ने 
झपने पूज्य पुरूषों को “अहत्‌ बुद्ध जिन” नासदिवे। दोनों के साहित्य में 
सास प्रायः संमान ही आते हैं। कर्म सिद्धान्त को भी किसी सीमा तक दोनों 
संबीकार करते हैं.। इतनी समानता होने के साथ ही सांथ इन दोनों धर्मों में 
महत्त्व पूर्ण मौलिक मिन्नता है।.. . : . . . «- - 
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दोनों धर्मों के गन्थ अलग २ हैं, इतिहास अलग २ है, कथाएं भिन्न 
सिन्न हैं ओर सिद्धान्तों में भी महत्त्वपूर्ण मिन्नता है। जैनधर्म -हव्यापेक्षया 
शाश्वत, अभोतिक जीव का अस्तित्व सानता है ओर यह स्वीकार करता है 
कि जबतक यह जीवात्मा पुद्गल के वन्धन में होता हे तबतक वह संसार में 
पंरिश्रमण करता है। बोदधर्म में ऐसा शाश्वत आत्मा ही नहीं साना गया 
है। उनका मानना है कि “अहं' कोई जीव है ही नहीं। जिसे आत्मा, अहं या 
जीव रूप कहा जाता है वह कोई ' शाश्वत पदार्थ नहीं है परन्तु क्षणिक धर्मों 
की सन्तान है। यह एक क्षण में उत्पन्न होने वाली और दूसरे क्षण में नष्ट 
होने बाली विविध पदार्थों की ऋंखला है। आत्मद्रव्य की नास्तिकता: का यह 
सिद्धान्त बोदधर्स का महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त है। जैनधर्म और वौद्धधर्स के 
सिद्धान्त में यह मुख्य भेद है। इसी तरह ज्ञान, नीति, कर्म और निर्वाण के 
सस्वन्ध॑ में सी बहुत भेद है। 


' अहिंसा और कम के सिद्धान्तों में उपरी/साम्य होने पर सी . गहराई 

. से विज्नारने. पर गहरा भेद अतीत होता है। जैनधर्म में मांसाहार का सर्वथा 
/ निषेध किया गया है और किसी भी अवस्था में मांसभक्षण की छूट नहीं दी 
- ई गहै। जब कि वौद्धधर्स में अपने निमित्त न सारे गये जीवका सांसाहार 
., फेरने की परिपाठी देखी जाती है। अहिंसा और हिंसा की परिभाषाओं में 
भी अन्तर है। कर्म के सिद्धान्त के विषय सें बौद्ध मानते हैं कि प्रत्येक आणी 
अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल पाता है । जब तक रूप, वेदना, 
संस्कार ओर विज्ञान की संतान चलती रहेगी .तबतक अनेक जन्मों सें प्राणी 

को भ्रमण करना: पड़ेगा । जब जब आख्रव क्षीण होंगे. तब कर्मों का क्षय 
होगा और निर्वाण होगा ” । इस विवेचन से यह स्पष्ट नहीं क्रि बुद्ध भी महा- 

वीर के अनुरूप कर्म को एक विशेष सूक्ष्म पुदगलों की आत्मा पर प्रक्रिया रूप 
मानते थे जो आखव, बंध ओर निर्जरा की अवस्थाओं से युक्त है । वोद्ध साहित्य 

में आख्रव और संवर शब्दों का प्रयोग हुआ है प्रन्तु बंध ओर निजेरा का 


प्रयोग कहीं नहीं हुआ । 
£ संघ व्यवस्था में सी दोनों धर्मों में महत्व का भेद रहा है। महावीर 


ने साधु, साध्वी ओर आवक श्राविका रूप चतुव्रिध संघ की स्थापना की थी 
! जबकि-बुद्ध नेंअथम: तो भिक्तुओं को और वाद में मिन्लुणियों को भी संघ में 
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स्थोर्न दि. ,हस्थों को उन्होंने संध में स्थान नहीं दिया जैनसंघ/ में गृहस्थ * 
ओर साधु का संम्पक नियमित बना.रहेः.इंसका ध्योर्न रक्खा गया: जिंससे- 
साधु वर्ग सें” उतंनी शिथिंत्रता नहीं आसंकी | वौद्धधर्म में यह'व्यवस्था न 
होने से उसके साधु वर्ग 'में शिंथिलता आगई .। इसके कारण उसे अति-च्षति . 
उठासी पडी | ५ अं य 0 80759 अंश क दा 


इतनी समानता ओर असमानता: होंने- पर .भी दोतों. धर्म लम्बे ससय. - 
तक-सांथ।र:विर्कसितः] हुए हैं..इसीलिए एक: दूसरे , का प्रभाव पड़े बिन्ता.. नहीं 
रहः सकताः है १*एक दूंसरे के;प्रभाव: से. उनमें कुछ, नवीन, तत्त्व, ओजाते हैं। 
जैसा कि.जेकीवी ने: लिखा है कि विचारों पर।विशेष असर-- करने वाले, बाह्य 
जगत केःप्रभांव को बौद्ध, -आखब कहते ,हैं.। यह भाव. जैनधर्म , से. लिया . 
गया है | क्योंकि जीव पर कर्मपुदगल असर करते. हैं,.यह; मान्यता केवल 
जैनधर्म की ही है ।” इसी तरह हरिभद्र सूरिने तीर्थकुर को बोधिसत्व कहा 
है । यह'भांव बौद्धों से लिया गेया है| इसी तरह एंक धर्म: का दूसरे - घर्से पर . 
असर होता ही है। जैनवर्म ओर बोद्धधर्म, के सांस्य. एवं-वेषस्थ-का्यद 
दिदर्शन मात्र है। अब-आगे जैत्धर्म “ओर वैदिकधर्म- के विषश्न-में-विचार 


गे | रे ५ 9३ १# घर. ई इटऔ के, भूत ३ ४ पि 
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ह जेनधर्म और बेदिकधर्म ः ह सः ल्‍ ः 


भारत भूमि में ' अज्ञोतंकाल से' जैनधर्म और वेदिकधर्म: साथ-साथ 
चलते आये हैं | उपलब्ध प्राचीनतमं साहित्य: ओर अन्यान्य पुरातत्त्व के 
साधनों से यह ज्ञात हो-जाता है ये दोनों! धर्म अत्यंन्तः आचीन काल से 
चले आरहे है। प्राचीनतम वेदों में जेनंघर्म और उसके तीथ्डारों का स्पष्ट 
वर्णन पाया जाता हैं.। प्रथम तीर्थक्लुए- ऋषभदेंव के ससंय का "पता लगाना 
. असंभवसा है। वे इतने प्राचीन: काल में हुए हें: कि उसका अन्दाजा लगाना 
सी दष्कर है। जैनवर्स विषयक अज्ञान “ के कारण कई आच्य ओर. ग्रतीच्य 
विद्वानों ने जेनवर्स को वेदधर्म की शाखा मानने की भूल की है परन्तु 
अर्थाचीन अन्वेगकों के द्वारा: यह प्रमाणित हो गया है कि जनधर्म किसी सी 
धर्म की शांखा नहीं परन्तु खतंत्र मौलिक एवं प्राचीन धर्म है ।जेसे 
जैनंधर्स के सन्वंन्ध में प्राश्वात्य विद्वान अध्येयन और अन्वेषण करतेजजा:रहे ४ 
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हैं; वैसे २ उनकी . यह पुरानी भ्रामक मान्यता दूँए होती जा रही है ओर -वे 
जैनधर्म की सौलिकता एवं महानता से अमभावित होते जाते हैं| जैनघर्म की 
प्राचीनता पहले: सिद्ध की चुकी जा है । यहाँ यह्‌ “बताया जाता है कि जैनधम 
और वेदधर्स में क्या * समानताएँ है और “दोनों धर्मों में मौलिक भेद क्या 
है। $.० * 

. सदियों नहीं, हजारों वर्षों से एक दूसरे. के सम्पर्क में रहने के कारण 
जैन और बेदानुयायी सम्प्रदायों के सामाजिक और दैनिक जीवन में बहुत 


[4 


कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। जैज और अन्य हिन्दु कहे जाने वाले 
लोगों के रीति रिवाज ओर जीवन व्यवहार एक दूसरे से इतने हिलमिल 
गये हैं कि धार्मिक भेद होने पर सी उनमें कोई विशेष भेद नहीं मालूम 
होता । इसी लिए जैन और हिन्ई मं मोटी दृष्टि से भेद दिखाई नहीं देता । 
कतिपय जैन, . जनगणना -में धर्म के खाने में अपने आपको;हिन्द लिखाते | 
हैं था गणना करने वाले जैनों को हिन्दु. सानकर अपने आप (ही (हिन्दुघर्सी 
॥रणिज लेते हैं। इसका कारण यह. है कि दोनों में सामाजिक और व्यावहारिक 
« “सेमानता आगई है । वास्तव: में जिसे आजकल 'हिल्दुघमे कहा जाता है. बह 
वेदधर्म है। यदि हिन्द शब्द से घर का ही भहण हो “तब तो जैन स्पष्टहप 
हिन्दुओं से अलग है. क्यों के उनके धमे सें आर वेदघर्म में गहरा सोलिक 
भेद है । यदि हिन्दु शब्द से राष्ट्र का था भारतीये संस्कृति का अरे है तो 
निस्संदेह जैन हिन्दु है। सामाजिक और दैनिक जीवन व्यवहार के पारस्परिक 
प्रभाव -से प्रभावित होने पर भी धार्मिक सिद्धान्तों का भेद ज्यों: का त्यों 
बना रहा है। । ु - गे 


वैदिक ( आ्ह्मण ) धर्म और जैन घ॒र्म के सिद्धान्तों के मूल में ही गहरा 
अन्तर है। जैन सिद्धान्त साम्य के आदेश ५ पर आश्रित है जब “कि तद्ाण 
धर्म के सिद्धान्त बैंवम्य की भूमिका पर | जैनघर्स यह. सानता है कि प्रत्येक 
आत्मा -तात्विक-इृष्टि से समान है। चाहे. धथ्वीगत हो, जलगत या वनस्पति 
गत हो, या कीट-पतंग पशु-पक्ती रूप हो या सानव रूप हो, प्रत्येक -आत्मा 
समान है । सूच्रस सूक्ष्म आत्मा की भी सुख प्रिय है. और ठुःख अभिय है 
अत्व प्राणी सात्र की आत्मत॒ल्य सममभकर उसकी हिंसा से निदृत्त होना 
ज्वाहिए. आत्म ससानता के सिद्धान्त को ज्ीवन-व्यवहाः में उतारने «के 
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लिए जैनघर्म ने अहिसा:को सर्वाधिक महत्व दिया है ।ग्राशिमात्र के कसी 
को अपने दुख के समान अनुभव करने के लिए. जैन शास्त्र स्थान. स्थान पर 
आदेश करते हैं । जेनधमे ने पृथ्वी में, अग्नि में, हवा में, वनरपति में और 
'क्लीटपतंगों में सी: जीवात्माएं सानी हैं अतएब उसका आत्म : सास्य का 
सिद्धान्त अति व्यापक है।इस आत्म साम्य की व्यापकता के कारश 
उसकी अहिंसा भी इतन्नी ही व्यापक है | प्रथ्वी ओर जलगत आत्माएँ भी 
तत्व दृष्टि से मानवात्मा के तमान हैं अतएब अशक्‍्य परिहार को अपवाद 
आर विवशता सानकंर यथा संस्भव सब प्रांशियों के प्रति अहिंसक रहना 
-दूसरों के दुख को आत्म दुख के रूप में संवेदन करना-जैनघर् का मुख्य 
सिद्धान्त है । ब्राह्मण धरम में यह बात नहीं है । वहां अहिंसा घर्म माना गया 
परन्तु साथ ही यज्ञ-मार्गों में पशुओं की हिंसा का विधान किया गया है। 
यज्ञों में की जाने वाली हिंसा को यहां घर्म माना गया है । इस विधान में 
बलि किये जाने वाले निरपरा पशु आदि के प्रति स्पष्ट रूप से आत्म-साम्य 
का अभाव देखा जाता है | यह आत्मवेषम्य की दृष्टि है। 


इस दृष्टि वैषस्थ के कार ण॒ जैनधर्म और आाह्षण धर्म के धार्मिक 
अनुछ्ानों में तीत्र भेद पाया जाता है। ज्ाह्मण घर्मं यज्ञयागादि हिंसा अधान 
कम काण्डों और उनकी आज्ञा देने वाले वेदों में श्रद्धा रखता है जबकि 
जैन धर्म इन्हें नहीं मानता | वेद धसे सें नदियों को पवित्र मानकर उनमें 
स्नान करने का बड़ा धार्मिक महत्व है, जैनधर्स ऐसा नहीं मानता हैं । तात्पये 
यह है कि अहिंसा की प्रधानता के .कारण जेनियों के बाह्य आन्तरिक 
अनुष्ठानों और वेदसुयायी सम्प्रदाय के धार्मिक अलुष्ठानों में बड़ा भेद रहा 
हुआ है । 

जैन घर्म का साध्य निःश्रेयस (मोदज्ञ) है। जब कि वेदों के अनुसार 
ब्राह्मण धर्म का साध्य है. अभ्युदय जिसमें ऐहिकसम्रद्धि, राज्य, पृत्न-प्राप्ति, 
इन्द्रपद का लास, स्वर्गीय सुख आदि का रूसावेश है| डपनिषद आदि में 
आगे चल कर इस साध्य॑ में परिवर्तत अवश्य देखा जाता है। 


है में त्ग्रो ' धि में है 
ब्राह्मण धर्म की सामाजिक व्यवस्था में और धर्माधिकार में ब्राह्मण वर्ण 
का जन्मसिद्ध श्रेष्ट्व ओर उत्तर वर्णों का ज्ाह्मण की अपेक्षा कनिष्ठत्व मान 
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ं है | जेनधर्म में जन्म से किसी वर्ग या वर्णोका आधान्य. नहीं. माना 
गया है | वह तो गुणकर के अनुसार श्रेछत्व: और कनिष्ठत्व, मानता है. । 
इसलिए धार्मिक क्षेत्रों में वह प्रांणीमात्र को समान. अधिकार प्रदान करता है। 
किसी भी वर्श का व्यक्ति, चाहे बह स्त्री हो या पुरुष अपने; सदूगुणों के 
कारण उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण धर्म में जाति वाद की .प्रधानता 
- है जब कि जेन धर्म में गुणपूज। की प्रधानता-। . जी 


जैन और ब्राह्मण परम्परा के तत्व ज्ञाने में भी गहरा मोलिक भेद है । 
ब्राह्मण परम्परा में सांख्य योग मीमांसक आदि की छोड़ कर ईश्वंर को 
जगत्‌ का कत्ता और संहर्त्ता माना जाता है | जेन परम्परा में ईश्वर को जग- 
न्ियता-कर्तता ह्तो नहीं माना गया है| जेन .घममे के अनुसार प्रत्येक प्राणि 
अपनी सृष्टि का आप ही कत्तों है। जेन दृष्टि के अनुसार प्रत्येक आत्मा में 
ईश्वर भाव रहा हुआ है। जो आत्सा अपने पुरुषाथ के द्वारा कमे के आवरण 
को दूर कर के अपने परसात्म भाव को प्रकट कर सकता है । जेन धर्म ईश्वर 
को शुद्ध जीवात्मा से अलग नहीं सानता है। प्रत्येक व्यक्ति- ईश्वरत्वं . प्राप्त 
' कर सकता है और सब मुक्तात्मा समान रूप से ईश्वर हैँ । मुक्तात्मा दी 
ईश्वर है अतएव वह सृष्टि के र्जन ओर संहार के प्रपन्न से अर्तीत है: 
यह जैनधर्म - की मान्यता है। .जब कि ब्राह्मण परम्परा में मुक्तात्मा 
अतिरिक्त ईश्वर की स्वतंत्र मान्यता है । और वह कत्तौसंहत्तो माना गया है। 
जैन धर्म के अनुसार यह जगत-अवाह अनादि अनन्त है। इसम उत्सपंण 
अवसपंण होता रहता है परन्तु यह निमूल नष्ट नहीं होता. और नंबीन पैदा 
नहीं होता । ब्राह्मण परम्परा में प्रलय॒के समय सृष्टि का प्रलय हो जाना 
ओर पुनः ईश्वर के द्वारा नई सृष्टि का सुजन करने का सिद्धान्त साना गया है। 


इस दोनों धर्मों में आत्मा और कम के सम्बन्ध में भी सान्यता का 

भेद हो | वह दार्शनिक च्चो हो अतः तत्वज्ञान के प्रकरण से उसका विशेष 
वर्णन किया जायगां । यहां तो इतना ही कहना पयाप्र है कि जन घर्म आत्मा 
को प्रति व्यक्ति सिन्न, कतो, सोक्ता, प्रणामी नित्य ओर देह व्यापी सानता 
। ब्राह्मण परम्परा से इस विषय मे सिन्न मिन्न मत हैं. | सांख्य॑-योग्य, न्याय, ' 
वेशेपिक ओर अद्वेतवादी परम्पराएँ इस विषय में. अलग-अलग आभप्नाय 
न करती हैं.। न्याय वेशेषिक परम्परा आत्मा के कह त्त्व को ओर उसके 
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फ् 

'स्वमीत्व को स्वीकोर करती है अंतःःइस सम्बन्ध से वह जैन परस्परा :के 
अधिक नजदीक है । आह्यण परम्परा भें कर्म को अच्ष्ट सत्ता. के रूप से 
सान्ा गया है जब कि जैन परन्परा में रागह्ेष को भावकर्म कहा जाता है 
ओर:इस भावकर्म के द्वारा आत्मा अपने आसपास सबेत्र' सदा. वर्तमान 
'सूक्र्मातिसूच्म परसारुओं को“आंकष्ट करता है तथा उसे विशिष्ट रूप अर्पित 
करता है, यह द्रव्य कमे कहा जाता है। विशिष्ट रूप प्राप्त -यह मौतिक़-पर-- 
माणुषुल्ञ कामेण शरीर कहा जाता हे सो जन्सान्तर में जीव के साथ 


“जाता है और स्थूल शरीर के निर्माण की भूमिका बनाता है | 


इंसी तरह मोक्ष विषयक मान्यता में भी उक्त पंरम्पराओं मे संतभेद 
है। जेन परम्परा के अनुसार मानव शरीर से ही साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त 
किया जा सकता है, जब कि वेद परम्परा मे देवता भी मोक्ष प्राप्त कर सकते 
है जैन | परम्परा के अनुसार देवयोनि भोगभूमि है। वहाँ तो अपने पुर्य 
फा फल भोगा जातो है| 'पाप ओर पुण्य के बन्धन से मुक्त होने के लिए . 
मानव शरीर के हारा साधना करना आवश्यक हे | 
9, 
... इसके अतिरिक्त जैन तत्वज्ञान में कई ऐसे तत्व-भी हैं जो वैदिक 
परम्परा में नही हैं जेसे। गति स्थिति में सहायता करनेवाले धम- अधर्म- 
' तत्व, लेश्या,आदिं-आंदि-। जेन तत्वज्ञान की एक विशिष्ट विचार- शेली हे 
“ जो अनेकान्त या स्याह्मद के रूप म॑ प्रसिद्ध है। इस -शैल्ली का प्राघान्य जेन 
धर्म के तत्त्वनिरूपक अन्थों मे द्वी पाया जाता है अन्यत्र नहीं | 


इन सब असमानताओं के रहने पर भी ये दोनों धम पुरातन काल से 
साथ-साथ चले आते रहने के कारण एक-दूसरे से प्रभावित हुए हैं) एक-दूसरे 
ने एक-दसरे से कुंछ न कुछ म्हण किया ही हे। छोटी-सोटी अनेक बातों मे 
एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक सात्रा में पड़ा हुआ देखा जाता है। 
जैनधर्सा की अहिंसा सावना का ब्राह्मण परम्परा पर क्रमशः इतना प्रभाव 
पड़ा कि जिससे यज्ञीय हिंसा लुप्तसी हो गई है। यज्ञीय हिंसा का समर्थन 
अब केवल शास्त्रीय चची का विषय मात्र रह गया है | यह स्पष्ट रूप से जे 
- घर्मा के प्रभाव को व्यक्त करता है | इसी तरह निवृत्ति प्रधान जैन घर्मा पर 
ब्राक्षण परम्परा की लोक संग्राहक वृत्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रसाव# 
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झंवश्य पड़ा हे यह मानना ही. पड़ता है। इस. सम्बन्ध से” जन. प्रोफेसर 
ग्लाजेनाप से “जेनधस ” मे” ल्षिखा है: -- 


- निस्संदेह हिन्दु सम्प्रदायों पर जेनघर्म कीं छाप तो है हीं। पशु यज्ञ 

के विरुद्ध अहिंसा की भावना तीत्र.हुई ओर खास करके बेष्णब धम में 

: अंन्राहांर की भावना की जड़ जसी यह जेन ओर बोद्ध घ॒र्स-कीं भावना का. 
पंरिणाम कहा जा सकता है। बेष्णव धर्म पर जैनघर्स का दूसरा सी प्रभाव 
पड़ा है । (जिन! विष्णु का अवतार सानें जाते हैं। विष्णु: ने ऋषभ के रूंप 
में अहँत्‌ शास्त्र प्रकट किया, ऐसा पद्मतन्त्र में लिखा है। भागवत, पुराण में 
ओर बेष्णवों के दूसरे धर्मग्रन्थों में ऋषभम को विष्णु का अवतार माना गया 

है | उसमें ऋषभ के चरित्र के विषय में जो कथा आती है वह जैन कथा 
से थोड़े अंश में ही मिलती है फिर सी ऋषस की कथा का वेष्णव ग्रन्थों: में 
आना भी महत्वपूर्ण बात है | वेष्णवों की दाशेनिक सम्प्रदायों में खास तोर 
पर सध्व के ( ई. सं० ११६६-१२७८ ) ब्रह्म सम्प्रदाय में जेनथम की छाया 
स्पष्ट है । यह सहज सिद्ध हो सकती है कि मध्व दक्षिण कन्नंड में” रहता था 
वहाँ अनेक शत्ताब्दियों से जैनधमे, मुख्यघंगे था । इसलिए जेनघमे की 
. छाप मध्य सम्प्रदाय पर है। प्रारब्धवाद, श्रेणियाँ आदि सध्वे के सिंद्धांत 
जैनधम के आधार पर रचे गये हों यह असम्सव- नहीं है ।” 


-.... “शव सम्प्रदाय पर सी जैनघर्म की छाप है। जी. यु. पोप का अनु- 
भान हैँ कि जीव के शुद्ध स्वरूप को आबृत करने वाले तीन पाप या मल का 

. सिद्धांत जैन सिद्धांत के आधार से है | ****** आखव-कर्म और सायात्मत् 
का सिद्धांत जैनों के कर्म सिद्धान्त के आधार पर प्रकट हुआ हो, यह: बीत अब- 
गणना करने योग्य नहीं है | तदपि इस विषय में विशेष संशोधन की अपेक्षा 
हैं। लिंगायतों के घ्म कम पर सी जैनधर्म का प्रभाव होना सम्भव है परन्तु 
इस सम्प्रदाय के विषय में सी शास्त्रीय संशोधन हो तब स्पष्टता. पूवंक कुछ 
कहा जा सकता हैं.। राजपुताने में अलखगीर का सस्प्रदाय है। इसका 
स्थांपक लालगीर है। सर जी. ग्रीयर्सन कहते हैं कि उस सस्प्रदाय ओर 
जैनधर्म मे' कई बातों का साम्य है। उसके संशोधन की भी आवश्यकता है।” 


. “वत्तसान काल से सी जैनों ने हिन्दुओं के आध्यात्मिक जीवन पर 
बे है ८ रु हि 
. आप डाली है| जे, एन. फर्कहार कहता है कि आयंसमाज के संस्थापक 
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दयाननद संरस्वती के जन्म स्थान टंकारियां ( काठियावांड़ ) में स्थानकवासी ए 


जैनों का प्रावल्‍ल था और बहुत करके इस- संम्प्रदाय के प्रभाव से वे मूर्तिपूजा 
का निषेध करने के लिए श्रेरित हुए । भारत प्रजा के नेता मोहनदास कंस चंद 
गांधी ने अहिंसात्मक सत्यांग्रह का सिद्धांत प्रकंट किया इससे भी जैन भावना 
का असर स्पष्ट है। गांधीजी कि जन्म से बेप्णव है, अपनी युवावस्था से 


जेनधम की गम्भीर छाया में आये थे | अभ्यास के लिए विज्ञायत जाते. 


समय, जाने के पूर्व जेन साधु वेचरजी र्बासी के. पास अपनी माता के 
समक्त सांस सदिरा ओर नारी का स्पशे नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी ।” 
गांधीजी .ने सी अपनी आत्मकथा में इस बात का निर्देश किया है।। 
उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि में जन्म से वैष्णव हूँ तद॒पि मैंने जैनधर्मा से 
बहुत,कुछ ग्रहण किया है । जेनतत्वज्ञ कवि रायचन्द्रजी के सम्पर्क से में बहुत. 
प्रभावित हुआ हूँ । ” ह 


.- उक्त उद्धरण से जेनधर्म का वैदिक और अन्य धर्मों पर न्यूनाधिक 
प्रभाव पड़ा है यह सिद्ध हो जाता है। जेनधर्मा ओर वेद धर्म मे कोन प्रांचीन 
है, इसका निर्णय करने. के लिए कोई ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। 
इनका यथार्थ ओर पूरा इतिहास अद्यावधि अज्ञात है। प्राचीन कथाओं. के . 
आधार पर यह कहा जाता है कि--तापि-पुत्र ऋषभ ओर तत्पुत्र सरत के 
द्वारा प्रकट किये हुए सत्यवेद की भावना को मनुष्य भूल गया और वह 
कालॉन्तर' में मिथ्यात्व में पड़ कर पशु यज्ञ करने लगा परिडत पंत: का 
कथन है कि तीथथंक्लर मुनि सुत्रतके समय से पशु यज्ञकी उत्पत्ति हुईं। चेरिस्टर 
चेम्पतंराय जेन ने सिद्ध करने का प्रयत्ल किया है कि “हिन्दुधर्मा जेनधर्सा की 
शाखा है ।” इस विपय से ग्लाजेनाप ने लिखा--है कि जेैनियों के इस दावे 
को कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहों है ओर जेनों के सिवाय अभी ओर 
कोई इस बात को सानता नहीं है. तो सी यह वात संबंधा निर्मूल्न नहीं है। 
क्‍यों कि जेनधर्म ने हिन्दुधर्सा पर अनेक विषयों में प्रभाव डाला है । हिन्दुओं 
के अति प्राचीन धरम अ्न्‍्थों म जेन भावना के चिन्ह हैँं। इस विषय का 
संशोधर्न असी इतना कम है कि स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है |” 
प्रोफेसर. हर्टल का कहना,है कि सुडकोपनिपद्‌ ओर जेलधर्म सं निकट का 


सम्पर्क है । 
४७४0७७७09#कक्षक(१अ्षक्षक् कक 


व ५ 


। 
! 
| 
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४. ऊैंछ भी हो, यह निर्विवाद है कि प्राचीनतम काल से जैनधर्म चला 
आ रहा है ओर वह किसी दूसरे घने की शाखा नहीं है। बह सवंथा स्वतंत्र, 
मौलिक, प्राचीन ओर वेज्ञानिक घने है। जेनघर् के सम्बन्ध में पुरातत्वज्ञ 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है, इससे पहले सी कई आन्त धारणाओं का 
संशोधत हुआ है। आगे के अत्वेषणों द्वारा जनघर्म के प्राचीन इतिहास पर 
विशेष प्रकाश पड़ेगा ओर विश्व जैनघर् के अतीत गीरब के भव्य स्वरूप 
का अनुभव कर सकेगा | 


5-० न्क्29 ४: बटन 


के: 2 जैंन-गॉजयॉतियां 72428 ६४३६ 
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जैन संस्कृति, भारत की नहीं, विश्व की एक सोलिक संस्कृति है।इस 
संस्कृति के वीज वर्तमान इतिहास की परिधि से बहुत परे प्राचीनतम भारत 
की मूल संस्क्रति में हैं । सिन्धु उपत्यका की खुदाई से प्राप्त होनेवाली सामग्री 
से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि आरयों के भारत में आगसन के पूर्व भी 
यहाँ एक विशिष्ट सभ्यता प्रचलित थी। इससे यह अनुमान मिथ्या सिद्ध हो 
जाता है कि भारत में आदि सभ्यता का दर्शन वेदकाल से ही होता है। आर्यों 
से आने के पहले प्राग्बैदिक संस्कृति के ज्ञान के लिए भी विद्वानों को साधन 
उपलब्ध होगये हैं। उनसे यह सिद्ध होता है कि कट हक पी 
भारत में एक प्राचीन सम्य, दाशनिक /7..... अर्ताई- हा दर 
कठिन तप ख्र्यो वाला घ्ष--जैववध [० के 75. हैकि.. 
जैन संध्षति भारत की प्राचीन ओर पर हे पक हा 


इक द् 





। 


७७ ४2४७5 कं बडऔ गैन-गीरवससप्रतियां हक 


ँ( ४ 
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जैन संस्कृति निरूपएः-- 


.. जन संस्कृति साम्य पर प्रतिष्ठित है। सामाजिक साम्य, साम्य विषयक 
साम्य और प्राणि जगत्‌ के प्रति दृष्टि विषयक साम्य, यह इसकी मुख्य 
विशेषता है। सामाजिक साम्य का अर्थ यह है कि जैन 
साम्यदृष्टि का प्राधान्य संस्कृति समाज और धस के क्षेत्र में सब जीवों को समान 
का अधिकार देती है। वह किसी व्यक्ति या वर्ग को जन्म से 
श्रेष्ठ यां दीन नहीं मानती है । वह गुण-कर्त कृत श्रेष्ठ और कनिष्ठत्व 
मानती है अतः धमोधिकार और समाज रचना में जन्मसिद्ध वर्णभेद को: 
मान न, देकर गुण कर्मा के आधार पर .ही सामाजिक व्यवस्था करती है । 
: प्रत्येक व्यक्ति चाहे. वह किसी भी वर्ण का हो, स्त्री-हो या पुरुष, रंक हो या 
“राव हो धम' के क्षेत्र में समान अधिकार वाला है। उच्चवर्ण का व्यक्ति यदि 
गुण कर्म से हीन है तो वह इसकी दृष्टि मे' हीन है और यदि निम्न वर्ण का 
व्यक्ति गुश-कम से श्रेष्ठ है तो वह जैन दंष्ट से ओेष्ठ है । यह जैन संस्कृति का 
सामाजिक साम्य है। 


जैन दृष्टि का साध्य ऐहिलोकिंक या पारत्ौकिक भौतिक अभ्युद्य नहीं है। 

इसका साध्य है परस और चरस निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्ति। उस अवस्था 

में सम्पूर्ण साम्य प्रकट होता है, कोई किसी से न्‍्यून या अधिक नहीं रहता है 

जीव जगत्‌ के प्रति जैन दृष्टि पूर्ण आत्म सास की है । न केवल पशु-पक्ती 

* किन्तु कीट पेंतेंग ओर वनरंपति जल, पृथ्वी आदि के सूह्म एवं अव्यक्त चतेना 

वाले जीवों को भी वह मनुष्य के समान ही मानती है | अतः यह सूच्स से 

सूह्म जीव की हिंसा को भी आत्सवध के समान मानती है। इस प्रकार जैन 

संस्कृति साम्य के तत्व पर प्रतिष्ठित है। त्राह्मण संस्कृति का आधार वेपम्य हैं। 
यही जैन ओर त्राह्मए संश्कृतिका मोलिक भेद है । 


.+... साम्य अथोत्‌ समभाव जैन परनपरा का भार है। इस सांम्य दृष्टि 
का इस परम्परा में इंतता अधिक संहत््त है कि इसे ही केन्द्र मानकर अन्य 
सव अचार-विचार का निरूपण किया है। साम्य दृष्टि मूलक ओर साय 
दृष्टि पोषक जो जो आचार विचार हैं वे सब सामाजिक रूप में इस परम्परा 
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जैन संस्कृति, भारत की नहीं, विश्व की एक मोलिक संस्कृति है | इस 
संस्कृति के बीज वर्तेमान इतिहास की परिधि से बहुत परे प्राचीनतम भारत 
की मूल संस्क्रति में हैं। सिन्धु उपत्यका की खुदाई से प्राप्त होनेवाली सामग्री 
से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि आयों के भारत में आगमन के पूर्व भी 
यहाँ एक विशिष्ट सभ्यता प्रचलित थी। इससे यह अनुमान मिथ्या सिद्ध हो 
जाता है कि भारत में आदि सभ्यता का दर्शन वेदकाल से ही होता है। आर्यों 
से आने के पहले प्राग्येदिक संस्कृति के ज्ञान के लिए भी विद्वानों की साधन 
उपल्व्ध होगये हैं । उनसे यह सिद्ध होता है कि उप्त समय में सबे ऊपरी 
भारत में एक प्राचीन सभ्य, दाशनिक्त ओर विरोबतत्रा नेतिकत सदाचार व 
कठिन तप श्रया वाला धर्वा--जैनध्' सी विद्यमान था । तात्पयं यह है कि 
जैन संस्कृति भारत की प्राचीन ओर मोलिक संस्कृति है । 
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एन “किए कृ- “कुक कृत “+ पहल फू 
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जैन संस्कृति निरूपए/-- 


जन संस्क्ृति साम्य पर प्रतिष्ठित है। सामाजिक साम्य, सास्य विषयक 

साम्य ओर प्राणि जगत्‌ के श्रति दृष्टि विषयक साम्य, यह इसकी मुख्य 

विशेषता है। सामाजिक सास्य का अर्थ यह है कि जैन 

साम्यदृष्टि का प्राधान्य संस्कृति समाज ओर धस के क्षेत्र में सब जीवों को समान 

अधिकार देती है। वह किसी व्यक्ति या वर्ग को जन्म से 

श्रेष्ठ यां हीन नहीं मानती-है । वह गुण-कम. कृत श्रेष्तच और कनिष्ठत्वः 

मानती है अतः धर्माधिकार और समाज रचना में जन्मसिद्ध वर्णभेद को. 

मान न. देकर गुण कर्मा के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करती है। 

. प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, स्त्री: हो या पुरुष, रंक हो या 

' राव हो. धम' के क्षेत्र में समान अधिकार वाला है। उच्चवर्ण का व्यक्ति यदि 

गुण कर्मा से हीन है तो वह इसकी दृष्टि मे' हीन है ओर यदि निम्न वर्ण का 

व्यक्ति गुण-कम से श्रेष्ठ है तो वह जेन दृष्टि से श्रेष्ठ है । यह जेन संस्क्ृति का 
सामाजिक साम्य है । 


१. 


॥|॒ रू 


। 
रे 


जेन दृष्टि का साध्य ऐहिलौकिक या पारलोकिक भौतिक अभ्युदय नहीं है। 

इसका. साध्य है पपरस और चरस निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्ति। उस अवस्था 

सम्पूर्ण साम्य प्रकट होता है, कोई किसी से न्‍्यून या अधिक नहीं: रहता है 

- जीव जगत ्‌ के प्रति जैन दृष्टि पूण आत्म साम्य की हैं। न केवल पशु-पत्ती 

किन्तु कीट पतंग ओर वनस्पति जल, प्रथ्वी आदि के सूक्ष्म एवं अव्यक्ते चतेना 

'बाले जीवों को भी वह मनुष्य के समान ही मानती है । अतः यह सूक्ष्म से 

सूच्य जीब की हिंसा को भी आत्मवध के. समान मानती हैं। इस अकार जैन 

संस्कृति साम्य के तत्व पर प्रतिष्ठित है । ब्राह्मण संस्कृति का आधार वेषम्य है। 
यही जैन ओर ब्राह्मण संस्क्ृतिका सोलिक सेद है। 


#... साम्य अर्थात्‌ समभाव जैन परम्परा का आण है। इस सांम्य दंष्टि 
का इस परम्परा में इतना अधिक महत्त्व है कि इसे ही केन्द्र मानकर अन्य 
सब अचार-विचार का निरहूपण किया है| साम्य दृष्टि मूलक ओर साम्य 
दृष्टि पोषक जो जो आचार विचार हैं वे सव सामाजिक रूप में इस परम्परा 
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ध्च्त्च्थ्र्प्ख्् ध्र्ल््ा्ण््गज्ण रू उ्यक' फ्र्म््थुपतस्टप् फिट एप्प स्र्ज्च्ण्य छ्ज्ज्च्ट भ्र््प्प्द ो्र्न्प्स्ट् श्ज्््ण 


में स्थान पाते हैं । जेसे आ्ह्मण परम्परा में .सनन्‍्ध्या करना अवश्यक कमे 
माना गया है इसी तरह जैन परम्परा में ग्रहस्थ ओर त्यागों सब के लिए 
आवश्यक के वतलाये हैं जिनमें सर्वे प्रथम सामायिक है। अगर 
सामायिक न हो तो कोई आवश्यक साथक नहीं है | गृहस्थ या त्यागी अपने २ 
अंधिकारानुसार जब जब धार्मिक जीवन को स्वीकार करता हैँ तब तब वह 
“करेमिभंते !ः सामाइयं” की श्रतिज्ञा करता है। इसका अर्थ है कि हे 
भगवांन्‌ ! में समता समसाव को स्वीकार करता हैँ | समता का विशेष म्पष्टी 
करण कंरते हुए आगे कहा गया है कि मैं सावद्य योग अथात्त्‌ पाप का व्यापार 
का यथाशक्ति त्याग करता हूं | सब ग्राणियों के प्रति समानता (आत्मोपम्य) 
का भाव॑ रख सकने के लिए, राग ह्ंष के प्रसंगों में मध्यस्थ भांवना बनाये 
रहनें के लिए, जीवन-सरण, हे शोक, लाभ हानि सानायमान आदि के 
प्रसंगों में मी समभाव रखेनें का अभ्यास करने के लिए प्रत्येक जैन के लिए 
/. सामायिक ब्रत करना आवश्यक बताया गया है| इससे ही यह श्रकट हो. 
जाता है कि जेन परम्परा में सांम्य का कितना अधिक महत्व है। 
जैनधम की यह साम्य दृष्टि मरुख्यतया दो भ्रकार से व्यक्त हुई है। 
आचार में' और विचार नें | जेनघर्म का वाह्य आशभ्यन्तर, स्थूल सूक्ष्म सब 
आचार साम्य दृष्टि मूलक अहिंसा के केन्द्र के आस पास ही निर्मित हुआ है। 
जिस आचार के द्वारा अहिंसा की रक्षा ओर पुंष्टि न होती हो ऐसे किसी भी 
आचार को जेन परंम्परा मान्य नहीं रखती । यद्यपि सब धार्मिक परस्पराओं 
ने अहिंसा तत्व पर न्यूनाधिक भार दिया है पर जैनधर्म नेस तत्व पर 
जितना भार दिया है, इसे जितना व्यापक बनाया है उतना अन्य किसी ने 
नहीं । साम्य दृष्टि के कारण ही अहिंसा के सिद्धान्त पर जैनधर्म ने सूह्मतर 
ओर सूछ्मतर दृष्टि से विचार क्रिया है। व्राह्मण परन्परा में सब जीवों के प्रति 
आत्मौपम्य की भावना का यथोचित रूप से विकास नहीं हुआ | वह परम्परा 
यज्ञ यागादि के लिए नस्मेध, अश्वमेध, अजासेध आदि का विधान करती है 
ओर इस तरह यज्ञादि कर्म काण्ड के लिए मनुष्य पशु पक्षी आदि की हिंसा 
का उपदेश करती है। इस आदिश से यह स्पट्ठ होता हे कि वह परम्परा सब 
“जीवों को अपने संसान संसकने की भावना पर जोर न देकर केवल 
55. थायादि कर्म काए्ड को महत्व. देती हू याश्षिक, यज्ञ में वलि दिये जाने: 


४. 
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% बाले नरं; पशु या पक्षी के प्राणों की परवाह न करता हुआ अपने मौतिक 
' अभ्युदय को सहत्व देता है। वह वेदविहित हिंसा को हिंसा नहीं मानता है | इस 
तरह वह हिंसा का. अम्बुक सीसा तक समर्थन करता है | इसके विरुद्ध जेन 
परम्परा हिंसा का किसी भरी रूप में समर्थन नहीं करती है। बह दृढता के 
साथ अहिंसा का पालन करने पर भार देती है । किसी भी निमित्त से की 
जाने बाली हिंसा को वह ज्न्तव्य नहों मानती है । उसकी सब जीवों के प्रति 
साम्य दृष्टि होने से वह मनुष्य या पशु पत्ती की तो क्या वनस्पति, प्रथ्वी, 
जल, आर्त, वायु के सृक्ष्मातिसूक्ष्म जन्तुओं तक की हिंसा को क्ुन्तव्य 
नहीं सानता है। ब्राह्मण ओर श्रमण - ( जैन ) संस्कृति का यह पारस्परिक 
मुख्य विरोध है । इस तीज्र विरोध के कारण दोनों संस्क्ृतियों में संघर्ष की 

: * भात्र सम्भावना ही नहीं किन्तु तीत्र संघर्ष भूतकाल में भी हुआ और वर्तमान 
में भी यह विरोध का वीज निर्मुल नहीं हुआ है | यह विरोध आचीन॑ आह्मण 
काल में भी था और बुद्ध एवं महावीर के समय सें तथा इसके बाद भी रहा 

. 5 । इस लिए महाभाष्कार पंतजलि ने शाश्वत विरोध के अहिन्कुल गो व्याप्न 

. , जैसे इ्न्दों के उदाहरण देते हुए साथ ब्राह्मण-अ्रसण भी कह दिया है । इससे 
! दोनों संस्कृतियों के उस काल के पारस्परिक तीत्र संघर्ष की सूचना मिलती है। 


जैन संस्कृति प्रवलता के साथ अहिंसा का प्रचार एवं प्रसार करती 

आई है। संतार और प्रधानतया भारत के वातावरण में व्याप्त हिंसा को 
;र करने के लिए यह्‌ संस्कृति सदा से प्रयन्न करती आई है। भगवान्‌ 
महावीर ने हिंसा के विरुद्ध तीत्र क्रान्ति की ओर अहिंसा की भव्य गतिष्ठा 
को | अह्सा के सिद्धांत पर और उसके अनुसरण पर जैन संस्कृति अत्यन्त 
भार देती आई है इसलिए वह अहिंसक संस्कृति के रूप में विश्व भार में 
विख्यात हैं। दूसरे स्पष्ट शब्दों मे' यह कहा जा सकता है कि जन संस्कृति 

: अथात्‌ अहिंसक संस्कृति और अहिंसक संस्कृति अर्थात्‌ जेनसंस्कृत । जैनधम 

अहिंसा एक दूसरे मे' ओत-प्रोत है । 


.. भगवान्‌ सहावीर स्वासी ने हिंसा के विरोध में जो प्रवल आन्दोलन 
किया किया उसका ब्राह्मण संस्कृति पर गहरा असर हुआ। इसके सम्बन्ध 
में आचार्य आनन्द्शंकर ध्रव ने इस प्रकार कहा हैः-- “वेद्विहित यज्ञीय 
हिंसा को तोड़कर ओपनिषद, भागवत ओर .. पंचयज्ञालुष्ठान के धर्म ने 
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अहिंसा-धर्म का विस्तार किया परन्तु इस अहिंसा के मार्ग सें बहने वाला 
सबसे बड़ा प्रवाह महाबीर स्वामी और गोतस बुद्ध के उपदेशों का है। 
महावीर स्वासी ने संसार ओर कर्म के बन्धनों को तोड़ने के लिए तप की 
महिमा बताई ओर अहिंसा को पंचब्रतों में प्रथम स्थान दिया। इनके पहले 
भी अहिसा व्रत का स्वीकार बला आ रहा था परन्तु उन्होंने इसका ऐसा 
समर्थ उपदेश दिया कि ओपनिषद ओर भागवत धर्म के बाहरं-सनुस्मृति में 
बर्शित--जो हेघोभाव की स्थिति विद्यमान थी उससे देश के बड़े भाग का 

उद्धार किया। हडारों स्त्री पुरुषों ने “अहिंसा परमी धर्म: को जीवन का महा - 
सनन्‍त्र बनाया | आज हिन्दुस्तान अहिंसा घर्मे के आचार के द्वारा प्रथ्वी के 
सब देशों से अनोखा दिखाई देता है यह महिमा अधिकांशतः महावीर 
स्वामी की है ।” है हज 


“इस अवलोकन का हेतु अहिंसा के सम्बन्ध में अपने देश- की सच्ची. 
ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन करता है। यह स्थिति वहुधा अहिंसा प्रधानहै , 
ओर इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, काश्सीर ओर सिन्ध को छोड़करः ' 
हिन्दुस्तान के बढ़े भागने खास कर ह्विज वर्णों ने हिंसा छोढ़दीः है इसदिशा 
में सबसे अधिक महत्वपूरो कार्य जेनधम ने अहिंसा को जो प्राधन्य है वह 
सुप्रासेद्ध है । 


जैन-संस्कृति प्रधानतया अहिंसा से ओतप्रोत है इसलिए जैन जीवन के 

प्रत्येक चैत्र में अहिंसा की काकी दिखलाई पड़ती है। आहार-विहार,. रहन- 

ह सहन, उद्योग, कल्ा, समराजज्यवस्था,. राज-व्यवस्था आदि 

निरामिबत सब गदेशों में इसी महान सिद्धान्त का ध्यान रखां गया है.। 

जनों का आहार-विहार संसार की अन्य समस्त जातियों के 

मनुष्यों के आहार-विहार की- अपेक्षा कहीं अधिक अद्िंसक ओर सात्विक है । 

जैन पूर्णतया निरामिप भोजी ओर सद्यपान से घृणा करनेवाले हैं | मांसाहार 

की बात तो दूर रही किंतु जो जमीन में कन्दरूप से उत्पन्न होनेवाली वन- 
स्पतियाँ हैं वे भी जेन-दृष्टि से अभक्ष्य समभी जाती हैं क्योंकि उनमें अनन्त 

जीवों का पिंड विद्यमान है । ह 


१ 


: जैन संस्कृति ने मांसाहार का वड़ी दृढता से विरोध किया है। उस 
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4 आल 
'की दंष्टि में मांसाहार करने वाले मानवीय जघन्यता की सीसा को पार 
. कंर हिंसक पशुओं की कोटि में आजाते हैं । जैन धर्म में मांसाहार को 
नरक का कारण बत्ताया गया है ओर इसे सहा भयंकर सप्तव्यसनों में 
गिनायां गया है। सांसहांर मनुष्य के कोमल हृदय की कोसल सावनाओं को 
नष्ट भ्रष्ट कर उसे पूर्णतया निंदय और कठोर बना देता है। सांस किसी 
'खेत में नहीं पेदा होता, बत्षों पर नहीं लगता, आकाश से नहीं बरसता बह 
तो चलते फिरते श्राणियों को सारकर उनके शरीर से प्राप्त किया जाता है। 
जब आदसी -पैर में लगे एुए छोटे से कॉँटे के दर्द को भी सहन नहीं कर 
: सकता, रात भर छटपटाता रहता है. तब भला दूसरे मूक प्राणियों के गन 
पर छुरी चलाना किस प्रकार न्‍्यायसंगत हो सकता हैं? वधिक जब चसम- 
'चमाता छुरा लेकर मूक पशुओं की गर्दन पर प्रहार करता है तब वह ही 
कितना भयंकर होता है। खून की धारा बह रही हो, मांस का ढेर लगा हो, 
हाडियों के टीले लगे हो, चमड़े के खण्ड इधर उधर विखरे हो, यह कितना 
घृशित और कुत्सित काम है| ऐसी घृशित दशा में मनुष्य नहीं, राक्षस ही 
कास कर सकता है ! सुना है कि यूरप में ऊँचे प्रतिष्ठित जज कसाई की 
गवाही भी नहीं लेते । उनकी दृष्टि में कसाई इतना निर्दय हो जाता है कि वह 
मनुष्य सी नहीं रह पाता | जो लोग सांसाहार करते हैं वे कसाई न होने पर' 
भी कसाई को उत्त जाना देने वाले होने से भयंकर पाप के भागी बनते हैं । 
सांसाहार करने वाले ऋर प्रकृति के होते हैं. अत्तः एक दृष्टि से वे कसाई के 
समान ही हैं । * 


न 2 ञ ह सर 400 0027 
... जैन चंष्टि तो सब प्राणियों को अपने समान सममती हैं अतः उसकी 
श्र ; हर." [आर +. कद बह पक कप छापला « ०. 
: दृष्टि से जो दूसरे ग्राशियों का सांस खाता है वह सानो 5 स्वयं का पा 
-खा रहा है । इस दृष्टि के कारण जैन परूपरा-सें सखिहार का कतई प्रयोग 


जिक जीवन ये 
नहीं किया जञाता-। यही-नहीं जैन परम्पराने भारत के सासात ते से 


' इस भयंकर सांसाहार प्रचलल को दूर करने के लिए भूतकाल स अनेक अयत्न 
। ज्ञैन राजाओं ने अपने शासन- 


'किया हैं और वर्तमान में मी कर रहीं है। हज पक कक 
काल में इस हिंसक कृत्य पर प्रतिवनन्‍्ध त्रगाया था। जैन लोग है प्र 
5 ० आप गा अप का 
प्रयासों और हृढतम विरोध के कारण ही हिजवरण में मांसाहार का मत 
: डठसा गया है । आज भारक के उच्च छ्िजवर्णों लें साँसाहार नहीं कद 


-.- उकछछउलककशाछककएएज फेक कडड 
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जाता यह जेन संस्क्ति का ही पुण्य प्रभाव है | पूणोतया निरामिष रहने वाली . 
जाति जन जाति ही हे । द 


जैन जाति अहिंसा की आबना से रात्रि-ोजन नहीं करती ग्रायः जेन 
लोग सूर्य-छिपने से पहले ही भोजन से निवृत्त हो -जाते हैं । रात्रि के समय 
_सोजन करना जेनियों में -निषिद्ध है। इसका कारण यहं है . 
रात्रि भोजन: कि रात्रि के समय अन्धकार होने -सें कई छोटे-छोटे जीव . 
का त्याग दृष्टिगत नहीं होते । वे भोजन की सामग्री पर बैठ जाते. हैं 
और भोजन के अन्दर मिलन कर पेट में चले जाते हैं। इससे 
उन जीवों की भी हिंसा होती हेशओर खाने वाले को भी अनेक अनर्थों का 
अनुभव करना पड़ना है | स्वाथ्य की दृष्टि से भी रात्रि भोजन वर्जनीय है। 
रात्रि में हृदय और नासिकसमल संकृचित हो जाते हैं अतः भोजन का पचाव 
अच्छी तरह नहीं हो पता । शरीरशास्त्र के वेत्ता रात्रि भोजन को बल बुद्धि 
ओर आयु का नाश करने वाला बतलाते हैं। महात्मागांधी जीने भी रात्रि में 
भोजन करना अच्छा नहीं समझा था । लगभग ४० वर्ष से जीवनपर्यत्न रात्रि- 
भोजन के त्याग के त्रत को गांधी जी बड़ी दृढता से पालन करते रहे । यूरोप 
गये तब सी उन्होंने राजिभोजन पहीं किया । जेनधसे का रात्रि भोजन न करने 
का नियम वेज्ञानिक आध्यात्यिक ओर स्वास्थय की दृष्टि को लिये हुए है | जेन 
लोग प्रायः रात्रि में सोजन नहीं करते । यह नियम भी उनकी अहिंसा की 
भावना का पोषण ओर पस्चियक है । 


जैन संस्कृति में दया ओर दान का वहुत अधिक महत्त्व है। अहिंसा 
की भावना को व्यावहारिक एवं सामाजिक रुप देने के लिएं दया और दान . 
की आवश्यकता रहनी है | इसलिये जेन समांज में इन दोनों 
दया ओर दान का अत्यधिक प्रचक्त हैँ। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
रा सकता है जैन दया ओर दान के अग्रतिस उपासक हैं | संसार 
के छुखो को मिटाने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिच, मूक- 
पशओं की रक्षा ओर डिफाजत के लिए, गरीबों की सहायना के लिए और 
पीड़ितों की पीड़ा नियारण करने के जिए जेने लोग सब से अधिक प्रयत्न करते 
हैं. । जोवदयाकी ओर जैनियोंक्री स्वाभाविक अभिरुचि है इसलिए अनेक जीव- 
दया प्रचारक संस्थाएँ जैनियों की ओर से संचालित होती हैं । भारत में होने 
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कं | 
'बाले पशुवध को रोकने के लिए यह जाति यथाशक्य प्रयास करती आई है 
और कर रही है | इसी तरह जेनजाति प्रत्येक क्षेत्र में सुक्तहस्त से'दान देती 
आई है। जैनजाति की उदारता विख्यात है। इस जाति ने न केवल अपनी 
'सामाजिक सीमा सें ही दान के प्रवाह को आबद्ध किया हे प्रत्युत प्रत्येक क्षेत्र 
को अपने दान-बीर से सिद्ित किया है । राष्ट्र के सनन्‍्सुख जब जब कोई संकट 
आया है, जब जब आर्थिक सहायता की उसे अपेक्षा रही हे तब तब इस जाति 
ने मुक्तहस्त से विपुल द्रव्य का दान किया है। राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षणिक 
और अन्‍न्यान्य क्षेत्रों में इस जाति ने उदार्तापूर्वक द्रंब्यराशि वितरित की है। 
अनेक युनिवरसिटियों, कालेजों, स्कूलों ओर पुस्तकालयों तथा अन्य 
लोकोपयोगी संस्थाओं में जैनियों के द्वारा दिया गया दान उल्ले खनीय है। 
प्रकृति के प्रकोष के कारण जब २ किसी आआन्त पर कोई संक्रट आया तब तब 
इस जाति ने उसे निवारण करने में पूरा २ सहयोग दिया । जेनजाति की यह 
दानशीलता उसकी विशाल एवं उदार मनोवृत्ति की सूचना देती है। संक्तेप में 

- यहाँ हतना ही लिखना पयोप्त हैं कि साम्य भावना पर प्रतिष्ठित होने से जेन 
संस्कृति में दया दान का वही महत्व है जो शरीर में प्राण का है । दया और 


० 3 ॥> 
दान जेन संस्कृति के श्राण ह | 


 झैनधर्स की वैज्ञानिक दृष्टि ईश्वर को शुद्ध परमात्मा के रुप में स्वीकार 
करती है परन्तु उसे स॒ष्टि का कत्तो और र्चा नहीं सानती । उसका सन्तव्य 
है कि विशुर परमात्मा सृष्टि के सजन या विसजेन के 
प्रपद्धमें नहीं पड़ सकता यह सृष्टि प्रवाह अनादिकाल से प्रवा- 
हर ह हित है और अनन्तकाल तक प्रवाहित रहेंगा। इस वैज्ञानिक 
विचारणा के कारण जैनपरम्परा सें वह परावलम्बता और अकर्मसवता न आ 
सकी जो ईश्वर को कत्तो-हत्ती सानने बालों से आगई है। जैन संस्क्ति से 
प्रत्येक प्राणी अपने सुख-दुख के लिए, अपने अभ्युदय या पदन के लए, 
अपने उत्कर्ष. या अपकष के लिए स्वयं उत्तर दायी है। सब्चा जेन अपने पर 
आई हुई विपत्ति के समय घवराकर परमात्मा को कभी नहीं कोसता । वह 
अपने ही कर्मों को इसके लिए जवाबदार सममभता है। चह सानता है क्कि मेरे 

.... ही किये हुए शुभ या अशुस कर्मो का परिणास मुझे ही सोगनो पढ़ता है. । 
* मैंने पहले अशुभ कर्म किये हैं. अतः उसके परिणासस्वरुप यह संकट सुक पर 


स्वावलम्बने 
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आया हो । ऐसा समझ कर उसे शान्ति पूर्वक सहन करता हो ओर सविष्य . 
में सावधान रहने की भेरणा प्राप्त करता हो तात्पय यह हो कि जैन संस्कृति - 
व्यक्ति को पुरुषाथ की प्रेरणा करती हे | वह प्रारूव्धवागिनी या किसी अन्य 
शक्ति पर अवलम्बित नहीं है । वह तो व्यक्तिमात्र को अपने पुरुषाथ के द्वारा 
अशभ्युदय करने की शिक्षा देने वाली श्रमप्रधान संस्कृति हो । 


धर्म व्यवस्था के साथ ही साथ समाज व्यवस्था, रांज व्यवस्था, 
उद्योग, कन्ना आदि व्यवस्था के द्वारा कोई भी संस्कृति चसक उठती है। 
संस्कृति के विकास में इन सब चींजों का महत्व होता है । जेलघर्स की अहिंसा - 
की आध्यात्मिक सावना ने समाज व्यवस्था, राजव्यवस्था, उद्योग और कला 
कोशल को भी अपने रंग में रंग दिया है । जेन संस्कति ने इन्हें अपना नया 
रूप दिया है । 


जैनघर्स के अनुसार समाज व्यवस्था में जन्म जात ऊँच नीच .की 
भावना को कोई स्थान नहीं है । जाति सांति के भेद को जेनघर्स ने कभी . 
प्रधानता नही दी है । प्रत्येक, जाति वर्ग ओ सप्रदांन का व्वक्ति जैन हो- सकता 
है। जो भी व्यक्ति जेनधर्स के प्राण भूत सिद्धान्तों में विश्वास रखता हे, उन्‍हें 
अपनाना है, फिर चाहे वह किशी भी जाति या देश का हो वह जेन है | 
जैन संस्कृति में दसके लिए नहीं स्थान है जो किसी जैनकृल में उत्पन्न होने . 
वाले व्यक्ति का है । इस विषय का विस्तृत वशन अलग प्रकरण में स्वतंत्र 
रूप से किया जाणगा । 


इसी तरह जेनाचार्यों ने राजनीति में भी अहिंसा का पुट दिया है। 
जैनाचार्यों ने राजा के कर्तव्य, उसके अधिकार आदि २ वातों पर प्रकाश 
डालने वाले विविध सुन्दर ग्रन्थों का निर्मोण किया हो । भद्गरवाहुसंहिता 
अहन्नीति आदि भन्थों से' राज कतेव्य का निरूपण हो । उन्हें देखने से प्रतीत 
होता है कि जेन संस्क में राजा परमेश्वर का अंश हैँ इस भावना को कोई 
स्थान नहीं हो । भारत मे' जो जो जैन राजा हो गये हैं उन्होंने अपने कतेव्य 
का पालन करते हुए अहिंसा का प्रचार किया हैँ | उनके समय में प्रजा समृद्ध 
थी, वलवान थी ओर सब तरह से सुख शान्ति का अनुभव करती थी | इससे 
यह स्पष्ट है कि जेन राजनीति जनताका कल्याण करनेवाली सिद्ध हुई है। 
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ड्योग के क्षेत्र में जैन समाज बहुत » . बढ़ा हुआ है। इतिहास « 
यह बात बाताता है कि जैन जाति सदा से अपने पुरुषार्थ और व्यापार के 
कारण जीवित रही है | त्रद्मण बौद्ध मुसलमान मराठा आदि जातियाँ राज्य “ 
का आश्रय पाकर फलीफूली हैं ओर राज्याश्रय के  अमाव-से' इन्हें काफी 
सहन करता पड़ा हे। परन्तु जेनजाति सदा से अपने उद्योग के वल से टिकी 
रही है। संख्या से अपेक्षाकत बहुत अल्पं होने पर सी जेन लोगों का भारत 
में जोप्रभुत्व है वह इस जाति की उद्योग परायणता ओर व्यापार कुशलता 
का परिणाम है | भारत के उद्योग और वाणिज्य के विकास में जेन जाति ने : 
चहुत बड़ा भाग लिया है । जेनजाति ने उद्योग और व्यवसाय के चुनाव में 
सी अहिसिक भावना को स्थान है। जेनलोग ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें 


: भारी दिखा होती हो | जेनधर्म में पन्द्रह कर्मादान ( महापाप के कारण ). 


बताये गये हैं.। इन कमोदानों का परित्याग करना जैन श्रावक्र का कत्तव्य 
है । अतः प्रायः जैन व्यापारी ऐसे व्यापार का चुनाव करते हैं जिसमें विशेष . 
हिंसा नहीं होती है । है. >> आल 

कला के क्षेत्र में भी जैन समाज ने नवीनता का संचार किया. है | 
अपनी अहिंसक भावना को पत्थर ओर चित्रों में अंकित कर जैन जाति ने 
भारतीय कला को नूतनरूप दिया है। इसका सी विशेष उल्लेख - यंथास्थान .- 
किया ज्ञायगा । ह 

इस तरह हम देखते हैं. कि धस, समाज, राजनीति, उद्योग, कला - 
आदि सब ज़ेत्रों में जेन जाति की. अपनी विशिष्ट विशेषताएं हँ जिनके. : 
कारण जेन संस्कृति खूब फली-फूली है। संक्षेप सें यही जन संस्कृति का 
परिचय है । 


घार्यिक शिश्ांत 
| 


जैनघसे एक सा सोस धर्म दे । यह किसी चार दीवारी में बन्द या 
देशकाल की सीमाओं में सीमित रहते वाला नहीं है। यह तो अरकृति की 


< 0 तरह साववेत्रिक - ओर सर्वे कालीन हो । यह पवन. की:तरह्‌ 


छल 
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साव॑भौम सिद्धान्त उनमुक्त हैं अतएवं इसके सिद्धान्तों में व्यापकता हैं, 
महानता है, उदारता हैं ओर सावभोमिकता हैं ।जिस 
प्रकार सत्य एक है, सनातन, हैं सर्वेदेशीय हैं, सर्वकालीन हैं, ओर सदा... 
एक रूप में रहने वाला है इसी तरह सत्य से ओतग्रोत जेन सदा. एक 
रूप में रहने वाला, सनातन, सवव्यापी ओर सब परिस्थितियों में समान. 
रूप से हितकारी हैं । - कप 


प्रोफेसर हेल्मुट ग्लाजेनाप ( बर्लिन ) ने जैनिज्म नामक जम॑न अन्थ 
में लिखा है कि “आाह्मण धर्म में वेद ओर उपनिषदों को, कलियुग के कारण 
पुराणों को ओर तंत्रके प्रभाव से अन्यशास्त्रों को अपना रूप बदलना पड़ा है, - 
बोद्धघर्म में नये सूत्रों का सूत्रपात हुआ, आर्यमार्गों का सिद्धान्त श्रकट हुआ. 
आर उसके द्वारा त्रिपिटक में गूँथा हुआ बुद्ध का ऊपदेश विस्तृत और : 
'परिपूर्ण हुआ; प्राचीन ईसाई धर्म में लिखे हुए प्रभुशब्द के अर्थ देवालय 
के सम्प्रदाय के कारण और उसके दिये हुए जीवन प्रणालि के नियम के कारण 
शिष्यों की अनुकूलता के अनुसार परिवत्त न होते गये परन्तु जेनधर्म के 
सिद्धान्त तो सबकाल में एक सरीखे ही रहे हैं। इस घर्म के निर्शित सिद्धान्त : 
आज जिस रूप में दिखाई देते हैं उसी रूप में प्राचीन से प्राचीन म्नन्‍्य में. 
भी दिखाई देते हैं।” ह 


उक्त विद्वान जर्मन प्रोफेसर ने जेनधर्म की एकरूपता और सनातनता 
का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया हैं । जैनधर्म के सिद्धान्त सनातन हैं इस 
लिए काल के परिवतंनों के विरुष्द भी वे एक रूप में टिके रहे हैं । अनन्त 
ज्ञानी पुरुषों ने अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा इन सिद्धान्तों का प्ररूपण किया 
हैं अतएव ये त्रिकाल-अवाधित, सर्वदेशीय ओर सनातन सत्य हैं। 


 ज्नधरे के सत्य सनातन सिद्धांतों के पालन करने का अ्रधिकारी न केबल 
सानव ही प्रत्पुत पशुपक्षी भी हो सकता है । जैनधमे के सिद्धान्त किसी वर्ग 
विशेष की सम्पति नहीं हूँ | उन पर किसी देश या जाति का एकाधिकार 
नहीं है | इन पर किसी विशिष्ट समाज का आधिपत्य नहीं है। कोई सी एक 
समुदाय इसका ठेकेदार नहीं है| यह तो हवा ओर जल की तरह है कि .जो 
भी इसे ग्रहण करना चाहता है, स्वतन्त्रता पूर्वक ग्रहण कर सकता है | जाति. 
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* बे आदि की रोक-टोक नहीं है | जराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, कोई भी हो वह 
इसका अधिकारी है। चाहे जिस देश में रहने वाला, चाहे जेसी भाषा 
बोलने वाला चाहे जिस कुल में जन्म लेने वाला, चाहे जेसे बय और लिंग 
वाला व्यक्ति इसे अंगीकार कर सकता है । जीव मात्र को इसे अपनाने की 
स्वतन्त्रता हैं । इसका कारण यह है कि जैनघसे बाह्य घर्म न होकर आध्या- 
त्मिक धर्म है। वह प्रत्येक जीव में अनन्त शक्ति रही हुई मानता है । प्रत्येक ' 
जीव अपने. पुरुषा्थ के द्वारा अपनी अनन्त शक्ति को प्रकट कर सकता 
है। प्रत्येक प्राणी को विकास का जन्म सिद्ध अधिकार है। जेनधम की . 


इस उदात्त दृष्टि के कारण वह सार्वभीस है और उसके सिद्धांत भी सावे- 
भोम हैं । 





सार्वभौमिकता की कसौटी क्‍या है ? इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु सब 
जगह सबकाल में समान रूप से हित करने वाली है वह सा्बभोम है। जैनघर्म 
के सिद्धान्त इस कसोटी पर कसने से बिल्कुल खरे उतरते हैं 
» विश्व-शांति. अवश्य वे सा्वसोस हैं | जेनधर्स का अहिंसा का सिद्धान्त, 
उसका अपरियग्रह का सिद्धान्त, उसके त्रत-नियस और उसंका 
आत्ससंयस सब जगह, सब काल में समान रूप से हितेंकर है | दुनिया के 
आकाशमण्डल्ष में घिरेहुए संकटके बादलोॉकी हटानेके लिए ये सिद्धांत प्रचएड 
वायुके समान हैं। आज विश्वका वातावरण अशांत ओर भयाक्रांत है| युद्धकी 
भीषण विभीषिका मुँह बाये हुए खड़ी है। दो-दो सहायुद्धों की दानवी संहारलीला 
देख चुकनेपर भी युद्ध के दुष्परिणामोंके प्रति राष्ट्रों के नेता आखसिचोनी कर 
रहे हैं । अब भी वे अपने पुराने सन्तव्यपर डटे हुए हैं | वही पशुबलकी वृद्धि, 
बही दूसरे के अधिकारों को हड़पने की दानवी लालसा, वही संकीर्ण राष्ट्रीय 
स्वार्थ, शस्त्रों और संहारक साधनोंके आविष्कार की वही प्रतियोगिता, ये सब 
दुनिया को पहले से भी अधिक भयभीत कर रहे हें । 


कहा जाता है कि दुनिया में शान्ति स्थापित करने के लिए महायुद्ध लड़े 

गये हैं । यदि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति के उन्माद में बिश्व की शान्तिको खंडित 
करने का प्रयत्न करे तो उसका विरोध करने के लिए ओर पुनः शान्ति 
 स्थापन करते के लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई जाती है । लेकिन यह सारा वाणी. 
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का कोशल मात्र है। शान्ति स्थापन के वहाने अपने संकीरण राष्ट्रीय स्वार्थों की 
पूक्ति का नाटक खेला जा रहा है। शान्ति की स्थापना के लिए यू० एन० ओ०. 
जसी संस्थाओं को जन्म दिया गया -है परन्तु .इससे शान्ति स्थापित होने की. 
आशा करना दुराशा सात्र है| यह तो विश्वशान्ति और न्याय काएक नाटक 
मात्र है। यदि वास्तविक-दृष्टिकोश से देखा जाय तो यह सबल राष्टों की स्वार्थ 
पूत्ति का साधन सात्र है। इसका कारण यह है कि सब राष्ट्रों के नायकों के में 
में एक दूसरेके प्रति सशंक भावना है । राजनेतिक संधियों हो जानेपर भी मन 
में आशंकाएं वनी रहती हैं अतः उन सन्धियोंका जिन्हें वे अपने हस्ताक्षरों से 
सुशोमित करते हैं रही के टुकड़ों से अधिक महत्त्व नहीं: होता । ये .राजनेतिक 
बायदे सचाई ओर ईमानदारी से नहीं किये जाते । इनके पीछेतो केवल स्वार्थ 
ओर व्यक्तिगत लाभकी सावना कास करती हैं | ऐसी परिस्थितिमें कोई सम्मा- 
बना नहीं कि-दुनिया में शान्ति स्थापित हो | शान्ति की स्थापना के लिए तो 
आवश्यक्ता है- राजनेतिक चालों की समाप्ति ओर अहिंसा की हार्दिक स्वीकृति | 


आधुनिक राजनीति शान्ति-विज्ञान के सर्वथा विरुद्ध है।. वततमान 
राजनीति में वह घातक तत्व है जिससे विश्व पर संकट के मेघ गिरे रहते हैं, 
आँसुओं की.नदियाँ बहती रहती हें ओर विश्व-शान्ति तलवार की धार प्र 
लटकती रहती है। कार्यकारण का सबे सम्मत सिद्धान्त.यही- है कि जो जसा 
बोएगा वह बैसा पायेगा । हिंसा से हिंसा. ओर ट्ेष से ढेष पनपते हैं ।जो 
युद्ध हिंसा, ठेष और करता से लड़े जाते हैं उनसे हिंसा, हेष ओर क्रूरता हो 
बढ़ती है । गत महायद्ध के कारण आगामी महायुद्ध का बीजारोपण हो गया 
है | यह्‌ कार्यकारण की परम्परा इसी वरह चलती रही तो दुनिया में कभी 
शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते । सजी 


यदि दनिया को वास्तविक शान्ति की कासना है, यदि सव राष्ट्र सच्चे 

य से शान्ति चाहते है, तो इसका एक सात्र उपाय हैं हिंसक साधनों की 
मजोरी का स्वीकार ओर अहिंसा की असोघ शक्ति का अंगीकार ! जे घर्म 
विश्व-शान्ति का यही राजमार्ग अदर्शित करता है । इसको अहिंसा और अप- 
रित्रह के सिद्धान्त विश्व-शान्ति के अमोध साधन है। इन दोनों सिद्धान्तों की 
ओर यदि दुनिया के राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित हो तो निस्संदेह दुनिया में 


शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है । आज के वातावरण में जो विश्व- 
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४ शान्ति स्वप्न के समान समझी जा रही है वह इन सिद्धान्तों के अनुसरण से 
- अत्यक्ष हो सकती हे। 


आज के राष्ट्र भोत्तिक संह्ारक साधनों के पीछे ज्ञितनी शक्ति लगा रहे 
.. हैं, उसके पीछे जेसे जी-जान से जुट रहे हैं इसी तरह यदि अहिंसा ओर 
,अपरियह के पीछे अपनी शक्ति का. प्रयोग करें, उसके लिए जी-जान से जुट 
पड़ ,तो विश्व-शान्ति असम्भव नहीं है.। हाँ, अभी जिन साधनों से शान्ति की 
आशा की. जा रही है उनसे उसकी आप्ति सर्बधा असस्भव हैं। हजारों युद्ध 
लड़े जा चुके हें तो भी शान्ति की माँकी भी नहीं मिली । यह होते हुए भी 
दुनिया ने अमी यह नहीं समझा कि युद्ध से वरबादी होती है,और सानव की 
उन्नति रुक जाती है | इसका कारण यही है कि बहुत विरले व्यक्ति ही. अपने 
पूव अनुभवों से ल्ञास उठाते हैं.। प्रायः लोग अपनी त्रुटियों को दुहराते रहते 
हैं | यही कारण है कि विनाश. की परम्परा को चालू रखनेवाले युद्ध अब भी 
होते रहते हैं । यह तो निश्चित हैं कि यदि यह परम्परा अधिक समय तक 
' इसी रूप सें चालू रही तो मानव-जाति का सबवनाश हो जायगा | यदि इस 
सर्वेनाश से सानव-जाति को अपनी रक्त करना है तो उसे जेन-धर्म के शांति 
के स्रोत रूप सिद्धान्तों को अपनाना होगा । इसके सिद्धान्तों की अपनाने में 

- ही सच्ची विश्व-शान्ति रही हुई है। 


जेन परम्परा के अनुसार जीवन का परम ओर चरम साध्य मोक्ष है । 

इस विषय में समस्त आस्तिक दशनों का एक ही संत हैं । गम्भीर चिन्ता, 

सूच्म सतनन ओर दीघेकालीन अनुभव के पश्चात विशिष्ट 

जीवन-ध्येय... ज्ञानियों ने इस जीवन-ध्येय का निर्धारण किया है। उन्‍होंने 

। यह परिपूर्ण पर्रीक्षण के पश्चात अनुभव किया. कि यह दृश्य- 

सान वाह्मय संसार ही सव कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त एक सहान अन्तर्जेगत्‌ 

का अस्तित्व है । यह बाह्य जगत तो उस अन्त्जेगत्‌ की छतन्नछाया हैं। इस 
अनुभव पर पहुंचने पर उन्होंने इस जीवन-ध्यय का निरूवण किया है । 


इस विपय में कोई सन्देह नहीं कि प्राणी सात्र सुख का अभिलापी है। 

हर ् 5५ कप देखी 

सुख प्राप्त करने के लिए अत्येक श्राणी में सहज असिरुचि आर प्रवृत्ति देख 
जाती है। सख-प्राप्ति का ध्येय एक होने पर भी सब प्राणियों की सुख संबंधी 
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कल्पना एक-सी. नहीं होती 4 बह व्यक्तिशः सिन्न-मिन्न हुआ करती है।: .. 
विकास की तरतसता के कारण प्राणियों की सुख संबंधी कल्पना को दो वर्ग. 
में विभक्त किया जा सकता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो भौतिक साधनों में 
सुख मानते हैं ओर कुछ ऐसे भी हैं जो भौतिक साधनों सें सुख न मान कर 
आत्म-गुणों के विकास में सुख का अनुसब करते हैं। दूसरे शब्दों में सुख . 
के दो रूप हँ--काम-सुख ओर मोक्त-सुख । यद्यपि जगत के अधिकाँश व्यक्ति - 
काम-सुख को ही सच्चा सुख मान कर उसके पीछे लट्ट, हो रहे हैं. मगर वह 
जीवन का सच्चा ध्येय नहीं हो सकता हैं। क्योंकि काम-सुख वास्तविक सुख 
नहीं है । आणी अपने अज्ञान के द्वारा उसमें सुख का आरोप करता है। जिन 
भोतिक साधनों के द्वारा प्राणी सुख का अनुभव करना चाहंता है उन्हें प्राप्त 
करने परं भी उसे अतृप्ति बनी रहती है। चाहे जितने भौतिक साधन जुटा 
लिए जाँय तब भी अतृप्ति की अठृप्ति बनी रहती हो। जहाँ अतृप्ति हो वहाँ 
सुख केसे हो सकता हो ? निष्कर्ष यह हो कि कास-सुख वास्तविक सुख नहीं' 
वरन्‌ सुखाभास है । वह जीवन का साध्य नहीं हो सकता | दूसरे प्रकार का 
सुख--मोक्षसुख--शाश्वत और स्वाधीन हूँ. । वह्‌ सुख अपने आप में से प्रकट 
होता हो | उसका स्रोत आत्मा ही हो । इसमें बाह्य पदार्थों की आकांक्षा नहीं 
होती अतः स्वतः सन्तोष प्रकट होता हो | यही सच्चा आत्यन्तिक सुंख है । 
यही आत्मा का सहज और मूल स्वरूप है | इस सहजानन्दंसय आत्म-स्वरूप 
को प्राप्त करना ही सोक्ष हे । इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास 
किया जाय वहीं सच्चा पुरुषा्थ हो। निष्कर्ष यह हो कि आत्मा के सहज- 
आनन्दमय स्वरूप को भ्राप्त करना ही प्राणी के जीवन का न्येयं होना चाहिए। 


समान रूप से लोक में चार पुरूषार्थ कहे जाते हैं- धर्म, अर्थ, कास 
:, और सोक्ष परन्तु वस्तुतः इनमें काम ओर मोक्ष ये दो तो पुरूषार्थ हैं और अर्थ 
. व धर्म उसके साधन हैं । अर्थ के द्वारा काम सुख की आप्ति मानी जाती है. 
जबकि धर्म के द्वारा मोच्षसुख की प्राप्ति होती है । मोक्ष रूपी जीवन-ध्येय की 
सिद्धि के लिए धर्म-पुरूषार्थ की अपेक्षा रहता है। .. . 
पर्स! का अर्थ बहुत॑ व्यापक है । तद॒पि साधारणतया (ुर्गति प्रसतान 
जन्तून, घास्यतीति- धर्म: ” यह धर्म की परिभाषा की जा सकती है । 
दुर्गते की ओर जाते हुए जीवों को जो क्चाता हैं वह धर्म है।. 
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४” मोज्मार्य तात्ययं यह है कि जो पतन से बचाता है ओर विकास की 

ओर ले जाता है वह सच्चा धर्म है | बिकास को पराकाष्ठा 

मोक्ष है । आत्मा के इस महान लक्ष्य की ओर जो ले जाय वह घर्म है। 

इस धर्म के स्वरूप को व्यक्त करते हुए कहा गया है-” सम्यगदशेन ज्ञान चारि- 

त्राणि सोक्षमार्ग: । सम्यग्दशन्‌ सम्यसज्ञान और सम्पक्‌ चारित्र सोक्षसार्ग है। 
मोक्षमार्ग अथोत घर्मे | 


'सत्यश्रद्धा. सत्यज्ञान और सत्य आचारण की त्रिपुटी ही धर्म का मर्म 
. इन तीनों का त्रिवेणी-संगस संसार-सागर से पार करने वाला धर्म-तीर्थ है। 
- सत्य तत्त्व पर अडोल श्रद्धा होना सम्पदशेन है। यह मोक्ष 
सम्यग्दर्शन रूपी सहल की नींव है । इसके आधार पर सम्ययस्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र टिकते हैं। इसिलिए यह मोक्ष का सल कहा 
गया है| सोक्षपथके पथिकको अपने लक्ष्यके प्रति पबतकी तरह दृढ़ श्रद्धा होनी 
चाहिए | इस पथपर चलने वाले साधक को अनेक सम-विषय परिस्थितियों से 
गुजरना पड़ता है अतः उसके लक्ष्य भ्रष्ट होने की सम्भावना रहती है। यदि 
साधक की श्रद्धा विचलित हो जाती है तो उसकी दशा बढ़ी शोचनीय हो 
जाती है। इसलिए इस पथ के पथिक को अपनी श्रद्धा का दीप सदा प्रज्वलित 
रखना चाहिए | यदि यह श्रद्धादीप प्रकाश करता रहा तो साधक सुगमता 
से इस पथ को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अतः सम्यग्दशन 
को मोक्ष का मूल माना गया है | 


पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की जानना सम्यर ज्ञान है | सत्य- असत्य, तत्त्व- 

अतत्त्व जड़ं- चेतन, आत्मभाव- परभाव और हेय-उपादेय आदि का ठीक २ 

निणेय करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। 

सम्यग्शान ज्ञान के प्रकाश में प्राणी को आपने कत्तेव्य और लक्ष्य का 

भान होता हैं इसके अभाव में प्राणी आत्मभाव में पर- 

भाव और परभांव में आत्समसाव कर रहा है, यह आत्मा के पतन 

का मूल है। इस मूलको निमू ल करने के लिए सम्यस्ज्ञान की आश्यकता 
है | तोते की तरह शब्द ज्ञान कर लेना ही ज्ञान का अर्थ नही है | जिस ज्ञान 
के द्वारा अध्यात्मिक विकास होता है वही सच्चा ज्ञान है | सम्यन्दशेन के कारण 
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कल्पना एक-सी नहीं होती ॥ वह व्यक्तिशः भिन्न-भिन्न हुआ करती है ४. 
विकास की तरतमता के कारण प्राणियों की सुख संबंधी कल्पना को.दो वर्ग . 
में विभक्त किया जा सकता है। कुछ ग्राणी ऐसे हैं जो भोतिक साधनों में 
: सुख मानते हैँ ओर कुछ ऐसे भी हैं जो भौतिक साधनों सें सुख न मान कर 
आत्म-गुणों के विकास में सुख का अनुभब करते हैं। दूसरे शब्दों में सुख - 
के दो रूप हैं--काम-सुख और सोक्ष-सुख । यद्यपि जगत्‌ के अधिकांश व्यक्ति 
काम-सुख को ही सच्चा सुख मान कर उसके पीछे लट्टू हो रहे हैं. मगर वह. 
जीवन का सच्चा ध्येय नहीं हो सकता है । क्योंकि काम-सुख वास्तविक सुख 
नहीं है | प्राणी अपने अज्ञान के ढ्वारा उसमें सुख का आरोप करता है । जिन. 
भोतिक साधनों के द्वारा प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है उन्हें प्रांप्त 
करने पर भी उसे अतृप्ति बनी रहती है। चाहे जितने सोौतिक॑ साधन जुटा 
लिए जाँय तब भी अतृप्ति की अठप्ति बनी रहती है | जहाँ अंदृप्ति हे वहाँ 
सुख केसे हो सकता हो ? निष्कर्ष यह है कि काम-सुख वास्तविक सुख नहीं: 
वरन्‌ सुखाभास है । वह जीवन का साध्य नहीं हो सकता | दूसरे प्रकार का 
सुख--भोक्षसुख--शाश्वत और स्वाधीन हैँ. । वह सुख अपने आप में से प्रकट 
होता हो । उसका स्रोत आत्मा ही हे । इसमें बाह्य पदार्थों की आकांज्षा नहीं “ 
होती अतः स्वतः सन्तोष प्रकट होता है । यही सच्चा आत्यन्तिक सुख है | 
यही आत्मा का सहज और मूल स्वरूप हैँ । इस सहजानन्दसय आत्म-स्वरूपं 
को प्राप्त करना ही मोक्ष ह. । इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्यास 
किया जाय वही सच्चा पुरुषार्थ है । निष्कर्ष यह है कि आत्मा के सहज- 
. आनन्दमय स्वरूप को प्राप्त करना ही प्राणी के जीवन का ब्येय होना चाहिए। 


समान रूप से लोक में चार पुरूषार्थ कहे जाते हैं- धर्म, अर्थ, काम 

.. और सोक्ष परन्तु वस्तुतः इनमें काम ओर सोक्ष ये दो तो पुरूषार्थ हैं और अथे 

« एबं धर्म उसके साधन हैं. ।अथ के द्वारा काम सुख की प्राप्ति मानी जाती है 

अबकि धर्म के द्वारा मोक्षसुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष रूपी जीवन-ध्येय की 
सिद्धि के लिए धर्म-पुरूषार्थ की अपेक्षा रहता है । 


धर्म! का अर्थ बहुत व्यापक हैं| तदपि साधारणतया <दुर्गतिं प्रस्ततान, 
जन्तुन, धास्यतीति धर्मः ” यह घर्म की परिभाषा की जा सकती है । 
दुर्गति की ओर जाते हुए जीवों को जो बचाता हैं. वह धर्म है। 
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४” मोचमार्ग तात्यय यह है कि जो पतन से बचाता है ओर विकास की 

ु और ले जाता है वह सच्चा धर्म है | बिकास को पराकाष्ठा 

मोक्ष है । आत्मा के इस महान लक्ष्य की ओर जो ले जाय वह धर्म है। 

इस धर्म के स्वरूप को व्यक्त करते हुए कहा गया है-” सम्यगदशेन ज्ञान चारि- 

श्राणि सोक्षसार्ग: । सम्यग्दर्शन सम्यरक्षान और सम्मक्‌ चारित्र मोक्षसार्ग है। 
सोक्षमाग अथोत्‌ घ्म । 


सत्यभ्रद्धा. सत्यज्ञान और सत्य आचारण की त्रिपुटी ही धर्म का से 
, इन तीनों का त्रिवेणी-संगस संसार-सागर से पार करने वाला घर्म-तीर्थ है। 
डे 5 सत्य तत्त्व पर अडोल श्रद्धा होना सम्पद्शन है। यह मोक्ष 
सम्यगदर्शन रूपी महल की नींव है| इसके आधार पर सम्ययस्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र टिकते हैं। इसिलिए यह्‌ मोक्ष का सूल कहा 
गया है । मोक्षपथके पथिकको अपने लक्ष्यके प्रति पवेतकी तरह दृढ़ श्रद्धा होनी 
चाहिए | इस पथपर चलने वाले साधक को अनेक सम-विषय परिस्थितियों से 
भुजरना पड़ता है अतः उसके लक्ष्य अ्रष्ट होने की सम्भावना रहती है। यदि 
साधक की श्रद्धा विचलित हो जाती है तो उसकी दशा बढ़ी शोचनीय हो 
जाती है । इसलिए इस पथ के पथिक को अपनी श्रद्धा का दीप सदा भ्रज्वलित 
रखना चाहिए। यदि यद्द श्रद्धादीप प्रकाश करता रहा तो साधक सुगमता 
से इस पथ को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। अतः सम्यग्दर्शन 
को मोक्ष का मूल माना गया है । गा 


पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानना सम्यर ज्ञान है। सत्य- असत्य, तत्त्व- 
अतत्त्व जड़ं- चेतन, आत्मभाव- परभाव और हेय-उपादेय आदि का ठीक २ 
निर्णय करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। 
_ अम्यग्शान. ज्ञान के प्रकाश में प्राणी को आपने. कत्तेव्य और लक्ष्य का . 
भान होता हैं इसके अभाव में प्राणी आत्मभाव में पर- 
भाव और परमभाव में आत्मभाव कंर रहा है, यह आत्मा के पतन 
का मूल है। इस मूलको निमूंल करने के लिए सम्यम्ज्ञान की आश्यकता 
है । तोते की तरह शब्द ज्ञान कर लेना ही ज्ञान का अथे नही है। जिस ज्ञान 
' के द्वारा अध्यात्मिक विकास होता है वही सचा ज्ञान है। सम्यन्दशन के कारण 
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. ज्ञान में सम्यंक्त्व आता है। सम्यदर्शन और सम्यस्शांन में परस्पर सेहचर ४” 
सम्बन्ध हैं | जैसे सूये का ताप ओर प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह 
सकते इसी तरह संम्यद्शन ओर सम्यरज्ञान एक दूसरे के बिना नहीं रहते । 
संम्यस्ज्नान के विना प्राणी अपने लक्ष्यका निधघारण भी नहीं कर सकता | अत 
लद्धयंनिधोरण ओर उसे प्राप्त करने के साधनोंको जाननेके लिए सम्यर्ज्ञान की 
आवश्यकता है । 


संम्यग्ज्ञान ओर सम्यग्द्शंन से जो वस्तुस्वरूप की प्रतीति होता है 
उसके अनुसार वत्तोव करना- तदनुकूल आचरण करना--सम्यक्‌ चारित्र है। 
केवल जानने से ही इष्ट सिद्ध नहीं होसकता, उसके लिए 
सम्यक चरित्र तदनुकूल पुरूषार्थ की आवश्यकता होती है। लक्ष्यको जानने 
०३ ओर उसे प्राप्त करने के उपायों को समभनेसे लक्ष्य पर नहीं - 
पहुँचा जा सकता है | उसके लिए तदलुकूल मार्ग पर चलना आवश्यक होता 
है । मोक्ष का जीवनध्येयः बनाकर उस मांगे पर. चलते का पुरूषाथ करना 
: सम्यक्‌ चरित्र हैं। 


सम्यस्ज्ञान, दर्शन और चारित्र की सम्मिल्नित परिपू्णता से ही मोक्ष 

| हो सकता है। केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से, या अकेले चारित्र से मोक्ष 

“नहीं हो सकता है| कतिपय ज्ञानवादी दर्शन ज्ञान से ही भुक्ति होना मानते 
हैं जब कि कतिपय क्रियावादी क्रिया से ही मोक्ष होना वतलाते यह्‌ 
एकान्तवाद जैनधर्म की असीष्ट नहीं है। “ज्ञानक्रियाभ्यां सोज्ष:” यह जनघर्म . 

, का सिद्धान्त है । क्रिया रहित ज्ञान पंगु हे ओर. ज्ञान रद्वित क्रिया अन्धी 

 अतण्व परस्पर निरपेत्ष ज्ञान ओर क्रिया कार्य साधक नहीं हो सकते । ये 
दोनों मिल कर ही मोक्ष के साथक होते हैं | सब्यग्द्शन आर सम्यसज्ञान का 
अन्तर्साव ज्ञान! में ओर सम्यक चारित्र का समावेश क्रिया! में होता है। 
तात्पर्य यह है कि यथार्थ तत्व ज्ञान, उस पर अडोल श्रद्धा ओर तबनुकूल 
आचरण यही मोक्ष रूप जीवन ध्येय को प्राप्त करने के साधन हैं। यही 
मोक्ष का सार्ग है । 


ु जैन दृष्टि के अनुसार आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्फटिक के समान 
» निर्मल, अनन्त ज्ञानमय, आनन्द्सय ओर अनन्त शक्तिमय है। तदपि वह 
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० अनादि काल से राग-हेष और सोह के प्रबल आवरण से 
आध्यात्मिक संग्राम आवृत होने के कारण विभाव दशा को प्राप्त हो रहा है । 
और बोधि-लाम मोह के प्राबल्य से आत्मा अपने स्वातन्त्य को खोकर 
कर्म पुदूगलों के आधीन हो रहा है। आत्मरूपी राजा 
अपने अतुल बेसव से वदच्ित होकर मोह-राजा के कारागार में केद है । इस 
दीघेकालीन परतंत्रता के कारण आत्मा का इतना अधिक अधःपतन होगया 
है कि वह अपने स्व॒तन्त्र स्वरूप को भूल गया है और परः-पुदूगलों को ही 
अपना रूप समझने लगा है। यह पतन की पराकाष्ठा है । 


आत्मा के प्रबलतस वबेरी-मोह की दो प्रकार की शक्तियां हं। प्रथम 
शक्ति से वह आत्मा को ऐसा वेजान बना देता है कि वह अपने स्वरूप को 
भूल जाता है और पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करने लगता है। उसे स्वरूप 
पररझुपका, अन्तर्माब-बहिभोव का, और चेतन-अचेतन का सेद-ज्ञान नहीं होता 
-इस लिए उसकी सब क्रियायें उन्म्रा्ग की ओर ले जाने वाली होती हैं | मोह 
की इस शक्ति को दर्शनमोह” कहते हैं। मोह की दूसरी शक्ति का नाम 
चारित्र मोह है जो म्वरूप दर्शन न हो जाने के बाद भी आत्मा को तदनुकूल 
प्रवृति करने से रोकती है | इन दोनों शक्तियों की प्रबलता और निर्बेत्नता पर 
'ही आत्मा के उत्थान और पतन का आधार है। इन दोनों में भी दशंनमोह 
की प्रकृति विशेष रूप से आत्मगुणों की अवरोधिनी है। इसकी प्रबलता 
होते हुए दूसरी शक्ति कदापि मन्द नहीं हो सकती है। प्रथम शक्ति के मेन्द्‌ 
मनन्‍्दतर ओर मन्द्त्तम होते पर दूसरी शक्ति स्वयं सन्‍्द होने लगती है. अत 
मोह की प्रथम शक्ति 'सिथ्यात्व' को नष्ट करने के लिए प्रथम प्रयत्र करना 
आवश्यक है इसके क्षीण होते हो स्वरूप का दशन हो जाता है । एक बार 
आत्मस्वरूप के दशेन कर लेने पर वेड़ा पार होना निश्चित ही हो। जिस 
जीवने एक वार अपने सत्य स्वरूप का अदुभव कर लिया वह अवश्य बन्धन 
से मुक्त होकर आत्मरसण में लीन होगा | 


जिस प्रकार अग्निशिखा चाहे जितने नीचे स्थान पर जलाए जाने 
पर भी उध्वेंगसन स्वभाव वाली है इसी तरह आत्मा भी चाहे जैसी 
अवस्था में होने पर सी उचध्वेगासी स्वभाव वाली है | विकास करना भ्राय॑: 
स्वभाव हैं| अतः जेसे पावात्य नदी का पत्थर चढट्ठ आधात प्तत्याघातों 
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को <हन करता हुआ गोल सुन्दर आकृति का बन जाता है उसी तरह यह? .. 
आत्मा भी विविध आघात प्रत्याघातों को मेलता हुआ जानते अजानते 
इतना पासथ्ये प्राप्त कर लेता है कि यह अपने वीर्योल्लास के कारण मोह के 
आवरण को कुछ अंश में शिथित्ष कर देता है। मोह के प्रभाव के कम होते 
ही आत्मा विकास की ओर अग्रसर होता है ओर रागह्ठेंष की तीजत्रतम दुर्भेद् 
अन्थि तोड़ने की योग्यता कतिपय अंशो में प्राप्त कर लेता है । आत्मा की इस 
अल्प आत्मविशुद्धि को यथार्थ कृति करण कहा जाता है। इस करण के द्वारा 
आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों के बीच घोर संग्राम होने लगता है। एक 
ओर रागह्ेष ओर सोह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर आत्मा को बन्धन में 
बांधे रखने का प्रयास करते हैं ओर दूसरी ओर विकासामिमुख आत्मा उनके 
प्रभाव की कम करने के लिए अपने वीये का प्रयोग करता है।इस - 
आध्यात्मिक संग्राम में कभी आत्मा की विजय होती है तो कभी मोह की । 
अनेक आत्मा ऐसे होते हैं जो लगभग ग्रन्थिभेद करने लायक बल प्रकट 
'करके भी अन्त में रागद्वेब के तीब्रम्हारों से आहत होऋर अपनी पहली 
अवस्था में आ जाते हैं | अनेक आत्मा ऐसे भ्री होते हैं जो न हार खाकर 
पीछे हटते हैं ओर न विजय लाभ ही करते हैं । कोई २ आत्मा ऐसे भी होते 
हैं जो अपने प्रवल पुरुषाथ और अदम्य वीर्येल्लास के कारण रागद्वेष की 
निविडतम ग्रन्थि का भेदन कर डालते हैं ओर इस संग्राम में विजयी बनते 
हैं। शास्त्रीय परिभाषा में इस ग्रन्थि भेद को अपूव करण कहते हैं. । 
रागद्रेष की तीत्रतम ग्रन्थि का भेद हो जाने पर आत्मविशुद्ध ओर 
वीर्योज्लास की मात्रा जब वढ़ जाती है तब आत्मा सोह की प्रबलतम शक्ति 
दर्शनमोह पर अवश्य विजय प्राप्त करता हैं| इस विजयकारंक आत्मशुद्धि को 
अनिवृत्ति करण' कहते हैं। इस करण में आत्मा में ऐसा सामर्थ्य पेदा हो 
जाता है कि वह दर्शन मोह पर विजय लाभ किये बिना नहीं रहता । दशेन 
मोह पर विजय ग्रति करते ही आत्मा को स्वरूप दशन हो जाता है | वह 
अपने शुद्ध चिदानन्द्सय स्वरूप को देखकर हर्ष विभोर हो जाता है । उसकी 
अनादि कालीन आन्ति दूर हो जाती है और वह अपने आप में उस 
अकल्नंक ज्योति के दर्शन करता है जो स्फटिक के समान शुद्ध, बुद्ध, निरज्ञन 
और निर्विकल्प हो | इस दुलेभ अवस्था की प्राप्ति को शास्त्रीय भाषा में 
'सम्यकत्त्व' अथवा 'बोधिलाम' कहते हैं । 


यह सम्यकत्व की सुक्ति का द्वार, धर्म का आधार, गुणारत्रों का भण्डार 
ओर संसार सागर से पार करने वाला हो। इसके होने पर ही ज्ञान और 
क्रिया में सम्यकूपन आता हो | यही श्रावक धर्स और साधु धर्म का मूल हो | 
, इसके होने पर ही जीव अन्तद था ओर सोक्षमार्ग का आराधक होता हो । 


सम्यग्टष्टा आत्मा, रागद्वेष से अतीत, कर्मशत्रुओं को जीतने वाले, 
: तीन लोक के पूजनीय और परस शुद्ध आत्माओं को अपने आराध्य देव 
| मानता है। वह अपने सन्‍्मुख ऐसे बीतराग अरिहन्त या 
देव-गुरु और धर्म अहेत्‌ का परम आंदशे रखता है। उसकी भक्ति करता 
हुआ वह आत्मा अपने में उन गुणों का विकास करता 
हैं। बह रागढष में फँसे हुए, अनुग्रह निम्नह करने वाले, ओर संसार के 
प्रपद्चों में लगे हुए देवताओं को अपना इष्टदेव नहीं सानता है। जो स्वयं 
विकांर के वशवर्त्ती हैं, वे दूसरों के लिए आदशे केसे हो सकते हैं ? अत 
सम्यक॒दर्शी आत्मा रागह्ेष से मुक्त, समस्त दोषों से रहित, शुद्ध स्वरूपी 
आत्माओं को अपना देव सानता है । 
भव बीजांकुर जनना रागाद्यः क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्म वा विष्णुवा हरो जिनोबा नमस्तस्से ॥ 


भवरूपी ब्क्ष के बीजांकुर समान राग आदि दोष जिसके ज्षीण हो 
. गये हैं वह चाहे अ्रह्मा हों चाहे विष्णु हों, चाहे शंकर हों अथवा जिन हों 
उन्हें वह संस्कार करता है। वीतराग आत्मा को बह अपना आराध्य देव 
_सानता है । | 
वीतराग परमात्मा के द्वारा बताये हुए सोक्षमा्ग पर जो चलते हूं, 
जो त्याग सागे के पथिक हैं, जो कनक-कामिनी के त्यागी हैं, जो स्वयं आत्मा 
की बीतराग बनाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरों की सी बेसा उपदेश देते 
हैं वे निम्न न्थ मुनि सच्चे गुरु पद के अधिकारी हैं । 'गुरु! शब्दका अर्थ हृदय के 
अन्धकार को दर करने वाला होता हैँ । जो व्यक्ति सत्यज्ञान और त्याग के 
प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हैं वही दसरे के हृदय के अन्धकार को मिटाने की 
. योग्यता रख सकता है। अतः सम्यदर्शी आत्मा ऐसे विशुद्ध आचरण सम्पन्न 
त्यागी गुरुओं को ही अपना गुरू सानना है, । 


22722 9387४222%8:22४2(१४१)$:४४४४४६०९:८:272722 0280: 





' 424०४ ०५४ १६९ जेननोरव-स्म॒ृतियां अं 2985४ 259 2७8 


' रचाच्थपफ्पशपल्ज्ण धस्स्थ्थ वध धचचचचच्च्चि शर्ट ए थ्स्न्च्द्रफ पजाप पकलप पत्र प्ततच्ष्ट पट. 


सम्यरर्शी आत्मा धर्म रूपी रत्न का पाररवी होता है। वह दुनिया /' 
: में प्रंचलित मत, सम्प्रदाय, सजहब आदि की अपने विवेक से परीक्षा करता 
: है। अपनी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही धर्म वह स्वीकार करता है । 
: धर्म कपोटी है। जो दुःख से, दुर्गति से, ओर पतन से बचाकर आत्मा को 
ऊँचा उठाता ह--आत्मा के मूल स्वरूप पर पहुँचता हे वही घ॒र्म है | जिन 
. महान्‌ विजेता आत्माओं ने, अपने अन्तरंग शत्रुओंकी जीतकर, शुद्ध अवस्था 
” ग्राप्त करती हैं; उन जिनदेवों के द्वारा प्रसपित अनुभवमय माग्गे ही आत्मशुद्धि 
कां वास्तविक मार्ग ह । अतः सम्यग्दशा आत्मा जिनधर्म-बीतराग घर्म का 
का अनुयायी होता हो । बह त्याग, अहिंसा ओर संयम-सय घसे को ही सत्य 
ओर संनातन घम सानंता हो। सच्चा सम्यादर्शी आत्मा किसी तरह का . 
दुराग्रह नहीं रखता । वह जहाँ अहिंसा, सत्य, संयम ओर त्याग देखता है 
. उसे अपनाने की कोशिश करता हो। वह क्रिसी पंथ, सजहब, सम्प्रदाय और 
सतंके बंधन में बंधा नहीं रहता । उसे मत मजहव का. पक्तपातनहीं होता । 
उसे सत्य का पक्षंपात होता है । जहाँ सत्य ओर अहिंसा हे वहाँ धर्म हो। 
जहाँ सत्य और अहिंसा नहीं है, वहाँ धर्म नहीं हो । इस प्रकार देव गुरु और 
घर्म का निर्णय करना व्यावहारिक सम्यन्दशेन है। 


सस्थरद्शेन के द्वारा आत्मा स्वरूप की अतीति हो. जाने के पश्चात्‌ उस 

मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिय्रे. सम्यक चरित्र की आवश्यकता होती है। 

, दीवार पर सुन्दर चित्र अंकित करने के लिये उसमें रही हुई विषमंताको दूर 

. करना आवश्यक होता है | इसलिए पहले दीवार को घिस - घिस कर.स्वच्छ 

ओर सम बनाया जाता है। इसी तरह आत्मा रूपी दीवार पर चरित्र का 

चित्र अद्धित करने के लिए उसमें रही हुईं सिथ्यात्त्र की, विषमता को दूर 

_ करने की आवश्यकता होती हैं | मिथ्यात्व मेल के दूर होजाने, के बाद 

आत्मा रूपी प्रष्ट पंर चारित्र का चित्रण सुचारू रूप से होता हैं। अत 

 लैनधर्म प्रथम सम्यक दशेन पर जोर देता है और उसके बाद सम्यक्‌ 
चरित्र पर | 


सभ्यक्‌ चांरित्र के द्वारा जीव अनादिकालीन राग टेष-अज्ञान आदि 
के वन्‍्धन को तोड़ कर अपने वास्तविक' स्वरूप को प्राप्त कर सकता 
। इस सम्यक्‌ चारित्र की साधनां के लिए बत, नियम, ध्यान, तप आदि 
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रे 


/ 
का निरूपण किया गया है | 


'.. . परिपूर्ण आत्म कल्याण के लिए पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूरा 
अचोये, पूर्ण रद्मचय, ओर पूरी परिग्रह-निवृत्ति । आवश्यकता होती है ,। 
| जो आत्मा उन्तकी परिपूर्ण अराधना का यत्न, करता है 
महाब्रत.और वह सर्व विरत या...साधु कहा जाता है | प्रत्येक व्यक्ति से 
,.. अशुक्नत ' उनके परिपूर्ण अराधन क़ी, आशा नहीं की जा सकती है . 
: अतः जनघसे आंशिक आराधना की व्यवस्था की है | यह अधिक आराधना 
: परिपूर्णता की ओर ले जानेवांली है क्रशशं आंशिक आराधना को विकसित 
-: करंते हुंए परिपूर्णता प्राप्त की जांती है। जो अहिंसा बृतों की पूंणुतया 
आराधना करते हैं थे संहात्रती कहे जाते हैँ ओर जो कांशिंझ 
आराधना ' करते हैं वे अणुज्ञति कहे जाते हैँ। दिसादि प्राप्त कंसों का 
स्वेथा त्याग करने वाले साधु के ब्रतों को महात्रत कहते हैं ओर मर्यादित : 
. त्याग करने बाले श्राबक के ब्रतों को अनुत्रत कहते  ब्रतों की 
अपेक्षा इन का क्षेत्र ओर विषय अल्प होने से अगर॒ुत्रत कहे जाते 


अमृत का लेश सात्र भी हितकारी ही होता हैं इसी तरह धर्म की 
. लेशसात्र आराधना भी हितकारिणी है। जिस व्यक्तिकी जिस प्रकार की शक्ति 
है उसके अनुसार उतने अंश में घर्माराधन करना उसके लिए ऋलल्‍याण करने 
वाला है | प्रत्येक अवस्था सें रहे हुए व्यक्ति को अपने विकास का अधिकार 
है ओर बह अपनी स्थिति के अनुसार विकास के साधनों को नन्‍्यूंनाधिक रूप 
सें स्वीकारें कर सकत है. । धर्म के विशाल क्षेत्र में प्रत्येक स्थिति के व्यक्ति 
के लिए आवकाश है अतः इस उदार दृष्टिकोश से - धर्म की कई सॉम्य 
आक्ृतियाँ बताई गई हैं । यृहस्थाक्षम का निवाह करते हुए ग्रहस्थ' .सम्पूर्य 
अहिंसा और परिपूर्ण सत्य की आराधना करने में ससर्थ नहीं हो सकता है 
झतः सम्पू अदिसा आदि की आराधना को अपना लक्ष्य वनाकर मयादित - 
अहिसा अमुख अंग[ुत्रतों के पालन करने की व्यवस्था की गई है। इससे . 
जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में होने पर सी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के 
अनुसार घर्स की आराधना करने का अवसर प्राप्त दोता है | अतः जैनघरस से 
ऋागार धर्म ओर अनयगार धर्स ( श्रावक धर्स ओर साथु धर ) की व्यवस्था 
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च््न्ल्थ्प्ल््थप्रल््थ दल य धत च्थ चतचथ धतसथए्य ए फ्थ दत्यफ्थ फल च्थ दकथ 
अहिंसा का महान सिद्धान्त 


अहिंसा का महान सिद्धांत--जोी आज विश्व-शांति का सर्वोत्तम 
साधन समझा जाने लगा है, जैनधर्म के उन्नायकों के द्वारा ही सर्वे प्रथम . 
विश्व के सामने प्रस्तुत किया गया है। जेनधर्स की यह महान देन है, जो 
उसने विश्व को प्रदान की | अहिंसा के कल्याणकारी सिद्धान्त के प्रचारक 
ओर प्रसारक के रूप में जेनधर्स का यशगौरव सदा अक्षुण्ण रहेगा । 





अहिंसा, वह निर्मल मन्दाकिनी है। जिसकी पवित्र ओर शीतल धारा . 
पाप के ताप को नष्ट कर देती है। अहिंसा, वह अमृत की कनी है जो भीषण 
भव-रोग को निमूल कर देती हैं । अहिंसा, वह मेघ-धारा है जो दुःख-दावा- 
नत्न को शान्त करती है; अहिंसा वह जगज्जननी जरादम्बा है जो जगत्‌ के 
जीवों की रक्ता करती है। अहिंसा वह भगवती है जिसकी आराधना से . 
जगत्‌ के जन्तु निर्भेय ओर सुखी हो सकते हैं । 


जैनधस में, आत्सस्वरूप की प्राप्ति का सबसे प्रधान साधन अहिंसा 
का आराधना मान गया है । जो ग्राणी जितने अंश में अहिंसा की आराघना 
करता है उतने ही अंश में शुद्ध आत्मस्वरूप को आप्त करता है। वीत्तराग 
आत्मा अहिंसा की उच्चतम कोटि पर पहुंचे हें. इसलिए वे शुद्ध आत्मस्वरूप 
में अवस्थित रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में अहिंसा जितनी गहरी उतरी हुई. 
होती है वह उतना ही आत्मिक दृष्टि से विकसित होता है | जो व्यक्ति जितनी 
हिंसा करता है या हिंसक भावना रखता है वह आत्मिक दृष्टि से उतना ही 


हीन होता है । 


संसार के सब शराणी जीवन के अभिलाषी हैं । सब को जीवन प्यारा 
है | कोई मरना नहीं चाहता सब मृत्यु से डरते हैं । सब सुखी रहना चाहते 
हैं। कोई दुःख नहीं चाहता मरने से ढुःख होता है इसलिंए कोई मरना नहीं 
चाहता । प्रत्येक ग्राणी अपने जीवन को सबसे अधिक अनमोल मानता है। 
सब प्राणियों को जीने का समान अधिकार है। यह जान कर किसी भी 
प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये। उसके आणों का हरण नहीं करना 
चाहिये, इतना ही नहीं परन्तु उसे किसी तरह का शारीरिक या मानसिक 
कष्ट त पहुँचाना चाहिये । यह अहिंसा की हिंसा-निव्त्ति रूप व्याख्या है। 
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कक है” अर. धज धट स्का ् ध्र्न््च्च्ट्र जात ए जा खट ध््ध्र्क््््ण्ट सका है“ ७७.०” ॥<+ बा» भा प्म्ट है” कप 


सार के समस्त जीवों के प्रतते सेत्रीमाव रखना, सब जीवों की आत्मतुल्य 
सकना ओर विश्व-बन्धुत्त की भावनाका विकास करना विधिरूप अहिंसा है। 


यह अहिसा ही परम धर्म है । आचारांग सूत्र में कहा गया हैः-- 


ु “सब्वेपाण, सव्वेभूया, सब्वेजीवा, सब्वेसत्ता न हंतवव्वा, न अज्मा- 
वैयव्वा, न परिधेन्तव्वा, न उद्वेयव्वा, एसघम्मे सु, धुवे, निहए, सासए, 
सम्मेच्च लोयं खेयन्नेहिं पवेइए ।” 


किसी प्राणी भूत, जीव और सत्व को नहीं सारना चाहिये, उस पर 

आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, उसे बलात्‌ आपने अधीन नहीं रखना चाहिए, 

उसे किसी तरह का क्लेश-परिताप और उपद्रव नहीं पहुँचाना चाहिए । यह्‌ 

. अहिंसा धर्म ही शुद्ध है, भव है, नित्य है, शाश्वत है और लोक के ज्ञाता 

'आनुभवियों के द्वारा प्ररूपित है । यह आत्मा को उस स्थिति पर पहुँचा देता 
है जो इसका चरम साध्य है । 


बेसे तो संसार के प्रायः सब धर्मों ने न्यूनाधिक रूप में अहिंसा को 
स्वीकार किया हैं, परन्तु जैनधर्स ने अहिंसा पर जितना भार दिया है उतना 
: और किसी धर्म ने नहीं | जेनघर्स की अहिंसा की व्याख्या जितनी ध्यापक, 
उदार, विराट और विस्तृत है उतनी ओर किसी धर्म की नहीं | किसी २ घर्म 
' के द्वारा सम्मत अहिंसा तो केवल मनुष्य तक ही सीसित है, किसी धर्म की 
अहिंसा अमुक-२ पशुंओं तक ह्वी मर्यादित है, कोई धर्स अमुक २ बहाने से 
हिंसा का समर्थन भी करते हैं. परन्तु जैेनघसे की अहिंसा न केवल मनुष्य 
या स्थूल् पशु पक्षियों तक ही आवबद्ध है अपितु उससें प्रथ्वी, पानी, अग्नि, 
वायु ओर वनस्पति के अव्यक्त चेतना वाले जीवों तक की हिंसा न करने पर 
भार पूर्वक विधान किया है | जैनधर्म की अहिंसा में किसी तरह का अपवाद 
नहीं है । उसकी दृष्टि में हिंसा, चाहे वह किसी भरी निमित्त से की जाती हो 
ज्ञन्तव्य नहीं है | सूक््म से सूच्म जन्तुओं के प्रति भी अहिंसक रहने का 
जैनघर्म का मुख्य संदेश है | तात्पय यह है कि जेनधर्म ने अहिंसा के सिद्धांत 
को व्यापक ओर विशाल रूप दिया है । । 


जैनधर्म का प्राण ओर जेन संस्कृति का हृदय अहिंसा” ही है।. 
इसके आस पास ही अन्य सिद्धान्तों ओर आचार-विचारों का निरूपण किया 
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पक श््त्याग फतवा हे , पक्ष स्थावर 
जीवों ३) ह्सिः है अपना गुहरक हे लिए किस है अत: > रण अह्षिया का 
जेज्य रखते हे सरयाक्षित अशियाका मत अंग्ीकार- फरता है | +हे संकल्पी 
हिंसा का ८ हीता है | ६ २ हर जे सत्ता जी | जीों दा सा 
अनिवार्य है तप लाचार) गन कर बह रेत भाव हे जीवन उयवहर पत्राका 
है उसके परिणय में हिंसा नहीं होती | इस तरह. पा के आवक. 
भला आल दो नस के | 


जेन-धर्स हे अनिवार्क $ / 
४७ धर्म ३६ अह्सिः प्क्ष्स है 4० कस 
। क भे अहिर ् 


व ४822277529%7% ४६* जेन-गोरव-स्तृतियां कै डतऋ४:5<६ 
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हा 
कहलाते हैं.। जिनकी चेतना-शक्ति- अव्यक्त:है, जो स्वेच्छापूर्वक एक-स्थान से 
. दूसरे स्थान-पर जाने-आते में असमर्थ हैं: वे-स्थावर जीव कहे.गये हैं.। प्ध्वी 
पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर जीव हैं| जत,घरम ही की: 
यह विशेषता है कि बह प्रथ्वी आदि में भी जीव मानता है.।-आधुनिक.विज्ञान 
भी धीरे-धीरे इनंकी चेतनता स्वीकार -करता जा रहा है। पानी, ओर. वनस्पति 
में भी जीव है यह विज्ञान के ह्वारा सिद्ध हो चुका है। किंसी समय .व्नस्पति, 
की सचेतनता भी संदिग्ध थी परन्तु विज्ञान ने अब यह सिद्ध कर दिया कि 
वनस्पति में सी अन्य प्राशियों की तरह चेतना है। विज्ञान अभी अपूर्ण है, 
वह किसी समय प्र॒थ्वीं) वायु, अग्नि आदि में चेतना सिद्ध केरने में सफल हो 
सकेगा यह आशा रखना चाहिये । सर्व ज्ञानियों ने तो इन्हें सवेतन कहा ही 
है | अंन्ततोगत्वा. विज्ञान वही सिद्ध. करनेवाला है जो ज्ञानीजन हजारों वर्ष 
'पहले कह चुके हैं। अस्तु । तात्पय इतनां ही. है कि जैनघसे प्र॒थ्वी, पानी, अंग्नि,, 
हवा, वनस्पति में सी जीव.सानता है. और यथासस्मव इन जीवों की. हिंसा से. 
वचने का भी विधान करंता है। सम्पूर्ण त्यागी बर्ग के लिए तो इन सूक्ष्म 
: जीवों की हिंसा से भी बचने का अनिवाय विधान है । आंशिक--मयोदित-- 
: त्यांग'करनेवाला यृहस्थ: त्रस,जीवों की हिंसा का त्यागी होता है.। 
. जैन धर्म अहिंसा की इतनी व्यापक व्याख्या करता है इंसंसे कई लोगें 
यह आत्तेप करते हैं: कि जैन धमम में प्रतिपादित अहिंसा अव्यवहारिक हैथ 
ह क्योंकि जैन सिद्धान्त के अनुसार सारा विश्व ही जीवमंय 
अहिंसा की है। जल में जीव हैं, स्थल में जीव हैं, आकाश जीवों से 
व्यवहारिकता व्याप्त है, ओर सारे लोक में जीव भरे हुए हैं तो जीवनं- 
' : व्यवहार .करते - हुए उन जीचों की हिंसा अनिवार्य: है फिर 
अहिंसा व्यवहयरिक कैसे हो सकती है ? इसका समाधान: यह है कि जैन 
धर्म वाह्म-क्रिया की अपेक्ता भावना पर विशेष बल देता है। यदि सावना में 
अहिंसा व्याप्त है तो वाह्य-रूप में अनिवार्य प्राणि-घात होने पर भी: वह बन्ध 
का कारण नहीं होता है। जैन सिद्धान्त में हिंसा-अहिसा की परिभाषा करते 
हुए यही कहा गया है--“प्रमत्तयोगात्‌ प्राणुव्यपरोपरां - हिंसा |”  प्रेसीद-- 
विपय ओर कपाय के वशीभूत होकर जो ग्राण-घात किया जाता है वह दिंसा 
कही जाती है। जिसे अबृत्ति में कपाय है, प्रसाद है, उसमें चाहे द्रव्य प्राण- 
घात न भी हो तो भी बह हिंसक प्रवृत्ति ही है। इसके विपरीत यदि आांवों में 
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कषाय नहीं है, प्रमाद नहीं: है, सारने की सावना नहीं हैं, पूरी-पूरी सावधानी 
है. इस पर सी यदि प्राण-चध हो जाय- तो वह हिंसा कंस-बन्ध का कारंण नहीं 
है। वही प्रॉंण-हिंसा, हिंसा है जिसके पीछे अमाद” अथौत्‌ राग-हेष और 
अंसावधांनी है| वीतराग दशा में भी गसनागमन के कारण सूक्ष्म जीवों की 
विरांधना तो होती है लेकिन वह्‌ कर्मबन्ध का कारण नहीं होती है ।- शाल्र में . 
कहां गया है कि... 5 थक 
 ज़य॑ं चरे जय॑ चिट्ठे जयमांसे जय॑ सए। . ३ 
- -जयं मुजंतो पावकम्स न वंधह।॥ (दश बेकालिक सूत्र अध्ययन ४) 
/ # लपेयोग पूर्वेक--सावधानी ( यतना ) रखते हुए चलना चाहिए, उप॑- 
योगपूंबेक खड़ा रखना चाहिए, उपंयोगपूर्वक बेठना चाहिए, उपयोग से शयन 
करना चाहिएं, उपयोग से खाना चाहिए, उपयोग से बोलना चाहिए | उपयोग 
पूर्वक क्रियाएँ कंरनेवाला जीव पाप-कर्म का बन्‍्धन नहीं करता है।.* 


- -. इस आगस-वाक्य से ग्रह सिद्ध हो जाता है कि जिस क्रिया के पीछे . 
राग या छेष है, जो आसक्तिपू्वेक की जाती है, जो प्रम्मादपूर्वक की जाती है 
वही क्रिया कर्मबन्‍्ध का कारण है। जिस क्रिया में सतत उपयोग है, अना- 
सक्ति है और विवेक है वह क्रिया कर्मवन्‍्ध का कारण नहीं होती है। हिंसा 
अह्िसा का.मूल आधार वाह्म क्रिया नहीं है अपितु भावना है। बाहर से जिस 
क्रिया में हिंसा दिखाई देती है उसमें अन्तरंग में अहिंसा की भावना होने से 
वह अहिंसक क्रिया हो सकती है। जैसे डाक्टर शुभ भावना से शस्न-चिकित्सा 
करता है और यदि संयोगवश उससे रोगी की मृत्यु भी हो जाय तो डाक्टर 
को उसकी -हिंसा का दोष नहीं लगता है क्‍योंकि उसकी भावना उसे मारने की 
नहीं थी परन्तु उसे स्वस्थ करने की थी। सामयिक, संयम आदि क्रियाएं” 
अहिंसक क्रियाएँ हे परन्तु उदाई राजा को सारनेवाले नाई ने ढोंग पूवेक इन 
क्रियाओं का आश्रय लेकर राजा की हत्या की थी । तात्परय॑ यह है कि- दिसा- 
अहिंसा का मूल आधार वाह्म-क्रिया-नहीं किन्तु सावना है । ह ! 

* : यदि भावना में--बृत्ति सें--अहिंसा है तो वाह्य सक्षम आरम्म होने पर 
भी वह हिंसा नहीं कही गई है। मुनिजन अप्रसत्त और अनासक्त भाव से 
क्रियाएँ करते हैं. अंतः उन्हें आरस्भ-जन्य पाप नहीं लंगता है| वे निरास्म्भ - 


हृ 
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४ओर अहिंसक कहे जाते हैं ।इस तरह जैन. धर्म यह कहता:है कि संब. जीवों 
के: प्रति. अहिंसक -भावना रक्खो ।-यदि सत्यरूप में अहिंसक भावना:आ जाती 
है तो सूछ्ंस जीवों:की विराधना होने-पर भी वह. हिंसा- नहीं है ।.हृद्यपूर्वक 
अहिंसा की आराधना करनेवाला व्यक्ति यथासम्भव अधिक से अधिक जीवों 
के प्रति अहिंसक रहेगा | जिन जीवों की हिंसा का परिहांर साध्य नहीं है 
उनके प्रति भी वह हृदय से तो अहिंसक ही रहता है प्रवृत्ति से होनेवाली 
उनकी हिंसा के लिए वह अपनी कमजोरी और बविवशता का अनुभव करता 
है इस सकम्प प्रवृत्ति के कारण वह हिंसा उसके लिए बंन्ध॑न रूप नहीं होती 
हैं| अतः जन धर्म में प्रतिपादित अंहिसा अव्यावहारिक नहीं हैं। 


अहिंसा के महान उपदेश तीथकरों ने अपने जीवन में अहिंसा-सिद्धांत 
का परिपूर्ण पालन कर उसकी व्यावहारिकता - प्रदर्शित कर दी है। उन्होंने 
अपने आचरण के द्वारा.अहिंसा को मूंत्तेरूप दिया ओर बाद में जगत्‌ को 
उसका उपदेश दिया.। जेन-मुनि अहिंसा की साथना कर के उसकी .व्यवहा- 
रिकंतां को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर रहे हैं; । 


.. जनधर्म ने अहिंसा की आराधना के हेतु विभिन्न भूमिकाएँ नियो 
जित की हैं। मुनि उच्चकोटि की अहिंसा की आराधना -करते -हैं ।म्रत्येक 
व्यक्ति इस कोटियों नहीं आ सकता है अतः  जेनधर्म ने अहिंसा धर्म के 
आराधक की कई श्रेशियाँ बनाई हैं| गृहस्थ के लिए स्थूल हिंसा का त्याग , 
करना ही आवश्यक बताया गया है |-निरप्राध त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा 
का त्याग करना ग्ृहस्थ का अहिंसा त्रत हैं। 


जैनशासत्रों भें मुख्यतया हिंसा के दों भेद बताये गये है--प्रथम 
संकल्पी हिंसा ओर दूसरी आरसम्भजा हिंसा | जान वूककर मारने की भावना 
से किसी प्राणी की मारना संकल्पी. हिंसा है--जेसे शिकारी ओर कसाई के 
द्वारा होने वाली हिंसा । सारने की भावना न होने पर सी-जीवन व्यवहार के 
लिए आवश्यक शअन्ननिष्पत्तिकरण, भवन निर्माण आदि २ कार्यों में. होने वाली 
हिंसा आरम्भजा हिंसा है। आर0म्भजा हिंसा -भी दो प्रकार की हँ--साथक 
और निरथंक | जो किसी आवश्यक प्रयोजन से की जाती है वह सार्थक दिसा 
है और जो विना प्रयोजन केवल मनोविनोद आदि के ,लिए की जातीः है. चह 
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निरथथक-हिंसा. है.। इनमें से. श्रावक निरफराध त्सं' जीवों को संकल्पी हिंसा; 
ट ञ्ग्ो 4 हल न] रू करे 9७ 
का ओर निरथंक आरम्भजां-हिंसा का त्यागी" होता है | बह. अपराधी जीवों 
की संकल्पी हिंसा ओर सार्थक आरम्मजा., हिंसा का त्यागी नहीं. होता । 


* «. मंनुष्य को अपनी, स्री, पुत्र आदि कुदुम्बीजन की, समाज व रोष का 
डाकू, लुटेरे, शत्रु आदि विरोधी ग्रांणियोंसे रक्षा करनीं पड़ती है। ऐसी दशा 

: में उत्तम वात तो यह हे कि मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा शान्ति के 
साथ शत्रुओं का ग्रैतिरोध करे और अपना जीवन देकर भी अआंश्रितों की रक्षा 
करे । परन्तु यदि मरुंष्य में शान्ति के साथ आत्मिक शक्ति के द्वारा अधतरोष 
करने का सामथ्य ने हों तो उसके लिए उचित है कि वह शख्र द्वारा भी 
विरोधी शक्तियों के आक्रमणु:-का. श्रतिरोध -करे | यदि अपनी, आश्रितमान 
एवं समाज व राष्ट्र की रक्षा करने- में 'आक्रान्ता का संहार भी हो जाय/तो,भी 
ग्रहस्थ के अहिंसा अरुब्रत का भंग नहीं. होता | क्‍योंकि उसकी भावना: हिंसा 
करने की नहीं. है । डाकू. लुटेरे व शत्रुओं के. आंक्रमण होने .पर भय से 
कम्पित होकर उनके वश हो जाना या भाग .जाना कदापि, उचित-नहीं है। 
भय--हुर्बलता है, कमजोरी है। सयभीत होने वाला व्यक्ति अहिसाधम का 
पालेन नहीं करं सकता है। अतः गृहस्थ के अ्रत में: इतनी छूट है कि वह 
अपराधी व विरोधी तत्त्वों को दस्डित कर सकता-है। इस. प्रकार अ्त्येके 
व्यक्ति विरोध का साहसपूर्वक मुकांबला “कर अपना उत्तरदायित्व निभा 
सकता हू । - ह 


जैन श्रावक को अहिंसां की मंयोदा उसके जीवन दंयंवहार में किसी 
तरह बाधक नहीं होती | अहिंसा की यह मंयादा इंतनी उदार हैं कि किसी 
भी ओेणीं का व्यक्ति-इसे अपना सकता - है.। प्राचीन काल सें बड़े २ चक्रवर्ती . 
सम्राट भी जेन आवक हो गये हैं | उनका श्रावकत्व उनके दायित्व का निर्वाह 
करने में बाधंक रूंप नहीं हुआ । राजा, -मंत्री, - सेनापति, . पुलिस अधिकारी 
डाक्टर, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, -कृपक, नोकर-चाकर; शिल्पी इत्यादि 
प्रत्येक अेणी का व्यक्ति श्रावक हो सकता है | अत्येक-5 यक्ति - अहिंसा की इस 
मर्यादा में रहकर अपने जीवन व्यवहार का संचालन भल्ी भांति कर सकता 
है।:इसलिए जनघम:में प्रतिपांदित :अहिंसा को अव्यवहारी कहना .सर्वेथा 
सिथ्या' है: महात्मा गांधी ने कहा हे किः-- ० «5. 6 ६; ७ 
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ेुः / + “अहिंसा के निरषवाद सिद्धांत के अंन्वेषक :सहर्षि स्वयं सहान्‌ योद्धा 
. थे:। जब' उन्होंने आयुध-बल की. तुच्छुता का सलिसांति अनुसवें -केर 
लिया, जब उन्होंने: मानव-स्वमाव को भलीसांति जान लिया तब उन्होंने 
हिंसांसय जगत्‌ःके सनन्‍्मुख अहिंसा का सिद्धांत उपस्थित किया । आत्मा सारे 
विश्व जीत सकती है.। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु आंत्मा ही है ।: उसे जीत 
लिया कि सारा विश्व: जीत लेने जितना सामथ्य आ जाता है, यह उतन् महषियों 
ने बताया इस लिये वे ही इसका पालन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है । उन्होंने 
बताया कि बालक के लिए भी नियम तो यही है । वह भी इसका पालन कर 
सकता है। इस नियंस का पालन केवल साधु सनन्‍्यासी ही करते हैँ. यह बात 
तो नहीं है| थोड़े-बहुंत अंश में तो सब इसका पालन करते हैं। जो थोड़े 

अंश सें भी पाला जा सकता है वह सर्वाश में भी पाला जा सकता है ।” - 


. गांधीजी के उक्त कथन से अहिंसा की व्यवह्यरिकंता सिद्ध होजाती है। 


* अहिंसा का अवल्लम्बंन लेने वाला आत्म बलिष्ट होता हेँ.। कायर 
व्यक्ति अंहिंसा का अवलम्बन लेता है तो वह अहिंसा को लज्जित करता है। 
अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है । अहिंसा तो सच्ची वीरता है। गांधीजी ने 
लिखा है कि--हम शांति, क्षमा को दुबेल का श्र गिन कर उस शज््र की 
कीसत को नहीं परखते हैँ ओर उसे .लब्जित करते हैँ। यह तो मोहर .को 

'अठज्ञी गिनकंर कास में लेने के संमान मूखता हुई | शान्ति व अहिसा वीर का 
शस्त्र है। बीर के हाथ में ही यह शोसा देता हैं| यह बीर का भूषण है । 


जो लोग अहिंसा को कारयरता बढ़ाने वाली कहते हैं. वे उसके मर्से 
को नहीं समझते हैं । जिस समंय सारत में अहिंसक धर्म के , डपासक सम्राट 
थे ।उस समय भारत उन्नति के शिखर पर आरूढ था ।-उस समय उसमें घह 
शक्ति थी कि कोई उसपर आक्रमण नहीं कर सकता था । सम्राद चन्द्रगुप्त और 
अशोक के शासन काल भारतीय इतिहास का स्वण-काल है । भारत की अबनति 
का कारण अहिंसा नहीं है अपितु अनेक्य है | अहिंसा ने तो भारत को गोरव 
प्रदांन किया हैं। अहिंसा ने भारत को पुनः स्वतन्त्र बनाया हैं । एक विशाल 
साम्राज्य से निःशख मुकाविला कर के ओर खतन्त्रता भ्राप्तकरके भारत ने 
अहिंसा का चमत्कार दुनियाँ को वता दिया.हैं। यु 
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अहिंसा की.आराघना और साधना:के लिए जेनधर्म ने सत्य; अचोये ७ 
ब्रह्मचर्य, ओर अपरिग्रह को आवश्यक साना है। अतः इन्हें अहिंसा के समाने . 
ही महत्व दिया है। भावना के बिना अहिंसा का पालन नहीं. किया जा सकता 
है । अपरिग्रह में अहिंसा के बीज रहे हुए हैं। इसीलिए जेनघम- ने अपरियह्‌ 
पर भी विशेष भार दिया है। जेनधर्म प्रिय न्‍थ घर्म भी कहा जाता है | इसका 
कारण यह है कि इसके- उपदेशक त्याग़ी-मुनिजन सब प्रकार के :परिग्रह. से 


रहित होते हैं । 


.'. आज संसार का वातावरण इतना संचुब्ध है, इसका कारण परिग्रह 

है। परिग्रह हिंसा है | परित्रह के वश में पड़े हुए सानव. ने अपने हाथ से 
ऐस दुः:खों का निर्माण केर लिया कि अब वह स्वयं उनमें फेस कर परेशान 
हो रहा है ओर दूंसरों को भी अशान्त बना रहा है। मानव इस अशांति का- 
अन्त. हिंसा से करना चाहता है। .बह- शस्त्र बढ़ा कर, परसाझु . 'बम-उदजन 
बस का आविष्कार कर ओर नवीन २ संहारक साधनों के अन्वेषण की होड़ 
कर संसार में शान्ति कायम करना चाहता है परन्तु यह ठीक इसी तरह 
असम्भव है जेसे आग को घी डाल कर शान्त करना । हिंसा का अन्त 
हिंसा से नहीं किया जा सकता है। अशान्ति के साधनों से शान्ति नहीं प्रोप्त 
की जाति सकती है। यदि विश्व को शांति की ' अमिलाषा है तो बह केवल . 
अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है । आज पश्चिमी दुनिया युद्ध के भंकावत से 
गुरत है। न केवल पश्चिमी दुनिया ही बल्कि सारी दुनियां युद्ध के भय॑ से 
संत्रस्त है। इस समय जैनधरम का गगनभेदी सन्देश यही है कि “युद्ध से 
किसी समस्या का हल नहीं होता” । यदि शान्ति की चाह है तो अहिंसा ही 
उसकी राह है । यदि दुनिया ने शीघ्र ही इस मर्म को नहीं समझा तो मानव 
जाति का विनाश हो जायगा | इस विषम वातावरण में आवश्यक है कि 
जैनधर्म के अहिंसा ओर अपरिग्रह के सिद्धान्त का अनुशीलन किया जाय । 
ऐसा करने में ही मानव जाति का कल्याण है| अहिंसा भगवती की आराधना - 
से ही विश्व में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है, सब संघर्षों का 
अन्त हो सकता है ओर सब समस्याओं का समाधान सुलम हो सकता हैं। 


भौतिकवाद की आँधी में फँसा हुआ विश्व' अब अपने आपको सँभाले: 
इसी में कल्याण है | यह भोौतिकवादं संसार को शांति देने वाला सिद्ध नहीं 
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भ््््ः ध्ज्य्ट्र कर ््र्च्ध्स्टप्जाच्थ्ट शा करा कट आकर 
ोंज्य्ट धर ज यू रजकट भर पज यश रजव्यटप्स््प्द्ट््प्ल्च्प्ट्‌ प्रच्ज्यट सका पर आजाद भा च्कटर 


हुआ ओर न हो सकेता है। अतः यह आवश्यक है कि अब वह अपनी आंख 
खोले और - आध्यांत्मिकंता की ओर अग्रसर हो। अहिंसा का आध्यात्मिक 
सिद्धान्त उसकी सब विषम . समस्याओं का सुगम समाधान करने की क्षमता 
रखता है | आवश्यकंतां है फेवल उसके हार्दिक अनुशीजन की । 


मानव जाति के स्थायी सुख. स्वप्नों को पूर्ण करने वाली अहिंसा ही 
है, दुनिया इस संत्य को शीघ्रातिशीघ्र हृदुयंंगम करे। 


सत्य ओर अहिंसा एक दूसरे के साधक हैं। अहिंसा . की आराधना 

के लिए सत्य की आराधना-आवश्यक है ओर सत्य की आराधना के ' लिए 
अहिंसा की आराधना आवश्यक है। अतः अहिंसा ब्रत के 

सत्यवतः--. वाद दूसरा ब्रत, सत्य-त्रत कहा गया है। जेन शालरों में “सच्च 
ल्ोगसम्मि सारभूयं” “सच्च' खुभगवं” इत्यादि कह कर सत्य की 

गहरी प्रतिष्ठा की गई है । शाखकारों ने सत्य को सगवान्‌ सान कर उसकी 
स्तुति की है। सत्य का सम्पूर्ण साक्षात्कार हो जाना भगवान्‌ का साक्षात्कार 
हो जाता है। भगवान्‌ फा झांज्षात्कार होना अथोत्‌ अपने सम्पूर्ण . संशुद्ध 
आंत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेना है । इस स्थिति को क्ाप्त करने के लिए प्रयत्न 
करने वाले मुसुक्तु आत्मा को सत्य की आराधना करनी चाहिये। . सम्पूरो 
सत्य की आराधना के लिए प्रयल्नेशील गृहत्यागी साधक, क्रोध के वशीभूत 
होकर, भय से भयभीत होकर, हास-उपहास से श्रेरित होकर या लोस के 
चकर में फँस कर किसी प्रकार का असत्य भाषण नहीं करता। बह सन, 
वाणी और करे से असत्य का संबंथा परित्याग करता है | वह न तो' ख्य॑ 
असत्य-भाषण करता है, न दूसरों से असत्य सापणु .करवाता है ओर न 
असत्य भाषण करने वाले का अनुसोदरन कंरता हैं। इस तरह त्यागी साधक 
तीन करणु-तीन योग से असत्य का त्यागी होता है यह सत्य सहात्रत है । 


संसार व्यवहार चलाने वाला गृहस्थ सम्पू् सत्याराधन के लिए 
अपनी कमजोरी अनुसव करता है अतः वह मंयोदित रूप में सत्य-पालन की 
प्रतिज्ञा करता है.। वह स्थूल सपावाद का त्याग करता है| वह कस से कम 
ऐसे बढ़े असत्य सापण का तो पूर्णतया त्यागी होता हैँ जिनसे महान्‌ अनर्थ 


» होने की सम्सावना रहती है । जिस असत्य-भाषण से किसी की भारी हानि 
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हो, कुल, जाति तथा धर्म को कन्नंक लगाता हो, देश में अशान्ति फ़ेलती हो, 
शिष्ट समाज में अग्रतीत्ति हो--ऐसे स्थूल मृषाबाद का -त्याग तो गृहस्थ साधक: 
के, लिए भी आवश्यक है। वर कन्या - को गुण दोषों . के सम्बन्ध में - किसी 
को घोखा देने के लिए मिथ्या. भाषण कंरना;-गाय-बेल,आदि.-चतुष्पद जीवों- 


के शुण-दोषों के सम्बन्ध में मिथ्या भाषण करना, जमीन के लिए मिध्या 
भापण करना; धरोहर को हजस- करने के लिए असत्य भाषण करना, बही 
खातों में या अन्यत्र झूठे लेख लिखना; भूठी. साक्षी देना; किसी. पर. भूठा 
आरोप लगाना, गुप्त. वातों को प्रकट करना, विश्वास घात करना, मूठी 
सलाह देना, मठे दस्तावेज वनाना या जालसाजी-करना आंदिं २ स्थल 


मषावाद हैं । ग्रहस्थ-श्रावक के लिए भी इनका त्यांगी होना आवश्यक है। 


यह श्रावंक का दूसरा अगुन्त है । 


| 


. . सत्यंत्रत के आराधंन में विवेक का बहुत महत्व है। विवेक पूर्वक: 
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बोलो हुआ वचन ही सत्य हो सकता है। विवेक के अभाव में कहां हुआ . 


सत्य.बचन भी असत्यरूप हो जाता है.। विवेक संम्पन्न सत्यब्रंत धारी व्यक्ति 


सत्य होने पर भी इस प्रकार का भाषण नहीं करता जिंससे दूसरों को पीड़ा 
पहुंचती है | जैसे काणे को कांणा कहना, चोर को चोंर कंहना, यद्यपि सिथ्या 
नहीं है तद॒पि पंर पीड़ांकांरी होनें से सत्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिये 
कि वह सत्य, सत्य है जो अहिंसा का बाधक न हो। अहिसा ओर संत्य, 
परस्पर अंबाधित होना चाहिये । जिस सत्य सापण के करने से जीवों का 
घातं होने की सम्भावना है वह्‌ भाषण कदापि नहीं करना चाहिये। जेसे 
मार्ग चलते हुए सनुष्य को शिकारी पूछे की क्‍या तुमने इधर से जाता हुआ 
भग-मेएड देखा है? उँस मनुष्य ने मग-कुएंड देखा है लेकिन यदि वह हाँ 
कह कर सार्ग बताता है तो जीवों का घात होता है ओर यदि “नहीं” कहता है 
तो भूठ का प्रसंग आता है। ऐसी स्थिति में कया करना चाहिये ९ ऐसी 
स्थिति में ऐसा उत्तर देना चाहिये कि जिससे न तो प्राणी का घात हो और 
सिथ्या भापण ही करना पड़ें | यदि ऐसा उत्तर न वन पड़े तो मोन रहना 
चाहिये । अन्यथा अपवाद रूप से -ें-चहीं जानता? ऐसा कहा जा सकता. है 
परन्तु ऐसे प्रसंग पर. पाप.को प्रेण्णा देने वाला सत्य बचन नहीं 'कहना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि ब्रतधारी: को विवेक बुद्धि से काम लेना.चाहिये । 
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सत्यत्रव के आराधक को हित, मित प्रिय ओर सत्य भाषण करतां 
चाहिये | वृथा वकवाद से घचना 'काहिये। अधिक बोलने से असत्य-सापण 

की नोबत आ ही जाती है। इस लिए मितसाषी होना चाहिये। दूसरे के. 
अन्तः करण पर मधुर असर करने वाले वचन बोलने चाहिये | किसी के दिल 
को दुःखाने वाले निन्‍्दा-विकर्थां के शब्द चापलूसी अविवेक पूर्ण, वचन 
अग्रासंगिक वचन आदि दोषों से बच कर हितकर मदु प्रिय ओर पंरिमित 
भाषण करना चाहिये । सत्य और अहिसा ही धर्म की आत्मा है। इन की 
निर्मेल आराधना से आत्मा निर्मेल बन जाती है। संत्य की महिमा अप- 
र्पार है। हे # ह 


त्यागी और ग्रहस्थ साधक का वीसंरा त्रत अस्तेय-ब्रत है। दूसरे के 

. अधिकार में रही हुई वस्तु का उसकी स्वीकृति के बिना ग्रहण करना अदत्ता- 
दान कहलाता है । दूसरे के अधिकारों का अपहंरण करना भी 

अस्तेयवतः-- चोरी है। सन, वाणी और फ्रिया से सूछ्म या स्थूले, अल्प 
मूल्यवाली या वहुमूल्य, सचित्त या अचित्त किसी प्रकार की 

वस्तु स्वामी की आश्ञा के बिना स्वयं अहणय न करना, . दूसरों को ग्रहण करने 
की प्रेरणा न करना ओर भ्रहण करने वाले को अनुमोदन भ देना .सस्पूर्ण 
अस्तेय ब्रत है। त्यागी साधक तीच करण तीच योग से--मनसा--घाचा- 
कर्मणा-कृत-कारित-अनुमोदन से इसका सर्वाश से पालन करने का प्रयास 
करता है । यह तीसरा महात्रत है | ग्रहस्थ साधक इतनी सूक्मता से इस का 
पालन नहीं कर सकता है, अतः वह स्थून्न अदत्तादान का त्याग. करेने की 

प्रतिज्ञा लेता है। दर ह 


स्थूल अदत्तादान वह्‌ है जिसके सेवन से .व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में 
चोर समझा जाता है, राजदण्ड फा पात्र होता है ओर शिष्ट पुरुषों में लज्जित 
होना पड़ता है। दुछ अध्यवसाय और उपाय से किसी के अधिकारों को हड़प 
लेना स्थूल अदत्तादान है। सेंध लगाना, जेवकतरना, डाका डालना, ताला 
तोड़ कर साल निकाल लेना, मार्ग में मिल्ी हुई वस्तु के स्वामी का पता होने. 
पर भी उसे स्रयं रख लेना, किसी .को धोखे में उतारना आदि २ घ्यूल 
अदत्तादान हैं | आज कलन्न चोरी करने के कई सभ्य उपाय भी निकल आये 
हैं। काला बाजार करना, अधिक मुनाफा कमाना, रिश्वत देना लेना, धन. 
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को दवा कंर दीवाला निकाला, : असली वंरतु में नकंली सिला कर उसे असली गे 
व॒ताना, एंके वस्तु बता कर दूसरी देना या लेना, - कंम्त देना; ज्यादा लेना, 
भाठे दस्तावेज लिखवां लेना, सांबज॑निक संस्थाओं के नाम-पर या धंस के 
नास पंरं धन एकत्रित कर उसे नाम-बतौर खं्च करके शेष हड़प जाना; सिथ्यां.. 
विज्ञांपन हारा दूसरों का धन हरण करना आदि २ विविध उपायों के . द्वारा 
सभ्य-चोरी का अवलम्बन लिया जा रहा है.। यह सब ः जधन्य अवबृतियाँ स्थूल 
अंदत्तादाने है | ग्रहस्थ साथंक के लिए भी इनका त्याग आवश्यक. बताया 
गया- है.। अस्तेयंत्रतं:की आराधना करने वाले :ग्रहस्थ' को विशेष कर ?निम्न- - 
लिखित कार्यों का त्याग करना चाहिये । (१) चोरी का माल खरीदना (२) 
घोरी. में सहायता करना (३) विरोधी राज्य की सीमा में जाना-आना अथवा 
राज्य की सुव्यवस्था के विरुद्ध कार्य करनां (७) भठे तोल-साप रखना (५) 
मिश्नण कर अंशुद्ध चीजें वेचना आदि २। ' ह 


: ग्रत्येकःव्यक्ति को अपनी वस्तु ओर अपना अधिकार जीवन. तुल्य 
प्रिय छोता है । उसका अपहरण हो जाने से जीव को बहुत दुख होता है। 
इसलिए दूसरे की बस्तु का. किसी: उपाय से छपहरण चोरी तो है.ही परन्तु . 

टी सारी:हिंसा सी है.]-ग्तः चोरी करना. भयंकर प्राप और : हिंसा है। 
इससे बचने: के: लिए अस्तेय त्रत : अंगीकार , करना/चाहिए । हे 


ब्रह्मचय का वास्तविक अथ- है ब्रह्य--आत्सा में सर्सण करना यह आत्म . 
स्मण अन्तध्योन और अन्तज्ञोन से हो सकता-है इसके. लिए बाह्य पदार्थों से . 
विम्मुख होना आवश्यक है| जब तक बाह्य पदार्थों सें आसक्ति . - 
न्रह्म चर्य त्रत बनी रहती है तब॒ तक अन्तथ्योन ओर अन्‍्तज्ञान नहीं हो सकता 
४5 7 “है।। 'इसलिएं: बाह्य पंदाथों की: ओर दोड़नेवाले. मन 
ओर इंन्द्रियों कां -संयस करना आत्म-स्‍्परंेण के लिए आवश्यकःहै। सब 
इन्द्रियों का भने; वाणी और कम से सबेदा तथा संबत्र संयम करना: ही तह. 
चर्य, है । इतना व्यापक 'अर्थ- होते. हुए: भी सामान्य तौर से जन॑नेन्द्रिय के 
संयम के अर्थ में यह शब्द रूढ़सा हो गया है। कामंसोगों की ओर प्रदृत्त 
होनें वाली इन्द्रियों का परिपूंण निम्रह करना, सनें वचन ओर तत में लेश 
सात्र सी विषय विकारं न आने देना तथा कास “वासना -पर सम्पूर्ण विजय 
प्रांत करना परिपूण अह्याचय हैं|. 7 ' ह 
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: संसार के प्रायः सब धर्मों और धं्शास्त्रों ने अह्मचय का यशोमान 
किया है। जैन धर्से संयम प्रधान घर्स है अतः इसमें इस -्रत -का:बहुत ही' 
अधिक महत्त्व है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया है कि “हे जम्बू ! यह: 
ब्रह्मचर्य तप, नियस, ज्ञान दशेन चारित्र. सस्यक्त्व: और विनय , का मूल 
है | यम-नियस आदि गुणों का आधार है। जिस प्रकार - पर्वतों में. -हिमवान 
प्रधान है इसी तरह सब यमनियमों. में ब्रह्मचयं प्रधान है तेजोमय है 
प्रशस्त है ओर गस्भीर है | ब्रह्मचर्य त्रत के आराधना करने पर तय विनय 
क्षमा शुप्ति मुक्ति आदि आराधले हो सकती है यह सदगुंणों का मूल 
हैं।” “तंवेसु उत्तम बंभचेर” कह कर इस त्रत की सहानता श्रकट की गई है। 


सन, वचन ओर कर्म के द्वारा . प्ररिपूर्ण बह्मचय की आराधना: करना 

मुनि धर्म है। इस कोटि पर पहुँचनेवाले विरले व्यक्ति होते हैं । गृहस्थ 
साधक के जीवन का लक्ष्य-विन्दु -यद्यपि- पूरे अह्मचर्य के पालन काः होता 
है परन्तु अपनी कसजोरी के कारण वह सयोदित * ब्रह्मचंय: स्वीकार 
करता है | अपनी विवाहिता पत्नी के साथ सयोदित सनन्‍्मोग की छूट रखे 
# कर संसार सर की समस्त नारियों से अन्नह्म सेवन का. त्याग करता है। 
बह स्वयं स्री'संतोष त्रत अंगीकार करता है ओर अपंनी पत्नी के साथ भीं 
असयोदित अन्ह्य का परित्याग करता है। ग्ृहस्थः के विवाह का उद्देश्य 
विषय वासना सोग विज्ञास करना नहीं होता है अपितु अपनी निरंकुश 
विपषयेच्छा पर अंकुश लगाना ही उसका पंवित्र उद्दे श्य होता है | इस उच्च 
आशय से विवाह के वन्धन में चेंधंकर विषयेच्छा को मंयोदित कर लेता. 
है और सम्पूर्ण त्रद्मचर्य के लक्ष्य विन्दु पर पहुँचने की शक्ति प्राप्त करने का 
अभ्यास करता है । जो व्यक्ति विवाह के आदंशे को संममता है वह अपनी 
पत्नि के प्रति अमर्यादित नहीं होता है फिर पर स्त्री का सेवन तो कर ही कैसे 
सकता है ? ग्रहस्थ साधक (श्रावक) स्वयं ल्लीसन्तोप ब्रत में इतना पक्का होता 
है कि यदि उसके सामने उर्वशी या- रति के समान सोन्दर्य में उमराती हुई 
सुन्दरी खडी होकर रति की याचना करे तो सी वह अपने ब्रत से विचलित 
नहीं होता है। ४ ० 


मर्यादित ब्रह्मचरय का पालन करने वाले: ग्रहस्थ को भी.. विशेषकर 
कार्या का त्याग करना होता हे:--( १ ) किसी रखेल के साथ सम्भोग 


शत 
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करना अथवा अल्पवय वाली सखंखी के साथ विषय-सेवन करना ( २.) जिसके 


साथ अभी. तक विवाह नहीं हुआ है. केवल सगाई हुई ऐसी ख्री के साथ 


विषय सेघन करना अथवा परश्ली, अपरिणिता या वेश्या के साथ सम्भोग - 
करना (३ ) अप्राकृतिक सम्भोग करना (४ ) लग्न करा देना या जातीय - 


सम्बन्ध स्थापित करा देना ( ५ ) कामभोग की सीत्र अभिलाषा करना | 


ब्रद्मचयं की निमेल आराधना के लिए त्यागी ओर ग्रहस्थं साधक को 
अपने आहार-विहार में सावधानी रखनी कक । उसे ऐसा आहार कंदापि 
नहीं करना चाहिए जो विषयविकारों को.उत्तेजित करने वाला हो । आहर का 
विचार के साथ घनिष्ट सम्बन्ध होता है। आहार सात्विक होता है तो विचार 
भी प्रायः सात्बिक होते हैं ओर आद्वार- यदि तामसिक होता है. सो वह 
विचारों को भी त्तामसिक बना देता है। इसलिए ब्रह्मचारी साधक सद्य, मांस, 


मादक ओर विषयों के उत्तेजित करने वाली ओपधियों का. सेवन नहीं करता . 


है । वह सात्विक आहार करता है ओर अपने विचारों को सदा पवित्र रखता 


है | विषय वासना की उत्पत्ति संकल्पों से होती है. इसलिए मन में कभी बुरे 


विचार न लाना चाहिए। विषय विकारों को उत्तेजित करने वाले वातावरण 
से दूर रहना चाहिए | किसी पर स्त्री को बुरी नजर से न देखना चाहिए। 
यथा सम्भव स्त्री संसर्ग से दर रहना चाहिए । 


. कामुकता हिंसा है, अपराध है, आत्मा को अवनंत करने वाली है। 
इसलिए आत्स विकास की अभमिलाषी आत्मा इंससे सदा बचकर रहती है । 


विषय वासना से बचकर आत्मा में रमण करने के लिए इस व्रत की अत्यन्त 


आवश्यकता है । यह चतुर्थ न्रत है । 


अपरिग्रह का जैन द्ादर्श 


परिग्रह वह अंयंकरं ग्रह है जिसने समस्त संसार को बुरी तरह पकड़ 


रक्‍खा है। यह वह भयंकर वन्धन है जिसमें सारी दुनियां तँघकर परेशान 


हो रही है। आत्मिक ओर विश्वशान्ति के लिए यह अत्यन्त घातक तत्व है। 
इसलिए जेनघर्स ने आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपरियह को 
च्॒तों में मुख्य स्थान दिया है। जैनधर्म के अपरिय्रह का आदर्श अत्यन्त भव्य 
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है। यह धर्म निम्न न्‍्थ घर्स-सी कहा जाता है इसका कारण इस घसे का अपरि- 
ग्रह के सिद्धान्त पर अधिक जोर देना ही है। इस घसे के प्रंधान पुरुष घन- 
जन आदि सांसारिक सम्बन्धों से मुक्त होकर आत्म साधनों में लीन रहते 
थे। वे संसार के वाह्मपपदार्थों की ग्रन्थी से मुक्त थे अतः निम्न न्थ फहलाते थे । 
ऐसे निम्न न्‍थ अपरिग्रह के जीवित आदर्श थे | 


निम्न न्थ धर्मोपदेशकों ते परिग्रह में हिंसा के तत्वों का अवलोकन 

किया इसलिए उन्होंने अहिंसा की आराघना के लिए परिग्रह के त्याग को 
आवश्यक सममा । वस्तुतः परिग्रह हिंसा है, वन्‍्वन है ओर अशान्ति का मूल 
है । जैन सिद्धान्तों में परिग्रह को मुख्य बन्धन कहा गया है। जैसा कि सूत्र- 
कृताड़ सूत्र के आरस्भ में कहा गया है 

बुज्मिज्जत्ति तिउट्टिब्जा बंधणं परिजाणिया | 

किमाह बंधरणं वीरो कि वा जाशा तिजट्टइ ॥0॥ 

चित्तमंतमचित्तं वा परिंगिज्क किसाभवि। 

अन्नंतरा अर्ुजाणाइ एवं दुक्खाण मुचइ ॥श।॥ 


बन्धन. को जानकर उसका छेद्न करना चाहिए। ऐसा उपदेश दिये 
जाने पर अस्बू स्वामी प्रश्न करते हैं. कि बीर भगवान्‌ ने वन्धन का क्‍या 
स्वरूप बताया है ओर क्या जानकर जीव वन्धन को तोड़ता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में सुधसों स्वासी ने कहा है कि--परिग्रह ही वन्धन है, जो व्यक्ति हिपद 
'चतुष्पद आदि चेतन प्राणी को. अथवा अचित्त स्वर्ण आदि पदार्थों को परिग्रह 
रूप से ग्रहण करता है, दूसरे को परिम्रह करने की अनुज्ञा करता है वह दुःख 


से मुक्त नहीं होता है । 


तात्पय यह है कि परिग्रह को ही मुख्य बन्धन कहा गया है। परिग्रह 

को मुख्य वन्धन कहने का क्या आशय हे, यह विचार करना चाहिए | साधा- 
रण लोग परिग्रह को पाप नहीं सानते इतंना ही नहीं बल्कि उनकी दृष्टि में 
जो जितना बड़ा परिम्रह है वह उतना ही बड़ा पुण्यात्मा ओर आदरणीय भी 
है। आज के युग में लोग धनवानों को-ही “बड़े आदमी” समा करते हैं.। 

- परन्तु शात्रकार तो परिग्रह को पाप ओर बन्धन वता रहे हँ। परिग्रह का 
मूल और उसके परिणासों का विचार करने से यह स्वयं अतीत हो जाएगा 
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ञ 
कि शाख्कारों ने परिय्रह को क्यों कर पाप ओर बन्धन कहां है ।- अतः: यहाँ 
परिगह का विश्लेषण किया जाता है। 


.. जैन शाखानुसार जब सनुष्य भोगभूसि में था उस समय प्रंक्नतिप्रदत्त 
( कल्पवृक्षों के द्वारा दिये गये ) साधनों के द्वारा उसका जीवन सुखपूर्वक 
व्यतीत होता था । उस समय उसकी आवश्यकताएं अल्प थीं ओर प्रकृति 
सम्पत्ति अधिक थी इस लिए उस सम्रय किसी. प्रकार का संगह नहीं किया 
जात! था | आखिर इस युग का अन्त आया। प्रकृति से .अंब . निवाह 
नहीं होने लगा । कसंभूसि का युग उपस्थित- हुंआ ओर मनुष्य. को परिश्रम 
करना पड़ा । साथ ही सनुष्य की आवश्यकताएं यहां तक बढ़ गई कि एक 
मनुष्य से सारी आवश्यकताएँ पूरी न हो सकती थीं इसलिए कार्य का विभोगें 
किया गया । इस तरह मनुष्य सामाजिक प्राणी बन गया.। संब मनुष्यों की 
योग्यता ओर रुचि बराबर नहीं थी । कोई परिश्रमी थे कोई आरामतलब । 
कोई बुद्धिमान थे, कोई. साधारण; इसलिए, आवश्यक था कि मनुष्यों के 
कार्यों में भेद हो । जो अधिक काम करते हैं वे-बदले में अधिक श्राप्त करने 
उन्हें भोगोपभोग की सामग्री अधिक मिलने लगी। सामग्री अधिक देने का.“ 
आंशय तो यह था कि वह उस सांसग्री का उपयोग करनलें परन्तु धीरे 
धीरे उपभोग के वदले संग्रह की भावना बढ़ती गई । यहीं से परिग्रह बढ़ने 
लगा ओर दुनिया में . अशान्ति का वीजारोपण हुआ। 


यह संग्रह बृति ही समाज सें विषमता -पेदा करनेवाली सिद्ध हु 

इससे समाज़ का एक बर्ग अधिकाधिक घन सम्पन्न होने लगा और दूसरा 
वर्ग उतरोत्तर कंगाल होने लगा | वह अपनी जीवनोपयोगी व्रस्तुओं को पासें 
में भी असमर्थ होगया | यह स्वाभाविक है कि अगर कहीं ढेर होगा तो 

अवश्य कहीं न कहीं खड़ा होगा । जब जीवेनंपयोगी पदार्थों का - एक॑ जगह 
संग्रह होने लगा तो दूंसरे व्यक्ति भूखे मरने लगे । जब मुद्रा का प्रचार हुआ 
दव मुद्रा का भी संग्रह होने लगा । मुद्रा का संग्रह करना भी जीवन की 
सामग्री के संग्रह के समान ही- हानिकर है: क्‍योंकि इससे दूसरे लोग मुद्रा 
से बंचित रह जाते हैं; तो वे क्या देकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करे 
इस त्तरहूं . संग्रह का परिणास 'हुआ--समाजिक विषमता, कंगाली और 
उत्पीड़ननू ' 2० जे 
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अनुभवियों का केथन है कि जीवन के लिए आवश्यक समस्त पदार्थ 
प्रकृति इस परिणाम में उत्पन्न करती है कि जिससे सब की आवश्यकता की 
पूर्ति हो सके । ऐसा होते हुए भी संसार में नंगे-भूखे लोग दिखाई देते हैं. 
इसका क्या कारण है ? इसका कारण है बढ़ी हुई संग्रह बृति। लोग 
अपने पास आवश्यकता से अधिक पदार्थ संग्रह कर रखते हैं ओर दूसरे 
लोगों को उन्त पदार्थों के उपमोग से वंचित्त रखते हैं। इसी कारण लोगों को 
नंगा-भूखा रहना पढ़ता -है। एक ओर तो कुछ लोग अपने यहां अत्यधिक 
अज्न जमा रखते हैं. जो सड़ जाता है ओर दूसरी ओर कुछ लोग अंन्न के 
विना हाह्मकार करते है | एक:ओर पेटियों में भरे हुंए वस्च' पड़े-पड़े सड़॒रहे 
हैं और दूसरी ओर लोग ठंड से मर रहे हूँ । एक ओर कुछ लोगों के पास 
इतनी अधिक भूमि है कि जिस में ऋषि करना उनके लिए बहुत कठिन है 
ओर दूसरी ओर कई लोगों को जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं. मिलता 
जिस पर खेती करके अपना पेट पाल सके | कुछ लोगों के पास रुपयों का 
इतना अधिक संग्रह हैं कि उसे जमीन में ग़ाढ़ रखा है था विजोरियों में बंद 
$ कर रखा है ओर दूसरी ओर लोग पेसे-पेसे के लिए तरस रहे इस 
विपस स्थिति के कारण रूस सें कम्युनिज्स ( साम्यवाद ) का जन्म हुआ है । 
वस्तुतः किसी भी समाज या देश फे लिए यह्‌विपस परिस्थिति असह्य -ही 
होती है । जिस व्यक्ति ने इस प्रथ्वी पर जन्म लिया है उसे कम से कम से 
यंह तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि वह भर पेट भोजन खां सके, 
पंयोप्तवस्त्रों से बदन ढँक सके ओर रहने के लिए सुविधासय स्थान प्राप्त हो। 
वही राज्य सुराध्य-या स्व॒राज्य है जिसमें प्रत्येक ग्राणी की इस प्रकार -की 
सुविधाएँ प्राप्त हों । परन्तु ऐसा सुराज्य आज कहीं दिखाई नहीं देता है इस 
का कारण यह परिग्रह-भावना ही है । | 
. परिय्ह की भावना से पाप की परम्परा चलती है। परिग्रह के वश 
में पढ़ा हुआ प्रार्णी संग्रह करके ही नहीं रुक जाता है परन्तु वह अपने किये 
हुए संग्रह की रक्षा के लिए या ओर संग्रह करने के लिए साम्राब्यवाद को 
जन्म देता हैं। इससे साम्राज्यवाद रूपी राक्षस पेदा होता हे लिसके दांतों 
के नीचे करोड़ों सनुप्य पिस जाते हैं। करोड़ों मनुष्यों की स्वाधीनता लूटली . 
जाती है, उन्हें पशुओं की तरह परतंत्र रहता पड़ता हैं| संसार के कई देश 
, » पराघीन वनावे जाते हूं ओर असानुपिक अत्याचारों के वल पर उनका 
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५ 
व्यापार नष्ट कर दिया जाता है | अफ्रिका ओर भारत पर विदेशियों द्वारा 


ढाये गये अत्याचार इसके उदाहरण हैं | तात्पय यह है कि पूृ'जीबाद के 
विकास के लिए साम्राज्यवाद. होता है ओर बड़े बड़े साम्राज्यों का संचालन 
पूजीवाद द्वारा हो रहा है । इस पर से यह प्रतीत हो जाता है कि परिग्रह 
क्यों पाप है । यह भयंकर से भयंकर पापों को जन्म देंता है | इस ज्षिए शास्त्र 
कारों ने परिग्रह को पाप ओर वन्धन का प्रधान कारण बताया है-। । 


शास्रंकार जहाँ परिग्रह से दुःख का होना प्रतिपादित करंते हैं. वहां हम 


देखते हैं कि संसार में सर्वत्र परिग्रह को ही सुख का एक मात्र. साधने समझा 
जा रहा है । येन केन प्रकारेश धन संग्रह करने में ही मनुष्य ने सुंख समझ 


रखा है | ओर इसके लिए ही संसार में धमाचोकड़ी मची हुई है। मनुष्य- - 


दुःखों की परवाह न करता हुआ घनोपाजंन में मशगूल हो रहां है। वह घनः 


के लिए बड़े २ पववेतों को लांघता है, समुद्र यात्रा करता है, विदेशों में सटंकता 
है, नये नये कल कारखाने खोलता है ओर न. जाने. क्यां कया करता: है। 

सांसारिक सुखोपभोग के साधनों को अधिक से अधिक संग्रहीत करना, यही 
आज कल्न के सानव का लक्ष्य विन्दु हो ण्हा है। यह॑ तो स्पष्ट है कि इसके. 
मूल सें यह धारणा-कार्य कर रही है कि इन वाह्य साधनों में ही. सुख रहा 

हुआ । 


अपनी मानी हुई इस भ्रान्त घारणा के कारण मनुष्य सारी शक्ति लगा: 


न 


फर घन-दौलत, सोना-चाँदी, मोतती-माणक-दीरे, बंगके, मोंटर, वाग-वगीचे. ह 


आदि जुटाने के लिए प्रयत्न करता है | वह इनमें सुख के दशन करना चाहता . 
है परन्तु अफसोस है कि इन सब सामग्रियों के मिल जाने पर सी वह झुख 
से वंचित रहता है। जैसे-जैसे पदार्थों की प्राप्ति होती. जाती. है वेसे बसे 
इच्छाओं और आकांक्ताओं का विस्तार होता जाता है। इसलिए पदाथ-आ्रप्ति 
सें सुख का अनुभव नहीं होता अपितु श्रप्राप्त पदार्थ की कामना और , उम्का: 
अभाव पीड़ित करता गहता है। यददी परम्परा चलती रहती है और इच्छाओं . 
का गुज्ञाम वना हुआ व्यक्ति कभी सुख की माँकी भी नहीं प्राप्त कर संकता 
है | इस लिए कहा गया कि ;/इच्छा हु आगाससभा अणन्ता” इच्छा आकाश 
के समान अनन्त है। उसकी पू्ती कदापि नहीं हो सकती । जिस प्रकार चालनी 
जल से कभी नहीं भंटी जा सकंती है इसी तरह इच्छाएँ कभी ठप नहीं हो 
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सकती हैं-। इच्छाओं की पूर्ति करके सुख. पाने का प्रयत्न करना चालनी को. 
जल से सर देने के प्रयत्न के समान निष्फंल. है । ः 2 


संसार के समस्त अनुभवी मनीषी महर्षियों ने अपने ठोस ज्ञान के 
आधार पर यह सत्य तत्व प्रहपित किया हैं कि यदि तुम्हें सुख की इच्छा है 
तो उसे कहीं बाहर न खोजो | वह बाह्म-वस्तुओं में नहीं है । बह. है तुम्हारे 
अन्तरंग स्वरूप की प्रतीति में | उसे अपने अन्दर खोजो- उसका . साक्षात्कार 
करना चाहते हो तो आत्मदशन करो । वहीं तुम्हें सुख का स्रोत॑ प्रवाहित होता 
हुआ दृष्टिगोचर होगा । आत्मद्शन करने के लिए यह श्रान्ति मन से दूर 
करनी होगी कि सुख बाह्य पदार्थों में है। जंव तक यह भ्रान्ति वनी रहेगी 
तब तक आत्सद्शन. नहीं हो सकेता ओर आत्मदर्शन के विना सच्चा . सुख 
ओर शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । अतः बाह्य पदार्थों कां-मोह दूर करना-- 
अपरिग्रही होना ही सुख ओर शान्ति का एक मात्र उपाय है.। अपरिगह हीं 
शान्ति का मूल है सुख का स्रोत है इसी लिये जैनघर्म ने अपरियह को. ब्रतों 
में प्रधान स्थान दिया है । है पाए: जी 


आत्म शान्ति के साथ ही साथ-विश्व में शांन्ति और व्यवस्था कायम 
रखने के लिए भी अपरियग्रह सिद्धान्त का पालन करना आवश्यक है। आज 
विश्व का वातावरण इतना संछुब्ध और अशान्त हो रहा है, युद्ध के बादल 
मंडरा रहे हैं, सांम्यवाद ओर साम्राज्यवाद का संघर्ष भयानक. स्थिति -पर 
पहुँच रहा है, और सारे विश्व-में अशांति की ज्वाला घधक रही है इसका 
कारण मानव की असंयादित महत्वकांक्षा ओर लोलुपबृत्ति है। घनदोलत 
का लोभ, जमीन का लोस, अधिकार की भांवना ओर एकाधिपत्य 
के सोहने मानव सस्तिष्क को अशाह्त कर- रखा है। उसकी सारी 
शक्ति दसरों के अपने अधीन करने के लिए संहारक शज्रासत्रों का निर्माण 
में लगी हुई है। परमाणु वस के वाद उदजन बस के आविष्कार ने दुनिया 
को और भी अधिक भयभीत बना दिया है । जब तक सानव अपनी इच्छाओं 
पर अंकुश नहीं लगा लेता है तव तक यह अशान्ति बनी- रहने वाली है। 
जब तक दतिया के राजनैतिक अथवा आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक विपमता 
बनी रहेगी तथ्र तक क्रांतियाँ अवश्यंभांवी हैँ ओर तब तक दुनिया को संबपे 
» की आग में कलसना पड़ेगा.। इस विपसता का कारण परिम्रह वृत्ति - है.। 
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यह सानना पड़ेगा कि एक ओर पहाड़ होगा तो दूसरी ओर खाई. होगी-। 
विश्व की सम्पत्ति जब एक जगह ढेर के ढेर रूप में-संगृहीत होगी तो दूसरी 
तरफ उसका अभाव होगा । यह . परिस्थिति शान्ति के लिए. अत्यन्त 
भयावह हि) 35% ७. कं हक 5 आओ 5 लय हर 
. शरीर के आरोग्य के लिए यह आवश्यक है कि खून कहीं एक जगह 
एकत्रित नु होकर सारे शरीर में प्रवाहित होता, रहे । यदि खून कहीं एक . 
जगह पकत्रित हो जांता है तो शरीर के दूसरे अंवयव भी अशक्त हो जाते हैं 
ओर वह अवयव भी बेकार हो जाता है ।.. इस तरइ सारा शरीर अस्वस्थ 
हो जाता है | इसी तरह संसार के शरीर में घवरुपी खून का दौरा 'संसान 
रूप से होने पर द्वी उसका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। घह धन यदि कहीं 
इकट्ठा हो जाता है तो दूसरे लोग निर्धन हो. जाते हैँ. और एकत्रित घन. भी 
बेकार हो जाता है। इस लिए यह आवश्यके है कि घन का "कहीं अमयोदित 
संग्रह न हों । समाजवाद ओर सांम्यवाद का भी यहीं सिद्धांत है। विश्व 
शांति के लिए इस्र सिद्धांत के पालस की अनिवाये आवश्यकता है। जेनघर्म _ 
“अपरिमदवाद' के द्वारा यही. बात खिखाता-है। .... . । 


- जो व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों. पर से अपना ममत्व हटा लेता 
है और केवल आत्म साधना के लिए--जीवन निवोदह के लिए अपनी कल्प 

-मयोदा के अनुसार अल्प से अल्प बाह्य साधन अद्दण करता है वह अपरिम्रही 
है । अपरिप्रही होने के लिए-मूछो का त्याग आवश्यक है। साधु, वस्न-पात्र 
आदि रखते हुए भी मूछो न होने से अपरिमही कद्दे जाते हैं। पास में कुछ 
भी न होने पर भी यदि चित्त में- लालसा है तो वहां परिमरद है। -परिग्रह का. 

. सम्बन्ध 'अन्तव॒र्तियों में रही हुई आसक्ति से है। अतः आसक्ति का त्याग 
करना चादिये । जैनधर्म ने अनगार साधुओं के लिए सर्वेया ऋपरिगम्द्दी होचा 
आवश्यक बताया है और गृहस्थों के लिए परित्रह की सयोदा करने ओर 
इच्छा का परिणाम करने का त्रत बताया गया है । यह परिग्रह परिसाण ब्रत - . 
कहलाता है। ग्ृहस्थ फो निम्नलिखित वस्तुओं के परिग्रह की सयोदा करनी 
चाहिए:--(१) धन और धान्य (२) सोत़ा चांदी आदि (३) सकान, जमीन, 
जागीर आदि (४) ,नौकर-चाकर -ओर पशु आश्राणी और (५) घर के दूसरे रे 
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हा ब्न््पप्न्ड्प्प्नप्खप्न्ट्र ्न्च््प८छड गण पता भय छत बट ए पर यू 
सामान । उक्त वस्तुओं की यावज्जीवन के लिए सयौदा निश्चित कर लेनी चाहिये 
इस ब्रत के साथ दी साथ जैन ग्रहस्थ भोगोपसोग के पदार्थों की भी मयौदा 
करता है | इस सयोदा का यदि विवेक पूर्वक ध्यान रखा जाय तो संख्नार में 
होने वाले संघर्ष का अन्त हो सकता है.। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या 
यह है कि एक तरफ करोड़ों लोगों के सामने रोटी का सवाल है जब कि 
दूसरी तरफ धन ओर साम्राज्य की अमयोद महत्वाकांज्ञा। इस समस्या का 
हल भगवान्‌ महावीर के अपरिग्रह त्रत के पालन में है। इस सिद्धांत का 
अनुशीलन ही विश्व शांति का वास्तविक साधन हो सकता है । 














अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तक्मचय और अपरिमग्रह रूप ब्नतों की पुष्टि के 

लिए, गृहस्थ साधक के लिए ३ भुण त्रत ओर ४ शिक्षा त्रतों का विधान जेन 
धर्म ने किया है। उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है. 

अंगाप्रतों का पोषण करने वाले न्रतों को गुणब्रत कहते हैं | इन गुण 

जतों में प्रथम गुणुत्रत दिकपरिसाण त्रत है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 

ह दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य, उष्ये और 

. दिकपरिमाण - त्रत अधोदिशा में गमनागमत करने की मर्यादा की जाती है । 

ह . सब दिशाओ सें चारों ओर जीव हैं। अनेक तरह से 

इन दिशाओं में रहे हुए जीवों के प्रति पाप होता है । इसकिंए श्खसे बचले 

के लिए क्षेत्र की मयोदा वांधी जाती हैं। इस वॉघी हुई सयोदा से वाहार 

जाकर हिंसादिपाप कर्मों का त्याग किया जाता है। क्षेत्र मयोदा कर लेने से 

उससे बाहर होने वाले आरम्भ ससारस्भों से सहज द्वी बचाया जा सकता है। 

दूसरी बात यह है कि गमागसन:की सादा . कर लेने से लोभ वृत्ति पर भी 

सहज अंकुश लग जाता है। तात्पय यह हे कि यह्‌ दिखत अहिंसा और 


परिमह-परिमाण म्रत को पोषण देता है । 


आनन्द्भोग के साधन अखंख्य ६ं। कितनेक पदार्थ एक वार काम में 

लिये जा सकते हैँ ओर कितलेक पदायथे अनेक बार भी कास में आते है | जो 
पदार्थ एक बार कास सें आता है वह भोग कहद्दा जाता 

भोगोपभोग परिमाण त्रत है जैसे अन्न, साला आदि | जो पदा्म अनेक वार भी 
काम में आते हैँ वे उपसोग कह्दे जाते हैं जैसे बस्तर, 

» भूषण आदि । भोगोपभोग के खाधनों से आसक्ति को परिषरद्ट को और 
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हिंसा: को .उत्तेजन . मिलता है अतः ग्रहस्थ को.इनकी सयोदा करनी चाहिए.। 
यहं सर्यादा एक दिन्न या" अमुक 'ससय के लिए -सी की जा सकती. है। इस 
सोगोपभोग- की सर्यादा को -भोगोपसोग -परिसाण: त्रत कहते हैं |. इस ज्रत के . 
आराधन से-आसक्ति कम होती है, त्यागभावना .बढ़ती है और अहिंसा की . 
आंवन प्रवल बनती है। इस ७त की आराधना से आत्मिक ज्ञाभ के साथ ही- 
साथ.:समष्टिगत-सामांजिक-कऋत्तेग्य का भी पालन होता है । इस दृष्टि से इस 

ब्रत कां विशेष-महत्वे है... 7 * "75%. हे 


इसके अतिरिक्त दुनिया में कई अभक्ष्य पद्मथ खाने-पीने के काम में 
ये जांते हैं; उनको विवेकी ग्रहसंथ को सं्वेथा परित्याग कंरंना चाहिए। मद्य, 


कह ३ शक: दे के 


भोजन, कच्चे दूध-दही या छाछ के साथ मिला कर दाल का खाना, वासीअन्न 
दो दिन से अधिक. दिन का दही ओर. रस चलितं.अन्न का स्वथा त्याग करना, 
चाहिए | 


आओगोपभोग परिमाण प्रत दो. प्रकार-का हैः--- ( १) भोजन सम्बन्धी 
ओर. ( २.) व्यापार. सम्बन्धी | भोजन सम्बन्धी त्रत का स्वरूप ऊपर बताग्र 
गया है । व्यापार सम्बन्धी ४त इस प्रकार हैः-- द 


गृंहस्थ अपनी आजीविका के साथन का चुनाव करते हुए इसवातत का 
ध्यान रंखता है कि वहू साधन महारस्से-निष्पन्न ( अधिकर्दिंसक ) न हो ।जिस 
व्यापार में- अधिक हिंसा होती हो ऐसा व्यापार गृहस्थ को नहीं करना 
चाहिए। शाब्षकांरों ने पन्‍्द्रह ऐसे व्यापार बताये हैँ जो सहापाप के कारण 
होनेसे कर्मादान कहे जातेहे, जिनका त्याग करना भृहस्थ के लिए आवश्यक है 
वे पन्द्रह. कम्रोदान इस प्रकार हैः-- ( १.) अंगारकर्म ( कोयते बनाने का 
व्याप २) (२ ) वनकर्स ( ३ ) शकट कम ( ४ ) भाठक कर्स ( ४ ) स्फोटक 
कर्स ( ६ )दनन्‍्त, वारिज्य (७ ) छाक्षा वाशिब्य (८) रस वाशिज्य ( ६ )केश 
वाशिज्य- ( १० ) विष वाशिज्य ( ११-) यंत्र-पीडव कर्म ( १३ निर्लाछन कर्म 
(.१३ ) दोवाग्निक्म ( १४ ) सरोबरादि परिशोपण कर्स और ( १५ ) असती 
>पोपण कर्म । । । हि 
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४  छक्त पन्द्रह कमोदान कहे गये हैं। इन्हें उपलक्षण समझना चाहिये.। 


इनके समान सहाआरस्सवाले व्यवसाय .यृहस्थ के. लिए बजनीय- हैं .। अल्प 
आरम्भ ओर अल्प परियग्रह को लक्ष्य से. रखकर उयवसाय करनी चाहिए । 


सन की विविध प्रकार की वृत्तियां श्री हिंसा को प्रेरणा देती रहती हैं । 

यह सानसिक हिंसा और बिना उपयोग से होने वाली . हिंसा गृहेस्थ के - लिये 

बर्जनीय है | अग्राप्त भोगों की लालसा, प्राप्त भोगों को टिकाये 

अनर्थ दशड रखने की चिन्ता, बुरे विचार, कुयुक्तियां आदि के अपध्यान से 

विरमण ब्रत. निष्मयोजन हिंसा होती है|: कुतूहल से.गीत, नृत्य, नाटक- 

सिनेमा देखना, कामशाश्ल में आशक्ति 'रखना,- यत-मंत्य, 

आदि का सेवन. करना, व पशुपक्षियों में परस्पर युद्ध. कराना: शत्रु. के 

पुत्रन-खणी आदि से बेर लेना, निरथंक कथा करना, अत्यधिक -निद्रा 

लेना, धी-तेल आदि व्तेनों को खुला रखना इत्यादि प्रमाद के ःआचरण से 

भी हिंसा होती है। पापकर्स-का उपदेश देना-सी हिंसा है। हिंसक शस्त्रास्रों 

ओर उपकरणों को अन्य को देना भी हिंसो का कारण है। उक्त निष्प्रयोगन 

हिंसाओं का परित्याग करना चाहिए | यह अनथ दण्ड विस्मण ब्रत है। यह 
अहिंसा ब्रत को पुष्टि प्रदान करने वाला गुरात्रत है। 


समता भावके विकास ओर अभ्यास के लिएं, लिये-हुए ब्रतों की स्पेत्तिको 

ताजी रखनेके लिए, अनात्मसाव पर आत्मभांव की विजय सिद्धि के लिए तथा 

आत्मचिन्तन के लिए प्रतिदिन ४८ मिनट तक एकान्त शान्त स्थान 

सामायिक ब्रत- में बेठकर सब प्रकारके पापमय व्यापारोंका परित्याग करना 

सामायिक ब्रत है। ईश्वरोपासना और आत्मोपासना . का ' यह 

उत्कृष्ट साधन है । आत्मा का साक्षाकार करने ओर उसकी झलनुपस विभृति के 

दर्शन करने का यह चमत्कारिक प्रयोग है | यह वाह्य संसार के अशान्त बाता- 

चरण से दर होकर अन्त्जेगत्‌ के सुस्म्य नन्‍न्दन वन सें विहार करने का प्रवेश 

द्वार है। अशान्ति की ज्वालाओं से जत्नते हुए जीवों को शान्ति श्रदान करने 
के लिए यह शीतल सन्दाकिनी है । ॥ 


- सासायिक की सहिसा अपार हैं। यह वह अनमोल रत्न है जिसकी 
किक # 
कीमत नहीं हो सकती । सारी दुनियां की सम्पत्ति की एकत्रित राशि से भी 
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इसका मोल नहीं हो सकता है|. मगध का सम्राट श्रेणित-अपनी अपरिमितं” 


धनराशि से भी पूणिया श्रावक की एक सासायिक का सोल कर सकने में 
असमर्थ रहा । जिसने इस त्रत की साधना के द्वारा. आत्मा फे अनुपम सौन्दर्य 


ओर अलोकिक ऐश्वय का अनुभव कर लिया होता है वह संसार की समरत . 


सम्पक्ति को तुणतुल्य तुच्छ खममता है। आत्मा के ऐश्वयं के सामने जड़ 


ऐश्वर्य का क्‍या मोत् ? हीरे के आगे काच की क्या कीमत ? मोती के सामने . 


गुजाफल की कया बिसात ? 


सम्पूर्ण सामायिक व्रती के जीवन में पाप-प्रवति होती ही नहीं.। वह . 


अहिंसा और सत्य का:पूरा पुजारी होता है। इसे शास्त्रीय भाषा में 'परिपूरों 


सामायिक-चारित्र' कहते हैं। जो व्यक्ति ऐसा परिपूर्ण. सामायिक चारित्र 


अंगीकार नहीं कर खकता है उसे उपयुक्त अल्पकालीन सामायिक ब्रत स्वीकार 
करना चाहिए । अल्पकाद्दीन शब्रत स्वीकार से भी. जीवन में शान्ति का 
अनुभव होने लगता है तो यावज्जीवन -सामायिक जंत॑ के स्वीकार से 
मिलने . वाली शान्ति का क्‍या कहना । ह ० रह] 


मनुष्य का मन सदा एक सी स्थिति में नहीं रहता । उसकी विज्नार 
शक्ति सदा एक स्रा काम नहीं देती । इसलिए अलोभनों और संकटों के समय 
कार्याकार्य का बराबर : निर्णय - नहीं . किया जा * सकता -है | ऐसी :स्थिति भें 
अपनी हृढता को कायम- रखने के लिए ऐसे त्रतों की आवश्वकता होती है । 
प्रतिदिन चिन्तन; मनन, वाचन-ओऔर मन्थन फे किए नियमित रूप से थोड़ा 
समय निकालने से मानसिक इढता बढ़ती है, विचार शक्ति का विकास होता 
है और विकारों करा शबन होता है। सामायिक जब्त की इस दृष्टि से भी 


अत्यधिक उपयोगिता है । 


ग्रहस्थ को अपने देनिक जीवन व्यवहार में विविध प्रवृत्तियाँ करनी 
पढ़ती हैं । उसका जीवन प्रायः प्रपग्बमय होता है। अतः उसके लिए यह 
आवश्यक है कि वह थोड़ा समय ऐसा निकाले जिसमें वह अपने आध्यात्मिक 
जीवन का पोषण कर सके । दुनियादारी के कार्यों के लिए इतना समय 
निकाला जाता है तो आत्मिक कारय के लिए ४८ सिनट का समय निकालना 


क्या अनिवाये नहीं होना चाहिए ? विवेकशील ग्रृहस्थ अवश्य . इतना .समय है 
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स्न्गट वणाञ्ण घुतचमट 5. धन्य फरन्थ पका चमण 


“आत्मा के विकास के लिए निकालता है। इतने समय में वह अपने हंदय में 
इतना आत्मबल्न भर लेता है कि*-दुनियादारी के कार्य करते हुए भी वह 
आत्मा से दूर नहीं होता । उनहुकार्यों में वह. आसक्त और लिप्त नहीं होता। 

' #तप्तलोहपदन्यास” की तरह वह सकप्प्‌ प्रवृत्ति करताईहै | जिस तंरह घड़ीहैमें 

« एक बार चावी भर देने पर वह चोबीस घंटे तक चला करती है; इसी तरह 
सामायिक रूप आध्यात्मिक चाबी देने)से दिनमर की .कियाओं पर उस्रका 
असर रहना चाहिए | यद्ःसच्चे/हृदय से सममझमपूर्वक सामायिक की जाती 
है तो अवश्य उसका अंसर समग्र जीवन-व्यापी होता है। यंदिं ऐसा नहीं 
होता है तो समभना चाहिए कि हमारी जीवन घढ़ी में कोई गढ़बढ़ी है । 


सामायिक ब्रत का. उद्दे भय यही है कि श्रतिद्िन के अभ्यास से इतना - 
आत्म-वल विकसित हो जाय--इतना समस्राव पेदा हो जाय कि वह आत्मा 
दुनियादारी की प्रव्ृत्तियों को करते हुए स्री: आध्यात्मिक दृष्टि से हीन और .«_ 
क्षीण न हो। उसके आत्मिक ओर व्यावहारिक जीवन में. अंख्ंगति : न हो ।: 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह. स्थिति प्राप्त करना साधारण बात नहीं है । 
9... समभाव की साधना करना बच्चों का' खेल नहीं है तो भी इसे प्राप्त करने का 
पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए | इसीलिए यह्‌ त्रत .शिक्ता ब्रत कहा जाता हैं । 
शिक्षा का अथ है, अभ्यास | किसी भी विपय में - प्रवीणता प्राप्त करने के 
लिए उसका पुनः पुनः अभ्यास करना अवश्यक होता है । गणित. में निपुण 
होने के लिए प्रतिदिन कई प्रश्न हल- करने होते हैं | सेनिक .कृत्यों में दक्षता 
प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कवायद करनी होती है| इसी तंरह आत्मिक 
बल के विकास के लिए, समभाव की साधना के :ज्िण ओर विकार्रो की शांन्तिं 
के लिए, पुंनः पुनः अभ्यास की अवश्यकता होती हैं। इसलिए प्रतिदिन 


सामायिक रूप आत्मिक अभ्यास करने कों कहा गया हैं इसे शिक्षात्रत 
कहने का यही अभिप्राय है । 


इस ब्रत के समय गृहस्थ साधक सी लगनग त्यागी साधक की कक्षा का 
हो जाता हैं, केवल व्यापकता ओर प्रमाण में अन्तर रह जाता हैँ । इस अत 
भें सन-बचन और काया से -सावथ प्रवृति करने-कराने के त्याग हो जाते हैं । 
इस अवस्था में सेत्री, प्रभोद, कारुण्य और साध्यस्थ साव का त्रिकास करना 


चाहिए | संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मिन्नता के भाव हॉ--किसी पर 
ग्रे 


प्रफ्रछछ डर... (१६६)... कमाए 
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हवंष न-हो, शुणी एवं साधुजनों को. देखकर प्रमोद हो--उनके गुणों के प्रति” 
अमुराग हो, दुःखी जीवों के प्रति हृदय में करुणा का संचार.हो और सुख- 
दुःख- भें, शत्रु-मित्र में, योग-वियोग में, भवन या वन में समभाव रख सकते 
का सामथ्ये हो, ऐसी भावना करनी चाहिए । ऐसा ही.विचार, ऐसा ही-बाचन 
ओर, ऐसीः ही प्रवति होनी चाहिए । इस लक्ष्यको सामने रखकर यदि सामायिक 
ब्रत स्वीकार किया- जाय तो निस्संदेह आत्मा का अभ्युस्थान हो सकता. है; 


दिग्ब्रत, में आजीवन के लिए दसों दिशाओं में जाने-आने की. सादा - 
की जाती है, उसमें बहुत विस्तृत क्षेत्र रखा. जाता: है। प्रति दिन उतने विस्तृत. 
क्षेत्र में गसनागमन करने का प्रसंग नहीं आता है। अत 
देशावकाशिक ब्रत दिग्य्षत में रखे हुए क्षेत्र को एक दिन-रात के लिए यथा शक्‍्य 
, :” सक्षिप्तः करना -देशावकाशिक- ब्रत है.। सातवें. ब्रत में 
“द्रंग्यादि. के भोगोपभोग की. जो. मयोदा की है उसके अन्दर रहते हुए उस दिन 
के लिए भोगोपभोग के साधनों को.ओर भी स'ज्षिप्त किया जाता. है | इस तरह 
यह ब्रत:६-७ वें ऋ्रत:में.खुली रही हुई- मयोदा को अम्ुुंक काल के लिए स'क्षिप्त. 
करने. वाला ब्रत है | इस ब्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र-से बाहर होने वाले 
आखव और आरम्भ से वचाव होता है-ओर लोभ, स्वाथ, द्रोह अधिकार एवं 
सत्ता के विस्तार:की भावना पर अंकुश- लगता. है । क्षेत्रमयाद्त होने से पाप- 
प्रवृत्तिभी मयोदित हो जाती है । 2 ह 


पते तिथियों के दिन अशन-पान-खाद-स्वाद्य-यों सब प्रकार के आहार 
का त्याग करना ( निर्जले आनशन करना ) स्नान, विलेपन-गंध, पुष्पंगाला, - 
... अलंकार आदि का त्याग करना, अन्नह्म का सर्वथा त्याग 
पीपधोपवास त्रत करना, सावद्यप्रवृत्ति का सब्वेथा परित्याग कंरना और आठों 
«7 - प्रहर घर्मचिन्तनं करके आत्मा को पुष्ट करना पौपथोपबारू 
- ज्रत कहलाता है। इस त्रत के आराधन से आत्मधर्म को प्रबल पुष्टि मिलती है 
आत्मा के साथ. पूरा सानिध्य होता. है और बहिमु खता कम होकर आत्मा- 
सिंसुंखता का विकास होता हैं। अधिक न वन सके तो अष्टमी, चतुकेशी, 
पूर्णिमा, और अमावस्या को--महीने में चार दिन--पोषध करना ही चाहिए। 
यदि इतना भी न बन सके तो जितने शक्य हों उतने पीपध करने का ऋन्नत 
लेना चाहिए । 
200375732४727४222%892262%(१७०)४४०४४४२४४४४४ ४४४४२ ४८३: 


-> 


998: 84०98 ६४००४ ४३ जेन-गोरवन्‍स्मृतियाँ और ४४4६2 ॥: 25 


2:७०“ ८८ ७० 3:८० ३७५००८३:८ “७७०० :०/-“ब७६->:2%/““नयक ७० :(० “7777%७००८$:८० ५७७०2 ३:“००७७००:०९८०० ०७७००: कै 4 ८ ००० 


रा 


!। 


हि गृहस्थ में दान सावना का होना धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से 
अनिवार्य है। गृंहस्थ यदि अपना और अपने परिवार वंत ही पालन करने 
वाला स्ार्थी हो तो वह पशुओं से उच्च, मानव कहलाने का 
अतिथि संविभाग अधिकारी नहीं हो सकता है। स्वार्थ की सावता को कस 
च्र्त करने ओर परमार्थ की सावंना का विकास करने के लिए 
गृहस्थ में दान का गुण अवश्य होना चाहिए । इसलिए इस 

ब्रत में दान को स्थान दिया गया है। 


जैनधर्म के धामिक आचारों का ध्यान पूवेक अध्ययन करने से यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि इनमें से प्रत्येक ब्रत में--आचार में अहिंसा ओर 
आत्मसंयम. की गहरी भावना है | इसकी निर्मल आराधना में शाश्वत कल्याण 
अन्तहिंत है । शक 3 । 


5 30. ७००७ /ब“ ..2, के 
> लक के इडुदु- 
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क्‍ ्त और रकम 
28083 4 20060 ५५ ७७४ ७७260/ के 
£ जेन तत्त्वज्ञान 


पु । विनय: 
कर कै हर के कै है है कर कैफ है फेर 
... और पैक क्‍ 


भारतीय दशेनों में जेन दशेन का वहुत महत्वपूर्ण स्थान है । वह दर्शन 

परम उच्चकोटि का ओर सवाग-सम्पन्न है। इसमें गंभीर तत्व-चिंतन है, अध्या- 

त्मका सुन्दर निरूपण है, विश्वविद्या की विस्तृत विचारण 

प्रास्ताविक है ओर आत्मा-परमसात्मा की तके-संगत सीमांखा है। इसमें 

न्याय विद्या और तक-विद्या का पर्याप्त विकास हुआ है। 

तत्वज्ञान के सब अंगों का जितना व्यवस्थित विवेचन इस दशेन में 
मिलता है उत्तना अन्यत्र नहीं | इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि. - 

प्राचीन थुग के तत्व चिन्तन का यदि कोई परिपक्व अमूल्य फल है तो बह 

जैन दर्शन है। जेन तत्वज्ञान इतना गहन, तलध्पर्शी और वैज्ञानिक है कि 

कोई भी निष्पक्ष विचारक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। जिन 

जिन विद्वानों ने पूर्वम्नृद रहित होकर इसका अध्ययन किया है वे इसकी यथार्थ: 

विचार-शक्ति की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं । ' 


हैक दल 0000403000 40404 
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+ जैन दशेन एक सर्वथा मौलिक दर्शन है.। इसकी विचार पद्धति भी 
नितान्त सोलिक है। यद्यपि कतिपय विषयों में अन्यान्य दर्शनों ले इसकी 
समानता है तद॒पि इसमें ऐसे विशिष्ट तत्व विद्यमान हैं. जो इसकी खतंत्र 
विचार सरणी के प्रतीक हैं 


... चिरन्तन काल से विश्व के समस्त विचारकों फे लिए यह दृश्यमाद 
विश्व एक यूढ पहेली रूप रहा है। इसके सम्बन्ध में नाना: प्रकार के प्रश्न 
विचारकों के मस्तिष्क में उठते हैं | यह विश्व क्या है? इसका निर्माण किसी 
ने किया है या यह शाश्वत है ? इस विश्व में दिखाई देने वाल्वे पदार्थों के 
अतिरिक्त भी किन्ही अदृष्टठ तत्वों की सत्ता है या नहीं ? ईश्वर है या नहीं ९ 
यदि है तो उसका स्वरूप क्‍या है ? आत्मा का अस्तित्व है या नहीं ? यदि 
है तो उसका स्वरूप क्या है ? आत्मा और परमात्सा का क्या सम्बन्ध है ? 
विश्व में दिखाई देने वाले सुख-दुख का हेतु क्या है ? जगत वैचित्र्य का क्या 
कारण है ? मानव के जीवन का लक्ष्य-बिन्दु क्या है ? इत्यादि नाना प्रकार 
के प्रश्नों से ही तत्वविद्या का प्रारम्भ हुआ हैं। इन रहस्यों को जानने की 
अमिल्षापा से ही तत्वविद्या का उद्गम हुआ है। यही तत्वज्ञान का विषय है। 


' संसार के विभिन्न विचारकों ने इन प्रश्नों के सम्बन्ध सें अपने २ 
विचार प्रकट किये हैं। इन विचारकों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 
करने से यह जाना जा सकता है कि कौन विचारक उक्त प्रश्नों का चुद्धिगम्य 
सुन्दर समाधान करता है। उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में जेन दशेन का क्‍या 
दृष्टिकोण है, वह इनका क्‍या ससाधान करता है, यह अन्य दशेनों के साथ 
ठुलना करते हुए संक्तेपसे इस प्रकरणमें स्पष्ट करनेका प्रयास किया जाता हैः-- 


- जैन दृष्टि के अनुसार यह चंशचर विश्व जड़ ओर जीव का--चेतन' 
ओर अचेतन का--विविध परिणाम मात्र है। ये दो तत्व ही सम्रम्न विश्व के 
ह मूलाधार हैं। इन दोनों का पारस्परिक प्रभाव ही विश्व का 
जन-इृष्टि से. रूप है। ये दोनों तत्व अनादि ओर अनन्त दे । न कभी इनकी 
विश्च आदि हुई है ओर न कभी इनका निरन्त्रय विनाश होगा । 
इसलिये यह विश्व-प्रवाह्‌ अनादि-अनन्त है। यह पहले भी 
' था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा । ऐसा कोई अतीत कालीन क्षण 
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नहीं था जिसमें विश्व का अस्तित्व न हो, ओर. ऐसा. कोई भावी क्षण नही 
होगा जिससे इस विश्व का अस्तित्व न रहेगा यह सदा से हैं ओर सदा रहेगा।: 
यद्यवि यह .विश्व प्रवाह की . अपेक्षा अनादि-अनन्‍्त ओर शाश्वत है .तद्पि- यह . 
क्टस्थ नित्य नही है। इसमें प्रतित्षण विविव परिवत्त न. दोते रहते हैं.। .विश्व: 
का कोई भी पदार्थ कभ्री एक स्री अवस्था में नह रहीं सकता है.। उसमें 
प्रतिपल परिवत्तेन होता. रहता है; इसलिए यह. विश्व परिणासी है.। जेन 
दर्शन की यह मान्यता है कि कोई भी पदार्थ निरन्वय नष्ट -नहीं होता और. 
सब्वेथा नवीन भी उत्पन्न नहीं होता है परन्तु उसका परिणामत.होता रहता है। 
अथात्‌ उसकी अवस्थाओं में. परिवतेन होता रहता:है |- विश्व केःसम्बन्ध-में  - 
सी जैन दर्शन --का यही सनन्‍्तवठ्य है कि यह कभी: नवीन उत्पन्न नहीं हुआ 
ओर कमी इसका सर्वथा विनाश सी नहीं होता है। यह: अनादि अनन्त होते- 
हुए सी परिशमन-शील है। .जड़ ओर चेतन की स्वतंत्र ओर परस्पराश्रित 
प्रव॒त्ति से संसार का व्यवस्थित .संचालन होता रहता है | 
... विश्व की.रचना के सम्बन्ध सें दुनिया.के दाशेनिकों में अनेक तरह 

के विचार-भेद पाये जाते हैं। इस विषय सें जितने २ विचार हो सकते हैं वे 
सब भारतीय दर्शन परम्परा में पाये जाते हैं। जीव, ईश्वर ओर प्रकृति के 
स्पष्ट भेद को - मानने वाले एकेश्वरवाद से लेकर- “यह विश्व तो स्वप्न तुल्य 
मिथ्या है--असंत्‌ है. केवल ईश्वर ही सत्‌ है इस प्रकार के मायावाद तक- के 
विविध मतों का इस सांरतीय दशेन परम्परा में विकास हुआ है। इंसमें से 
मुख्य २ मतों फा यहाँ उल्लेख किया जाता हैः-- 


“प्रह-नक्षत्रों से सुशोभित इस अनन्त विश्व का कोई निंमौता अवश्य 

होना चाहिए | इस निर्माणकत्तों की आज्ञा. से.ही नियमित रुप से सूर्य-चन्द्र का 
हर उदय ओर अस्त होता. है इसकी आज्ञा को मान कर ही वायु 

तट कंत त्व वाद निरन्तर बहती रहती है, वर्षो होती है, पशु-पक्ती-तरु-लता- 
.. जीव-जन्तु नव जीवन पाते हैं और समय-समय पर शीत- 

उष्णता आदि ऋतुएँ अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। सृष्टि के आंगन में जो 
नियसवद्धता दृष्टिगोचर होती है, जो व्यवस्था दिखाई देती है ओर जो 
वैचित््य एवं नवीनता. मालम होती हे वह किसी सजनहार के बिना नहीं 
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का 0 ५0 अयकजा पिू 7, 77 या का अच्छा (०7 चयप7 २ या, 


है 
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हो सकती है । इसलिए इस विश्व का कोई सूष्टा अवश्य होना चाहिए |” यह 
सान्यता न्यायदर्शन की है। वेशेषिकदर्शन भी इससे सहमत है। विविध 
वेष्णब ओर शैव सम्प्रदाय इस मान्यता के अनुयायी हैं| इसके अजुसार वे 
जगत्‌ का युग युग में नवीन उत्पन्न होना और लय होना स्वीकार करते हैं । 
उनके सत से युग के आरम्भ में ईश्वर नवीन सृष्टि का सुजन करता है और 
युगान्त सें उसका संहारं करता है। इस बाद के अंनुसार यह विश्व सादि 
ओर सान्त है। । 


पाश्चात्य दशेनों में मी इस प्रकार का साष्टवाद है जो “थिइज्म! 
कहलाता है | इसके प्रतिपादन में वे इस प्रक्रार कहते हैं. कि--“एक घड़ी को 
के लीजिए | उसकी सूइयाँ ओर पुर्जे कितने नियमित रुप से 
पाश्चात्य सुष्यवाद अपना २ कास करते रहते हैं | इसे देखकर यह अवश्य ध्यान 
से आता है कि इस यंत्र का बनाने वाला कोई न कोई चुद्धिं- 
सान अवश्य है । इसके विना यह्‌ यंत्र नहीं बस सकता हैं। घंडी को देख कर 
डसके बनाने बाले की कल्पना हुए बिना नहीं रह सकती है | अच्छा, थोड़ी 
देरके लिए इस असीस-अनन्त आकाश की तरफ दृष्टिपात करो, इसमें कितले- 
कितसे ग्रह-नंक्षत्र अपनी २ मयादा-में रह कर व्यवस्थित रुप से विचरण- करते 
हैं । आकाश को ही नहीं, अपनी एथ्वी को भी देखो । यह प्रथ्वी एक दिंन॑ 
आग के गोले के समान थी | इस पर न जाने कितने संस्कार हुए तब यह 
मनुष्यों और प्राशियों के रहते के योग्य हुई | इस पर पेदा होने वाले अंकुर 
पत्र, पुष्प, फल, बृत्त आदि के विकास-क्रम को देखो। कया इस अविचिछन्न 
विक्रास-क्म में तुम्हें किसी परस बुद्धिशाली का हाथ नहीं सालूम होता है ? 
मनुष्य ओर पशुपक्षियों के अंगोपाड्ों को देखो, उनकी रचना में क्रितनी 
सूक््मता से काम लिया गया है | वह कितनी अदूसुत हैं ! इन सब की रचना 
करने वाला कोई चुद्धिमान रचयिता होना चाहिए | वह ईश्वर ही हैं। उस 
इखर को अनन्त करुणा जगत्सृष्टि के रुप में प्रकाशित हो रही है । 


भारतीय न्यायबेशेपिक दर्शन परम्परा भी इसी से मिलती-जुलती 
युक्तियाँ उपस्थित करती हैं | उनकी प्रधान युक्ति यह है -- 


यह संसार एक कार्य है। प्रश्यी, पर्वत आदि काञ्र हैँ आर भनिमित्त 
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वश ये उत्पन्न होते हैं । चूकि ये निमित्त से उत्पन्न होते हैं. इसलिए: इनका. 
कोई कत्तो अवश्य होना चाहिए । जैसे घड़ा निमित्त से उत्पन्न होने वाला है 
तो उसका बनाने बाला कुम्हार होंता है इसी तरह .पथ्वी, पर्वत आंदि कार्य 
हँं--निमित से उत्पन्न होने वाले हैं. इसलिए इनका - भी कोई बनाने वाला 
अवश्य होना चाहिए । प्रथ्वी, पर्वत आदि कार्य हैं क्योंकि ये सावयव हैं-छोटे 
छोटे परसारुओं की रचना है। परमाणुतो स्वयं -अचेतन हैं. इसलिए इनका 
संयोजक कोई चेतनाविशिष्ट बुद्धिमान कर्ता होना चाहिए । यह बुद्धिमान कत्ती . 
ईश्वर ही है। वह करुणावश सृष्टि की रचना करता है । ७ 8 

न्यायदशेन की इस युक्ति पर विचार करना चाहिए कि यह कहां तक 
ठीक है। जैनाचार्यों ने इसका श्रबल विरोध किया है | यह संसार एक कार्य 
है, यह वात जेन. दर्शन नहीं मानता। नेयायिक स्वयं भी यह मानते हैं 
कि द्रव्य की अपेक्षा यह नित्य है | प्रथ्वी को वे भी “नित्या परमांणु रुपा 
अनित्या कार्य रूपा! मानते हैं। पर्याय की अपेक्षा उत्पाद-विनाश होने मात्रसे कोई _ 
वस्तु काय रूप नहीं मानी जा सकती है। आत्मा:में भी विविध परिणमन होता 
है, वह अवस्थान्तर को प्राप्त होने मात्र से कोई कार्य मान लिया जाय तो ईश्वर .. 
को भी कार्य मानना पड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा किम्रे जानेवाले सृष्टिसअंन, संहार 
आदि से उसमें भी अवस्थान्तर की प्राप्ति तो होती द्वी है । ईश्वर को कार्य मानने 
पर उसके कत्तों की. भी कल्पना करनी पड़ेगी | इस तरह यहं परम्परा अन- 
वस्था दोष का कारण होगी । इसलिए नैयायिकों ने जो जगत्‌ को कंरय माना 
है और उसका कर्त्ता ईश्वर को बतलाया है, यह युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता । 


' ईश्वर करत त्ववादी ईश्वर को अशरीरी दयालु; सर्वाज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
सर्वव्यापक, नित्य और सम्पूर्ण मानते हैं । यदि ईश्वर को जगत्कत्तों माना. 
जाता है तो उसके उक्त विशेषशों में बाधा उपस्थित होती ढैँ। ईश्वर यदि 
सृष्टिका निर्माण करता है.तो उसे शरीर युक्त होना दी चाहिये । अशरीरी ईश्वर 
इस मूर्चा संसार का निमोण किस तरह कर सकता है ! यदि यह कहा जोय 
कि ईश्वर ससर्थ है इसलिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं वह अपने ज्ञान 
चिकर्पा ( करने की इच्छा ) और प्रय्न के द्वारा निमोण कर सकता है। 
इसके उत्तर में जैनाचार्य कहते हैं कि शरीर के बिना चिकीर्पा और प्रयत्न 
कैसे सम्भव हो सकते हैं | सुक्तात्मा की तरह यदि ईश्वर अशरीर है तो उसमें - 
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प्रय्न और चिकीषों कैसे रह सकते हैं ? जहाँ इच्छा और भयत्न है वहाँ 


पूर्णता भी कैसे सानी जा सकती है ? इसलिए ईश्वर को कत्ती मान लेने पर 
उसे सशरीरी भी मानना पड़ेगा। सशरीरी होने पर वह संसारी जीव जैसा 


सामाल्य हो जाएगा । वह ईश्वर ही न रहेगा। यह बात कत्त त्य बादियों को 


इष्ट नहीं है । 


“करुणा से प्रेरित होकर ईखर रष्टि की रचना करता है? यह कथन भी 


. सिथ्या ठहरता है । यदि ईश्वर सचमुच दयालु है और सर्व शक्तिमान भी है 


तो उसने इस दुःखमय सृष्टि की रचना क्यों की ! क्यों न उसने एकान्त सुखी 
और समृद्ध विश्व की स्वना की ९ सारे खंसार का अवलोकन करो, कहीं 
सुख-शान्ति की छाया भी नहीं दिखाई देती । रोग, शोक, वियोग, संघ, 
भूकम्प, उल्कापात, युद्ध, सत्यु आदि नाना प्रकार के दुःखों से संसार दुःखी 
है । कहीं एक बुद्धा अपने जीवनाधार इकलौते पुत्र की मृत्यु पर विलाप करे 
रही है, कही एक षोडशी बाला असमय में ही अपने प्राण-त्रिय पति की मझुत्यु 
के कारण पत्थर को पिघला देने वाला करुण क्रन्दन कर रही है, कही असंख्य 
प्राणि भूख के सारे विल-बिला रहे हैं, कहीं भयंकर व्याधि फैली हुई है, कीं 
युद्ध की ज्वाला में हजारों मानव भस्स हो रहे हैं, कही एथ्वी फट पड़ती है; 
कहीं अति वृष्टि से परेशानी है. तो कह! वृष्टि का लासो-निशान न होने से 
भयंकर दुष्काल है ? कया इस प्रकार की सृष्टि किसी करुणामय ओर शक्ति 
सम्पन्न की कृति सानी जा सकती है ? कदापि नहीं। 


ईश्वैर राग-हेप से रहित ओर समभावी माना जाता है। क्या राग 
कप रहित ईश्वर, किसी प्राणी को सुखी ओर “किसी की दुखी बना सकता 
है ? यदि समभावी ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो एक निर्धन, दूसरा धनी; 
एक स्वस्थ दूखरा रोगी, एक राजा दूसरा रंक, एक स्वामी दुसरा सेवक 
क्यों है? 

उक्त आत्तेपों का उत्तर देने का प्रयज्ञ करते हुए करत त्ववादी कहते दूँ 
कि:-- “ज्ञीव जैसा करता है वेसा ही फल पाता हैं । जो जँसा वोता ह 
वह वैसा ही फल प्रोप्त करता है.। माणी अपने सुख-दुख के लिए स्त्रय॑ द्ी 
उत्तरदायी है। कर्मफल अथवा अद्ृष्ट के कारण जन्म ज्न्सान्तर जीव भोगा- 
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यतन-शरीर:आि प्राप्त कर सुख-दुखादिं का-अनुभव करता है। ईश्वर दयालु 5 
हैं तद॒पि जीव को अपने अदृष्ट के कारण दुःख - सोगने पड़ते हैं। बात यह 
है कि महाभूत आदि से देह का निर्माण होता है. परन्तु किस प्रकार के. भोग 
के योग्य देह करना यह अदृष्ट पर निर्भर है।। महाभ्रूत ओर अद्ृष्ट .दोनों 
अचेतन हैं | इस लिए इन्हें सहायता करने के लिए और जीव -को इसके . 
कर्मों का फल्न देने के लिए एक सचेतन स॒ष्टा की आवश्यकता है यह काय 
ईश्वर करता है! 


-« इसके उत्तर में जेनाचार्य कहते हैं. कि--ईैश्वर सें- करुणा होने पर 
भी यदि वह जीवों के दुःखों को दर नहीं कर. सकता है ओर भोगायतन- 
देहादि का आधार अहृष्ट पर ही होतो फिर. ईश्वर को बीच में - डालने की 
आवश्यकता ही क्या है? क्‍्यों,न यही साना जाय कि जीव अपने कर्मो. के 
अनुसोर सुख-दुख पाता है |. वह जेसा कम . करता है उसके: अनुसार स्वयं ' 
उसका. फ़ल्ष प्राप्त कर लेता है। यदि यह कहा ज्ञाय कि-अचेतन कम जीव को 
फन्न कैसे दे सकते हैं ? जीव स्वयं अपने अशुभ कर्मों का फल भोगना नहीं 
चाहता है. इस लिए फल देने वाला तो.ईश्वर सानना चाहिये। इसका उत्तर 
यह है कि जीव अपनी राग हेष रूप पंरिणति से कर्मपुद्गलों को अपने साथ 
सम्बद्ध कर लेता है । उन्त आत्मसम्बद्ध क्मपुद्‌गलों में ऐसी शक्ति प्रकट हो 
जाती है कि वे जीव को उसके शुसाशुंभ कर्मों का फल दे सकते हैं। जेसे 
नेगेटिव ओर पोजिटिव तारों में स्वतंत्र रूपसे विद्यत्‌ पेदा करने की शक्ति 
नहीं है परन्तु जब वे दोनों मिल जाते हैँ तो उन्से विद्यत्‌ पैदा हो जाती है 
इसी तरह स्व॒तन्त्र कर्मपुद्गलों में जीव को सुख-दुख देने की शक्ति न होने - 
पर भी जब वे आत्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं. तब उनमें ऐसी-शक्ति प्रकट हो 
जाती है। अतः जीव के शुभाशुम कमे ही उसे सुख दुःख का सोग कराने में. * 
समर्थ हैं | इसके लिए ईश्वर को.बीच में डालने की आवश्यकता नहीं है । 

ईश्वर को इस प्रप॑च में डाला जाता है तो उसके ईश्वरत्व में वाधाएँ 
आती हैं | ईश्वर का सच्चा स्वरूप नहीं रहने पाता है। 


पाश्चात्य दशनकारों नें जगत्‌ की नियम बद्धता और व्यवस्था के 
आधार पर उसे ईश्वरकत्त क बताया है परन्तु यह भी ठीक नहीं है । यह तो 
जड़ पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था का फल हैं। अरह-नक्षत्रों का संचरण, प्राणियों 
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गोपान्न, वृत्त के अंकुर, पत्र, पुष्प आदि जगत की व्यंवस्था में ईश्वर 
जैसे किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। ये सब काये तो जीव और जड़॒पढद़ांथों के विविध परिणमन के फल 
मात्र हैं | जीव के विविध प्रक्कार, उनकी विविध अवस्था ओर समस्त विश्व 
में प्रवर्तित सुव्यवस्था की सममने के लिए तो कम का अविचल नियम ही 
पर्याप्त है । कम फल के नित्य नियस को तो ईश्वर कत्त त्ववोदी भी स्वीकार 
करते हैं ओर कहते हैं कि ईश्वर कर्म फे अविचल नियस के अनुसार ही 
कार्य करता है, वह भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है सो कर्म की सत्ता 
ही अंबाधित एवं सर्वोपरि रही । अतः ईश्चर को इस प्रपन्न में न डाल कर 
कम की अवाधित सत्ता को ही स्वीकार करना चाहिये | 
इस विषय में एक दूसरा प्रश्न पेदा होता है: कि ईश्वर ने यह जगत्‌ 
किसमें से बनाया ? अर्थात्‌ सष्ठि रचना के पहले क्‍या -अवस्था थी ? यदि यह 
कहा जाय कि सव शून्य था । उस शून्य में से ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि की 
रचना की गई। तो यह कथन सर्वथा अयुक्त हे क्योंकि शून्य से कोई “ 
वस्तु पेदा नहीं हो सकती है | यह सर्वे सम्मत तत्व है कि सत्‌ असत्‌-नहीं हो 
सकता है ओर असत्‌ कमी सत्‌ नहीं हो सकता है | कहा भी है-- 
नासतो जायते भावों नाभावों जायते सत 
सर्वथा असत्‌ पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता ओर सत्‌ का कभी सर्वथा 
अंभ्यव नहीं होता । जेसे खर-विषाण असत्‌ है तो वह कभी उत्पन्न नहीं हो 
सकता है ओर जो आत्मा आदि सत्‌ हें उनका कभी सर्वथा अभाव नहीं हो 
सकता है | यदि यह विश्व ईश्वर के द्वारा निर्मित होने के पहले सर्वेया असत 
रूप था तो इसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है । यदि यह पहले भी सत्‌ रूप 
था तो इसको उत्पन्न करनेवाला ईरंवर है, यह नहीं कहा जा सकता है। इस 
तरह यह संष्टावाद या ईश्वर कत्ते त्व वाद युक्ति संगत सिद्ध नहीं होता है । 
इस विश्व के सम्बन्ध में विशिष्टा हेतवादियों का कथन इस प्रकार है:- 
“सप्टिस्चचा के ससय जीव और प्रकृति दोनों ईश्वर से 
विशिष्टाक्न तवाद. प्रथक हुए और ईश्वर ने उत्त पर नियन्त्रण करना आरम्भ 
की मान्यता किया परन्तु मूल से ये- ईश्वर के ही अंश हैं। 
ईश्वर वहुरूप होकर इन्हें प्रकटित करता है ओर 


« पुना अपने में समाविष्ठ कर लेता है ।” - 
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. उक्त विशिष्टह्वैतवाद की सोन्यता भी बुद्धिगम्य नहीं है । शुद्ध परमात्मी' 
जगत के रूप में किस तरह परिणित हो सकता है ? चेतनरूप ईश्वर अचेतन 
प्रकृति के रूप में केसे प्रकट.हो सकता है ? “एकोउह बहु स्थाम” अर्थात्‌ 
ईश्वर को इच्छा हुई कि में अकेला हूँ इसलिए बहुरूप होऊ । यह इच्छा हुई 
ओर उसने मायाकी सष्टि की और उससे यंह संसार उत्पन्न हुआ । यह मान्यता 
भी बुद्धि संगत नहीं है। ईश्वर में इच्छा का. सदूभाव वतलाना उसकी . 
अपूर्णता प्रकट करना है। जहाँ अपूर्णता है वंही इच्छा है । जहां पूर्णता. है 
वहां किसी तरह की इच्छा नहीं हो सकती.। ईश्वर तो पूर्ण है, कृतकत्य है 
उसे किसी तरह की इच्छा नहीं हो सकती। अतः यह मान्यता भी 
असंगत है | 


“ब्रह्म” ही वास्तविक तंत्व है इसमें अतिरिक्त जो भी श्रतीत होता है. 
वह सर्व असत्‌ है-मिथ्या है जगत्‌ के नानाविध दृश्य ब्रह्म के- ही रू 
हैं। ब्रह्म ही उनमें प्रतिबिम्बित होता है। ब्रह्म 'के अति 
“अद्वेतवाद की रिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ भी दिखाई देता. 
मान्यता. है वह स्वप्न के समान सिथ्या है। माया के द्वारा ऐसा . 
आभास होता है। “बस्तुतः सब , ब्रद्ममर्य जंगत्‌” ( सारा 
जगत त्रद्ममय ही है ) 


यह शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित बह्माह्केत वाद है ! इसके अनुसार तो . 
विश्व की सत्ता ही उठ जाती है। यह तो विश्व को असत बतलाता है | इस 
लिए उसकी उत्पत्ति का श्रश्न ही नहीं होता है | 


: पाश्चात्य दाशैनिकों में भी यह वाद पर्याप्त विकसित हुआ है। उनका 
मानना है कि जीव और ईश्वर को अलग २ सानने से ईश्वर का स्वरूप बहुत ही 
मर्यादित बन जाता है इसलिए वे ईश्वर के अतिरिक्त ओर किसी सत्ता या 
सत्त्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दाशनिकों को पान-थि इस्ट' कहा जाता 
है | आ्राचीन भ्रीक दार्शनिक पासोनेडिस या इलियाटिक सम्प्रदाय के दर्शन में 
“पान थि-इन्म”! का आभास मिलता है। प्लेटो के सिद्धान्तों को एरिस्टोटल ने 
, जो नवीन रूप दिया है उसमें भी यही वाद भरा हुआ है। दाशंनिक चूडा- 
'*४/-. मणि स्पिनोजा वत्तेमान युरोप का इस विश्वदेव वाद! का महान प्रवत्तक 
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वादी” साने जाते हैं। 'विश्वदेव वाद! का मूल सूत्र इस प्रकार है-- 


“जीव या अजीव जगत्‌ के सब पदार्थ एकान्त सत हैं ओर सत्‌ मात्र 
ईश्वर का विकास या परिणतिरूप है--ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । अलग २ जीव और पदार्थ भले ही मालूम हों परन्तु मूल में सब एक हैं । 
ईश्वरीय सत्ता के कारण सब सत्तावान हैं; ईश्वर के प्राण के कारण सब 
प्राणवान्‌ हैं । केवल एक ईश्वर है, दूसरा कुछ नहीं । जगत्‌ प्रथक है. यह एक 
अ्रान्ति है ।” 


शंकराचार्य का 'एकमेसाहितीयं ब्रह्म' ओर उक्त पाश्चात्य दारशनिकों 
का “विश्वदेव वाद' बिल्कुल एक समान ही हैं। दोनों केवल ईश्वर को ही 
सत्‌ मानते हैं और इस दृश्यमान जगत्‌ को काल्पनिक कहकर असत्‌- 
सिथ्या-ठहराते हैं । 


इस अद्वेतवाद ओर विश्वदेववाद की अनेक प्रसिद्ध दाशनिकों ने 
आलोचना करके इसकी असंगति इस प्रकार प्रकट की है--“जगत्‌ की वस्तुओं 
ओर भावनाओं का स्वरूप निश्चित करना ही तत्वविश्या का उद्दे श्यू. हैं| विश्व- 
देववाद जगत्‌ की प्रकृति निश्चित करने के स्थान पर जगत्‌-को ही मूल से उड़ा 
देता है। इसकी संसार की यह व्याख्या कितनी विचित्र है | जगत्‌ को वस्तुओं 
ओर भावनाओं की सत्यता मानने का भी यह निषेध करता है। यह बात कीन 
साने सकता हे ? जगत के इतने सब पदार्थों में किसी प्रकार का भेद नहीं है. 
सब एक महासत्ता का विकास मात्र हे--सव एक हैं, यह सिद्धान्त क्या 
प्रत्यज्ष-विरोध नहीं है ? जीवों में यदि कोई भेद नहीं है, वस्तुतः सब जीव 
एक महासान्य के विकास मात्र हैं तो फिर “साधीन इच्छा” का क्या अर्थ ? 
फिर तो जीव जो शुभाशभ कर्म करे उसके लिये कौन जवाबदार हो ? कोई 
इसके लिए जवाबदार ही नहीं रहता हू । पुण्य-पाप ही नहीं तो मुक्ति की क्‍या 
बात हो सकती है ? ” 


जेनाचार्यों ने इस ब्रह्माठह तवाद आर विश्वदेववाद का प्रवल खण्डन 
किया हैं| उनका कहता हे कि जगने की अनेकानेक वस्तुएँ ओर विविधताएं 
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नवीन उत्पन्न होता है यह बोदड्धदशेन की सान्यता युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होती 
है। ऐसा मानने पर बन्ध सोक्ष व्यवस्था नहीं घटित हो सकती है। कृत 
प्रणाश ओर अक्वतकर्मभोग का प्रसंग प्राप्त होता है। अथीत्‌ पूर्बच्षण तो शुभ 
था अशुभ कर्म करके निरन्वय नष्ट हो गया इसलिए उसे तो.-उस कर्म का 
शुभाशुभ फल नहीं मिल सका इसलिए उसके किये हुए कर्स का विनाश हो 
गया। ओर उत्तरक्षणमें शभाशम कर्म किया नहीं है तदपि उसे उस कमे का 
फल्न भोगना पड़ेगा इसलिए उसे अकत्तकर्म भोग होगा । इसी तरह बंधा कोई 
ओर ही क्षण, ओर मुक्त हुआ दूसरा ही क्षण | यहु सब अव्यवस्था एकान्त 


ज्षणिकवाद में उपस्थित होती है । अतः बोद्धदशन का जंशिक बाद भी . युक्ति 
संगत नहीं है 


सांख्य दर्श्ल के अनुसार भी यह विश्व अनादि अनन्त है। कोई इसका , 

स्ष्टा या संहत्तों नहीं है। इसका मन्तव्य है कि पुरुष--आत्मा के साथ अचे- 

सन तद॑पि क्रियाशील प्रकृति नामक शक्ति मिल गई है; ये 

सांख्य दशन का दोनों ही मिल कर सब क्रियाएँ करते रहते हैं जिससे यह 

मन्तव्य विश्व-प्रवाह्‌ चल रहा है ओर. चलता रहेंगा। सांख्य दर्शन 

के अनुसार प्रकृति बीज-रूप पदार्थ है उससे महत्‌ अथोत्‌ 

बुद्धि उत्पन्न होती है | बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, फिर इन्द्रियाँ पद्न- 

तन्मात्रा ओर पत्न महाभूत आदि जड़ तत्व उत्पन्न होते हैं | इस तरह सांख्य 

दर्शन प्रकृति से ही विश्व संचालन होना मानता है। योय दशेन की भी यही 
सान्‍्यतां है । 


इस सम्बन्ध में जेन दशोन की सांख्य दर्शन के साथ अधिक समानता 
है । यद्यपि जैन दर्शन न्यायवेशेपिक की तरह परमाणुवादी है, भ्रकृतिवादी 
नहीं है तदपि प्रकृतिवादी सांख्यदर्शन के सोथ उसकी अधिक समानता हैं। 
पं० सुखलालजी ने इस विपय में ऐसा लिखा हैं:-- 


८ जैन परम्परा न्याय वेशेषिक की तरह परमाणुवादी है, साख्ययोग 
की तरह ग्रकतिवादी नहीं हैं तथापि जन परम्परा सम्सत परमाणु का स्वरूप 
सांख्य परम्परा सम्मत प्रकृति के स्वरूप से जंसा सिल्तता हैं बसा न्याय-बेंशे 
प्रिक सम्सत परसारु के स्वरूप के साथ नहीं मिलता, क्योंकि जन सम्मत . 
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"प्‌ ४ 

'परमाशु सांख्य सम्मत प्रकृति की तरह परिणामी है, न्‍्याय-वेशेषिक सस्मत 
परभाणु की तरह कूटस्थ नहीं है | इसीलिए जैसे एक ही सांख्य सम्प्त प्रकृति 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि अनेक -भोौतिक सष्टियों का उपादानः बनती है 
वेसे ही जन सम्पत एक ही परमाणु प्रथ्वी, जल, तेज आदि नाता रूप में 
परिणत होता है । जेन परस्परा न्याय वेशेपिक की तरह यह्‌ नहीं सानती कि 
पार्थिव, जलीय आदिं भोतिक परसाणु मूल से ही सदा भिन्न जातीय है । 
इसके सिवाय ओर भी एक अन्तर ध्यान देने योग्य है। वह यह कि जेन 
सम्सत परमार वैशेषिक सम्मत परमाणु की अपेक्ता इतना अधिक सृक्त्म है 
कि वह अन्त में सांख्य सम्मत प्रकृति जैसा अव्यक्त वन जाता है। जैन पर- 
स्परा का अनन्त परमाणुवाद प्राचीन सांख्य सम्मत पुरुष-बहुत्वानुरूंप प्रकृति 
बहुत्ववाद से दर नहीं है ।” 


सांख्य दशेन के साथ जेन एशन का उक्त साम्य होने पर सी कई 

विषयों में मौलिक मत-सेद है | इस प्रकोर विश्व के सम्बन्ध में विविध दाशें- 

निकों के विचार यहाँ बताये गये हैं | जैन दृष्टि से यह -जगत्‌ 

उपसंहार जड़ ओर चेतन द्रव्यों का विविध परिणमन मात्र है। चेतन- 

द्रव्य अनादि. काल से कर्म-पुद्गलों से वद्ध है इसलिए बहू 

स्वकृत कर्मानुसार विविध रूप घारण करता है। जड़ पुदगलों का निय्रसबद्ध 

व्यापार चलता ही रहता है। इस तरह जीव ओर अजीब ये दोनों तत्त्व 

अनादि अनन्त हैं | इसलिए स॒ष्टि की रचना का कोई पश्न ही नहीं उठता है। 

यह विश्व द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत--नित्य है क्योंकि किसी पेदार्थ का निरन्वय 

वित्ताश कसी नहीं होता है; तथा पर्याय की अपेक्षा अनित्य है क्योंकि इसकी 

अवस्थाएँ प्रति पल बदलती रहती हैं। तात्पय यह हे कि जेन दशेन के अनु- 

सार यह विश्व अनादि अनन्त होने के साथ ही साथ परिणामी भी हैं। जेन 
दर्शन का यह सन्तव्य सवोधिक वैज्ञानिक ओर चुद्धिगम्य है । 


जैन दृष्टि से ईश्वर:--- 


उक्त प्रकरण में यह बता दिया गया है कि जनदशंन विश्व को प्रवाह रूप से - 


जे 


दि अनंत मानता दे । वह पोराशिक या न्याय वेशेपिक दर्शन की तरह विश्वका 
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सूजन ओर संहार होना नहीं मानता है। इसलिए जैनदर्शन में विश्व-कर्ती 
या संहत्ता के रूप में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। जेनदर्शन के अनुसार 
इंश्वर जगन्नियन्ता ओर सृष्टि का स्रष्टां नहीं है, यह बात विस्तार पूर्वक गत 
प्रकरण में कही जा चुकी है । 


जगन्नियन्ता और कत्तो-हर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व (सत्ता) 
न मानने के कारण कई लोग जेनद्शेन को अनीश्ररवादी सममने की भूल 
कर बैठते हैं ओर अपने मनमाने ढंग से उसे नास्तिक दशन कह देने का 
दुःसाहस भी कर डालते हैं। यदि .ईश्वरवादी की परिभाषा यह हो कि जो 
ईश्वर को विश्व का कत्ता हत्ता माने, जो उसे विश्वका नियंत्रण करने वाला माने और 
जो यह माने कि उसकी आज्ञा के बिना वृत्त॑ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है 
तब तो निस्संदेह जेन दशेन अनीश्वरवादी दशेन है | परन्तु ईश्वरवादी की उक्त 
परिभाषा तो सही नहीं कही जा सकती है। पेदालुयायी कतिपय दर्शन - 
परमपराएँ भी ईश्वर को सृष्टि का कत्तो-हत्ता स्वीकार नहीं करती हैं। सांख्य, 
योग, मीमाँसक आदि दशेन जगत्‌ को ईश्वर के द्वारा रचा गया नहीं स्वीकार 
। यदि ईश्वरवादी ओर नासिक की उक्त परिभाषा सानी जाय तब #. 
तो इन परमस्पराओं को भी नास्तिक मानना पड़ेगा | वस्तुतः ईश्वरवादी और .' 
आर नास्तिक की यह परिभाषा सही नहीं है । ईश्वस्वादी की सीधी ओर सही 
"परिभाषा यही है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो--जो ईश्वरके अस्तित्व को रबी 
कार करता हो | इसके अनुसार जेनद्शन ईश्वरवादी दशेन है। वह ईश्वर 
का निषेध या अपलाप नहीं करता । वह मुक्तात्मा के रूप में ईश्वर का अस्तित्व 
स्वीकार करता है। ले ै 


जैनदर्शन के अनुसार जो आत्मा राग-हेप से सर्वेथा रहित हो, जन्म- 
मरण से सर्वेथा अलंग हो, सर्वेश्-सवंदर्शी हो, ओर वह अजर, अमर, सिद्ध 
बुद्ध, मुक्त आत्मा, परसात्मा-ईैश्वर हैं। अत्येक आत्मा में परसात्वतत्त्व रहा 
हुआ है। प्रत्येक जीवात्मा राग-ह्वेप को नष्ट करके बीतराग भाव की उपासना 
के झरा परमात्मा वन सकता है। जेनद्शन आत्मा ओर परसात्मा में 
मौलिक भेद नहीं मानता है । ताल्विक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर भाव है. . 
जो मुक्ति के समय प्रकट होता है। जिस आत्मा ने राग-हेप की ग्न्‍्थी का 
छेदन कर दिया है और जो कम के वन्धन से मुक्त हो गया है. ऐसा मुक्तात्मा 
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» ही ईश्वर है और वही उपास्य है। मुक्तात्मा के अतिरिक्त और कोई स्वतंत्र 
ईश्वर-शक्ति है यह जेनदशन स्वीकार नहीं करता है | 


जनंदशन की तरह योग दशशन भी ईश्वर को कर्ता हत्तो न सानकर 
केवल उपास्य सानता है परन्तु ईश्वर को जीवात्मा से सर्वेथा स्वतंत्र अलग 
कोटि का-सदा मुक्त-सानता है | वह जीवात्मा और परसात्माईमें सोलिक भेद्‌ 
सानता है। उसके अनुसार परसात्मा सदा से भुक्त है। वह जीवात्मा की 
श्रेणी का नहीं है परन्तु सर्वेथा स्वतंत्र-मिन्न हैं। जेनद्शन का योग सम्मत 
ईश्वर के सम्बन्ध में यही मतभेद है । जेनदशेन का मन्तव्य है कि जीवात्मा 
ओर परसात्मा में कोई सोलिक भेद नहीं है। जो आत्मा कमवन्धन से स्वथा 
मुक्त हो गये हैँ वे परमात्मा हैं ओर जो कर्मवन्‍्धन से चन्धे हुए 
जीवात्मा हैं | जीवात्मा जब कर्मों का समूल उन्मूलन कर देता है तब वही 
परमात्मो वन जाता है | तात्पय यह है कि योग दशन मुक्तात्मा ओर ईश्वर 
में भेद समानता है ज़ब कि जेनदर्शन मुक्तात्मा को ही ईश्वर मानता हैं । 


योगदर्शन की ईश्वर विपयक मान्यता से मिलते-ज्ुलते अभिप्राय 
पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी व्यक्ते किये हैं । सेंट ऑगश्टिन कहता है-- 
“पमनुष्य--बन्धन से वँधा हुआ सनुष्य--अल्पज्ञष और सोहाधीन सानव-- 
कभी सम्पूर सत्य की धारण कर सकता हूँ ? कमी नहीं । जगत्‌ की प्रष्टभूमि 
सें सत्य का परिपूर्ण आदशेखूप--आधार रूप “पू्णुसत्व” है इसीलिए पासर 
मनुष्य सत्य का साज्षात्कार कर सकता है। यह पूर्णसत्व ही ईश्वर है ।.” 


आल्सेल्म नासक दाशेनिक कहता है कि-/पदार्थसमूह में एक क्रम देखा 
जाता है। व्यक्ति ओर जातियें उच्च उच्चतर-उच्चतम ऐसी त्रतमता देखी जाती 5, 
इस पर सेईही एक परियूर्णतम सत्व है यह सिद्ध होता है।” अन्य पाश्चात्य 
दाशेनिकों ने भी नाना युक्तियां से यही वात कही हैं कि-सजुप्य अपूण है 
पासर हैँ, सीमावद्ध हैं, अज्ञानमें सटकता है इस पर से एक महान महिसा 
वान ईश्वर हे- जो सब प्रकारसे पूर्ण हू, सहान्‌ है, असीम हे ओर जझानरूप 


योशदर्शन भी इसी प्रूण॑श्षत्न! वाद का प्रचारक ह। 


.. साख्य दर्शन के आचाये कपिल ने “ईश्वरासिद्ध:” कहकर इस 
प्रकार फे एक अद्वितीय ईश्वर की सत्ताका निषेध किया है। जेनाचाय भी 
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इस प्रकार के किसी एक अद्वितीय ईश्वर की खतंत्र सत्ता को सब कार नहीं 
करते हैं | उनके सत से सब मुक्तात्माएँ ईश्वर ही हैं। जैनदर्शन यह रंपष्ट 
कहता है कि अनादि काल से कर्म के बन्धन से जीव अल्पन्ञ हो रहा हैं । 
ज्ञानावरणीय कर्म के कारण उसका ज्ञान आइत है | .इस आवरणके दूर 
होते ही . जीव अनन्तज्ञान का अधिकारी होता है-सर्वज्ञ. वनता'है ।.कर्स 
' बनन्‍्धन के कारण ही जीव अल्पज्ञ है । इस बन्धन के हटते ही जीव अपनी 
स्राभाविक ज्ञानदशा को श्राप्तकर लेता है | तात्पर्य यह है कि जीवों का वन्धन 
ओर जीवों का मयोदित ज्ञान यह सिद्ध करता है कि कर्मों से सर्बथा मुक्ति 
ओर सर्वज्षता सम्भवित है । अत्येक जीवास्मा मुक्त हो सकता है और सर्वज्ञ- 
सवदर्शी वन सकता है| आत्मा परमसात्मा-परमेश्वर बन सकता है । 
मीसांसक दशेन सर्वक्षता को असम्भवित सानता है। उसके मत से 
सबज्ञ कोई हो ही नहीं सकता | वह कहता है कि अत्यक्ष, अनुमान, आगम; 
उपसान और अथोपत्ति रूप प्रमाण पद्चक से सर्वेज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता । प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय गोचर बरतुओं को ही बता सकता है अदीन्द्रिय को 
नहीं। पत्यक्ष से कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा अविनाभावी 
चिन्ह नहीं जिससे सर्वज्ञ का अनुमान किया जाय। अपीरुषेय आगंम के 
सिवाय सब आगम अग्रमाण हैं अत: उनसे सर्वेज्ञ की सिद्धि हो नहीं सकती । 
वेद रूप अपोरूपेय आगम से सर्वज्ञतता सिद्ध नहीं होती हैं ।* सर्वश्े-जैसी 
दूसरी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती जिससे उपसान द्वारा सर्वज्ञ-सिद्धि हो 
सके । सर्वज्ञ का अस्वीकार करने से किसी ज्ञात पदार्थ कां अस्वीकार करना 
नहीं पड़ता अतः अथोपत्ति से भी सर्वज्ञता सिद्धनहीं हो सकती | अत्तः कोई 
सर्वज्ष नहीं हो सकता है। यह मीमांसक दशेन का मन्तव्य है । वह यह भी 
कहता है कि सर्वज्ञता का अर्थ क्‍या है? यदि सब पदार्थों का जानना सर्वज्ञता है 
तो यह केसे वन सकता है ? सर्वज्ष सब पदार्थों को क्रम से जानता है या 
युगपत्‌ जानता है ? यदि क्रम से जानता है यह पक्ष स्वीकार किया जाय तब तो 
भूतकाल, भविष्यकाल ओर वर्तेमान काल के पदार्थ इतने हैं कि क्रमशः सब 
को जानना असम्भव है ). एक एक को जानते .हुए तो थोड़े ही पदार्थ जाते 
जा सकते हैं और बहुत से वैसे ही रह जाते हैँ । यदि कहो कि एक साथ 
हा जान लेता'है तो शीत - उष्ण आदि परस्पर विरोधी पदार्थों का एक ही 
गा में शान केसे हो सकता हैं ? इसलिए सर्वज्षता असम्सवित हैं । । 
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ए ््चचच्षदु श्ल्च्य्र है.”““अयक कक ध्ज््च्ण्ट्‌ ध्जच्णट कष्ट ष््ज्च्यप्रक टू हा. च्ज्च्ण्दाए ध्र्क्ा््् ध््यकर 


( 


मीसांसकों के इस कथन का जैनाचार्यों ने विस्तृत उत्तर दिया है। वे कहते हैं:- 

आँख में देखने की शक्ति है परन्तु वह अन्धेरे में देख नहीं सकती | जब 
अन्धकार दूर होता है तब आँख की शक्ति कास करने लगती है । आत्मा 
का व्यापार भी इसी तरह का है। उसमें जगत्‌ के सब पदार्थों को जानने- 
देखनेकी शक्ति है-सवेज्ञता इसका स्वभाव है परन्तु ज्ञानवरणीय कम के आवरण 
से यह शक्ति अवरुद्ध रहती है । जब तपश्थयो, ध्यान आदिके द्वारा यह आवरण 
दूर हो जाता है दव आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव-सवेज्ञता को प्राप्त कर लेता 
है। जिस प्रकार दर्पण में नानाविध पदार्थ यथास्थित रुप से ग्रतिविम्बित होते 
हं उसी तरह विशुद्ध आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में जगत्‌ के सकल पदाथे 
प्रतिविम्बित होते हैं । 


आत्मा में पदार्थ मात्र को जानने की शक्ति तो है ही। मीमांसक भी 
यह सानते हैं, कि भूत, भविष्य, वत्तेसान, दूर, अनागत आदि सब पदार्थों 
की प्रतीति होती है । आगस के द्वारा दूर २ के पदार्थों की उपलब्धि होना 
सीमांसक भी सानते हैं । तात्पर्य यह है कि आत्मामें पदार्थ सात्र को ग्रहण 
करने की शक्ति है, यह निर्विवाद है। शब्ध स्वभाव वाला आत्मा सब पदार्थों 
की ग्रहण कर सकता है-- जान सकता है। 


योगिप्रत्यक्ष से सर्वज्ञता की प्रतीति होती है । अनुमान से भी सर्वज्ञता 
की सिद्धि होती है। वे अलुमान इस प्रकार हँ--सूक्षम ऑर अतीन्‍्द्रिय पदार्थों 
का ज्ञाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे प्रसेय-श्ेय हैं । जो-जो प्रमेय होता 
है उसका प्रमाता-ज्ञाता-अवश्य होता है जैसे घटादि के ज्ञाता ईम लोग। 
दूसरा अलुसान इस प्रकार हैः--हमारे ज्ञान में तस्तमता हैँ तो इस ज्ञान का 
प्रकर्प कहीं अवश्य होना चाहिए क्‍योंकि जहाँ तरतमता होती हैं तो उसका 
प्रकर्प--पराकाछ्ठा भी कहीं अवश्य होती है। जेसे सृक्मता की पराकाष्ठा असु 
में ओर महानता की पराकाप्ठा आकाश में पाई जाती है । इसी तरह ज्ञान की 
पराकाष्ठा कहीं पाई जानी चाहिए । वह सर्वेज्ञ में पाई जानी चाहिए। हमारी 
अल्पज्ञता ही किसी की सर्वज्ञता की परिचायक है। इत्यादि प्रमाणों से सर्वज्ष 
की सिद्धि होती है । 


मीर्मांसको के द्वारा प्रमाण रूप माने गये वेदों से भी सर्वज्ञता की 
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सिद्धि होती है वेद में कहा है--“विश्वतश्वक्लुरुत विश्वतो मुखो विश्वतों कै 
वाहुरुत विश्वत्ःपात्‌ स॒ वेत्ति बिश्वं नहि तस्ववेत्ता तमाहुस्अयस. पुरुष 
महान्तम्‌ ।!! 


5 % 


सबेज्ञ के ज्ञान में ख़ब पदार्थ क्रशशः नही बल्कि युगपतत्‌ प्रतिबिम्बित 
होते हैं। एक ही क्षण में परस्पर विरोधी पदार्थ इनके ज्ञान में प्रतिबिम्बित . . 
३५ ७ ्ः ३ च्स्र आप श में है हे 
हो सकते हैं । जैसे दर्पण में आग और जल युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो इंसमें - 
कोई विरोध नहीं है इसी तरह सर्वेज्ष के ज्ञान में सारे जगत्‌ के पदार्थ ग्रति- . 
३ #+५ + ३५ हूँ गों ०० आज 0०. हे 
बिस्वित होते रहते हैं | इस तरह सर्वश्ञ की सत्ता प्रमाणों से सिद्ध होती है। 


जैनदर्शन में, जो सर्वज्ञ हो जाता है वह ईश्वर हो जाता है। सर्वज्ञता 
बही प्राप्त कर सकता है.जो रागह्वेष से अतीत हो चुका हो-जो सम्पूर्ण वीत- 
राग हो चुका है। ऐसे वितराग या तो अहँन्‌ हो सकते हैं या सिद्ध | आचार्य 
हेमचन्द्रजी ने कहा है-- दी जे | 


सर्वज्ञो ज़ितरागादिदोषस्त्रेलोक्य पूजितः .॥ प 
[ ५ ए्‌ 
यथास्थितार्थवादी च देवोड्हेच .परमेश्चरः ॥ 9 


अर्थात्‌-शर्वेज्ञ, राग-द्रेष को जितनेवाले, तीन लोक में पूजित 
5 ९९ ॥+१ + 
ओर यथार्थ-वक्ता अहनय्‌ देव परमेश्वर हैं । 


ज्ञानवरणीय, दृशंनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय ये चार कर्म 
आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैँ इसलिए ये घाति कर्म कहलाते 
हैं। ओर चेदनीय, आयुष्य, नाम तथा गोत्र कर्म अधाति कर्म कहंलाते हैं । 
जब आत्मा वीतराग हो जाता है तंव उसके घातिकर्म नष्ट हो जाते हैं जिसके 
कारण उसमें अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, ज्ञायिक सस्यक्त्व और अनन्तवल्न- 
बीये प्कर हो जाता है । घातिकर्म के क्षय से आत्मा जीवन्मुक्त हो जाता 
है । अहन ऐसे ही जीवन्म॒ुक्त होते हैं। जीवन्मुक्त स्वेज्ष भी दो प्रकार के हैं- 
सामान्य फेवली ओर तीथकरं । सामान्य केवली केबल अपनी ही मुक्ति 
साधना करते हैं जब कि तीथंकर स्वयं भी मुक्त होते हैं ओर दूसरे आत्माओं 
'को भी सोक्ष का मार्ग बतलंते हैं इसलिए जैनधर्स के मूल नमस्कार मंत्र में 

* प्रथस 'ण॒मों अरिहंताणं' कहकर अ्हत्‌ को नमस्कार किया गया.। 
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अहेन अवस्था सें शेष रहे हुए चार अधाति कर्म भी जब क्षीण हो 
ज्ञाते हैं तव आत्मा शरीर से सदा के लिए मुक्त होजाता हैं और विकास की 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता हैं। शरीर आत्मविकास का साधन है। जब 
विकास की पराकाष्टा हो जाती है तो शरीर इतकत्य होकर आत्मा से प्रथक्‌ 
हो जाता है । इस तरह कर्म और शरीर से मुक्त होकर आत्मा शुद्ध-बुद्ध सिद्ध 
वन जाता है | यही अवस्था आत्मा का मूलस्व॒भाव है |इस खमभाव को प्राप्त 
कर लेने पर आत्मा शाश्वत रूप से लोक में अग्रमाग पर रहता हुआ 
सच्चिदानन्द स्वरूप में निमग्न रहता है। सिद्ध अथवा मुक्तात्मा का स्वरूप 
अनिवंचनीय है। आचारांग सूत्र में इस विपय में ऐसा कहा गया है:-- 


....._ “सब्बे सरा नियट्वन्ति, तक्ा जत्यथ न विष्जइ, मई तत्थ न गाहिया, 
ओए, अप्पइद्राण॒स्स खेयन्ने, से न दीहे, न हस्से, न वट्टे, व तंसे, व चउरंसे, 
न परिमंडले, न किण्दे, न नीले, न लोहिए, न ह्ालिदे, नसुकिल्ले, व सुरमिर्गधे 
न दुरमसिगंधे, न तिते, कडुए, न कसाए, न अम्विले, न महरे, न कक्खड़े, 
न सउए, न. गुरुए, न लहुए, न सीए, न डण्हे, न निद्ध, न लुक्खे, न काऊ, न 
रूदे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, सन्‍ने, उवसा ने विज्लइ 
अरूबी सत्ता अपस्य पय॑ नत्यि । से न सद्दे, न रूवे, न गंबै, न रसे थ फासे, 
इच्चेवेत्ति बेसि ” (४-६) 


उक्त सूत्र में मुक्तात्मा को दशा का वर्णत किया गया है । यह अवस्था 
ऐसी हैं कि शब्दों फे द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शब्दों की 
वहाँ गति नहीं हैं। तके की चहाँ पहुंच नहीं है, कल्पनाएँ वहाँ तक नहीं उड़ी 
आर चुद्धि वहाँ तक नहीं दोड़ती | वह दशा केवल अतुभव-गम्य है। जिस 
प्रकार गूगा आदमी गुड़ खाकर उसके रस का आस्वादन करता है लेकिन,वह 
उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसी तरह यह अवस्था गूगे के गृड़ की 
तरह अवाच्य है और -फेवल अनुभव गस्‍्य है। शादय, आगम, वेद, पुराण, 
श्रुतियां आदि “लेति नेति” कहकर उसके वर्णन में असमर्थता व्यक्त करते 
हूं। सर्वज्ञ ओर सर्व दष्टा भी उसका वर्णन नी कर सकते हें। यह विषय 
वाणी से अगोचर, कल्पनांतीत ओर बुद्धि से परे हैं । 


वाच्य वस्तु में आकार, वर्ण, गन्ध, रूप, रस ओर स्पर्श होते है । 
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मुक्त अवस्था में न आकार है, न वर्ण है, न गन्ध है, न स्पशे है: अतएव वह / 
अवाच्य है । वह शुद्ध चेतन्‍्य रूप, ज्योतिमंय और सहजानन्द में लीन है। 


मुक्त अवस्था में जीव सकल कर्म कल्लंक से रहित होता है अतएद्‌ 
वह एकरूप होता है। अथवा सब मुक्तात्माएँ समान होने से गुण सामान्य 
नय की विवज्षा से एक कहे जाते हैँ। सब मुक्तात्मा ज्योति में ज्योति की , 
तरह मिले हुए हैं इस अपेक्षा से वे एक भी कहे गये हैं। इस दृष्टिकोण से 
जैनदशन को एकेश्वरवादी भी कहा जा सकता है । - 


अप्रतिष्ठानश्वेदज्ञ! शब्द उक्त सूत्र में आया है। इसका अर्थ टीका- 
कार ने 'मोक्षस्वरूप के ज्ञाता' किया है। जहां शरीर और कर्म न हो वह 
अग्रतिष्ठान, इस व्युत्पत्ति से यह अर्थ किया गया है। “अग्रतिष्ठान' नामक 
नरक भी है। वह लोक के अधोभाग की सीसा है। उसके ज्ञाता अर्थात्‌ 
समस्त लोकवाड़ी के स्वरूप के ज्ञाता हैं । दोनों ही अर्थों से यह प्रकट होते है 
कि सिद्ध आत्मा सम्पूर्ण ज्ञान मंय- हैं । वह सिद्धात्मा लोकान्त के एक कोस के 
छठे भाग ज्षेत्र में अनन्त ज्ञान, दशन, ज्ञायिक सम्यक्त्व अव्याबाध सुख, 
अमृत्ते, अगुरुलचु, अटल, अवगाहना और अनन्त वी इन आठ गुणों से 
युक्‍त होकर शाश्वत रूप से रहते हैं । - 


शब्द, कल्पना, बुद्धि ओर तक की वहाँ गति नहीं है; इसका कारण 
यह है कि वहाँ संस्थान--आकार-नहीं है । मुक्त जीव न वड़ा है, न छोटा है, 
न गोल है, न त्रिकोश है, न चौरस है । वह बे, गंध, रस और स्पर्श से रहित 
है। अथोत्‌ अमू्त है| 'न काऊ' कह कर यह बताया है कि मुक्त जीव शरीर- 
रहित है । वेदान्त वादी कहते हैं कि - “ एक एव मुक्तात्मा तत्कायमपरे क्षीण 
क्लेशाः अनुप्रविशन्ति आदित्यरश्मयः इबांशुमन्नः”। जेसे सूर्य की किरणों 
सूर्य में प्रविष्ट हो जाती हैं. उसी तरह एक मुक्तात्मा के शरीर में दूसरे मुक्त 
होने वाले जीव प्रविष्ट हो जाते हैं। इसका अथ यह है कि वेदान्त में मुक्तात्मा 
के शरीर होना माना गया हैं। वस्तुतः मुक्तात्मा देहरहित है। देह एक उपाधि 
है ओर मुक्त जीव उपाधि रहित है' अतएव वह सशरीर नहीं हो सकते | 


मुक्त जीव पुनर्जन्मा नहीं है। उन्के कर्म रूपी बीज दग्ध हो चुके 
< 
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, है! । अतः उससे भवरूपी अंकुर नहीं उत्पन्न हो सकता । सोक्ष में गया हुआ 
| जीव पुनः संसार में जन्म नहीं लेता क्‍योंकि ज्न्म-सरण 
. अवतार बाद के चक्र से छूटने का नास ही तो मोक्ष है। अगर पुत्र 
जन्स होना शेष रह गया तो मुक्ति ही क्‍या हुई ? जेन 

दरशन मुक्तात्मा का पुनः अवतार होना नहीं मानता । 


कई दशेनों की यह मान्यता हे कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है 
ओर अपने घस की हानी होती है तब ईश्वर पुनः संसार में अवतार धांरण 
करता है | यह मान्यता चुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती | क्‍योंकि जब कारणों 
का नाश हो जाता है तब कार्य का भी नाश होता है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त 
है। मुक्त अवस्था में ऐसा कोई कारण नही है जिससे पुनजन्म रूप काय हो। 
जिस प्रकार बीज के अत्यन्त दग्घ होनेपर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता 
है इसी- तरह कम रूपी बीज के जल जाने पर पुनः भवरूपी अंकुर कैसे फूंट 
सकता है ? कहा हैः--- 


दग्बे बीजे यथा5त्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुरः । 
कम बीजे तथा दग्घे न रोहति भवांकुरः ]| 


जहाँ जन्म है वहाँ मरण अवश्यंभावी है । जहा जन्म-मरण हैं वहाँ 
इश्वरतत्व केसे संभव है ? अतः मुक्तात्मा का पुनजन्म नहीं होता यह मान्यता 
ही तकसंगत प्रतीत होती है । 


मुक्तात्मा सब प्रकार के संग से रहित है।वह नली है, न पुरुष है 
ओर न नपुसक है। मुक्त जीवॉपरिक्षाता है । वह लोकालोक को जानता है, 
देखता है अतः संज्ञ ज्ञानदशन युक्त है | मुक्तात्मा अनुपमेय है | उनके ज्ञान 
ओर रुख की समानता करने वाला अन्य नहीं है अत्व उन्हें कोई उपमा से 
नहीं पहचाना जा सकता है वह अद्वितीय हैँ । उनकी अरूपी सत्ता हैं वर्ण 
गन्ध, आदि न होने से वाचक शब्द का गति नहाँ ह इसलिए “अपयस्स पर्य॑ 
शत्थि!' कहा गया है| सुक्तात्मा इन्द्रिय ग्राह्म नहीं ह अतः अनिवेचनीय है- 
धनुभवगम्य है । 


कप 


उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि जेनदशन ईखर का क्‍या 
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स्वरूप मानता. है | जैत्त सम्मत ईश्वर का स्वरूप शुद्ध वैज्ञानिक है। इसकी हर 
प्रशंसा करते हुए डॉ. आ, परटॉल्ड कहते हैं:-- .. 

“जैनों की ईश्वर विषयक सान्यता विचार शील् प्राणियों के मनमें 
स्वाभाविक रूप से आ सके, ऐसी है । उनके-मत से ईश्वर परसात्मो है मंगर- 
चह जगत का स्रष्टा या नियन्ता नहीं । वह पूर्ण अवस्था में पहुंचा हुआ जीव 
होने से पुन्र: जगतू में नहीं आता अतः वह पृज्य, और वन्दरनीय है । जैनों की 
ईश्वर विषयक मान्यता सुप्रसिद्ध जर्मन महातत्त्वज्ञ निसो की सुपरमेन' अथात्‌ 
मनुष्यातीत कोटि की मान्यता से मिलती-जुलती है। जैनघंस की ईश्वर 
विपयक सान्यता में मुझे इस धर्स का उदात्त स्वरूप दिखाई दिया है।जो 
लोग जैनधर्म को ऋनीश्वर वादी समंककर उसके धर्मेत्व पर आक्षेप करते हैं 


उनके साथ मेरा प्रवलतर विरोध है |" 


उक्त वक्तन्य से जैनद्शेन सम्मत ईश्वर के स्वरूप की वेज्ञानिकता 
प्रकट हो जाती है। वास्तव में, जेनदशन जीवात्सा को .परमात्म पद का 
अधिकारी घोषित करके यह भव्य श्रेरणा प्रदान करता है कि .“हे 
जीवात्माओ ! तुम भी स्वभावतः पंससात्मा हो--शुद्ध दो, बुद्ध हो, उठो ! 
जाग्रत बनो ! कर्म की ऋ'खलाओं को- अपने प्रव्न पुरुषार्थ से तोड़ फेंकी। 
तुम प्रवल पीरुष से अपने अन्दर रहे हुए: ईश्वर भाव को प्रकट कर सकते 
हो । तुम और ईश्वर एक हो | तुममें ओर उसमें कोई मौलिक भेद.नहीं है. 
अतः अपने परमात्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए तत्पर बनो |” 


सचमुच जैनदर्शन ने विश्व-को -ईश्वरं के सम्वन्ध में सबथा नवीन 
प्रकाशप्रदान किया है। ..... ..  -ट 
। (2 थे] ह बा 
जैन दर्शन में आत्मा का खरू 


विशाल विश्व के अनन्त पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए जैन दर्शन 
ने मूल रूप में दो तत्व सा किये हैं। वे हँ--जीव और अजीव । जिसमें 
चैतन्य-शक्ति है वह जीव है ओर जिसमें चेतन्य का अभाव है वह अजीब 
है। इन दो तत्वों में ही चराचर विश्व के समस्त दृष्ट-अदृ्ट पदार्थों का संमा- 
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वेश हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में हमें यह विचारना है कि जेनदशेन 
सम्मत जीव का स्वरूप क्‍या है? अन्य दशनों के साथ वह स्वछ्प कहो 
तक मिलता है ओर कहाँ कहाँ इस विपय में विचार भेद हैं, यह उल्लेख भी 
यहाँ संक्षेप में किया जाएगा। 


जैन दर्शन की तरह साँख्य और योग दर्शन नें पुरुष! के नाम से 
तथा न्याय-बेशेषिक ओर चेदान्त ने आत्मा” के नाम से जीव या आत्मा 
का अस्तित्व स्वीकार किया है। वोद्ध दर्शने विज्ञान प्रवाह से अतिरिक्त आत्मा 
या जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करता है ओर चाब्रोक दर्शन तो जड़द्वज्य 
के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता है | इस तेरह 
वावोक ओर वोद्धः दश्शत अनात्मवादी हैं और शेष आत्मवादी हैं। 
आत्मवादी दशेनों में आत्मस्वहूप के विषय में जो विचोरभेद्‌ हैं 
उन्तकी सीमांसा करने के पहले आत्सवादी दर्शनों की यक्तियों ओर उनकी 
. संगति या असंगति पर विचार कर लेनां उचित है। 


चार्वाकदर्शन प्रथ्वी, जल, तेज, बायु ओर आकाश रूप पेश्च 
महाभूतों को ही सत्त्‌ मानता है। इसके सिवाय और कोई सत्‌ पदार्थ वह नहीं 
स्वीकार करता है । जगत्‌ के संव पदार्थ इन पाँच महाभूतों 
आत्मा का निषेध के सम्मिश्रएं से ही उत्पन्न होते हैं यह उसकी मान्यता 
है। मनुष्यादि जीव चेतन हैं यह तो माने विदा नहीं चल 
सकता है । चेतन्य प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए उसको अस्वीकार केसे किया 
जा सकता है ? परन्तु वह्‌ कहता हे कि चेतन्य है इस लिए आत्मा होना ही 
चाहिए, ऐसी यात नहीं हे । चेतन्य तो भूत्तों का बस हैं। जब पद्च संहाभूत 
कायाकार परिणत होते है तो उनसे चैतन्य प्रकट होता है। जैसे मद्य 
के अगा के मिलने पर उनसे झद गबाक्ति ब्रकट होती »्‌ श्सी त्र्हू 
कायाकार परिणत भूतों से चैतन्य प्रकट होता ह। जेसे जल से बुदचुद्‌ 
प्रकट होता है उसी तरह भर्तों से चेंतन्य प्रकट होता है । यह चाबोक 
दशेन का मन्तव्य हैं । 
जड़चादी भी इसी तरह का अभशिप्राय 


ढ 


कतिपय 
कि “जैसे यक्रत में से रस निकलता है उसी तरह सस्तिप्क 
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से चैतन्य स्त्पन्न है अत जड़पदाथों: से आत्मा नामक कोई 
जतन्त्र पदार्थ है की कोई वकता नहीं है 
५. चार्वाक और आधुनिक की 


चतन्यधर्क अड़पदायों का कार्य नहीं 
क्री ही उत्पत्ति हो सकती 
अत्तिद्ी 3 जो वस्तु अकट' होती 
मु हा हे सका के जड़ से ज् 

की उत्पत्ति दे। सकती उससे 'धर्स वाली की 
बा रंभवित है ? भूतों मे सेवन, शुण नहीं है ।'क्योंक्ि पी 
अण तो काहिन्य और आधार है, पानी का शुण द्रवत्व है, तेज का गुण : 
पाचन है, वायु का अप चलन है और आकाश का 2.0 रथान दे है 
परे गुणा चैतन्य भिन्न ं । जिन पदायों हे चेततन्य बह है उनके सम्मि- 
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पत्च भू्तों की सत्ता रहती है तो उसमें भी चेतन्य की: अभिव्यक्ति होनी. 
चाहिए। यदि यह कहा जाय :कि झरूत शरीर में वायु और तेज़ नहीं होते 
अतः चैतन्य का अभाव है, यही, मरण है, तो यह अयुक्त है क्योंकि मत- 
शरीर में सूजन (शोथ)- देखी- जाती ै.-जो.वायु का- सद्भाव सिद्ध 
करती है | इसी तरह उसमें सबाद का उत्पन्न - होना. देखा जाता है. 
जो अग्नि का कार्य है। पंच भूतों के रहते हुए भी झत-शरीर में चैतन्य: 
नहीं पाया जाता, यही. सिद्ध. करता है कि चेतन्य भूतों का शुण नहीं है ।, 


प्राणिमात्र को “मैं हूँ” ऐसा स्वसंवेदन होता है। किसी भी व्यक्ति 
को अपने अस्तित्व में शंका नहीं होती “में सुखी हूँ” “में दुखी हैँ” इत्यादि 
में जो में”. है वही आत्मा की प्रत्यक्षता का प्रमाण है। कहा,जा सकता 
कि यह, “अहंग्रत्यय” तो शरीर का निर्देश करता है, 'अथोत्‌ सुख-दुख का 
अनुभव करने वाला .तो शरीर है। यह कल्पना भिथ्या है। -यदि उत्तं 
ज्ञानों में अह' से शरीर का निर्देश होता तो “मेरा शरीर” ऐसी प्रतीति 
नहीं होनी चाहिए | कोई सी व्यक्ति ऐसा नहीं अनुभव करता कि-“में शरीर हूं'। 
सब को “मेरा-शरीर” यह. प्रतीति होती दै। इससे मालूस होता है कि 
शरीर का अधिष्ठाता कोई और है। जैसे “मेरा घन” कहने से धन और 
धन वाला. अलग २ मालूम होते हैँ इसी .तरह “मेरा शरीर” करने से 
शरीर और उसका स्वामी अलग २ प्रतीत होते हैं। जो शरीर का स्वामी है 
वही आत्मा है ओर वही अहं प्रत्यय से निर्दिष्ट है | 


अनुमान प्रमाण से भी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होती है । 
आत्मा का अस्तित्व है क्योंकि इसका असाधारण गुण चैतन्य देखा जाता 
है उसका अस्तित्व अवश्य होता है जेसे चक्न॒रिन्द्रिय। आँख सूच्म होने से साक्षात्‌ 
नहीं दिखाई देती है लेकिन अन्य इन्द्रियों से न होने वाले रूप विज्ञान को 
उत्पन्त करनें की शक्ति से उसका अनुमान होता हैं। इसी तरह आत्मा का 
भी भूतों में न पाये जाने वाले चेतन्य गुण को देखकर अनुमान किया 
जाता है [ ॥ 


आत्मा हैं क्योंकि समस्त इन्द्रियोँ के द्वारा जाने हुए अर्थों का संक- . 
लनात्सक (जोइरूप) ज्ञान देखा जाता ह। जैंसे पाँच खिड़कियों के धारा 
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जाने हुए अर्थों- का मिंलाने वाला-जिनंदत्त | “मैंने शब्दं, रूप, गन्ध। रस और 
स्पश को जांना” यह संकलनात्यक ज्ञान सब विषय को जानने वाले एक 
आत्मा को माने बिना सहीं हो सकता है। इन्द्रियों के द्वारा यह ज्ञान नहीं हो 
सकता है क्योंकि अत्येक॑ इन्द्रिय एक एक विषय को ही अहण कर सकती है 
आंख, रूप को ही देख सकती हैं उससे स्पशे नहीं जाना जा सकता | अत 
इन्द्रियों के द्वारा सब -अर्थों को प्रत्यक्ष करने वाला एक आत्मा अवश्य 
मानेनो चाहिए । जिस प्रकार पाँच खिड़कियों वाले मकान में बेठकर पांचों 
खिड़कियों के द्वारा. दिखाई देने वाले पदार्थों का एक ज्ञाता जिनदत्त है. 
इंसी तरह पाँच इंन्द्रियाँ रूपी खिड़कियों वाले शरीर-मकान में बेठकर आत्मा 
भिन्न २ विषयों को जानता है। शंका की जासकती है कि पदार्थों को जानने 
बाली तो इन्द्रियाँ है अतः उन्हें ही जोनने वाली समझनों चाहिए | उनसे 
भिन्न आत्मा _ को ज्ञाता मानने की क्या आवश्यकता है १ इसका उत्तर यह , 
हैं| जेसे खिड़कियाँ स्वयं देखती नहीं है परन्तु उनके द्वारा देखा जाता . 
है इसी तरह इन्द्रियां स्वयं ज्ञाता नहीं हैं परन्तु ज्ञान में साधन मात्र हैं। '+ 
इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर भी पूर्व दृष्द पदार्थ का स्मरण होता हैः यह 
स्मरण आत्मा को ज्ञाता माने बिना केसे हो सकता है? जो मनुष्य पदाथ 
को देंखता है वही दूसरे समय में उस पदार्थ का स्मरण कर सकता है। . 
दूसरा नहीं । देवदत के देखे हुए पदार्थ का यज्ञदंत्त स्मरण नहीं कर . 
सकता यदि नेत्र के द्वारा पदार्थ को देखंन वाला आत्मा नेत्र से भिन्न नही 
है.तो नेत्र के नष्ट होने पर पहले देखे हुए पदार्थ का स्मरण कैसे हो सकता . 

९ इससे स्पष्ट होता है कि इन्द्रियों के द्वारा वस्तु को साक्षात्कार करने 
वाला आत्मा अवश्य विद्यमान है। 


१: उपमान; आगम, अंथीपत्ति आदि प्रमाणों से भी आत्मा की सिद्धी 
होती है | यह विपय चहुत विस्तृत .है। संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए 
कि चेतन्य आत्मा का धर्म है। इस चेतन्य धर्म के कारण आत्मा का भ्रस्तित्व 
सिद्ध होता है। अतः चाबोकों का आनात्मवाद-जढ़वाद-युक्तिशून्य है । 


: चेतन्य जड़ पदाय का गुण नहीं है, इस विषय में बोद्धदशन जेन- “ 
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हल से सहमत है। परन्तु ऐसा होते हुए सी वह आत्मा रूप सत्‌ पदाथ का 

अस्तित्व नहीं मानता है.) बह पयायवादी दशेन है. | 

बोद्ध दर्श का. पूर्वोत्तर प्यायों को वह स्वीकार करता छ परन्तु उन 

विज्ञान-प्रवाह . पूर्बोत्तर प्यायों में अचुगत रूप से रहने वाले द्रव्य को वह 

के नहीं स्वीकार करता है। स्थूत्र दृष्टान्त के रूप में यह कहा 

जा सकता है कि बोद्ध दशेन मुक्ताहार के सोतियों को ही स्वीकार करता है 

उन मुक्ताओं में अनुगत रूप से रहे हुए सूत्र ( डोरे ) को नहीं मानता है; 

वह विज्ञान-प्रवाह को स्वीकार करता है परन्तु इस विज्ञान-प्रवाह में अनुगत 

'रूप से रहने वाले किसी आत्म द्रव्य को स्वीकार नहीं करता है । “पृर्वज्ञान- 

क्षण, उत्तरज्ञान क्षण का कारण है; उत्तरज्ञान क्षण, पृववज्ञान क्षण का कार्य 

है। इस तरह ज्ञान प्रवाह में कार्य-कारण भाव रहता है। यह परस्पर मिन्न 

ज्शिक विज्ञान-समूह ही सत्‌ है। इसके अतिरिक्त आत्मा था जीव जेसी 
कोई वस्तु नहीं है” यह वोद्ध दर्शन का सन्तव्य हैं । 


बोद्ध दर्शन में वस्तुमात्र क्षणमात्र स्थायी हैं । अपने उत्पत्ति क्षण के 
दूसरे सी क्षण में वह निरन्ब॒य नष्ट हो जाती हैं। इस क्षणवाद के कारण - 
पूर्वोत्तर क्षण में टिके रहने वाले आत्मा द्रव्य को बोद्ध दर्शन ने अस्वीकृत 
कर दिया | परन्तु वास्तविक विचारणा करते हुए यह क्षणवाद टिक नहीं सकता 
है। यदि वस्तु एक क्षण ठहर कर दूसरे ही क्षण सवंधा नष्ट हो जाती हे तो 
“यह वही है” “में वही हूँ” इत्यादि अनुसन्धानात्मक ज्ञांच नहीं होना चाहिये 
यह प्रतीति अवश्य होती है इसलिए क्षणवाद युक्ति युक्त नहीं है । 
वोद्ध सम्मत विज्ञान-प्रवाह्‌ का पूर्वविज्ञान और उत्तरविज्ञान सर्वथा 
भिन्न साना जाता हैं यदि इन दो भिन्न विज्ञानों को जोइने वाला कोई एक 
सम्‌ पदार्थ न हो तो क्षशिक्र विज्ञान समह में क्रम, व्यवस्था ओर »खला 
कैसे घटित हो सकती है ? ऐसी श्व|खला न हो तो स्वति ओर प्रत्यभिज्ञान 
( यह वही है इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान ) केसे दो सकते हैँ ? सर्वथा भिन्न 
ज्ञान समूद त्में से एक के अनुभव की सति दूसरे को केंसे हो सकती हें ? 
तवशआत्म वको माने बिना इस प्रकांर का स्मरण कभी सम्भव नहीं है । 


अनुगत रूप से रहने वाले आत्मद्रतव्य को न सानकर यदि-फेवत्त 
विद्यान-प्रवाह दी खीफार किया जाता है तो घम-अधमम, पुरय-पाप, स्वंगनतरक 
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आदि की व्यवस्था घटित नही हो सकती है । क्योंकि वह विज्ञान क्षण अथमे 

समय में तो अपनी उत्पत्ति में सग्त रहता है, उस समय दूसरी क्रिया कर ही 

नहीं सकता ओर दसरे क्षण में तो वह नष्ट ही हो जाता है दो क्रियाओं का 

अवकाश ही कहाँ रहा ? यदि क्रिया कर भी ले तो उसका फल-केसे हो 

सकेगा ? प्रथम क्षण में तो वह. क्रिया कर रहा है उसका फल्न तो अवान्तर 
क्षण में होना सम्भव है; दूसरे क्षण में तो वह भूष्ट हो.जाता है. तो उसका 
फल कौन भोगेगा ? यदि यह कहा जाय कि नष्ट होने वाला विज्ञान 
अपने समान दूसरे विज्ञान को पेदा करके नष्ट होता है तो ऋृतअणाश और 
अकृतकर्म भोग का दोष होता - है.। जिस विज्ञान ने शुभाशुभ कर्म किया है 
बह तो उसका फल भोगे विना ही नष्ट होगया ओर जिस विज्ञान को फल 
भोगना पड़ा उसने वह कार्य किया हो नहीं । दात्पय यह है .कि ज्णिकवाद 
में या विज्ञान-प्रवाह वाद में शुभाशुभ क्रियाओं की संघटना भी नहीं हो 
सकती है। इसके विना कर्म व्यवस्था ओर लोक व्यवस्था भी नहीं वन सकती 
है| अतः यह विज्ञानअवाह वाद असंगत है। अतः इस विज्ञान-अवाह में 
अनुगत रहने वाले आत्मद्रव्य की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। 


अनात्मवादियों की मीमांसा कर चुकने ओर आत्मा की सिद्धि हो 

जाने के पत्चात्‌ अब आत्म-स्वरूप का निरुपण करना समुचित हैं अत 

ह सर्वप्रथम जैन दर्शन सम्मत आंत्म स्वरूप का उल्लेख किया 
आत्म-स्थरू जाता है।-- 


जीवो उब ओगमआओ, अमुत्तों, कत्ता, सदेह परिमाणों | 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोडढगई ॥ 


श्रथोत्‌ जीव उपयोग बाला और अमूत्त है। संसारस्थ आत्मा कत्ता, 
स्वदेह परिमाण, ओर भोक्ता, है | ( कर्म रहित होते पर ) स्वाभाविक 
ऊध्वेगति वाला जीव सिद्ध हो जाता है 


इसकी वादिदेवसूरि . ने इन शब्दों में कभ हैंः-चेतन्यस्व॒रूप:, 
परिणामी, कत्तो, साक्षादभोक्ता, स्वदेह प्ररिमाण:, प्रति क्षेत्रे विभिन्नः पौदू 
गालि काह्ष्टवांश्वायम | यह जेनदशेन सम्मत आत्मा का लक्षण है| इन्हीं 
लक्षणों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना है 
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८६ आत्मा उपयोगसय अथाॉत्‌ ज्ञानमय है। ज्ञान आत्मा का असा- 
धारण धर्म है। आत्सा ज्ञान का पिण्ड है | ज्ञान ओर आत्मा में धर्स और 
धर्मी का-गुण अथर्वा गुणी का-तादात्य सम्बन्ध है । 

उपयोग मवब आचारांग सूत्र में कहा गया है किः-- 


जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया 


जो आत्मा है वही जानने वाला विज्ञाता है ओर जो विज्ञाता है 
वही आत्मा है। यह सूत्र आत्मा ओर ज्ञान का अभेद वताता है। यह 
अमेद गुण ओर गुणी की अभेद विवज्ञा से है। आत्मा गुणी है और 
ज्ञान उसका असाधारण गुण है| गुण ओर गुणी में अभेद होता है। 


कोई यह शंका कर सकता है कि यदि ज्ञान ओर आत्मा अमिन्न 
है तो एक ही वस्तु होना चाहिए। ज्लान ओर आत्मा की भिन्न प्रतीति नहीं 
होनी चाहिए | इसका समाधान यह है कि यहाँ अभेद बताया गया है, 
ऐक्य नही । ज्ञान ओर आत्मा में-धर्म ओर धर्मों में अभेद है, ऐक्य नहीं 
है | अतएव यह शंका निर्मूल है। 

आत्मा का लक्षण ज्ञान है।ज्ञान ही उसका असाधारण गुण है 
आत्सा को छोड़ कर ज्ञान अन्यत्र नहीं रह सकता ओर आत्मा कभी ज्ञान 
से सर्वथा रहित नहीं हो सकती | अत्व ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है । 


सांख्य और वेदान्त दर्शन तो आत्मा व) ज्ञानमय मानते हैं परन्तु 

जैयायिक ( न्याय दर्शन ) ओर वेशेषिक दर्शन ज्ञान को आत्मा का 

स्वरूप नहीं मानते | उनके मत से ज्ञान भिन्न वस्तु है 

नैयायिक-मान्यता ओर आत्मा भिन्न वस्तु हे | न्याय दर्शन के अनुसार 

जीव जब मुक्त होता है तब बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 

हेप, प्रयक्ष, धर्म, अधर्म ओर संस्कार-इन नों गुणों का आत्यन्तिक विनाश 

होता है। यदि वे ज्ञान ओर जीव को असिन्न मानें तो मुक्त दशा में बुद्धि 

का नाश होने पर जीव के नाश का भी असंग भा जाय | इस लिए वे जीव 
ओर ज्ञान को मिन्न २ सानते हैं । :- 

नैयायिकों ओर बेशरोपिकों का उक्त कथन थयुक्ति संगत नहीं है । थदि 

ज्ञान को आत्मा से सर्वथा भिन्न मान लिया जाता है तो ज्ञान से आत्मा को 
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»( लेसे देवदत अपने आपको अपनी आत्मा से जानता है इसमें. देवदत्त 
कर्ता सी है और करण भी है। “सांप अपने आपको अपने द्वारा लपेटने 
वाला भी सर्प है, लपेटा जाने वाला भी सर्प है ओर करण भी सर्प है। इस तरह 
एक ही पदार्थ में कद करण साव सम्बन्ध हो सकता है । अतएव ज्ञान और 
आत्मा की अमिन्नता में'कोई दोप नहीं है। ज्ञान, आत्सा का स्वरूप है, यह्‌ 
भल्नीभांति सिद्ध हो जाता है 


जैनदर्शन सम्मत आत्मा अमूत्ते है।उसमें न रूप है, न रस है, न 

गन्ध है, न स्पर्श है । वह किसी भी आकृतिका नहीं है न वह गोल है,न 

लम्बा है, न चोड़ा है, म त्रिकोण है, तल चौरस है | वह सब 

अमूर्त प्रकार के आकार से रहित है। आत्मा अमूर्त है अतएव वह 

इन्द्रियग्राह्म नहीं है। प्रायः सभी आत्मवादी दशेनों ने आत्मा 

को अमूर्त माना है। आत्मा के इस अमूर्तेल गुण के सम्बन्ध में सब दशैन 
एक मत हैं। 


«... जेनदर्शन यह सानता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी सृष्टि का खयं सरष्टा 
£ है। वह अपने सुख दुःख के लिए स्वयं उत्तरदोयी है। वह स्वयं अपने 
शुभाशुभ भाग्य का निर्माता है वह अपने कार्यों के द्वारा ही 
आत्मा का कठृ त्व कर्म वन्धन सें वध कर सुख दुःख का अनुभव करता है और 
अपने ही पुरुषा्थ के द्वारा कर्म की वेड़ियों को तोड़ कर मुक्त 
कहा गया हे किहो जाता है। इसी लिए कहा गया है कि--- 


अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण य सुहाणय 
आत्मा ही सुख-दुख का कत्तो और विकत्तों है । 


सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष-आत्मा-नित्य, शुद्ध, असंग, निस्ृह्‌ 


अलिप्त ओर अकत्ता हैं। उसके अनुसार जगत्‌ के व्यापारों के साथ पुरुष- 
का फोई सम्बन्ध-नहीं है; प्रकृति ही सच कार्य करती हे। 

सांख्यदर्शन का आत्मा अमूरतें, नित्य ओर सर्वेव्यापी है इस लिए बहू 
मन्तव्य कर्तों नहीं हो सकता है| वह न स्वयं क्रिया करता है और 

न कराता है। जिस प्रकार दर्पण प्रतिविस्वित मूर्ति अपनी 
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(जे 


(है 


स्थिति के लिए प्रयत्न नहीं छरती है किन्तु प्रयन् के बिनां ही वह उस दर्पण टं 
में स्थिति रहती है इसी तरह आत्मा अपनी स्थिति के लिए प्रयत्न किये विना 
ही स्थित रहता है | इसलिए आत्मा अकर्तता है। वास्तविक हृष्टि से. आत्मा 
भोक्ता सी नहीं है परन्तु जपा-स्फटिक न्याय के अनुसार वह भोक्ता कहा जाता 
है | जेसे स्फटिकमणशि के पास लाल फूल रख देने से वह मणि भी ताल 
प्रतीत होती है, वस्तुतः बह लाल नहीं अपितु शुक्ल है | इसी तरह बुद्धि उमय 
मुख द्पेणाकार हे जिससे सुख-दुःख बुद्धि में संक्रांत होते हैं ओर उनका 
प्रतिविस्ब॒ शुद्ध खमाव वाले पुरुष पर पढ़ता है | इस कारण पुरुष सें वास्तविक 
भोग न होने पर भी वह उपचार से भोक्ता माना जाता है। यह सांख्य सत 
का अकत त्ववाद है | सांख्यमत में आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है--“अकर्ता 
निर्ग शो भोक्ता आत्मा सांख्यनिदर्शने” | हु 
सांख्यद्शन की उक्त मान्यता जेन-न्याय आदि दर्शनों को मान्य नहीं 
है। जैनाचार्य स्पष्ट कहते हैं कि यदि आत्मा कत्तों ओर भोक्ता नहीं. है तो यह्‌ 
बन्ध-मोक्ष व्यवस्था ओर घर्माधर्म निरुपण किस लिए है ९. आत्मा यदि 
अकर्त्ता है तो “में सुनता हूं” “में देखता हूँ” इत्यादि प्रतीति हुआ करती है, * 
बह नहीं होनीं चाहिए | इस प्रकार की प्रतीति सबकी होती है । अतः आत्मा का 
अकर्व त्व अलुभव-विरुद्ध है । स्वयं सांस्य दर्शन भी ज्ञान को तो आत्माका- 
पुरुषका कार्य स्त्रीकार करता ही है। ऊपर जो जपा-त्फटिक न्याय के अंनुसार 
आत्मा में भोक्तृत्व स्वीकार किया गया है वह आत्मा को परिणासी सांने 
बिना घटित नहीं हो सकता है। जैसे स्फटिक में प्रतिविम्ब पड़ता है तो 
स्‍्फूटिक में परिणास-विकार-होना सानना पड़ता है। इसी तरह यदि सुख-दुख 
आत्मा में प्रतिबिम्बित होते हैँ तो इससे आत्मा में-पुरुष में-कुछ न कुछ परि- 
णास विकार मानना पड़ेगा | पुरुप को एकान्त कूटस्थ नित्य मानने पर यह 
जपा-स्फटिकवत्‌ सोक्ठृत्व घटित नहीं हो सझता है। आत्मा को जब आंशिक 
भोक्ता माना जाता है तो उसे कत्ता मानना डी पढ़ेगा क्‍यों कि जो कर्ता न हो, 
बह भोक्ता कैसे वल सकता है ? अतः- आत्मा को कत्तो ओर भोक्ता सानना 
चाहिये । ऐसा माने बिना लोकव्यवस्था, वन्धमोक्ष व्यवस्था ओर घर्मानुष्ठान 
“-.. व्यवस्था नहीं वन सकती है। 
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का जैनद्शैन आत्मा को किस अपेक्षा से किस २ भाव का कत्ती मानता है 
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' हैं इसका स्पष्टीकरण इस गाथा से हो जाता हैः-- 
पुग्गल कस्सादीण कत्ता ववहारदों दु निच्छयदों | 
चेदशुकम्माणादा सुछनया . सुद्धसावाणं ॥ ( दव्यसंग्रह ) 
* आत्मा व्यवहार दृष्टि से पुदूगल-कर्म समूह का कत्तो है. अशुद्ध 
निश्चय नय के अचुसार,आत्मा रागह्वपादि चेतन ( भाव ) कर्म का कर्ता है 
ओर शुद्ध निश्चय नय के अनुसार वह अपने शुद्ध भाव समूह का कर्ता है। 
यह आत्मा का कठ त्व समझना चाहिए | 
जेनदशेन के अनुसार आत्मा सर्वे व्यापक नहीं है; बह स्व स्व देह 
प्रमाण है । जिस जीव का जितना बड़ा या छोटा शरीर है उसमें ही उसकी 
आंत्मा रही हुई है।जेसे दीप-ज्योति का संफोच ओर 
स्वदेह परिमाणतत्व विस्तार होता है उसी तरह आत्म-प्रदेशों में भी ऐसी शक्ति 
हं वे देह-प्रमाण संकुचित या विस्तृत हो जाते हँ। अतः 
प्रदेशों की अपेक्षा समान होने पर भी कीड़ी की आत्मा इतने छोटे से शरीर 
में ही है और हाथी की आत्मा हाथी के शरीर में ही है । 
जैनचार्या ने कई युक्तियों से आत्मा का स्देह परिसाणत्व सिद्ध किया 
वे कहते हैं कि आत्मा स्वदेहअम।ण दे क्‍यों कि उसका चेतन्य गुण शरीर 
व्यापी ही है । जिसका गुण जहाँ देखा जाता है वह वहीं रहता है अन्यन्त्र 
नहीं | जैसे घट के रूपादि गुण जहाँ पाये जाते ढ वहीं घट होता है, सर्वत्र 
नहीं | वेसे ही आत्मा का चेतन्‍्य गुण शरीर में ही पाया जाता है अत 
आत्मा को शरीर ज्यापी ही मानना चाहिए; सवंन्यापी नहीं । 
न्याय, वेशेपिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शन आत्मा को सर्व व्यापक 
सानते हैं । न्‍्यायाचाय कहते हूँ कि यदि आत्मा व्यापक पदार्थ न हो तो 
अनन्त दिग्देशवर्तती उपयुक्त परमाणुओं के साथ उसका संयोग नहीं हो सकता | 
ओर इस संयोग के विना शरीर की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। 
उसका उत्तर देते हुए जेनचार्यों ने कहा कि परसाग़ुओं को आक्ृष्ट करने के 
लिए आत्मा को व्यापक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जसे चुम्बक 
दूर रहा हुआ ही लोहे को खींच सकता है उसी तरह आत्मा देह प्रमाण 
रहता हुआ भी दूरस्थ पुदगल्ों को आकहृष्ट कर सकता है। यदि कहा जायकि 
इस तरह तो तीन लोक के परमाणु आत्मा के द्वारा आहृष्ट हो सकते हैँ। 
तो शरीर कितना चढ़ो बन जायगा ? यह दोप तो आत्मा के सर्वव्यापकत्व 
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सेँं भी सम्मान रूप से है। सकल परमाणुओं में व्यांपंक- आत्मा सब - 
परमासुओं को आंकष्ठ करें तो वरिस्थिति वही आ सहझती है । यदि अह्ट के . 


कास्ण उपयोगी परमाणुओं का आइष्ट होना ही सानते हो तो आत्मा के 
देह प्रमाणपत्त में भी अहृष्ट के कारंण ऐसा होना कहा जा सकता है। 
नेयायिक यह कहते हैं. कि यदि आत्मा को देह प्रमाण माना जाय 


तो आत्मा भी मूत्ते हो जाएगी। यदि आत्मा मूत्ते है तो शरीर में उसका 


प्रवेश केसे हो सकेगा ? क्योंकि एक मूत्ते द्ृव्य, में दुसरे मूर्त द्रव्य का वेश 
कैसे हो सकता ? दूसरी वात यह है कि यदि आत्मा देह प्रमाण है तो 
बालक शरीर के बाद युवक शरीर के रूप में वह केसे. परिशत हो सकेगी ! 
यदि वह बोलक शरीर प्रमाण को छोड़कर युवक शरीर ग्रहण करती है तो 
वह शरीर की तरह अनित्य हो जाएंगी। इंत्यादिय | 


इसके उत्तर में जेनदर्शन कहंता है किमूत्तेत्व का अर्थ यदि देह 
प्रसाण॒त्व से है तब तो यह हमें सानन्‍्य है | हंस कथख़ित्‌ रूप से आत्मा को 
सावयव या मूर्त मानते हैं परन्तु मूत्तेत्व का अर्थ रूपादिसान्‌ हो तो हम यह 
कहते हैं कि असर्वंगत या देह परिमाण होने से कोई.मूर्त ( रूपी ) होना ही 
चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। तुम्हारे मत में सन असबंगत है फिर भी 
तुम उसे मूत्त नहीं कहते हो । शरीर में जेसे सन का अवेश होता है ड्सी 
तरह आत्मा के लिए भी समम लेना चाहिए । भस्मादि मूर् पदाथे में जल 
आदि मूर्तत पदार्थ का अवेश हो जाता है वो अमूत्त आत्मा का शरीर में प्रवेश 
कैसे नहीं होसकेगा ? “बाल शरीर और युवक शरीर के क्रमशः त्याग और धारण 
करने से आत्मा अनित्य हो जाएगी” यह तुम्हारा कथन हमें मान्यहें | हस कथ 
ख़ित्‌ रूप से आत्मा को अनित्य भी मानते हैं । प्रत्येक पदार्थ परिणामी है । सॉप 
जैसे कुण्डावस्था को छोड़कर सरल अवस्था में आजाने पर सी बह सर्प ही 
है उसकी पर्याय में अन्तर अवश्य हुआ हैः इसो तरह वाल-शरीर को छोड़कर 
थुवक-शरीर घारण करने वाली आत्मा वही दे पर उसकी पयोय में परिवत्तेन 
: खबश्य होता है. इस परिवत्त न की अपेक्षा आत्मा अनित्य है और द्रव्य की 
: अपेक्षा नित्य है। अतः तुम्हारे द्वारा उपस्थित की गई आपत्ति निमूल है । 
आत्मा को सर्वेव्यापी सानने से सब आत्माओं का परस्पर एकीकरण 
हो जाने से प्रति व्यक्ति को होने वाला सुखरूःख का प्रथक्‌ प्रथक्ू अलुभव ने 
' हो सकेगा । आत्मा को सर्वव्यापी मानने पर एक व्यक्ति को सुख का अंतुभव 
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होने पर सब को सुख का अनुभव होना चाहिए ओर एक के दुःख से सब 
को दुःख होना चाहिये। ऐसा होने पर धर्म-अधघम्, पुस्य-पाप, स्वर्ग-नरक 

बन्ध-मोक्ष आदि की संगति नहीं वन सकती है। अतः आत्मा को स्वदेहद 
परिमाण ही सानना चाहिये; सबंव्यापक नहीं | ह 


आत्सा स्वयं अपने कर्मों का सोक्ता है। जो कर्म करता है वही उसका 
साज्ञात्‌ भोक्ता है। जेन दर्शन की यह सान्यता है कि आत्मा अपने किये हुए 
: कर्मो के अनुसार स्वयमेव सुख या दुःख का अनुभव करता 
भोक्ता है। कोई दूसरी ईश्वर जेसे शक्ति उसे कर्म कां फल देती 
है, यह जेन दर्शन नहीं सानता है। इस विपय में “ईश्वर! 

प्रकरण में बिस्तार से कहा जा चुका है 


जेनदर्शन के अनुसार आत्मा न तो एकान्त नित्य है ओर न एकान्त 
अनित्य । वह्‌ द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है ओर पयोय की अपेक्षा से अनित्य 
है | पर्यायों का परिणमंन होते रहने से आत्मा को परि- 
आत्मा का परिणामित्व णामी साना गया है।. सांख्यदर्शन, और न्याय-बेशेपिक 
दर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं। जो कभी 
उत्पन्न न हो, कभी नष्ट न हो ओर स्थिर रहे अथीत्‌ जिसमें किसी प्रकार का 
परिवतेन न्‌ हो वह नित्य है| इस व्याख्या के अनुसार यदि आत्मा को नित्य 
सान ली जाये तो उसका नवीन शरीर घारणु करना ओर पूर्द शरीर का त्याग 
करना नहीं वन सकता। इसके बिना जन्म-सरण नहीं घटित होता | जन्स- 
सरण के विना इहलोक परलोक की व्यवस्था नहीं चनती। यदि आत्मा 
कृूटस्थ नित्य है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है तो ज्ञान-तप, घर्म आदि की 
क्या उपयोगिता रह जाती है ? ये सब धर्म-कर्म व्यर्थ हो जाते हैं. । अतः आत्मा 
. का कूटस्थ नित्यर्व युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । इसी तरह आत्मा को यदि 
सर्वाथा अनित्य मान लिया जाय तो भी उक्त व्यवस्थाएँ घटित नहीं हो सकती 
हैं। यह वात चौद्ध विज्ञान-प्रवाह की चेचों करते हुए पहले स्पप्ट की जा चुकी 
है। अतः आत्मा नतो सबेया नित्य हे ओर न सर्वथा अनित्य ही है वह 
परिणमन शील है। परिवर्तनों के होते हुए भी चह द्रव्य रूप से नित्य ह यही 
आत्मा का परिणासित्व है | 
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जैत दर्शन के अनुसार सकल विश्व. सें अनन्त आत्माएँ हैं ।वह्‌ 
वेदान्त दर्शन की तरह अद्वेतवादी नहीं है । वेदान्त दर्शन. का यह अमसिप्रायः 
है कि आत्मा एक और अद्वितीय है | उसके मत. से 
प्रति क्षेत्र मिन्नव जो विविध जीव दिखाई देते. हैं वे सब एक- ही त्रह्म के. 
परिणाम या विवत्त हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त जीवात्माओं 
की पारसार्थिक सत्ता को वेदान्त दर्शन नहीं सानता। 


जैनदशैन इस आत्मह्वेतवाद को युक्तियुक्त नहीं समझता है । 
उसका मंन्तव्य है कि यदि सव जीव मूल से एक ही होते, स्वतंत्र न होते 
तो एक जीव के सुख-हुःख से सब जीव सुखीया दुःखी होने चाहिए | एक 
जीव के बन्धन से सब वँधे हुए ओर एक जीव के मुक्त होने रो.सब मुक्त 
हो जाने चाहिए । परन्तु ऐसा होता हुआ अनुसव में नहीं आता । जीवों 
की भिन्न १ अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, अतः सब जीव सिन्न २ हैं। 
वेदान्त सम्मत आत्माहतवाद का निपेघ सांख्यदर्शन ने भी किया है। जैनों - 
की तरह सांख्य दशेन ने भी जीवों की विविधता को स्वीकार किया है । 


ु एक दृष्टिकोण से इस आत्माह् तवाद- को जैनदर्शन भी स्वीकार 
करता है| सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रथ्यी, जल, अग्नि, बायु ओर वनस्पतिगत 
जीवों से लेकर सम्पूर्ण विकास प्राप्त सिद्धात्माओं में सत्ता, चेतन्‍्य ओर 
आनन्द आदि कतिपय गुण सासान्य रूप से पाये जाते हैं। इस गुण 
सामान्य की दृष्टि से यदि सव जीवों की एकता सनी जाती है तो वह 
यथार्थ है। परन्तु प्रत्येक आत्मा में कोई न कोई विशेषता है यह अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता है। अतः जीवों की प्रथक्‌ २ सत्ता. साननी चाहिए 

इसलिए जैनदरशेन ने आत्मा को प्रतिक्षेत्रमिन्न कहा है| - 


आंत्सा स्वसाव से शुद्ध और ज्योत्तिमय है.परन्तु अनादि काल से 

वह कर्मपुद्गलों से वंधा हुआ होने से संसार में परिभ्रमण करता है। 

शुद्ध निश्चय नय के अनुसार आत्मा का स्वरूप सिद्धों 

.. आत्मा और कर्म के खरुप जैज़ा है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद 

है वह कर्मकृति ही हे । आत्मा के साथ किसी ज्ञान-सीमा से अतीत संभय 
५ कर्म का संयोग दो गया | यह कर्मसंयोग ही :संघार और पुनर्जन्म का - 
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( 

कारण है। कर्म ओर पुन्तजेन्स के सिद्धान्त का विचार खतंत्र प्रकरण में 
किया जाएगा | यहाँ तो इतना ही पर्याप्त है कि संसारी आत्मा कर्मों से 
संयुक्त है ओर वह जन्म-सरख करता रहता है। कर्म के कारण ही संसार 

_सें यह वेपस्थ पाया जाता है ऐसे भी दाशंनिक हैं जो यह मानते हैं, कि 
जब तक शरीर है तव तक उसमें आत्मा रहती है ओर शरीर के नष्ट 
हो जाने से आत्मा. भी नष्ट हैः जाती है| परलोक में गमनागमन करने 

: चाली आत्मा को वे नहीं सादते | परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है | संसार 
का वेपम्य ही पुनजजेन्म और परलोक को सिद्ध कराता है। 


तात्पय यह है कि जेनदर्शन के अनुसार आत्मा चेतन्यस्वभावी, 
अमूत्त, परिणासी, स्वदेहपरिसाण, कत्ता, साज्षादू सोक्ता, संख्या से अनन्त 
-आओर परलोक में गमननागसच करने वाला हें। यह संसारी आत्मा का 
स्वरुप है। शुद्ध आत्मा तो सबिदानन्दमय हैं| वस्तुत: लेन आत्मविज्ञान 
अमुपस ओर वेक्षानिक है । 


कर्म का अधिचल सिद्धान्त 
फर्मा और दार्शनिकरसंसार:--- 


दाशनिक संसार सें कम का अखण्ड साम्राब्य है। विश्व फे समस्त 
दाशैनिकों ओर विचारकों ने कर्स की प्रवल सत्ता को किसी न किसी रूप में 
शवश्यक स्वीकार किया है । कोई भी विचारक कर्म की सत्ता का अपलाप 
नहीं करता है | विविध बातों के सम्बन्ध में सतभेद होने पर भी कर्म की 
सत्ता के सम्बन्ध में सब दाशशनिक ओर तत्वचिन्तक्त एकसत हैं । 2ससे 
कर्म की निराबाध सत्ता प्रमाणित होती है। भारतीय तत्व-विचारकों 
ने कर्स के सम्बन्ध ने प्यौध्त ऊह्यापोह किया हे और उसकी विपुल शक्ति का 
अनुभव पूर्ण प्रतिपादन भी किया दे । “कर्मणा गहला गतिः” कह कर इ्होंने 
कर्म की दुलंग शक्ति का आभास करा दिया है । 

सारे विश्वतंत्र के संचालन से कर्म की अगस्य शक्ति ही कार्य कर रही 
है। कर्म फे कारण ही सूर्य प्रकाशित है, चन्द्रमा उग्योत करता है, हवा प्रवा- 
हिल होती है, वर्षा वस्सती है, थान्य उत्पन्न होता हैं, शृन्ञलता आदि पल्से- 
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फूलते हैं और विश्व के समस्त कार्य व्यवस्थित और नियमित होते. रहते हैं। 
सेंसार के रंगमंच पर देहधारियों को नचानेवाला सूत्रधार, कर्म ही है। इस 
के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता । इस प्रकार कर्म का अखण्ड शासन 
सारे विश्व पर चल. रहा है । कोई भी प्राणी-जब तक वह कर्म के बन्धनों की 
- तोड़ कर खतन्‍्त्र नहीं हो जाता जब तक--कर्म के अविचल :नियम से बच 
नहीं सकता । चाहे वह आकाश में चला जाय, दिशाओं के पार पहुँच जाय, 
: झमुद्र में घुस कंर बे जाय, इच्छा हो वहाँ चला ज्ञाय परन्तु .उसके कर्म उसे 
कहीं नहीं छोड़ते वे तो छाया की तरह उसके साथ ही रहने वाले है। इस 
प्रकार भारतीय तलवेत्ताओं ने कमे की अविचल सत्ता को स्वीकार किया है। 


ऐसा होते हुए सी कर्म-सिद्धान्त का जैसा स्पष्ट, सर्वोद्जः पूर्ण और 
सुन्दर विवेचन जैनघरम तथा जेनदर्शन में किया गया है बेसा ओर किसी 
भी दर्शन सें नहीं क्रिया गया है। सीमांसके दर्शन में इतना ही कंहा गंया है 
कि जो बैद्क कर्म-कांड -करता है उसे स्वर्ग में सुखादि की प्राप्ति होती-है। 
इसके सिवाय कर्म की प्रकृति उसका फल भोग आदि विषयों में उसने कोई 
स्पष्टीकरण नहीं किया । वेदान्त दशेन भी ब्रह्मादेत बाद की सिद्धि करने 
में ही लगा रहा है उसने सी इस विषय में कोई विशिष्ट विवेचन नहीं 
किया । सांख्य और योग दर्शन के लिए भी येंही बात है | बेशेंषिक देशेन 
» में भी कर्म की तात्विक आलोचना नहीं है। ऐसा होते-हुए भी जीव अपने 
कर्मो के कारण ही सुख दुःख आदि भीग़ते हैं; यह बात सब स्वीकार 
करते हैं। न्याय दर्शन, वौद्ध दर्शन और जैनदशेन ने कर्म के विषय में 
ठीक २ विचार किया हैं । इनमें क्या २ साम्य और. वेषम्य हैं यह 'दिक्‌ 
 सूचन करना यहाँ प्रसंगतः आवश्यक है।. है 


न्यायदर्शन_ करें को पुरुषक्ृत मानता हैं ओर उसका फन्न भी होना 

चाहिए, यह मी स्वीकार करता है परन्तु उसका कहना है कि कई बार 
पुरुषकृत कम निःफल भरी. होते देखें जाते हैं इसलिए वह कर्म और उसके 

फल्न के बीच में एक नवीन कारण-ईैश्वर को स्थान देवा है | उसका सन्तव्य 

“- है कि “कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता है। यह निमश्वित है. कि फल कर्म 

के अनुसार ही होता है तद॒पि उससे ईश्वर कारण है ।जेसे वृक्ष बीज के 

“«.. अधीन है तदपि वृक्ष की उत्पत्ति में हवा, पानी, प्रकाश की आवश्यकता 
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च्च्क्ण्श्ज्च््््हशच्य अचल थचसथ पक चणटू प्र चत्थ गुप्त पक ्ट 
(६ रहती है, इसी प्रकार कर्म के अनुसार ही फल होता है तदपि फलोत्पत्ति सें 
ईश्वर कारण है ।!: इस तरह न्यायदशन- कर का साक्षाद फलभोग न 
सानते हुए ईश्वर-को कर्मफल सियन्ता मानता है | 
यह सान्यतां बौद्ध और जैनदशस के विपरीत है। इन दोनों दशनों 
का मन्तव्य . है कि कर्म-फल के लिए किसी दसरी शक्ति के नियंत्रण की 
आवश्यकता नहीं है। कर्म अपना फल अपने आप देता है। ईश्वर को 
इससें हस्तक्षेप करने की . कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहा जा संकंता 
है कि प्राणी घुरे कमे तो कर लेता है परन्तु बह उसका फल भोगना नहीं 
चाहता अतः उसे कमेफल देने वाली कोई दूसरी शक्ति सानेनी चाहिए। 
परन्तु.यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रांणी के चाहने या न चांहने से 
कमे अपना फल देते हुए नहीं रुक सकते हैं। प्राणी जब तक कर्म नहीं करता 
है वहाँ तक वह स्वतन्त्र है परन्तु जब वह कर्म कर चुकता है तो वह उसे 
कृतकर्म के अधीन हो जाता है। अतः उसके न चाहने पर भी-कर्म अपना 
फल्ल उस पर प्रकट कर देता है। जैसे एक उ्यक्तिं गंगे पदार्थ खाकर धृप 
में खड़ा हो जाय और फिर चाहे कि मुझे! प्यास न लगे तो उसके चाहने: 
मात्र से प्यास लगे बिना नही रह सकती है । वे गे पदा4थ अपना असर बताए. 
विंता नहीं रह सकते इसी तरह कसे भी अपना फल दिये बिना नहीं 
रहते । अंततः कमें ओर कर्मफल के बीच में किसी ओर शक्ति का हस्तक्षेप 
उचित नही' प्रतीत होता ।. | 
. यह भी शंका की जा संकती है केसे जड़ हैं इंसलिए वे जीव को. 
फल्त देने में कसे समर्थ हो सकते हं ? इसंका समाधान यह है कि जीच के . 
साथ कर्म जब सम्बद्ध होते हैँ तव उनमें कर्म-फल देने की शक्ति उसी तरह 
प्रकट हो जाती है जेसे नेगेटिव ओर पोजिटिव त्तारों के मिश्रण से बिजली । 
अतः के ओर उसके फल के लिए किसी त्तीसरी शक्ति की उसी तरह 
आवश्यकंता नहीं है. जेसे शराब का नशा लाने के लिए शराबी और. 
शराब के अत्तिरिक्त किसी ओर व्यक्ति की। अत; जीव स्वयं अपने कर्मों 
का कर्ता है ओर स्वयं उसके फल का भोक्ता है यह सान्यता ही उचित और 
संगत हैं| न्‍्यायदशन ने जो कमे-फल- के -विपय में आपत्ति- उपस्थित फरसे 
हुएं कहां कि पुरुपकृत प्रयत्न कभी ,निण्फल: भी जाते हुए देखे जाते है--- 
इसका .जनाचार्यों. ने सुन्दर संगाधान किया हू | उन्होंने कहा फि कर्म का 
फन्न कसी व्यर्थ नहीं होता. है, इसका फल्न-जल्दी या देर से-कभी न कभी 
अवश्य प्राप्त होता है| 


7407+50 40442 422 ४2655 72/40 :8$ 42 400 46 44% 76: 


ह्व आय अ्ड >+5 


छ्न 


न 
ई 





है ४4०27 &९22:0 2९% जेन-गोरव-समृतियां ऋ:225856:998 7: %% ४६ 


इरव््ण्टू सा अकरा 72 ४ का जाकर कक एटा २० जहक-%--पक प7 ३७: अहक-%--- चयकर >:- जाकर: 
०० कै. 0: 2$“०६३७०००३ ० “७७० ६८०-६७७५५००१-८“३७००/:८:“२३७०००/३:“-.७७ ७०८०-8८ ८.“““0७.....३““+९७५००० ६८”. 00७५०/१०/“९७५० 


कभी पापात्मा सुखी देखे जाते हैं और धसौत्मों प्राशि 


>'ह ह ज् 


अलुसव करते हुए दृष्टिगोचर होते. हैं इसका कारण कम का फल नहीं . 


मिलना' नहीं है परन्तु यह. उनके पृर्वक्ृत शुभाशुभ कर्मों का . फल समभना 
चाहिए । पापात्मा का सुखी देखां जाना उसके पूर्वकृत शुभकर्म का उदय 
है। वह अभी जो पाप: कर रहा है उसका दुष्परिणाम उसे आगे भोगना 


पड़ेगा ही | इसी तरह जो घमोत्मा अभी दुःखी देखा जाता. है यह उसके 


पूवंक$त अशुभ कर्म का परिणास समझना चाहिए। अभी. के किये हुए 
धरमोनुष्ठान का फल उसे भविष्य में...अवश्य प्राप्त होगा । इस प्रकार कर्म 
ओर कर्मफल के कार्यकारण भाव- में कोई दोष नहीं आता. है । इस व्यवस्था 
के लिए. कर्म . ओर कर्मफल के बीच में ईश्वर: को डालने की-: कोई 
आवश्यकता नहीं है । ह 


“कर्म में स्वयं फल देने की शक्ति है” इस -विषय में जैनदर्शन और . 


2०. सर 


बौद्धदर्शन एकमत हैं. तद॒पि कने के स्वरूप “के विषय. में इनमें महत्वपूर्ण 
द है। बोद्धद्शन के अनुसार कम फेवल पुरुषक्ृत-प्रयक्न ही नहीं है अपितु 


एक विश्व व्यापी नियम है । अथोत्‌ बोद्ध कर्म को कार्यकारण भाव के रुपः 


में मानते हैँ । जबकि जैनदशेन कर्म को खतंत्र पुदूगल द्रव्य मानता है।. 
जीव की तरह करे भी स्वतंत्र जड़ पदार्थ है। जेनदर्शन के अनुसार 


कग्ने-बगेणा . के पुदूगल सारे लोक में ऊपर-नीचे, आस पास, इधर-उधर 


सब जगह-भरे हुए हैं। जीव अपनी -विभाव परिशति के द्वारा उत् कर्म-. 


पुदूगल्लों को अपने साथ सम्बन्धित कर लेता है जिनके कारण. उसका. 
मूल शुद्ध रवरूप विक्ृत हो जाता है।इस प्रकार जनदर्शन कर्म को जीव . 
विरोधी गुण वाला जढ़ द्रव्य मानता है.। इस: जीव सम्बद्ध कर्म शक्ति के 
द्वारा सारा विश्व-प्रवाह श्रवाहित, द्वोता (हता है। यही संसार. का मृत 
स्रोत हैं। यही आत्मा और परमात्मा के भेद का कारण है। 


जैनंदर्शन के अनुसारं आत्मा का वास्तविक मोलिक स्वरूप अनन्त 
शानमय, -अनन्तदर्शनमंय, अनन्त सुखमय, अनन्त शक्तिमय ओर शुद्ध 
“.. ज्योतिर्मय हैं। बह स्फटिक सरणि की तरह निमेल और 


जैसदर्शन और. कर्म:- अकाशस्वंभाव वाली है। परन्तु अनादि काल से बह 
है विभावदशा को आप्त हो रही है । दश्शन मोह-अज्ञान के 
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ध्ूा दलाल 
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चना स्नान: 


रूप तति यह, “राग की परिसण्ति दी 
शागढे' कर्ता 'रागढप कक 

'परिण ' हे 

ग्ढ््ल हक 

फार्ण वह, रो र्प्रिण्ष 
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। कारण बह रागह्रेष रूप परिणति करता है। यह .रागद्वेष कींपरिणति-ही 

| भाव: कर्म है | यह आत्मगत संस्कार विशेष है। भाव कम के कारण आत्मा 

, अपने आस पास चारों परंक रहे हुए भोतिक परमारंगुओं को आक्ृष्ट करता 
है और उन्हें एक विशेष स्वरूप अर्पित करता है। यह विशिष्ट अवस्थाःको 
प्राप्त भौतिक परमाणु-पुञ्न॒ ही. द्रव्य कम. या कामेण शरीर कहा जाता है। 
यह कोमण शरीर संसारवर्ती आत्मा के साथ सदा बना रहता है। आत्मा 
जब एक॑ जन्म से दूसरे जन्म में जाती है तब भी यह सूक्ष्म शरीर आत्मा 
के साथ रहता है और यही स्थूल शंरीर की भूमिका बनता है । पंरलोक 
या पुनर्जन्म का आधार . रुप यही कार्मेण-शर्ीर या कमंतत्त्व हैं। 


जैनदशन तात्त्विक दृष्टि से सब न्ञीयात्माओं को समान मानता है.फिरे 
भी संसारवर्तती जीवात्माओं में जो भिन्नता और विविधता: दृष्टिगोचर 
होती है उसका कारण यह कर्म ही है। कर्मों की भिन्नता के कारंण जीवात्माओं 
में नानात्व पाया जाता है। तात्विक दृष्टि से सूक्ष्म निगोद के : जीवों में:भी 
वही अनन्तज्ञान-दंशन समय आत्मा शक्तिरूप से विद्यमान है परन्तु उनकी 
शक्ति कर्मों के गाढ आवरण से अंवरूद्ध है। यह आवरण जेसे २ हटता 
जाता है बसे २ आंत्मा का मूल: स्वरूप 'प्रकट होता रहता है। कर्म कृत 
आवरण के बेविध्य से जीवों की अवस्था सें भी वेविध्य पाया जांता है। 
इसलिए कोई आत्मा प्रथ्वी काय में, कोई अप्काय में कोई अग्नि, वायु ओर -: 
वनस्पति काय में, कोई त्रस रूपमें-कोई पशुपक्षी की योनि में कोई मनुष्य की 
योनि में, कोई नरक ओर स्वर्ग योनि में नानाविध दुख-सुख का अनुभव 
करती है। आत्मा जैसे २ कर्म करती है उसीके अनुसार उसे भिन्न -२-योनियों 
में भिन्न २ भ्रकार के अच्छे या बुरे अनुभवों का चेदन करना पड़ता है। 


यहाँ यह कहा जा. सकता है कि आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में 

जाती हुई इृष्टिगोचर नहीं होती है अतः यह केसे माना जाय कि आत्मा 
परलोक में जाती है ओर उसका पुनजन्म होता है? “जैसे 

पुनर्जन्‍्म दीवार पर अंकित चित्र दीवार- के बिना टिक नहीं सकता, 

: ने वह दूसरी दीवार पर जाता है ओर न वह दूसरी 

दीवार से आया है, वह दीवार पर ही उत्पन्न हुआ है ओर दीवार ही में 

- लीन हो जाता है इसी. तरह आत्मा भी शरीर में उत्पन्न. होता है और: 
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दिखाई. पक करना कोड कही है। आत्मा स्वरूप से अमूत्त है इसलिए व 
देखाई नहीं 'देती | यद्यपि कर्मों के कारण >जस कार्मण शरीर युक्त होती - 
न्तं स देते 


हे प़दपि येजरीर भी अल्थन्त सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं इंसलिएं 
शरीर में अविष्ट होती | हुई, और निकलती हुई, आत्मा, दिखाई नहीं देती। 

दिखाई नहीं देने मात्र से का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता हैं । 
पि सह आदि दिखाई:नहीं देते पका: -अश्रांव:था ऐसा तो 


जा पृक्त्म युक्ते होते हुंए । 
डुआ दृष्टिगोच नहीं होता यदेपि निम्न (चिन्हों द्वारा. उसक। आवागमन 
सिद्ध होता है 5 के 


( १9 अत्येक गणी को अपने श रीर .का-बड़ा ८ राग हुआ करता 
है। अभी अभी-उत्पन्न डआ लघु कीट: भी,अपने शरीर की जो: चाहता है. 
तक था बाधक आरजों: के उपस्थित. होते ही: वह ;भागने- जगता है.। यह 
: उसके शरीर के प्रति राग को सूचित करता ३। जिसे जिस 

अनुराग होता है नह उससे चिर.परिचि ओर अभ्यस्त होता है । जन्म लेते 
ही शरीर. के प्र आशिमात्र को झनरा ग देखा जाता है वह इस बात को. 
चित करता .है कि 4 नी शरीर-धारण करने का. अभ्यस्त हैं। इसने इस _ 
_भ के पहले. भी शरीर, रण किये है तभी तो शरीर के अति इसमे इतना 
अथुराग है। इससे सिद्ध हो होता है कि >णी ने जन्मान्तर मे भी शरीर 
धारण किये हैं । इससे जन्मान्तर से आता सिद्ध होता है | 


(२) आज के: त्पन्न हुए बालक में तिच-पान की-इच छा देखी जाती 
है।यह पहली इच्छा नहीं है क्योंकि जो: इच्छा होती है वह अन्य 
तीन. बर्फ के जातक की इच्छा रतन-पान की 

श्च्छा है इस लिए. वह पह ले नहीं हुईं ६ उसके पूर्व की 
इच्छा से उत्पन्न हुई. है.। जिससे- जिस पदार्थ उपयोग ने किया ही उसे 
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विषय. की इच्छा: नहीं: हो : सकती -.उसी दिनका. पेदा हुआ बालक 
मांता के स्तने-पात्त- की इच्छा करता है। दि ,उसने :पहले-स्तन-पाने न. 
किया होता...तो : उसे >यहः अमिल्लापा नहीं हो सकती । नवीन. बालक को 

स्तन-पान की इच्छा होती है इससे बविद्त' होता है कि उसने पहले भी 
माता के स्वन का पान किया है। इससे जीव का परलोक से आना सिद्ध 
होताहैं। शा मन 

जी ऊंपर-दिया हुआ. चित्र : का दृष्टान्त संगतःनदीं हैःक्योंकि वह वेषस्य 
युक्त हृंष्टान्त - है.। चित्र :अचेतन :है अतः वह. ख्यं -गमनागसन नर्यो कर 
सकता है.। आत्मा तोः संचेतन : है." वहः-गमनागसन कर सकता है। जिस 
प्रकार एक व्यक्ति एक गांव में कुछ दिन रहने पर दूसरे गांव में जांकर 
रह सकेंता है इसी तरह आत्मा भी एक शरीर में अमुक काल तक रह. कर 
फिर दूंसरे शेरीर में आ--जा[ सकती है। ० - 


(३) विश्व में पाया जाने वालाः वेषम्य भी पूर्॑जन्स और पुन्जेन्स 
, को सिद्ध करता है.।. इस- जगत्‌. में -कोई प्रकाए्ड, परिडत हैं: तो, कोई मूरथे-- 
शिरोमणि ।कोई-अपार.पऐश्वर्य का स्वासी:है.तो कोई- दंर-दर:का मिखार!:। 
कोई राजा है-और फोई रके, कोई रूप-का भण्डार हैः तो कोई कुरुप, कोई 
सुन्दर स्वास्थ्य का आनन्द ले रहा हैं -तो. कोई-सोगों का.घर बना:हुआ. हैं; 
कोई ऊँचे २ प्रासादों में विज्ञाससय अठखेलियां में लीन है तो किसी को 
फूंस की मोपंड़ी भी नहीं मिलंती | दुनियां को यंह वेपस्य क्यों है ? बिना 
कारण तो कोई कार्य होता नहीं, अतः इसका  कॉरण है पूर्वकृत पुएय ओर 
पाप संसार में ऐसा भी देखा जातों हैं कि एक व्यक्ति बहुत धसोत्सा है 
तद॒पि वह दुःखीः है और एंक पांपांत्सा पाप करते हुए भी सुखी है। धर्म 
का फल्तें दु:ख और पाप का फल सुख तो कंभी हो ही नही संकता अत 
यह सहज सिद्ध होता है कि घंमात्मां प्राणी घर्म करते हुए भी पूर्व जन्मकृत 
पांप के कारंण सुंखी है। यह भी - पूर्व॑जन्म ओर पुन्तजन्स का असाण है। 


(४) गर्भस्थआणी की: सुख-ढुःख ,होना:भी ;पूर्व॑जन्सकोःसिद्ध-करता 
है।: क्योंकि गर्भ:-में-- तो... उसने कोई >पापकेर्स:सा पुर्यकर्म नहीं।किया; तो... 
डसुके सुख-ठदुःख का कार क्या: हो सकता हैः? सांता-पिता उसके: सुख-दुःख 

>- के कारण नहीं हो सकते क्योंकि साता पिता के कार्यों का फल उसे भोगना 
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पड़े यह तो हो नहीं सकता । अन्य के कर्म का फल किसी को मिले यहे 
तो हो नहीं सकता | यदि ऐसा हो तब तो सब व्यवस्था ही छिल्नभिन्नहो 
जाय | अतः गर्भस्थ प्राणी के सुख-दुःख का कारण उसके पूबे जन्मइत 
पुण्य-पाप हैं, यह सिद्ध होता है। ह 


(५) कई २ छोटे बालकों में भी असाधारण प्रतिभा ओर विलक्षण॒ता 
पाई जाती है। डाक्टर यंग दो बर्ष की अवस्था में पुस्तक पढ लेते भरे । 
इस प्रकार की कई असाधारण . बातें समाचार पत्रों में पनेढ़ को मिलती 
हैं । यह असाधारणता उनके पूर्ण जन्म के संस्कारों का परिणाम है। इन 
प्रमाणों से आत्मा का परलोक में आवागमन सिद्ध होता है ह 





कर्मबांदी समस्त दार्शनिकों ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया. है। 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मान लेने पर कर्म ओर कर्मफल में कभी व्यभिचार 
( दोष ) नहीं आ सकता है। किये हुए कर्म का फत्न कभी व्यर्थ नहीं होता 
है । इस जन्स में नहीं तो अगले जन्म में उसका फंल अवश्य भोगना 
पड़ेगा । इस तरह कर्मवाद यह सिखाता है कि प्राणी खय॑ अपने वत्तेमान 
और भावी का निर्माता है। वतेमान का निर्माण भूत के आधार पर ओर 
भविष्य का निर्माण वरतंमान के आधार पर होता है | तीनों काल की पार- . 
स्परिक संगति कमेबाद पर अवलम्बित है। 


... करे ओर आत्मा के सम्बन्ध के विषय में. विचारकवर्ग में नाना 

प्रकारकें प्रश्नों का उठना स्वाभाविक हैं । कोई यह शंका करता है कि 
. आत्मा तो अमूत्त है ओर कर्म मृत्त :हैं, तो अमूत्त 

कर्म का. आत्मा. के साथ. मूत्त,का सम्बन्ध केसे हो सकता है ? कोई 

के. साथ सम्बन्ध यह प्रश्न करता है कि आत्मा का मूल स्वरूप तो 

शुद्ध-बुद्ध है तो उसके साथ कर्म का सम्बन्ध क्‍यों हुआ ! 

कब हुआ ? और केसे हुआ ? शुद्ध आत्मा के साथ यदि किसी तरह 
सम्बन्ध होनग सान लिया जाय तब तो मुक्तात्मा के साथ भी के का' 
सम्बन्ध क्यों. नहीं होगा ? इस प्रकार के प्रश्नों का जेनाचार्यों ने सुन्दर 
उत्तर दिया है। उनका. कहना है कि जिस श्रकार चेतन्य-शक्ति अमूच्तें है 


ओर शराब मूर्त है .तद॒पि भूत्त शराब का अमूत्त चैतन्य शक्ति केसाथ , 
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# सम्बन्ध होता है जिसके कारण शराब ,पीते ही चेतन्य शक्ति पर आवरण 
आ जाता है | इसी तरह आत्मा अमूर्त है और कम क हैं, तदर्पि 
मूस कर्मों से अमूत्ते आत्म-शक्ति का आवरंण हों जाता है। अमृत के 
साथ मूत्त का सस्बंन्ध होना अघटित नहीं है 


शुद्ध-बुद्ध आत्मा के साथ करे पुदुंगल का सम्बन्ध क्‍यों हुआ, 

हुआ ओर ं केसे हुआ ? इस श्रश्त का उत्तर सभी तत्त्वविचारकों ने एक सा 
ही दिय है | सांख्ययोग दशेन में प्रक्ृति-पुरुष का सम्बन्ध, वेदान्त.. दर्शन 
में साया ओर ब्रह्म का संस्बन्ध, न्यायवेशेषिक द्शैन में आत्मा और अविद्या, 
का सम्बन्ध, केसे, कब ओर क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हुए वे सब 
विचारक यही कहते हैं कि इन दोनों का सम्बन्ध अनादि कालीन है. क्योंकि 
इस सम्बन्ध का आदि क्षणज्ञान सीमा के सर्वथा बाहर है ।जेनद्शेन का 
भी यही मन्तव्य है कि आत्मा और कसे का सम्बन्ध अनादि है। यह नहीं 
कहा जा सकता है कि अमुक समय में आत्मा के साथ कमे का सम्बन्ध 
हुआ । यदि आत्मा और कमे के सम्बन्ध की कोई आदि मान ली जाती 
है तो प्रश्न होता है कि उस सम्बन्ध के पहले आत्मा शुद्ध-बुद्ध था तो उसे 
कर्म क्‍यों कर लगे ? शुद्ध आत्मा को भी कम लग सकते हैं तो मुक्त होने 
के बाद भी कने लग सकते हैं यह मानना पड़ेगा | यह इष्ट नहीं है । अत 
आत्मा और करे का सम्बन्ध अनादि कालीन है | एक बार प्रयत्न पूवेक 
कर्मों की आत्मा से स्बथा अलग कर. देने पर पुनः कम क्यों नहीं लगते ? 
इस प्रश्न का स्पष्टीकरण तत्वचिन्दकों. ने इस प्रकार किया.है कि आत्मा 
स्॒भावतः शुद्ध-पक्षपाती है। शुद्धि के द्वारा आत्मिक गुणों का सम्पूर 
विकास हो जाने के बाद रागह्वेष-अज्ञान आदि दोष जड़-से.उच्छिन्न हो 
जाते हैं अतः वे प्रयत्न पूर्वक शबद्धिप्राप्त आत्मा में स्थान पाने के लिए 
सर्वथा असमंर्थ हो जाते हैं. 


कर्म और आत्सा का सम्बन्ध अनादि सानलेने पर भी यह शक्षाःरंड़ी 
होती है कि जो वस्तु अनादि - है. उसका अन्त केसे हो सकता हैं ? आत्मा 
ओर - कर्म का सम्बन्ध: यदि अनादि हैं तो उसका अन्त नहीं हो सकता है 
ओर कर्मों का अन्त हुए बिना  सोज्ष नहीं हो. सकता है। आत्मा और कमे 
का अनादि सम्बन्ध सानने पर यह बाधा क्‍यों. नहीं उपस्थित होगी ? 
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दी अधिक सूय का अकाश क्षेत्ा है । जीक़ों में वाया जाने बंका 
ज्ञान का. पारतम्य , दस; कर्म के जेयोपशम कक विविधता के. फेरण है , 
“नजर: यह करे, सवया हर हो जाता है पष आत्मा, का री जञाहसवभाव प्रकट 
जाता है, वह. सर्वज्ञ स्वद्शी: कहलाता है । चाहे. जितने बन्ने.. मथों: का. | 
0004 हीने- भी तू का. मकाश: इतना. तो अकैट है रहता है कि.जिससे. 
रात्रि अर फ्विन क। भेद किया... इसी: तरह, ज्ञानावरणी- कमों, 
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बलतम आवरण होने पर सी जीव में न्यूनतंस शोन तो अवश्य रहता है। 
यदि ऐसा न हो -तो' जीव-अजीव में कोई -भेद न॑- रहे | सुच््मतम - चेतन्य 
निगोद के जीवों में पाया जाता है | यह ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञान 
गुण का घात करने से घाति कम कहा जाता है। 


यह आत्मा के स्वाभाविक दशेन गुण को आच्छादित करता है। 
जेसे द्वारपाल दशेक को राजा के दर्शन करने से रोकता है इसी तरह यह 
के भी आत्मा को दशन से बंश्िंत करता है । यह भी 

दर्शनावरणीय कर्म:ः- घाति के कहा जाता है। 


यह कने आत्मा के अव्याबाध सुख स्वरूप को आच्छादित कर 
देता है । इसके प्रभाव से आत्मा बाह्य-सांसारिक-सुख या दुःख॑ का अनुसंब 
करता है। यह कमे दो तरह का हे-सांतावेदनीय और 
बेदनीय कर्म:- असातावेदनीय । जिस कंसे के कारण जीव दुःख कां अनुभव 
50 7 हे करता है वह. असातावेदनीय है ओर जिसके कारण जीव 
को बाह्य- सांसारिके-साता की. प्राप्ति: हो, वह सातावेदनीय है इसके स्वरूप 7: 
को समझाने के लिए शहद से भरी हुई तलवार को चाटने का दृष्टान्तं दिया 
गया है। जैसे शहद्‌ लिपटी तलवार को जीस से चाढने से क्षशिंक मुंख- 
मिठास का अनुभव होता है परन्तु जिव्हा के कट जाने “से बहुत काल तक 
दुःख उठाना पढ़ता है। वेसे ही सांसारिक: सुखोपभोग - ज्षणिक साता देने 
वाले कक परिणाम अन्ततः बड़ा दारुण है। . यह अघाति कम कहा 
जाता जल 


चर 


, यह सब कर्मों. का राजा है.। यह अपनी शक्ति के कारण आत्मा को 

ऐसा बेसान बना देता है जिससे वह, अपने . मूल स्वरूप को भूल कर पर 
स्वरूप को अपना सममभने लगता है। जेसे शराबी शराब 

मोहनीय कर्म:-- पीने से वेभान हो जाता है इसी तरह इस कर्म के कारण 

आत्मा-अपनी सुध-बुध भूल वेठता- हैं। यह आत्मा-की शुद्ध 

श्रद्धा-शक्ति -को विकृत कर देता: -है। इसके कारण उसकी . सबं प्रवृत्ञियाँ 

विपरीत हो जाती- हैं। इंस कम के - दो-रूप:- हैं:--द्शनसमोह - ओर" चारित्र 

मोह। दर्शबमोह के कारण शुद्ध:अरद्धा नहीं: हो - संकती और. - चारित्रसोह के 
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कारण आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप. में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । जंब आत्मुछ- 
अपने प्रबल पुरुषार्थ से इस कर्म को, इस मोहराज को -परास्त कर देता है 
तो शेष कर्म हारे हुए राजा की सेना की तरह भाग जाते हैं । इसे दूर करने 
का प्रयत्न करना ही प्रथम पुरुषार्थ है।यह आत्मा के मूल. गुण का घात 
करने से घाति कर्म कहा जाता है । अं , 
आयुध्यकर्म:--जैसे कैदी वेड़ी में जकड़ा रहता है इसी तरह इस कर्म 
प्रभाव से जीवात्मा शरीर रूपी बेड़ी में बँधा रहंता है। यह अघातिकर्म 


/% 3? 


नामकर्मः--जैसे चित्रकार नाना प्रकार के.चित्र बनाता है इसी तरह 
इस कम के प्रभाव से जीव नाना.प्रकारं के शआंशुभ ; रूप धारण करता है। 
शरीर, इन्द्रिय, गति आदि की प्राप्ति का कारण यह कमे-है | यह अंधाति कर्म 
कहा जाताहँ । या आर 
_गोत्रकर्म:--जैसे कुम्मकार कभी छोटा घढ़ा बनाता हैं कभी बड़ा घड़ा 
है पा 5 2 भी » हे 
बनाता है इस तरह इस कम के प्रभाव से जीव कभी उच्च कहलाता है और 
कभी नीच कहलाता है। यह भी अघाति कर्म है। 

:.. “अन्तराय कर्मः--्यह आत्मा,के अनन्त बले-बीर्य को अवरुद्ध .करतां 
है आत्मा में अनन्त सासंथ्य है परन्तु इस कर्म के कारण वह प्रकट नहीं 
होने पाता । जेसे २ इसका क्षयोपशम होता. है जैसे २ जीव सामर्थ्य प्राप्त 
करता है । जैसे राजा किसी याचक पर प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता हैं 
परल्तु भण्डारी उसे देने नहीं देता | उसी तरह आत्मा कुछ करना चाहता है 
परन्तु यह करे उसमें विध्न उपस्थित करता हैं यह आत्मा के मूल गुण- का 


घात करने से घाति कर्म कहलाता ४ | 

“०... इस प्रकार जैनदंशेन उक्त आठ मूल कर्मप्रकृतियाँ मानता है ।इनके 
अवान्तर भेद-अभेद, इनकी स्थिति, इलका उदय -उदीरणा-बंध और सत्ता, 
इनका संक्रमण, स्थितिघात, रसघात; .उद्वत्तेत-अपवर्त्तन आदि २ बातों का 
7... जैनंदशन ने, खूब स्पष्टता के साथ वणन किया है। जैनसाहित्य में कर्मविषयक 
विवेचन ने पर्याप्त स्थान ले रक़्खा: है । कर्म के सम्बन्ध में जितनी स्पट्ठता 
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' जैनदशैन ने की है वह और किसी ने नहीं की | जैनसाहित्य कर्म विवेचन से 
. भरा हुआ है।अतः जेनों का कमे सिद्धान्त प्रतिपादन अनुपस है। यह 
जेनद्शेन की एक महती विशेषता है । ; 


कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह सर्ब-सम्मत सिद्धान्त है। अतः 
- कर्सबन्ध का कारण क्या है, प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। जेनाचार्यों ने 

कमवन्ध का भुख्य कारण आत्मा की विभाव परिण॒ति को बताया 
कर्म बन्‍्ध के कारण है। आत्मा सोह-अज्ञान-के कारण राग हु ष के चक्कर में पड़ 
और मुक्ति के उपाय जाता है जिससे बह द्रव्य कमें परमोणुओं को अपनी और 

आकृष्ट कर लेता है । राग और 6 ५ ही कर्म. बन्ध के 
मुख्य कारण हैं । कहा भी है-“रागो य दोसो दुबि कम्म बीय॑ं”। संसार वृक्त 
के लिए राग ओर हंघ ही करने के बीज है। इसी को विशेष स्पष्टता के साथ 
: कहते हुए कमेबन्ध के पांच कारण भी बताये गये हें-१ मिथ्यात्र (अशुद्धश्द्धा) 
२ अविरति (त्याग न करना) ३ प्रसाद (असावधानता) ४ कषांय (क्रोध, सान, 
माया, लोभ) ओर ४ अशुभ योभ (अशुभ प्रवृत्ति) । 


जैनदशन में कमेबन्ध का मुख्य आधार वाह्मक्रियाओं को नहीं बल्कि 
भावनाओं को साना गया है बाहर से क्रिया यंदि पापसय भी दिखाई देती हो 
तद॒पि उसमें यदि भाव-विशुद्धि है तो . वह चिकने कस बन्धन का कारण नहीं 
होती । इसके विपरीत यदि भावों में मलिनता- है तो ऊपर से अच्छी प्रतीत 
होने वाली क्रिया से भी पाप का ह्वी बन्धन होता है । बाह्य क्रिया पुण्य-पाप की 
सच्ची कसोटी नहीं है । इसका आधार भावनाओं पर है | अतः “मन एव 
मनुष्याणां कारण बन्वमोक्षयो:” कहा गया है। जैनसाहित्य में प्रत्येक कमे- 
प्रकृति के बन्ध-कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। यहाँ उनका 
विस्तार भय से उल्ले ख नहीं किया जाता है। ह 


कर्म बन्ध के कारणों का प्रतिपादन करंने के साथ ही साथ कर्मो' के 
चक्कर से छुटकारा पाने के उपायों का भी जेनदशेन ने स्पष्ट रूप सें 
विवेचन किया है| करने बन्धनों से छुटकारा. पाने के लिए यह आवश्यक है 
कि नवीन आते हुए कर्मो' को रोकने का प्रयत्न किया.जाय ओर पुराने 
बँघे हुए कर्मों" को ज्ञान, ध्यान, रूप आदि के द्वारा दूर किया जाय । नवीन? 
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कक अ्- है" मककक-० रे है.” यकक००” पं हू कट ॥.“”“जाक०० च्ज्च्टफए धतन्ण्टू ध्च्््ष्ट्पज पट प्रभ्चजन्च्टू प्न्णक ॥“““ ७! 


* कर्मों के आगमन को रोकने का . नाम “संब॑र” है ओर पुराने कंमों को न 
करने का नाम “निजेरा” है। संबर ओर निजेरा के द्वारा जब॑ आत्मा कैसे के .. 
बन्धनों को तोड़ डालता है तब वह मुक्त हो जाता है । ६ जहा 





रु] ् 


आत्मा -की बन्धनों में वॉधने  वालेःमुख्यंतया अज्ञानं, रोग ओर हेष 
है।इनके कारण ही आंत्मा की यह बद्ध अवस्था: है। इन कारंणों को 
दूर- कर देने से आत्मा: मुक्त हो सकता:-है. संम्यस्दशन (सत्यश्रद्धा). 
ओर - सोज्ञाभिमुख ज्ञान 'के -द्वारा:अज्ञान की निवृत्ति हो” सकती है 
ओर संध्यस्थ- भाव: के कारण : रागहरेप कां: उन्मूज्ञन 'हो- सकता है। 
सम्यदशन, सम्यरज्ञान ओर संम्यक-चारित्र ही मोक्ष को प्राप्त करने का राज- 
मार्ग है। सबसे पहले यह श्रद्धा होनी चाहिए कि “में इंन: सांसारिक पदार्थों: 
से भिन्न हूँ।मेरा वास्तविक स्वरूप 'ज्ञानमंयं;- दर्शनंमंयः “सुखमंय- ओर 


शक्तिमय है | वे वाह्मपदार्थ मेरे नहीं हैं' और में इनका नहीं हूँ ।” इस:अकार 


जब: आत्मा. की. वास्तविक प्रेंतीति. होती है तब  सम्यस्देंशन होता है। 
सम्यर्दशन पूर्णक मोक्षाभिमुखं चोतंन्यं प्रवृत्ति ही सम्यस््ञान है। शुद्ध-श्रद्धा 
ओर श॒द्ध ज्ञान के साथ कल्याण पथ का अनुसरण करना सम्यक्‌ चारित्र है 
शुद्ध-ज्ञान और श॒द्ध क्रियाओं के बलंपर यह जीव कर्म के बन्धनों -से. मुक्त हो 
सकता है । आत्मज्ञांन और मध्यस्थभाव यंही सुंक्ति के मूंल उपाय हैं। ध्यान, 
ब्रेत: नियम, तप॑ आदि २ इन्हीं मूल कारणों के पोषक होने से उपांदिय 
&्‌, | 


जो आत्मा जितने अंश में: मोह ओर रागद्वेष/की “परिणति को मन्द 
करेता है व्ृह उंतना ही आत्मस्व॒रूप' के निकट पंहुँचता  हैः।:इंस तर-तमता के 
कारण ही. प्राणियों की:विकसिंतं. या -अविकसितः अवस्थाएं* होती : हैं:। 
आध्यात्मिक विकास क्रम की अवस्थां का; जेन परम्परा में -विशदःबरणन है । 
वह गुणस्थान के रूप में प्रसिद्ध है । इनका खतंत्र. वर्णन अज्ञग प्रकरण में . 
कियां जाएंगा |जो आत्मा मोह आर रागद्वेंप को नंट्र कर डालता है वह 
मुक्तांत्मा-हों जाता हैं। वह्‌ ईश्वर हवा जाता. है.। वह अपने मूल स्वरूप में 
अवस्थित हो जाती है उसमें ओर परमात्मा में कोई भेद नंहीं रहने पांता 
हैं। कंमेबाद को यह सिद्धान्त यह श्रस्णा करता है कि "हे आत्माओं ! उठो, 


>पुरुषोथ करों, अपने असुर्त के देशन करों ओर कंस के वन्धनों को तोंडुकर 
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पंस्मात्म, भाव को प्रकट करो-। तुम -स्क्षछ परंसात्मा : हो.। आवश्यकता हैं उस 
पर आये हुए आवरण को अपने प्रबत्न एरुषार्थ से चीर डालने की.।” इस 
प्रकार कम का महान्‌ सिद्धान्त पुरुषार्थ का ओरंणा देने वाला महामंत्र है| + : 


कर्मवाद का- सिद्धान्त व्यावहारिक जीवन में शान्ति का संचार करते 

पाला, वेसाग्य के घने अन्धकार. में प्रकाश की किरण चसका देने वात्ा और 

स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाने वालां गुरु भी है। सानव के 

कमंवाद की जीवन में ऐसे भी अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें उसकी बुद्धि 

व्यावह्रिकतोीं. विचलिंत' हुए बिना नहंर रहती | हु ओर शोक के ग्रसंगों 

में सानव क्रमशः -जन्म््त और अधीर हो उठता है। ऐसे 

प्रसंग पर उसकी बुद्धि को समतोल रखने के लिए कमे के सिद्धान्त की महती 

उपयोगिता: है । मानव जब येह जान लेता है कि - मुमे श्राप्त होने वाला सुख 

दुःख मेरे ही शुमाशभ कार्यों का परिसोण है, में ही मेरे शंभाशभ निर्माण:का 

निर्माता हूँ, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है तो उसे एक प्रकार की शान्ति 

का अनुभव ' होता है। सुख के समय में संयम ओर दुःख के प्रसंग में 
आश्वासन की सीखे देने वाला कर्मबाद ही होता है | _ हक 


- “जो आत्मा कर्म सिद्धान्त'के तत्व को हृदयंगम. कर लेता है वह कभी 
अपने को आप्त होने वाले -दुःख के :लिएं-किसी - दूसरे: को 'नहीं-- कोसता .है.। 
वह दूसरे पर केभी.आक्तेप नहीं करता.-है कि इसके कारशं मुझे यंह हानि 
उठात्नी पड़ी या. दुःख सहन करना पड़ा। वह अपने दुःख: के.लिए अपने 
आपको उत्तरदायी मानता है। ऐसा करने से आत्म निरीक्षण करने की: 
प्रेरणा मिलती है और दूसरों पर आजक्षेप करने की अनुचित प्रवृत्ति: से सहज. - 
ही मुक्ति मिलती है । ह 


पतन मेरे हाथों में ही है तब बह.एकदस उत्साह - ओर शोये से सर जाता-है.॥ 
निराशा, का वातावरण दर, हो जाता :हैः:ओर अपने उच्ज्बेल्न भविष्य-का 
निर्माण करने के-लिए कटिवद्ध ही जाता है। इस निर्माण: कार्य में, आने ,वाले- . 
विष्न बाधाओं के साससने-भी वह महान्‌ हिमोचल:की तरह अडोल-रह सकता 
है । कर्मवाद जीवन में नवीन-प्राण फूँक देता है। वह. जीवन में।ऐसा प्रकाश 
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भर देता है कि वह नवीन रूप में जगमगा उठता. है| दुःख और : नेराश्य से 
मुरकाया हुआ पोधा कर्मवाद से नव जीवन प्राप्त कर- लहलहाःउठता है । यह 
है कर्मवाद का व्यांवहार्कि उपयोग | 


ख  कर्मबाद जहाँ एक ओर व्यावहारिक शान्ति का मूल है वंहाँ वह दूसरी 
ओर आंत्मा को परमात्मा बनने की प्रेरणा करने वाला अनुपम तत्त्व है। 


--# आध्यात्मिक विकास क्रम #-- 
( गुणस्थान.) 


जैनदर्शन का तत्वज्ञान-निरूपण स्वंतोमुखी है । .तत्वज्ञांन के:प्रत्येक 
अंग,का तलरपर्शी विवेचन जेनदशेन में प्राप्त होता है जहाँ.यह.बाह्य जगत्‌ की 
समस्याओं पर प्रकाश डालता है वहाँ .अन्तर्जंगत्‌ की गूहतस गुत्थियों को 
सुलमाने में भी उत्तना ही. अग्रसर श्रतीत होता है.। एक ओर यह व्यवहार 
का विवेचन करता है ओर दूसरी “ओर निश्चय. की गम्भीर विचारणा भी। 
एक ओर यह निशृत्ति का प्रतिपादन करता है वहीं यह प्रवृत्ति का विधान भी 
करता है एक और यह भौतिक द्व॒व्यों का वेज्ञानिक निरूपण करता है ओर 
दूसरी ओर अध्यात्मा के मार्मिक रहस्यों कां उद्घाटन भी । इस प्रकार बाह्य 
जगत्‌ ओर ओर अन्तर्गत, निम्धय ओर घ्यवहार, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोतिक 
ओर आध्यात्मिक सब प्रकार के तत्वों का विशद ओर विस्तृत विवेचन 
जैनदर्शन में मिलता है। इस प्रकरण में जैनहष्टि से आध्यात्मिक विकास क्रम 
पर विचार करता है। 


जेनदेशेन में आत्मा के सम्बन्ध में पूरा २ विचार किया गया है। 
आत्मा का शद्ध स्वरूप क्‍या है? उसकी विभिन्ने अवस्थाओं का हेतु क्या है ? उसकी 
बैसाविक दशा क्‍यों कर हुई और उसकी स्वाभाविक स्थिति की आप्त केरने का 
मार्ग कीनसा है ? आत्मा का पतन और विकास का आधार क्‍या है? 
आत्मा का विकास क्रम किस प्रकार - है? आदि आदि विविध प्रश्न प्रत्येक 
अध्यात्मविद्या के अभ्यासी के मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से उठते देँ। इन 
सब प्रश्नों का जेनदर्शन ने युक्तियुक्त समाधान किया है । ह 
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जद > 
हा जैनदर्शन के अनुसार आत्छा स्फटिक के समान निर्मल, सकल 
पदार्थों. का ज्ञाता और परिपूर्ण-आनन्दमभय . है । मोह अज्ञान के कारण वह ' 
राग-हेष:- रूप विभाव परिणति करता है। जिसके कारण - वह कंमे-बन्धनों 
से वैंधजाता है। फलस्वरूप उसकी चेतना ओर अनन्त शक्ति पर घना 
आवरण आजाता है। यह आवरण जितना. घना होता है उतनी ही आत्सिक 
शक्तियाँ सन्द्‌ हो जाती हैं और - यह आवरण जितना हल्का होंता है उतनी 
ही आत्मिक-शक्तियाँ प्रकट और तीज रहती हैं। कर्मों का आवरण जितने २ 
. अंश में हटता जाता है उतने २ अंश में आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता 
' जाता है और यह आवरण जेसे २ बदता है वेसा २ आत्मा का शुद्ध स्वरूप 
तिरोहित होता जाता है। सोह जानिव कर्मा के आवरण की तीत्रता. या 
सन्दता के कारण आत्मा को विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ता 
है । जब आवरणों की तीत्रतम अवस्था होती है तब आत्मा निम्नतस अवस्था 
.. में रहता है ओर जब आवरण सर्वथा ज्ञीण हो जाते हैं तब आत्सा अपने 
*: शुद्ध चिदार्नन्द्‌ स्वरूप में आ जाता है; यह उच्चतम अवस्था. है । इन दोनों 
5 परकाष्ठाओं के बीच की संख्यातीत अवस्थाएं: हैं.। सब का संक्तेप में वर्गीकरण 
. करके, जेनदशेन ने चंबद्ह सोपान बनाये. हैं जिन पर चढ़कर आत्मा अपनी 
: सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाता है| आध्यामिक विकास-के ये चबद॒ह सोपान 
' शुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो जिस सोपान-पर.- स्थित है उसके लिए. 
: अपर का सोपान उच्च है और नीचेका सोपान नींच है। इस तरह ये चवब॒द॒ह 
सोपान आत्मा के उत्तरोत्तर विकास के घोतक हैं -। गुणस्थान की परिभाषा 
भी यही. की गई. है; गुणों--आत्मिक शक्तियाँ के बिकास की क्रमिक अवस्था 
' कहते हैं गुशस्थान के चवबद॒ह भेद निम्न प्रकार से किये गये हैं. हि 


छः 


का 


ह (१) मिथ्यात्व, गुशस्थान (५१) सास्वादन गुणस्थान ( ३ ) सिश्न- 
गुणरथान ( ४ ) अविरत समरंष्टि गुणस्थान (४) देशविरति गुणंस्थान 
(६ ) प्रमत्त संयत गुणरथान ( ७ ) अग्रमत्त संयतं-- गुणशस्थान ( ८ ).निदृत्ति 
बादर गुणस्थान ( ६ ) अन्निवृत्ति बादर शुणस्थानं ( १० ) सूक्स सम्पराय 
गुण, ( ११ ) उपशान्तमीह गुणस्थांन ( १२.) क्षीणमोह गुणस्थान ( १३ ) 
सयोग्रि केवली गुणस्थान ओर १४ श्रयोगि केवली गुणस्थान् । 

७... आंस्सा.का सर्वोपरी प्रतिहन्द्दी मोह है। जब- तर मोह की पश्रबलता 

है तब तक आत्मा विकासगांसी नहीं हो सकता | मोह के निरबेल होते ही 
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: का ही अभाव-प्रसंग उपस्थित हो जाय । इस न्यूनतम आह्म-गुण को 
.. छपैज्ञा से ही इस भूमिका को भी शुणस्थान में परिगणित किया गया है। 
थह आत्मा की निम्नतस श्रेणी है। 


. आत्मा स्वभावतः शुद्धि की ओर अग्रसर होने वालीं है अतः जानते 

या अजानते मोह का प्राबल्य कुछ कम होता है तब वह विकास की ओर 

अग्रसर होता है। जिस प्रकार पावोत्य नदी का पत्थर आधात-अ्रत्याधातों को 

सहन करता हुआ गोल सोल हो जाता है. इसी प्रकार विविध दुःखों का 

संवेदन करते २ आत्मा में कुछ शुद्धि आ जाती है। उसका वीयेल्लास. कुछ 

बढ़ जाता है जिसके कारण वह राग-हंष की दुर्भेद्म ग्रन्थि को तोड़ने की 

- बहुत-कुछ योग्यता ग्राप्त कर लेता है। इसे शाखत्रीय भाषा में 'यथाप्रवृत्ति करण 
कहा जाता है । ह 


ग्रन्थि भेद का कार्य बड़ा दी विषस- है। जिस आत्मा ने एक बार ' 
अपने पुरुषाथे का विकास कर इस राग-होष की ग्रन्थि का  भेदन कर दिया 
उसका बेड़ा पार हो गया । ग्रन्थि का भेदन हो जाने के बाद दशनमोह के 
शिथिल करने में देर नहीं लगती | दर्शनमोह के शिथिल्र होते ही चारित्रमोह्‌ 
की शिथिलता का रःसता साफ हो जाता है| पन्थि भेद के समय शआत्मा की 
श'क्त छोर मोह की शक्ति के बीच संग्राम होता है कभी आत्मा मोह की 
शक्ति पर विजय पाता है तो कभी मोह-आत्मा को धर-दबा लेता . हैं। इस 
तरह कोई २ आत्मा तो मोह से हार खाकर पीछे हट .जाते है, .कोई २ न 
पीछे हटते हैं ओर न विजय ही पाते हैं ओर कोई मोह को. हरा कर इस 
दुर्मे्य ्रन्थि का छेदन कर ही डालते हैं। इस ग्रन्थिमेंद कारक आत्म-शुद्धि को 
“अपूर्च-करण” कहते हैं। ऐसी विशुद्ध परिणाम वाली अवस्था उस जीव ने 
पहले कभी नहीं प्राप्त की इसलिएं वह “अपूर्वकरण' के नाम से कही जाती 
हैं । इसके बाद आत्मा की शक्ति और वढ़ जाती है जिससे वह दर्शान- 
सोहनीय पर सर्वथा विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे आत्म-परिणाम को 
“अनिवृत्तिकरण' कहते हैं। इसका आशय यह है कि ऐसा आत्मा#सम्यक्त्व 
प्रा्॒तकिये विना--दश नमोह पर विजय प्राप्त किये . विना--नहीं रहता । दर्शन 
मोह को पराजित करते ही प्रथमगु एस्थान छूट जाता है ओर' आत्मा चतुर्थ 
... गुणस्थान पर पहुँच जाता है । | ह 
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- * . सिथ्याल॒ के दूर होते ही आत्मा को सत्यखवरूंप की प्रतीतिं हो जाती. 

है; उसकी अब तक पर-रूप में स्वरूप की जो अ्रान्ति थी बह दूर हो जाती है, . 


उसे लक्ष्य का ज्ञान हो जादा है और उसकी प्रवृत्ति सत्यमार्भ की ओर हो जाती है। 


इसकी अब तक की परपदार्थामिमुखी बुद्धि आत्मामिमुखी हो जाती है । उसका 
बहिरात्मभाव छूट जाता है और अन्तरास्मभाव प्रकट हो जाता है | यह सत्य ... 
प्रतीति, यह विवेक-ज्ञान और.यह आत्मामिसुखता ही - मोक्ष का मूल द्वार. 
है उसे प्राप्त करते ही आत्मा को आध्यात्मिक शान्ति का सर्वप्रथम 
अनुभव होता है| यह विकासक्रम की चतुर्थ भूमिका है।बीच में रही हुई. . 
दूसरी भूमिका विकास की, उत्क्रान्ति की भूमिका नहीं हैं | इस भूमिका में वेही ._ 


आत्मांएँ आती हैं जो. चतुर्थ था आगे की भूमिकाओं से गिरती हैं| 
सम्यक्स श्राप्त कर लेने के पश्चात भी मोहोद्रेक से आत्मा का पतन होता है। 


सम्यक्त्व के राजमार्ग से पतित होता हुआ जब तक सिथ्यात्व को नहीं प्राप्त . 


कर लेता है-तब तक की बीच की अवस्था में जो. आत्मशुद्धि रहती है वह 
दूसरी भूमिका है । प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा इसमें आत्मशुद्धि अवश्य कुछ 
अधिक होती है इसलिए इसे दूसरा स्थान दिया गया है । प्रथम गुणस्थान 


से निकलकर सीधा ही दूसरे गुणस्थान में आया नहीं जाता किन्तु ऊपर से... 


गिरने. वाला आत्मा ही इस भूमिका में आता है। 
. तीसरी भूमिका में आत्मा की वह दोलायमान अवस्था होती है 


जिसमें वह न. तो तत्त्वज्ञान की निश्चित भूमिका पर होता है और न तत्त्व 
ज्ञान-शुन्य निश्चित भूमिका पर। न तो वह तत्त्वातत्त्व कांव्रिवेक ही कर | 


सकता है और न एक.न्ततत्त्व को अतत्त्व रूप ही मानता है। जिस प्रकार 
शक्कर मिला हुआ दही न तो पूर्ण मीठा दी. होता है और न खट्टा ही 


. होता है किन्तु खट-मीठा होता है इसी' तरह इस भूमिका में न तो तत्त्व का 

विनिश्वय ही होता. है ओर न पूर्ण रूप से मिथ्या श्रद्धा ही। यह मिश्र; 
 शुणस्थाव है। कोई विकासोन्मुख आत्मा श्रेथंस गुणस्थान से निकलकर 

: सीधां तीसरे गुशस्थान से: गिरकर इस गुशस्थान,को प्राप्त कर सकता है। 


इस प्रकार यह गुणस्थान उंत्कानिंत और अपक्रान्ति करने वाले--दोनों प्रकार 


के आत्माओं को आश्रय होता है। इस- भूमिका में स्थित आत्माओं 

की विशर्धि में भी तरतमता होती है। सब की आत्म-विशुद्धि एक-सी , 
4० ५५ है हू क. -+ह 

नहीं होती । चतुर्थ भूसिका सम्यस्दष्टि आत्मा को है जिसका वर्णन इन दो 
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भूमिकाओं से. पहले किया. जा चुका है। ... .... .... ...../ -« - 


चतुर्थभूमिका में आत्मा को निज्नस्वरूप का भान हो जांता है अतः 
वह विक्रासगासी आत्मा पौदरंतिक सुखों से ऊंपर उठकर अपनी वास्तविक 
स्थित को आआराप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगता है दर्शनमोह को शिथिल 
करने के वाद स्वरूपदर्शनं कर लेंने पर भी जबतक चारित्रंमोह को 
शिथिल न किया ज्ञाय वहाँ तक स्वरूप-म्थितिं नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। 
अतः वह आत्मा चारित्र मोह की शिथिल करने का प्रयत्न करंता हे। जब 
वह आंशिक रूपमें इस शक्ति को शिथित्र कर पाता है तो उसका ओर भी 
विकास हो जावा है| वह अंशतः परिणत्ति का त्याग करतों है जिंसमें उसे विशेष 
आत्मसिक शान्ति प्राप्त होती है।इस भूमिका को देशविर्ती कहते हैं। 
यह पाँचवीं भूमिका हे। 


इस भूमिका में लिये गये अल्पविरतित्व से श्राप्तः होने. बाली 
आत्मिक शान्ति से ग्रे रित होकर विकासगासी आत्मा सम्पूर्ण विरेती को 
धारण करने के लिए उत्साहित होता है। वह चारित्र मोह को ओर भी 
अधिक शिथिल करके पहले की अपेक्षा अधिक स्वरूप-स्थिरंता प्राप्त करने 
' की चेष्टा करता है। वह सब बिरतिरूप संयम धारण करता है। पौदूगलिक 
भावों से सर्वेधा आसक्ति हटा कर आत्म-स्वरूप की अभिव्यक्ति करने फी 
दिशा में हीं इसके सारे प्रयत्न होते हैं| यह सर्वंविरति रूप छुठों शुणस्थान 
है | इस अवस्था में पाँचवे गुणस्थान की अपेक्षा स्वरूप की विशेष अभिव्यक्ति 
होने पर भी प्रमाद जनित बाधाएं उपस्थित होती हैं । विकास गामी आत्मा 
अपनी आत्मिक शान्ति में प्रमाद-जनित बाधा को भी सहन नहीं करं सकता 
अतः वह उसे भी दूर करने का प्रयत्न करंता है । वह अपने स्वरूप की | 
अभिव्यक्ति के लिए ध्यान-मनन-चिन्तन के सिवाय अन्य: सबं व्यापारों का 
: स्थाग कर देता है। यह “अप्रमत्तसंयत' नासक सातवीं भूमिका है। एक ओर 
आत्या प्रमाद को नष्ट करने का प्रयत्त करता है ओर दूसरी ओर प्रमाद उसे 
अंपने अधीन करना चाहता हैं। इस स्थिति में वह आत्मा कसी तो प्रमाद 
की तन्द्रा में ओर कभी अग्रमादकी जागृति में आता-जाता रहता है | अर्थात्‌ वह 
आत्मा कभी छठे और कभी सातवें गुणस्थान में आता-जाता रहता हैं। 
प्रमाद के साथ होने वाले संचप सें विकासगासी आत्मा अपना चारिज्न- 
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ड़ 


बल विशेष प्रकाशित करता है तो बह प्रभाद पर विजय पाकर विशेष अग्रा 
बन जांता है। ऐसी अवस्था में वह ऐसी- शक्ति-संचय की तैयारी करता है| 
जिससे वह शेष रहे हुए मोह को नष्ट कर सके । मोह के साथ होने बा' 


क्‍ लड़ाई की तैय्यारी की इस भूमिका को आठवां गुणस्थान कहते हैं। पह 


कभी न हुई ऐसी आत्म-विशुद्धि इस गुरस्थान में हो जाती है । जिस 
कारण कोई आत्मा तो मोह के» संस्कारों को क्रमशः दबाता. हुआ आगे बढ़े 


:- ज्ञाता है ओर अन्त में उसे बिल्कुल्न' उपशान्त कर देता है.। कोई विशि 


आत्मा ऐसा भी होता है जो मोह की शक्ति को क्रमशः जड़मूल से उखाड़ता हुः 
आगे चला जाता हैं और अन्त में उसे सर्दथा निमूल ही कर डांलता 
इस श्रकार आदवें गुणस्थान से आगे बढने वाले आत्मा दो श्रेणियों 
विभक्त हो जाते हैं। जो आत्मा मोह को दबाते हुए आगे बढ़ते हैं. वे ध्पश 
श्रेणी बाले कहे जाते हैं और जो मोह को उखाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं. वे ज्ञप 
श्रेणी वाले कहे जाते हैं । उपशम श्रेणी वाला आत्मा नौंवें ओर दसवें गुर 


स्थान में मोह को उत्तरोत्तर उपशान्त करता हुआ ग्यांरहवें गुणस्थान में जा 


है | वहां वह दवा हुआ मोह पुनः जाग्रत होता है और वह्‌ आत्मा को अबः 
नीचे गिरा देता है | ग्यारहवां गुणस्थान अधः पतन का स्थान है। -इस गुए 


: क्थान में उपशम श्रेणी वाले आत्मा ही जाते हैं । जो आत्मा आठवें गुणत्थ 


से आगे मोह के संस्कारों को निर्मृल करते हुए आगे बढ़ते हैं वे नोवें अर 


: - दसवें गुणस्थान में मोह के संस्कारों को उत्तरोत्तर निमू ल करते हुए सीधे बारह 


गुणस्थान में मोह को सर्वथा निर्मल कर देते हैं । क्ञपक श्रेणी वाले आह 
मोह को क्रमशः क्षय करते हुए इतना आत्मबल प्रकट कर लेते हैं कि वे उपश 


: श्रेणों वाले आत्मा की तरह मोह से हार नहीं खाते हैँ और उसको सर्वः 
-क्षीण करके बारहवीं भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं| इस भूमिका को पाने बाः 
' आत्मा फिर कदापि नीचे नहीं गिरता दे । 


... जो आत्माएँ ग्यारहवें- गुशस्थान में मोह से हार खाकर नीचे रि 
जाती हैं वे चाहें गिरती २ प्रथम भूमिका पर ही क्यों न पहुँच जाएं परः 


_ उनकी यह अधोगति कायम नहीं रहती । वे हारी हुई आत्माएं समय पाव 


द्िगुरित उत्साह से शक्ति संघय करती हैं और क्षपक श्रेणी के. द्वारा में 


का सवंधा क्ञय भी कर डालती हैं । 
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> «4 बारहवीं भूमिका में सोह का सर्वथा क्षय दोते ही आत्मा के दूसरें 
॥ आवरण ( घाति कस ) भी उसी प्रकार तितर-बितर हो जांते हैं. जेसे सेनापति 
/ के मरते ही दूसरे सेनिके इधर उघर भाग खड़े होते हैं । इस अवस्था में 
॥ आत्मा की सभी मुख्य शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। आत्मा अपने 
|॥  सच्चिंदानन्द स्वरूप को भ्राप्त कर लेता है। यह सर्वाज्ञ-सबंदर्शो हो जाता है। 
: जिस प्रकार पूर्णिमा की *रश्न संत्रि में चन्द्रमा की सम्पूर्ण कल्ाये प्रकाशमान 
। होती हैं बेसे इस स्थिति में आत्मा की सारी शक्तियों प्रस्फुटित हो जाती हैं। 
आत्मा को परमात्मभाव प्राप्त हो जाता है। यह तेरहवीं भूमिका हैं । इसमें 
विकास गामी आत्मा को पूर्ण आध्यात्मिक स्तरराज्य प्राप्त हो जाता है। 


इस स्थिति में चिस्काल तक रहने के बाद आत्मा दग्व रब्जु के 
सप्तान शेष रहे हुए अषाति कर्मों के आवरण को दूर करते के लिए शुक्ल 
ध्यान के तृतीय भेद सूक्मक्रेयाप्रतिपाति का आश्रय लेकर मानसिक, 
वाचिक ओर कायिक व्यापारों को सव्ंथा रोक देता ह | सूक्ष्म क्रिया का 
भी स्वथा उच्छेद कर वह सुमेरु की तरह निष्कम्प स्थिति को प्राप्त करः 
... लेता है ओर देह-मुक्त हो जाता है। यह निगुश त्रह्म स्थिति ही विकास की 
 पराकाष्ठा है। यही सर्वाज्नीण परिपूर्णता है। यही परम पुरुषार्थ की अन्तम 
सिद्धि है । इसे पाकर आत्मा पूर्ण हो जाता है, क्पक्ृत्य हो जाता है और 
पूर्णतया स्वरूप लीन ह! जाता है। यह विकास की सर्वोच्च भूमिका हैं । 
आध्यात्मिक विकास क्रम का यह कितना सुन्दर निरूपण है | - 


उपयुक्त चौदह भूमिकाओं का भी संक्षेप में वर्गीकरण करते हुए 
शास्त्रकारों ने केवल तीन अवस्थाएँ बतलाई हें-( १) बहिरात्ममाव (२) 
अन्तरात्ममाव और ( ३) परसात्ममाव। जब तक आत्मा बाह्य पदार्थों 
में आनन्द मानता है, जब तक उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की प्रतीति 
नहीं होती, जब तक उसकी दृष्टि बाह्य पुदूगलों की ओर रहती है तब तक 
बहिरात्ममाव अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा का शुद्ध स्वरूप अस्यन्स 
अआच्छुन्न रहता है । 


दूसरी अन्तरात्मभाव अवस्था में आत्मस्वरूप की- अमिव्यक्ति 
तो नहीं होती किन्तु आत्मा को अपने स्वरुप... का भान हो जाता है और 
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बह उस सत्य स्वरूप को आआराप्त करने के लिए प्रयन्न करता रहता है। “2 

तीसरी अवस्था में आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता . 
है | पहला, दूसरा ओर तीसरा गुणरथान बहिरात्मदशा का चिंत्रण हैं। 
चोथे से बारहवें तक अन्तराधस्मम्राव का वर्णन है ओर तेरहवाँ चोदहवों 
गुणरथान परसात्मभाव का अतिपादक है | 


इर आध्यात्मिक विकास क्रम के द्वारा पाठक जन भी आत्म विकास : 
का भेरणा प्राप्त करे । इतिशम । तः क । 


( चतुर्थ कर्ममन्थ की प्रस्तावना के आधार पर ) - 


“ जन धम का वेज्ञानिक द्व्य-निरूपण 


,.. जनदर्शन जगत्‌ के दाशनिक ओर वैज्ञानिक तत्त्वों का समृद्ध 
भर्डार है, इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं। इसका तत्त्वज्ञान ओ 
द्रव्य निरूपण नितान्त वैज्ञानिक और .बुद्धिसंगंत है। युगातीत प्राचीन - 
काल में जन बिचारकों नें विश्व के दृष्ट और अदृष्ट पदार्था के सम्बंन्ध में 
जो निर्णय दिया. है वह आज़ के वैज्ञानिक साधनों से समृद्ध युग की 

शानिक कसौटी पर कसे जाने पर भी सत्य प्रमाणित होता हैं। . 


जैनधर्म के अनुसार इस विश्व में-दो मूल अविनाशी ओर नित्य 
तत्व हैं | उनमें एक जीव हैं ओर दूसरा अजीब । अजीब तत्व के अन्तगत ' 
धर्म, अधर्म, आकाश, पुदूगल और काल-इन पाँच द्रव्यों का अन्तभाव होता 
है। एक जीव द्रव्य ओर पाँच अजीब द्रव्य--यों ६ द्रव्य कहे जाते हैं जिनकी 
पारिभाषिक संज्ञा 'पड़दन्य' है । । 


.... द्वव्य की परिभाषा करते हुए तत्त्वाथ सूत्र. में कहा गया को 
“गुणपर्याय बतद्॒व्यम्‌” अथोत जो गुण और प्ौय से युक्त होता है वह द्वव्य 
प्रत्येक द्रव्य में परिणाम पेदा करने की शक्ति है। . 
द्रव्य की परिभाषा, अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य परिणासी खसाव वाली हैं| अतः बह 
हट है 7. ४ मूल खरूप में स्थिरः रहता हुआःभो: विविश्र रूपों में 
परिणतं द्वोता रहेंता है । जिस प्रकार स्व, अपने स्वण॑त्व को कायम रखते 
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हुआ भी नाना प्रकार के आभूषणों के रूप में उत्पन्न होता रहता है ओर नष्ट 
होता रहता है, हार को तोड़ कर कुएडल बनाये जानें पर हार को नाशं 
ओर कुए्डज्ञ का उत्पादन देखा जाता है परन्तु स्वणे तो दोनों दशा में कायसे 
रहता है, इसी तरह द्रव्य भी अपने मूल स्वरूप में अवस्थित रहता हुआ 
भी नाना पर्यायों के रूप में परिणत होता रहता है । यही द्वव्य को 
परिणामित्व है । 


भारतीय ओर पाश्चात्य दशनों में .वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध.सें दो 
विरोधी सत दिखाई देते हैं। एक पक्त का कथन है कि पदाथ ही सत्य 
तत्व है, इसके ऊपर जो परिवत्तेन होते हुए दिखाई देते हैँ वह असत्‌ हैं 
ओर वह अ्रम्णा है, वस्तु के आकार कोई महत्व नहीं है, जेसे 
घढ़ा, सिकोरा आदि मिट्टी के बनें हुए पदार्थ सें सत्य वस्तु मिद॒टी है न 
कि उनका आकार | आकार कुछ -भी हो उसका महत्त्व नहीं है, मूल वस्तु 
तो मिट्टी है। छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ में आरूणि अपने पुत्र श्वेत्तकेतु को 
कहता हैः.“ 


यथा सौम्यैकेन सृत्पिण्डेल सब मृण्सयं विज्ञातं, स्याह्माचा5 इस्भरां 
विकारों वा नामधेय॑ सतिकेत्येव सत्यम” 


अथोत्‌-हे सोम्य। मिट्टी के एक पिण्ड से भिद्ठी के बने हुए सब 
पदार्थ जान लिये जाते हैं, अलग २ नाम तो मात्र वाणी का विकास है 


बसस्‍्तुतः सिदट्टी सत्य पदार्थ है। उक्त सत्त वेदान्त, सांख्य आदि कूटस्थ नित्य 
बादियों का है । 


दूसरा पक्ष कहता है कि--बस्तु जो सें गुण दिखाई देता है वही 
सत्य है । इस गुण के मूल में कोई अचल पदार्थ हो ही नहीं सकता क्योंकि 
जगत में अचल बस्तु तो कोई है ही नहीं। संसार में सब. क्षणिक और 
नश्वर है| यह मान्यता बोद्धदशेन की है । 


उक्त दोनों विरोधी सान्‍्यताओं के बीच जेनद्शेन कुशल न्यायाधीश 
की तरह अपना सन्तव्य उपस्थित करता है कि वस्तु का मूल स्वरूप और 
उसके गुण आकार. आदि दोनों ही सत्य हे ।-मिट्टी भी सत्य है और उसका 
घटादि- आकार भी सत्य है। सखवर्ण भी सत्‌: है ओर उसके हार कुण्डलादि 
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रूप भी सत्‌ हैं। इन दो विरोधी प्रतीत होने बाले-परन्तु वस्तुतः अविरोधी 
-तत्त्वों के सम्मिलन से ही वस्तु का यथार्थ स्वरूप बनता है। अतः जैनदरशीन - 
यह कहता है कि पदार्थ के बाह्य' आकार के उत्पन्न और नष्ट होने पर भी- 
उसके परिवर्त्तित होते पर भी-उसका मूज स्वरूप कभी नहीं बदलता है। जैसे 
अलंकारों में परिवत्त न, होने पर भी सोना बही बना रहता है इसी तरह 
पयायों के बदलने पर भी द्रव्य वही बना रहता हैं | यही बात युक्तियुक्त प्रतीत. 
होती है । अतः जेनदशन ने द्रव्य का जो स्वरूप बताया है वह तक और 
अनुभव-सिद्ध है। 


द्रव्य, परिशणमन शील है यह ऊपर बता दिया गया है । द्रव्य में 

परिणाम पेदा करने की जो शक्ति है उसे गुण कहते हैं. । तथा गुण जन्य 
परिणास को पर्याय कहा जाता हैं। द्रव्य में अनन्त गुण हैं जो उससे कभी . 

लग नहीं हो सकते | गुण द्रव्य से अलग नहीं होते ओर द्रव्य गुण से 
रहित कदापि नहीं होता । दोनों परूपर अविभाज्य हैं। अत्येक गुण की 
भिन्न २ समयवर्त्ती त्रिकाल रपर्शी पयोय अनन्त हैं. । द्ृव्य ओर गुण कभी नष्ट नहीं 
होते और नवीन उत्पन्न भी नहीं होते अतः वह अनादि अनन्त हैं परन्तु 
पर्योय प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं ओर नष्ट होती हैं अतः वह अनित्य हैं । 
उदाहरण के लिए पुद्गल द्रव्य को लीजिए:-- उसमें रूप, रस आदि अनन्त 
गुण हैं ओर नीला - पीला खट्दन-मीठा आदि अनन्त प्रयोय हैं। पुदुर्गल द्रव्य 
से रूप, रस आदि कभी अलग होने वाले नहीं हैं और रूप, रख आदि भी 
पुदूगल द्रव्य के विना नहीं पाये जा सकते हैं. । पुद्गल द्रव्य में रूप, स्स . 
आदि सदा रहते हैं परन्तु नील-पीत आदि उसकी पर्याय श्रतिक्षण बदलती - 
रहती है ।इसी तरह जीवद्रव्य में चेतना आदि गुण, तथा ज्ञान दर्शन रूप 
विविध उपयोगमय पर्याय हैं। जीवद्रत्य से चेतना गुण कभी अलग नह 
रह सकता. हे - परन्तु उपयोग” रूप पर्याय सदा बदलती हैं। इस विवेचन 
से यह स्पष्ट हो जांता है कि जैनदशेन की द्रव्य की परिभाषा युक्ति संगत 


है। 


पड्‌ढ्रव्यों में से चेतना वाला द्रव्य एक दवी-जीव ही-है | शेष पांचों 
द्रण्य अचेतन जड़ हैं| जीवद्रव्य उपयोग लक्षण वाला, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, 
ओर अमृत हैं। वह स्वदेह् परिमाण हैं| वह अनन्त हैं। 
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भव द्रव्य का स्वरूप बह एक दूसरे से प्रथक्‌ खतंत्र सत्ता वाला है। जो जीव 

« *.. परद्रव्य-कर्म-से मुक्त है वह शुद्ध ज्ञाता है; अशरीरी है, 
अपरिमित शक्ति वालाहै । जीवद्र्य की स्वाभाविक ऊध्बे-गति है। इसका विस्तृत 
बर्णन 'जैंन दृष्टि से जीव' नामक प्रकरण में किया जा चुका है। जैनदर्शन 
पम्मत जीव का रचरूप सांख्य दर्शन के पुरुष से, वेदान्त के ब्रह्म से, न्‍्याय-वेशे- 
बिक दर्शन के आत्मा से ओर बोद्धों के विज्ञानप्रवाह से भी भिन्न है । जेन दर्शन 
करा जीवतत्त्व निरूपण सबसे विल्क्षण ओर अनुपम है। 


चैतन्य शक्ति की तरतमता के आधार पर जेनघर्म ने जीव के दो 

मुख्य भेद माने हैं जो त्रस ओर स्थावर कहलाते हैं। जिनकी चेतना-शक्ति 
व्यक्त है, जो हलन चलन कर सकते हैं ऐसे जीव त्रस की श्रेणी में हैं । 
जिनका चेतन्य अध्येक्त हैं ऐसे प्रथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकांय 
ओर वनस्पति काय के जीव स्थावर कहलाते हैं । प्र॒थ्वी, पानी, अग्नि, वायु 
ओर वनस्पति में चेतना-शक्ति का सदूभाव जेनधर्म के अतिरिक्त और किसी 
दाशनिक या धार्मिक परम्परा ने नहीं माना । जेन विचारकों के अतिरिक्त 
दुनिया कें किसी विचारक ने आज की वैज्ञानिक शोध के पहले तक इसका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया । परन्तु आधुनिक विज्ञान. ने वनस्पति आदि में 
अव्यक्त चेतना है, यह प्रमाण पुरस्सर सिद्ध कर दिया है। ( ब!इ-ओ लॉजी- 
प्राण विद्या) और ( साइ-को-लॉजी- मानसशासत्र ) सम्बन्धी आधुनिक 
अन्वेषण के मूल बीज जेनद्शन के एकेन्द्रियजीववाद ओर चेतन्य-निरुपण 
में छिपे हुए थे। जेनदर्शन जिन्हें प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के एकेन्द्रिय जीवें- 
कहता है उन्हें आज के प्राणी तत्ववेत्ता !(-००ए०७०7० 07: ब्वगां-ग75 कहते हैं | 
बनस्पति में प्राण हैं वह हर्ष-शोक का अनुभव करती है, पोधे हँसते हैं और रोते भी 
हैं, इत्यादि विज्ञानाचार्य जगदीशचन्द्र बोस ने अपने अयोगों के द्वारा प्रत्यक्ष 
दिखा दिया है ।अतः वनरपति में जीव हैं इस विषय में अब किसी को सन्देह- 
नहीं रहा । जो बात विज्ञान ने आज सिद्ध की है वही बात हजारों वर्ष . पहले 

जेनघमे कह चुका था | ह ः 


जैनशासत्रों में चेतना के तीन रूप बतांये हैं:--कर्मफलालुभूति, काया 
ल॒ुभूति और ज्ञानानुभूति | स्थावर जीव--शथ्वी, पानी, अग्नि, बायु और 
«वनस्पति के जीव--केवल कर्म फल का वेदन करते हैं। त्रस जीव-दो, तीन, 
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सजय्यर अर स्ण्टू जज कण क्षय प्र्ष्ज््व्म्ट श्र्ब्चख्टा ध््््ण्टू अ्रंज्प्टू ध्ज््प्ध्य एच्च्ज्य्ग्द श्ज््थफरस््प्टू म््ज्प्टू 
चार, पांच इन्द्रिय वाले जीव-अपने कार्य का अनुभव करते हैं। उच्च प्रकार » 
के मनुष्य आदि जीव ज्ञान के अधिकारी होते हैं। सृक्म निगोद के जीचों 
से लेकर मनुष्य तक के चैतन्य का क्रमिक विकास जेनधर्म में सुन्दर ढँग -से 
प्रसुवित है । 


पश्चात्य देशों में और भारत में भी जो लोग यह मानते थे कि सनुष्यों 
के अतिरिक्त ओर सब अचेतन यंत्र के समान हैं. जेनधर्म ने हजारों वर्ष 
पहले इस बात का खण्डन किया था । आज के मानस॑ शामख्त्रियों ने दो सूत्र , 
किये हैं (१) मनुष्य से भिन्न निम्न कोटि के प्राणियों में निम्त स्तर का 
चैत्तन्य पाया जाता है (२) जीवन ओर चेतन्य सहभाबी हैं। ये दोनों सूत्र . 
जनधर्स के जीव विचार में प्रारम्भ से ही विद्यमान हैं । कक न 5 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जेनदर्शन सम्मत जीव- 
चाद सर्वथा सत्य ओर वैज्ञानिक है । आज के विज्ञाल ने जड़पदार्थ सम्बन्धी 
अन्वेषण विशेष रूप से किये हैं अतः जैन जड़-विज्ञान का थोड़ा सा विचार 
यहाँ किया जाना प्रासंगिक ही है! े 


ध्वर्म' शब्द का अर्थ प्रायः शुभ श्रश्कत्ति से लिया जाता है परन्तु यहाँ 

यह अर्थ विवक्तित नहीं है। जड़द्रव्य में जिस धर्म तत्त्व की गणना है वह 
एक नवीन ही अथे का थोतक है। जीव ओर  पुद्गल द्रव्य 

जड़ द्रव्य की गति में जो सहायक होता हैं वह धर्मद्रव्य है। इस अथ 
धर्मात्तकायथ... में 'धर्मा शब्द का श्रयोग जनदशेन के अतिरिक्त अन्यत्र 

* * कहीं नहीं हुआ है। जेनदर्शन ने गति सहायक तत्त्व को 
धर्मास्तिकाथ कहा है और उसे एक खतंत्र द्रव्य साना है। यह धघममम द्रव्य 
: अमूर्त है, लोकांकाशव्यापी है, व्त्य है और असंख्येय प्रदेशी हैं। प्रदेशों का 
समूह होने से यह “अस्तिकाय' कद्दा जाता है अलोक में इसका अस्तित्व 


नहीं है । 


जिस प्रकार जल मछलियों को तैरने में सहायता देता है इसी तरहं 

धर्सद्रव्य जीव और पुदुगलों को गति करने में सहायक होता है । धर्मद्रव्य 

: गति.का उदासीन कारण है; यह गति का प्रेरक नहीं है। किसी भी स्थितिशील 
पदार्थ को चलाने की शक्ति धस्ंद्रव्य में. नहीं है परन्तु जो वस्तु गतिशील 


< अकआएक2्ादादाह (२२० आतकत0 0 20620090:908 


क्र 
नध्र्‌ ५ 
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| उसमें सहायता करना धर्मद्रव्य का कार्य है। इसीलिए यह द्रव्य निष्क्रिय 
तना गया है द्रव्य संग्रह में कहा गया है कि “जिस प्रकार गतिमान मत्स्य की 


 तति में जल सहायक है इसी तरह धस गतिशील जीव और पुद्गल द्रव्य की 


ति में सहायक हैं यह गतिहीन पदाथ को.चलाता नहीं है।” इसका अथ इतना 
री है कि धर्मास्तिकाय किसी स्थिति प्राप्त जीव या पुदूगल फ्लो स्वयं चलित नहीं 
हर्ता है परन्तु धर्मोस्तिकाय के बिना उसी तरह जीव या पुदूगल की गति संभ- 
वित नहीं है जेसे जल के बिना मछलियों का तेरना | सरोवर का जल मछलियों 
को तेरने को प्रेरणा देने वाला नहीं है परन्तु तेरने वाली मछलियों के लिए ' 
सहायक हैं इसी तरह धर्मद्रव्य गति-प्रेरक नहीं है परन्तु गतिमान पदार्थों की 


गति में सहायक है ४ 


इस गति सहायक घर्मतत्त को जेनद्शेन के अतिरिक्त ओर किसी 


-दशेनकार ने द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। परन्तु इतने मात्र से 


इसकी अवास्तविकता नही सानी जा सकती है। जेनाचार्यों से इस द्रव्य की 


' वास्तविकता प्रसाशित की हैं। जिस प्रकार सरोवर के अनेक मत्सयों की 


ग्रुगपद्‌ गति को देखकर उस गति के साधारण निमित्तरूप सरोवर के जल 


:.का अस्तित्व प्रतीत होता है इसी तरह जीव ओर पुदूगलों की युगपद्‌ गति 
* का भी कोई साधारण बाह्मयनिमित्त होना चाहिए, यह सहज ही प्रतीत होता है. 
: क्‍योंकि इसके बिना गति रूप काये संभवित नहीं है। धमंद्रव्य ही वह से 
: सासान्य वाह्मय निमित्त हैं । 


धर्मद्रव्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अतः वह असत्‌ है यह नहीं 


: कहा जा सकता है। अनेक ऐसे पदार्थों की सत्ता माननी पड़ती है जो 
: प्रत्यक्ष के विषय न हों । पदार्थ जब गतिशील और स्थितिशील दिखाई देते 


त्ष्क 
॥ 


हैँ तो जरुर कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जो इनकी गति ओर स्थिति में 
सद्दायता करे | इस अनुमान से-युक्ति से-धर्मास्तिकाय के श्रस्तित्तत और 
द्रव्यक््य की सिद्धि होती है । | | 


यदि -कोई यह शंका करे कि आकाश द्वी गति और स्थिति का 
कारण है अतः घर्सद्रव्य को .झलग मानने की कोई आवश्यकत्ता नहीं है, 
यह अयुक्त है क्योंकि आकाश का कार्य तो अवगाह देना-स्थानः देना . 


प्र 


३ 
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है। गति में सहायता करना ओर स्थान देना दो प्रथक्‌ २ बातें हैं जो मूल - 
से ही भिन्न होने से दो द्रव्यों के अस्तित्व को प्रकट करती हैं । दूसरी बात... 
यह है कि आकाश द्रव्य तो लोक-अलोक में सर्वत्र है परन्तु गति तो ज्ोका- : 
काश में ही होती है। यदि गति में सहायता देना आकाश का गुण होता 
तो जीव और पुदूगल अलोकाकाश में भी जा सकते। परन्तु ऐसा होता 

नहीं है। लोक में ही जीव ओर पुदूगल की गति होती है अतः आकाश 

का यद्द गुण नहीं हो सकता हैं| इसलिए धम्मेद्रव्य की आवश्यकता है । 


यदि कोई यह कहें कि अदृष्ट ही गठि का कारण हैतो यह भी 
युक्तिरहित है | क्योंकि जीव जो शुभाशुभ कमे करता है उसके फल के रूप. 
में ही अहृष्ट को कल्पना है। वह पुंदुगलों की गति का कारण केसे हो 
सकता है ? अतः जीव और पुद्दगलों की गति का कोई एक सर्व सामान्य 
आश्रय होना चाहिए | यह घमेद्रव्य ही हो सकता है। अतः धमौसितिकाय 
की द्रव्यता प्रमाण से प्रमाणित होती है । है 


आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी गति ओर स्थिति के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है। पहले जैनो आदि दाशनिक घसे (7?0/:8:/]6 ण॑ ता०80॥) को स्वीकार 
नहीं करते थे परन्तु इसके बाद न्यूटन जैसे विद्वानों ने गति तत्व का सिद्धान्त 
स्थापित किया | वैज्ञानिकों ने ईथर जेसा लोकव्यापी पदार्थ माना है, 
इसका आधार यही धम्मेद्रव्य हो सकता है। 


जीव और पुदुगलों की स्थिति में जो सहायता करता है वह अधर्म 
द्रव्य है। यह भी लोकाकाश व्यापी, अमृत्ते, असंख्य प्रदेशी ओर निष्क्रिय द्रव्य 
है। यह द्रव्य स्थितिशील पदार्थों की स्थिति में सहायक 
अधमोस्तिकायथ.. होता है किन्तु गतिशील जीव या पदार्थों को स्थित 
करना इसका काय नहीं है। यह स्थिति का उदासीन 
कारण है। जैसे वृत्त की छाया पथिक को विश्राम करने में सहायक होती 
है इसी तरह अधर्म द्रव्य पदार्थ ओर जीव की स्थिति का एक बहिरंग 
कारण है । सब जीव ओर पोद्यलिक पदार्थों की स्थिति किघी एक साधारण 
याहय निमित्त की अपेक्षा रखती है क्योंकि ये सब जीव और पयुद्गल एक 
साथ स्थितिशील दिखाई देते हैं.। जैसे एक कुण्डे में अनेक वेरों की युगपत्‌ 
. स्थिति देख कर उस स्थिति के साधारण निमित्त रूप कुण्डे का अनुसान 
#-- छा 999 9998:(२३०): 22992: 
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होता है। इससे स्थिति सहायक अधन द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। इस 
अधर्म तत्त्व को अंग्रेजी (--) में कहते हैँ । ग्रीस के हेरेक्लिटस जैसे दार्शनिक 
इसके अस्तित्व की नहीं सानते थे परन्तु बाद में (--) के नाम से इसको मका- 
रान्तर से स्वीकार किया गया । 


आकाश द्रव्य का लक्षण जीव ओर अजीब द्रव्यों को अवगाह-- 

स्थान देना है। जेसे दूध शक्कर को स्थान देता है या दीवार खूँटी को 

आश्रय देती है इसी तरह आकाश-द्रव्य संसार की समस्त 

आकाशास्तिकाय. बस्तुआं को आश्रय देने वाला है। आकाश द्रव्य अन्य 

सब द्रव्यों का आधार रूप है। बेसे तो सब द्रव्य अपने 

२ स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं तदपि आकाश सबको आश्रय देने वाला है क्योंकि 

सब की स्थिति आकाश में ही है। यह आकाश-द्रव्य अमूत्त, नित्य, सब- 

व्यापक और अनन्त प्रदेशी है। यही एक ऐसा तत्त्व हैजो लोक-अलोक में 

स्वेत्र व्याप्त है। धर्म, अधर्म, पुदूगल, काल ओर जीवद्र॒व्य तो लोकाकाश 

तक ही हैं, अलोक में आकाश के अतिरिक्त और किसी द्रव्य की सत्ता 

नही है। चतु्दश रज्जुप्रमाण लोकाकाश है, शेष सब अलोक है।यह 

महाशून्य रूप अल्ञोक असीस और अनन्त है।इस अनन्त अलोक में यह 
लोक तो महासागर के एक बिन्दु के समान है। 


सब भारतीय दाशेनिकों ने तो आकाश द्रव्य की सत्ता को स्वीकार 

किया है परन्तु पाश्चात्य विचारक केन्ट और. हेगल इसे मानसिक व्यापार 

ह कर उड़ा देते-हैं, किन्तु रसेल जेसे आधुनिक दंशंनिकों ने इस आकाश 

( स्पेस ) की तात्त्विकता स्वीकार की है। आकाश एक सत्य पदार्थ है यह 

बात आइन्‌स्टीन ने भी स्वीकार की है। अतः आकाश -द्रव्य की: तात्विकता 
' सन्देह्दातोत और निम्वित है । 


यह रूपी द्रव्य है। इसका आकार साना गया है। इसमें वर्ण, गन्ध, 

रस ओर स्पर्श पाया जाता है। पुदुगल में पूरण और गलन धर्म है। पूरण 
का अर्थ एक दूसरे से सम्मिश्रण करना और गलन का 

युदूगलास्तिकाय झर्थ विघटन करना है। मिलना और बिखरना पुद्गल 
का सख॒भाव है। कृष्ण, नील, पीत, ल्ञांत और श्वेत ये 

पाँच वर्ण, सुगन्ध-दुर्गन्ध रूप दो गन्ध, खट्टा, मीठा, तीखा, कपैला और 
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कडुआ ये पांच रस, ओर शीत, उष्ण, रूच्त, स्निग्ध, गुरु, लघु, मद ओर 
कठोर ये आठ स्पशे- इस प्रकार २० गुण पुद्गल द्वव्य के है-?जगत के 
समस्त रूपी पदार्थ पुद्गल ही हैं। पुद्गल के दो भेद हैं+-अणु ओर स्कन्ध। 
अगशु, पदार्था' का सबसे सूच्म तथा इन्द्रियातीत अंश है। उसकी उत्पत्ति 
केवल भेद से होती है। अर ही सब रूपी पदार्थों का मूल है। अणशुओं के 

. मिलने ओर विखरने से स्कन्ध बनते हैं। अणु ओर स्कन्धों से ही जगत्‌ 
क्ले ले प्रदार्थ बनें हैँ | तात्पय यह है कि जगतू अगुसमुंदाय 
मात्र है। 


पुदूगल विविध रूपों में प्रत्यक्ष होता हैः-- शब्द, बन्ध, सोक्षम्य, 

स्थोल्य, संधान, भेद, तम, छाया, आतप और. उद्योच्त पुदूगल की पयाय हैं | 
दृगल द्रव्य का यह निरूपण पूर्ण वेज्ञानिक है। आज के-विज्ञान 

ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह निरूपंण बिल्कुल यथार्थ है | इसमें आधु 
निक के विज्ञान के समस्त तत्व छिपे हुए हैं। आज का विज्ञान प्रस्मोशु को 
जेन शास्त्र वर्शित शक्ति. को पूर्ण रूप से तो नहीं जान सका हैं परन्तु 
परमाणु बम के रूप सें परमाणु की जिस शक्ति का उसने परिचय कराया 
है वह भी आश्चर्य चकित करने वाला है। परमार] शक्ति का बन करते 
हुए जैन शास्त्रों में कहा गया है कि वह एक समय में ( समंय के सूहंमतम 
भाग में ) लोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकहो-है | पु गल की 
पूरण ओर विगलन शक्ति के आधार पर ही आज के विवध वैज्ञानिक 
अन्वेषण हुए हैं ओर हो रहे हैं। रेडियो सक्रियता, विघटन के सिद्धान्त 
तथा बंधकता की परिभाषा स्पष्ट ही पदार्था के उपयु कत पूरण ओर विग- 
लन स्वभाव को साधित करती है। 


...न्‍्याय-बैशेषिक दर्शन शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, वे शब्द 
को पौद्गलिक त्हीं मानते हैं. परन्तु हज़ारों ब्ष पहले जेन-विज्ञान इस बात 
का खण्डन कर चुका है ओर शब्द को पुद्गल की प्रयाय सानता आ रहा है । 
आज -के विज्ञान ने गामोफोन, टेलिफोन, रेडियो आदि यंत्रों से शब्द को पकड़ 
कर उसकी पौद्गलिकंता सिद्ध कर दी है। छाबा तथा अन्धकार को भी न्याय 
देशन पोद्गलिक नहीं मानता, वह इन्हें तेज--प्रकाश का अभाव रूप ही 
मानता हें। परन्तु जन दशा उनक्गे सान्यता का युक्तियुक्त खण्डन करके 
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रे ; का रे मे 8  ल> घ् ० - मे 
: इनकी पोदगलिकता सिद्ध करता है। प्रकाश के सम्बन्ध में जेन विज्ञान की 
मोन्यता विज्ञान से मिलती जुलती है। शब्द, अलोक, और ताप को पौदृगलिक 
मानकर जैन तत्त्वज्ञों ने अपनी वेज्ञानिकता का प्रमाण उपस्थित किया है। 


: पदार्थ की उत्पत्ति के विषय में जैन सिद्धान्त का परसाणुबाद आज 
के विज्ञान के विकास का आधार है। वेशेषिक दश्न भी परमाणुवाद को ही 
सानता है । यूनानी दाशेनिकों ने भी इसे स्वीकार किया है| डाल्टन का अर 
सिद्धान्त इसका ही स्पष्ट विवेचन है। अथोत्‌ पदार्थों का मूल, अशु है यह 
आज के विज्ञान का निर्णय है। विज्ञान के अनुसार भी पदाशथ, स्कन्धों से, 
स्कन्ध.अणुओं से, और अरणु परमाणुओं से बना है | जैन विज्ञान भी सकंन्ध, 
देश, प्रदेश और परमारु के रूप में पदार्थ को चार विभागों में विभाजित 
करता है। 


. इस तरह जैन-विज्ञान के -पुदूगल सम्बन्धी विवेचन को आधुनिक 
विज्ञान का पूर्वरूप कह जा सकता है। जेन तलजज्ञों ने सिद्धान्त के रूए में ही 
वह निरूपण किया है जबकि आधुनिक विज्ञान ने उसे प्रक्रियात्सक रूप दिया 
- है। जेन विज्ञान के 96 ४० ( गुरू ) की भ्रक्रिया ही आज का विज्ञान है। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता- है कि आ्राचीन जेन-विज्ञान का संशोधित 
ओर क्रमपरिवर्धित संस्करण ही, आज का विज्ञान है। 


पदार्थों में परिवत्तन होने.का कारण काल है | यह नवीन की पुराना 
करता है, पुराने को नया रूप देता है । पदाथे-परिवर्तन में काल, मूलकत्तो 
नहीं होता किन्तु केवल सहायक होता है। ऊसे कुम्भकार 
काल द्रव्य दण्ड के द्वारा चाक को गतिमान करता है। इसमें बह दण्ड 
300३ चक्र को स्वयं गतिसान, नहीं करता किन्तु गति में सहायता 
करता है इसी तरह काल भी पदार्थ के परिवत्तेत का सहायक कारण है। 
वत्तेना ( वस्तु के अस्तित्व का कायम रहना ), परिणमन, परिवर्तन, परिवर्धन, 
क्रिया, ब्येछ्त्व-कनिष्ठत्व आदि का व्यवहार काल के कारण ही है | तस्त्वज्ञान 
की गस्भीर विचारणा के अनुमार कोल अनादि-अनन्त, अखण्ड-अच्छेय 
> अवाह है तदपि व्यवहार के लिए इसमें झनन्‍त ससय माने हैं। विचक्षित एक 
समय ही वत्तमान काल का है शेष अतीत और अनागद काल के हैं।. 
: दूसरे द्वव्यों की तरह काल के संख्यात, असंख्यात या अनन्त अंदेश 
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“ नहीं है । दूसरे द्रव्यां की तरह यह स्कन्ध रूप नहीं होता अतः इसे “आह 
काय” नहीं कहा गया है । - कक. ः 


काल के सम्बन्ध में जेनाचार्यों में दो पक्त चले आरहे हैं। एक पह 
काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं सानता जब कि दूसरा पक्त इसे खतन्त्र द्रव्य कहत 
है । काल को खतत्त्र द्रव्य न सानने वाले पक्ष का मन्तव्य यह है कि “जी 
ओर अजीब द्रव्य का प्रयाग प्रवाह ही काल है | जीवाजीव द्रव्य का पयो 
परिणमन ही उपचार से काल साना जाता है। समय, आवलिका, मुहूर्त 
दिन-रात आदि व्यवहार, या नवीनता प्राचीनता का या ज्येप्ठता-कनिष्ठत 
का व्यवहार जो काल साध्य बतलाया जाता है बह-सब पर्यायाँ. का संकेः् 
: . मात्र है। वस्तु की अंतिम अति सुक्षमम और अविभाज्य पर्याय को 'समय 
कहते हैं | ऐसे असंख्यात पर्यायों के पुज़ को आवलिका' कहते हैं. । दो पर्याय 
में जो पहले हुआ हो वह 'पुराण' और पीछे हुआ वह “नवीन! कहलाता है 
जो पहले पेंदा हुआ हो वह “ज्येष्ट! और जो बाद में पैदा हुआ हो वह “कनिष्ठ 
कहलाता है ! इस विचार से यह सालूम होता है कि उक्त सब कालसाध् 
कही जाने वाली अवस्थाएँ जीव था अजीब द्रव्य की पयोय ही हैं। जीव 
या अजीव द्रव्य अपने स्वभोव से ही अपनी २ पर्याय के रूप में परिणत होते 
रहता है। इस परिणमन के कारण रूप में किसी तत्त्वान्तर की प्रेरणा मान 
की कोई आवश्यकता नहीं है अतः काल कोई स्वतन्त्न द्रव्य नहीं है* किन 
आओपचारिक तत्व है । है ४ 


दूसरे पक्ष का सन्‍्तव्य है कि जिस प्रकार जीव-पुदुगल में गति-स्थिति 
करने का स्वभाव होने पर भी उस कार्य के लिए निमित्त कारण रूप से धमो- 
स्तिकाय--अधर्मा स्तिकाय तत्व माने जाते हैं इसी प्रकार जीव-अजीव द्रव्य में 
पर्याय-परिणमन का स्रभाव होने पर भी उसके निमित्त कारण रूप से काल 
द्रंव्य मानना चाहिए । यदि निमित्त कारण रूप से काल न माना जा4 वो 
धर्मास्तिकाय-अधम्मास्तिकाय मानने में कोई युक्ति नहीं । अतः काल को खतन्त्र 
इब्य मानना चाहिये । 

.._ श्वेताम्बर परम्परा में उक्त दोनों प्रकार के मतों का उल्लेख है' जबकि 
दिगम्वर परम्परा में केवल दूसरे पक्ष का ही उल्लेख मिलता है। दिगम्वर 
परम्परा में काज् को अगुरूप माना गया है| उनका मन्त्य इस प्रकार हैः-- 

- 2829272292522598722275222%#२४२):/१४१282722878%27258760: 
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गाल लोकठ्यापी होकर भी घर्मोस्तिकाय की तरह स्कन्ध नहीं है किन्तु अणुरूप 
है। इसके अणुओं की संख्या ल्ञोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। वे अरु, 
गतिहीन होने से जहाँ के तहाँ अथोत्‌ लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित 
रहते हैं। इनका कोई स्कन्घ नहीं बनता है इससे इनमें तिर्यक्‌ प्रचय होने की 
शक्ति नहीं है। इस कारण कालद्रव्य को 'अस्तिकाय' नहीं गिना है । तिर्यक्‌ 
प्रचय न होने पर भी उध्वे प्रचय होता है इससे प्रत्येक कालाशु में लगातार 
पयोय हुआ करते हैं। ये-ही प्योय 'समय' कहलाते हैं। एक एक कालाणुः के 
अनन्त समय-पर्याय हुआ करते हैं। समय-पर्योय ही अन्य द्वव्यों के पर्याय 

. का निमित्त" कारण है। नवीनता-पुराणता, ज्येप्ठता-कनिष्ठठता आदि सब 
अवस्थाएँ काल-अरगु के समयप्रवाह की बदोलत ही ससभनी चाहिए। 
पुद्गल परमाणु को लोकाकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मन्दगति से 
जाने में जितनी देर होती है, उतनी देर में कालाशु का एक समयपयौय व्यक्त 


हे 


होता है । 
काल? के सम्बन्ध में वेज्ञानिकों का ठीक ठीक निरशेय अभी तक नहीं 

हो पायां है। अभी तक वे काल को ख्तंत्र द्रव्य नहीं मानते हैं । जैनधर्म 

जिन कारणों से काल की सत्ता मानता है, वे ही कारण, ओर वे ही काये ज्ञो 

जैनाचार्यों ने काल के बताये हैं, आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। 

._ सुप्रसिद्ध फ्रेन्च दाशनिक वर्गसन ने तो काल को 7)979॥70 :0श्रीए : 
कहद्दा है उसके मत के अनुसार काल का प्रवल अस्तित्व स्वीकार कियेबिना नहीं: 
चल सकता। ह हु के 5 

इस प्रकार जेनदर्शन सम्मत द्रव्यनिरूपण वेज्ञानिक सत्यसिद्ध होता है | 


जेनधर्मः भौतिक जगत्‌ और विज्ञान 


“आज के भौतिक जगत में व्ज्ञानिक उन्नति के कारण प्राप्त होने 
ब.ले ऐश्वर्य तथा सुखों की प्राप्ति ओर उसकी कामना ने पत्येक सानंब-मस्तिष्के. 
की सोह लिया है। फलस्वरूप सानव ने अपनी प्राचीनता को-स्वभाव... 
को-छोड़कर नवीनता का पल्ला पकड़ना शुरु किया है। वह इसके पीछे पड़ 
कर धर्मे-कत्तेव्य-तक को भूल गया है। यह वास्तव में दुःसह परिस्थिति है । 

.. बेचारा साधारण मानव क्या जाने कि आज की उन्नति हमारे पूर्वजों के 
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अगाध ज्ञान एंवं परिश्रम -का ही फत है । प्राचीन काल के शब्दवेधी बाण 
क ही एक रूप हमें. 30770 [७ -90 - की प्रक्रिया में मिलता है। आज़ की 
भाप से चलने वाले आटे की चक्की प्राचीन शास्म्रों में वर्णित पारा.वाष्प यंत्रों 
को रूप-ही प्रतीत होती है। पुराने पुष्प विभान और आधुनिक हवाई जहांज 
क्या कोई सिन्न चीजें हैं:? फर्क सिफे इतना ही. है कि प्राचीन लोगों को प्रक्रिया . 
बद्ध और अंगों-पाड्रगदि के विश्लेषणात्मेक ज्ञान की प्रणाली न. ज्ञात हो; इसलिए 
उने अन्थों में हमें इनका विशद विवेचन नहीं मिंलता। पर इससे.यह क्यों ससभे 
जाय कि आज जो कुछ हो रहा. है, उसके सामने :पुरातनं. ज्ञान नगण्य 
ओर इसीलिए हम उसे तिरस्कार: की दृष्टि से देखने लगें। जिस आंघुनिक. 
भातिकता के पीछे लोग दोड़ रहे हैं वह प्राचीन विचारों ओर ,शाख्रवणित्‌ 
तथ्यों का नूतन संकररण हीं- है, ऐसा:कंहना चांहिये; कहना तो यह भी चाहिये: 
कि यह संशोधित क्रमपरिवद्धित संस्करंण है । गा 
हमारे धर्माचार्यों ने भौतिक जगत्‌ की जिस वेज्ञानिक और तर्क संगते * 

ढंग से वर्णना की है उसकी बड़े बड़े बेज्ञानिकों ने प्रशंसा की है.।.. . .- 

: जेनधर्म के अनुसार भोतिक जगत्‌ जीव तथा पॉँच प्रकार के अजीव. 
[ पुंदूगल, धरम, अधर्म, आंकाश, काल ] इस प्रकार छह. द्रव्यों से बना--है-।. 
इनमें समस्त चराचर जगंत्‌ व्याप्त है । पुदूगल द्रव्य: से हम समस्त :भोतिकः 
पदार्थों और शक्तियों को लेते हैं जो दृश्य हैं.।-धर्म से -गतिमाध्यम (-पानी में 
मछली के. समान गमन में सहायक), अधमे में स्थिति साध्यम ( पथिक के : 
लिए वृक्ष-छाया के समान स्थिति में सहायक ), आकाश में अन्य : पॉचद्रव्यों : 
का अधिकरण . आधार-स्थान, एवं काल से जगन्नियंत्री शक्ति का अर्थ लेंते 
हैं। जीव से आत्मा का अहण होता है, जिसका स्वभांव चेतना है । दूसरे 
शब्दों में हम यह. भी कह; सकते हैँ. कि यह: जगत मूत्ते ( पुदुगल ) एवं 
अमूर्त (अन्य पाँच ) द्रव्यों से बना है।इन छह द्र॒व्यों में से काल को 
छोड़ कर बाकी पाँच अस्तिकाय हैं जिनमें सत्ता एवं विस्तार (॥955897॥0० 
87 750०॥०४) दोनों पाये जाते .हैं। काल द्रव्य में विस्तार [नांणोः].” 
नहीं पाया जाता है। ह 5 
ह झ-व्य लक्षुणु 


औनभत में द्रव्य का अर्थ उन मूलभूत वस्तुओं से जिनमें स्वाद : 
उर08228222%%%%2(२४४) 27 /9827%2 2 कक हेड. 
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व्यय एवं धोग्य सांथ- साथ पाये जाएँ ओर जिनके बिना जगत्‌ः की: रस्थिं 
में स्थिरता न हो | एक चीज में उत्पत्ति एवं विनाश के साथ ध्रौव्यत्व कैसे र 
सकता हैँ ? यह पूछा जा 'सकेता।.शास्त्रकारों ने “अर्पितानर्पिता सिद्ध 
( विविध दृष्टियों की अपेक्षा से) के द्वारा इस प्रश्नं का. उत्तर दिया है 
कटक-कुण्डल्न का हृष्टान्ते इस विषय में संगत है। द्रव्य का यह लक्षर 
उपयु क्त छहों द्व्यों में पाया जाता है। ये सब द्रव्य नित्य हैं, मोलिकरु 
में अवस्थित ( अपरिवत्तित ) हैं | अमृत्त 'द्रव्यों में मृत्त द्रव्य की उपपत्तिय 
नहीं पायी जाती हैं । ; 


- ; द्रव्य का उपयु क्त लक्षण आधुनिक विज्ञान के आधार पर सिद्ध: है 
बिज्ञान के शक्तिं स्थिति ( 007867५४५०07 0 80७/९४५ ) वस्तु-आविनाशित् 
[99 ०, तत080प०एंण॥ए- ० 77809" तथा शक्ति रुपान्तर 7४॥ 
400 0) » ५०) 0 ८१० ४ए- आदि सिद्धान्त यह स्पष्ट बतलाते- हैं. कि नाशुवान 
पदर्थों में भी भ्रोव्यसव (?०7०7४87970९6) रहता. है। डेसोक्राइटस , का यह 
असिमत ही इस विषय में काफी है;-- गा मा मा 


हू 


000५ 80 76ए९" 0९6006 80700072; 82 
50॥6त82 ९क ॥76ए9' 92९०076 ४7९ ५798 

व मत्त दत्य--पुंदगल . , 
“प्रणगलनान्वथंसंज्ञत्वात्‌ पुदूर्गला: 


जो भेद, संघात - अथवा उम्नय .के कारण एक दसरे के साथ योग या 
सिश्रण बनावें या विघटन पेढा - करें, वे पुदूगल कहलाते हैं ।.पुदूगल मूतः हैं । 
इसकी पहिचांन रूंप, रस, गेंध एवं स्पशे से होती है। प्रत्येक पदार्थे-में, जो. 
पंगदुलिक कहलाते-हं, ये चारों एक साथ पाये जाते हैं । रूपादि से हंस पदार्थों के. 
गुणों “07090/06७) का परिचय प्राप्त करते हैं-। जैसे स्पेश से भार; कठिनत्व, 
उष्णुता आदि, रूप से कृष्ण, नील इत्यादि । पाँच रूप, ( ऋष्ण, नील, पीत,, 
ल्लाल, श्वेत, ) पाँच रस ( आम्ल, . सघुर, तिल, -कटु और कंपाय ),-दो गंध 
( सुगंध ओर दुर्गन्ध ) एवं आठ स्पशे ( सृदु-कठिन-गुरू-लघु-शीतोपणु-स्लिग्घ-* 


20324042400 42246 2200 


3980 25507 €<£>3: ४६% जैन-गौरव-स्पतियाँ ४४9४2 


+>>आ52 025०2 6 “%००-$24“५2९///०७७००३:८-२७७७०००४ ““९५०००९००-५७००००६ “ ५७७००३००७७०००६ “०७७०० 
पा 


रूच्त ) इंस प्रकार प्रदुगल के २० गुण हैं। ये मूल गुण भी प्रत्येक संख्यात, 

असंख्यात एवं अनन्त होते हैं । प्रत्येक में किसी न किसीप्रकार का रूप, रस, 

गंध, स्पर्श ( यां मिश्रण भी ) पाया जाता है। जगत्‌ के समस्त दृश्य पदार्थ 

पुदूगल ही तो हैं | शरीर, वचन, सन, प्राण एवं श्वासेनछ वास पुदुगल के. 
कार्य हैं। जीब को सुख-दुःख, जीदन एवं मरण का अनुभव पुदूगल ( कर्म ): 
के कारण ही होता है। ये पुद्‌गल द्रव्य हैं क्योंकि इनमें" 'उत्पाद-व्यवं-प्रीव्य'' « 
पाया जाता है | कटक कुण्डल के दृष्टान्त का उल्लेख हो चुका है।.. 


थे पुदूगल दस रूपों में प्रत्यक्ष हैं:--( १ ) शब्द (२) बंध (३ ) 
सौक्षमंय ( ४ ) स्थील्य ( ४”) संस्थान. ( ६) भेद (७) तम (८) छाया 
(६ ) आतप और ( १० ) उद्योत । मूलंरूप में पृदूगल के दो भेद हैं--अरा * 
आर स्कन्ध | अर, पदार्थों कां सबसे सूक्ष्म तथां अविभागी अंश है जो 
इन्द्रियातीत है | उसकी उत्पत्ति मात्र भेंद से होती है | जेसे चाक को तोड़ते 
जाने पर इसका छोटे से छोटा हुकड़ा जो दिख न सके अणुः कहलायेगा ।_ 
यह सब पदार्थों का मूल है, अरुओं के मिलन तथा भेद से रकन्ध बनते हैं । क्‍ 
अर॒ तथा सकन्धों से ही जगत्‌ के समस्त पदार्थ बने हैं । तात्पय यह हैं कि ! 
जगत्‌ अरुसमुदाय मांत्र है । 


पुदूगल के इस निरूपण को यदि हम वैज्ञानिक मान्यताओं के झ्राधार 
पर कहते हैं तो हमें अपने आचायों की महत्ता का अनुभव होता है। 
पुदूगल के विषय में तो खासकर इनकी सूक्स विवेचन शक्ति का पता: 
लगता है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक थी । पुदूगल के दो अथे हैं:-- (१)पूरणात्मक 
- ( 007जंत्र॥ण०' 88 ) और गल्लनात्मक 7)976278009:-] ) आज 
का विज्ञान भी पदार्थों में परस्पर सम्मिलन तथा बाह्य या आश्यन्सर कारणों - 
द्वारा विंघटन की प्रव्कत्ति सिद्ध करता है। कहना तो यह चाहिए कि तत्वों की 
इन्हीं प्रकृतियों के कारण विज्ञान ने आज समस्त जगत्‌ को चकित कर दिया 
है | परमाणु बस, रेडियो-सक्रियता तथा विघटन ( 8800 तं०9, ९6०६ . 
- +090० 6० ) के सिद्धान्त ५४]९४०४ (बंधकता ) की परिभाषा स्पष्ट 
ही पदार्शो- के उपयुक्त दोनों गुणों की साधित करती है। रेडियो-सक्रियता 
तरंग तथा: बाह्य विघटन कारणों के फलस्वरू होती है युरेनियम काएक 
परमाणु तीन तरह की किस्णें ( & 3. 5. पि8;8 ) हमेशाग्स्कुटित करता. 
| । 
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रहता है, जिसके कारण .- वह रेडियस ओर अन्त में सीसा ( ],680 ) में 
परिणत हो जाता है, जिसके गुण साधारण सीसा-धातु में मिलते हैं । स्पष्ट 
ही यह 'गलनार्थक' प्रवृत्ति है। 4:0|..068 भी इस विषय में कुछ सहायता 
करते हैं । बंधकता की परिभाषा: भी, इसी प्रकार पदार्थों में पूरकत्व शक्ति 
प्रदर्शित करती है। हे 


यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि पुदुगल से हमारे आचार्यों 
ने पदार्थ (7७०६६ » ) तथा शक्ति ( ८४७ ४५ )-दोनों का ग्रहण किया है । 
जिप्तका अर्थ यह हुआ कि शक्ति भी भार आदि गुणों से सम्पन्न है । आज विज्ञान 
भी यह मानता है। शक्ति में भार एव साप दोनों हैं । छिाटाएए 8 ॥00 
ज00॥॥6-8, 0०७६ ४ 4६ 8 (७४॥॥6 78 8. भार एवं शक्ति के क्या 
सस्यन्ध है, इस विषय में यह (#07770/9) गुरु प्रसिद्ध ही हैः- 


00 5 958 » ( ए७)००४५०ए ० ॥7९।॥४५ ) ४ 


तात्पये हो है कि पदार्थ और शक्ति-दोनों का एक ही से ग्रहण होता है और 
४ वेणकहें। हु 


विज्ञान के अनुसार वस्तु के विविध गुण हैं; जैसे प्रथ्वी (१०४४) के भार 
(१66 809) स्थितिस्थापकता (७० ४0०६५ ); तापयोग्यता (6 ६ 0009४८६४- 
४१9) आदि; जल (!/प४७४०) के सानुता (४६००० ) प्रष्ठचित॒ति (39/#८९ 
(शाडंणा) आदि; वायु ( ४७) के प्रसरण प्रवृत्ति (520४ ७४) ' आंदि | 
स्पर्श के चार युगल (१) हल्का-भारी (२) सृदु कठिन (३) शीत-उष्ण (४) 
स्निधरूक्ष-स्पष्ट ही ये गुण बतलाते हैँ। चार रस तो विज्ञान स्पष्ट ही 
मानता है । के 

छ0पा' ६8885 ॥8ए४8 ०९०४ 0$5५ं7५णंी60; 58६ 89०66 
80ए७ धगवे जं।क३, 596७ धए ९8 ४76 068 80976098६९५ ७8% ६6 
धंछ ज॑ ॥06 08५९ जञ6 9097 ४6 906 02९ - 
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रखें की मिन्नता का कारण है, पदार्थों में 'हाइ ड्रो कार्वेन्स' की विशेष 

४. स्थिति/ गंव के विषय में तो कोई विवाद ही नहीं है। .. 


न 8 00 20 200470047/7 4404 


बनवा त.... 
घाज 
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 » रूप,भी पदार्थ का सामान्य गुण है.। रूप के-पाँच प्रकारों के विषय 
में कुछ मतभेद है । विज्ञान सात रंग समानता हैे(: ४7590 9 )जिसमें रवेत 
ओर काला नहीं है। श्वेत रूप सबका सिश्रण एवं ऋष्ण रूप सब रूपों का 
का अभाव रूप है। परन्तु जनघम ऋष्ण, श्वेत .सहित केबल पाँच रूप ही 
मानता है यदि हम विज्ञान के आधार को देखें -- 


एणज0प्रए 8 8 9डइ8#0 ठ्ाप्छ60 छए पीह ब९॥एा | ।6 768 
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तो स्पष्ट जेनमत कहा निरुपण उचित है। यह तो सभी जानते हैं कि 
जब कोई भी पदार्थ गर्म किया जाता है ओर उसका तापमान बढ़ाया जाता है 
तो सबसे पहले वह बरंतु तापंविंकीरण (५००, ००) करती है | उस समय तंक॑ 
इसका रूप प्रकट नहीं होता इसलिए काला ही रहता । फिर रूप में परिं- 
चत्तेन्न. (लाल ७5०, 0००) पीला (१२००, 00) सफेद (१४००, 00) होता है यदि 
तापमान. इससे अधिक किया जाबे तो अन्त में नीला रंग प्राप्त होगा.। 
तात्पय- यह. है: कि ग्राकृतिक रूप में तो रूप पाँच ही हैं ओर वे ताप के ही 


परिबधितरूप हूँ | अन्य तो इसके मिश्रण हैं, जैसे हरारंग, (सफेद लाल ) - 


यहाँ रूप से. रंगने वाले रंग ( 28087) नहीं, अपितु, प्रोकृतिक नेत्र 
सम्बन्धी रूप ही ग्राह्य- है | इस प्रकार-बस्तुगुंणों . के विषय में तो विज्ञान 
पू्णरूप से सेल ख,ता है । ही 


$ 


विज्ञान, में भी, पुदूगल की तरह पदार्थ ओर शक्तिय। विविध रूप में पाये 
जाते हैं, जैसे . ताप,. विद्य॒त, (बंघ) प्रकाश आदि इन्न विविध रूपों का जैसा 
वर्णन जेनमत में है, विज्ञान.' अभी उस - कोटि तक त्हीं, पहुँचा है | शरीर, 
बचन, सन, आदि के लिए विज्ञान पदार्थ मानता ही है । वासोच्छ वास 
स्पष्ट ही भोतिक.है। हक 


हर 
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पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में वेशेषिक, जैन तथा यूनानी दाशेनिक 
ही विज्ञान की आधुनिक उन्नति के आधार हैं। डाल्टन का :अरुसिद्धान्त 
इन्हीं का स्पष्ट विवेचन है| “7600० 8 ६06 प्रशोश्क्षइक्को 60078#007[ 
0 75967? यह विज्ञान.का आज का निर्णय है, जो स्वयं ही जेनियों 
के परमाणु की व्याख्या है। जैनों का परमाणु विज्ञान का अविसाजित ( ९ ) 
(०९०४८०प.) है | आधुनिक विज्ञान के अमनुसार पदार्थ स्कन्धों ( ४08- 
०४९४ ) से, स्कन्ध अगुओं ( 8078 ) से तथा अर परमाणुओं 
( 0॥०८॥४०॥५ ) से बना है। जैनागस में .भी इसी प्रकार पदार्थ को चार ' 
विभागों-स्कन्ध, देश, प्रदेश, परमाणु-में. विभाजित किया गया है ।इस 
तरह. परमाणुवाद- का सिद्धान्त पूरतया आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों पर 
स्थित है | संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के पदार्थ और 
शक्ति दोनों पुद्गल्न-द्रव्य से गृहीत होते हैं, इसलिए पुदूगल द्रव्य की सत्यता 
विज्ञान मानता ही है । 


स--अमूर्तद्रव्य 


ज्ञान ओर दशेन जीव का लक्षण है। आत्मा- में ही पुद्गले के साध्यसं 

द्वारा सुख दुःख का अनुभव होता है | यह्‌ द्रव्य है क्‍योंकि उत्पाद, व्यव 
ह ओर भोव्यत्व इसमें पाया जाता है। आत्मा अपने परिसाण में 

_ आत्मा . हानि और वृद्धि ( संकोच ओर विस्तार ) करने की शक्ति 

ह रखता है। चींटी ओर हाथीं के शरीर में समान प्रदेश. 
वाली आत्सा निवास:ःकरती है। आत्मा की अनन्त शर्क्ति है। आत्माएँ 
असन्त हैं । यह अमूत्त हैं। इसकी सत्ता इसके कार्यों से सिद्ध हो सकती है, 

प्रंत्यच् लहीं। ५ 


प्राशापाननिमेषोन्मेष. जीवन मनोगति क्रियान्तरविकारा 
सुख दुःखेच्छा हेष प्रयत्नाश्वात्मनो -लिझ्षम्‌ (वे, सू. ) 
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जद य इन्थए फऋज्य कथा इक स्थ दलच्यु दल च्जु ए फज्द फय पता ण 
. जिस ग्रकार धर्म, अधर्म, आकाश एवं कालादि अमूर्त्तिक के विषय “हे 
विज्ञानवेत्ताओं ने अन्वेषण किया है, उस प्रकार आत्मा के विषय में भी। 
परन्तु वे /80॥०/ या 7९0 की तरह आत्मा के विषय में तथ्य नहीं निकाल. 
सके हैं। उन्होंने आत्मा को जानने एबं पकड़ने के लिए कितनी. ही चेश्टाऐँ 
कीं परन्तु अभी तक सफल नहीं हुए हैं। पर इन स्रोतों से एक महत्त्वपूर्ण 
जैनंतत्व ( तेजस शरीर ) की पुष्टि अवश्य हुई है । एक ऐसा यंत्र बनाया गया 
जिससे कोई भी चीज बाहर न जा सके । उसमें उत्पन्न होते समय और मरते 
समय प्राणियों का अनुवीक्षन किया गया। आत्मा नाम की कोई वस्तु तो 
ज्ञात नहीं हुई परन्तु यह पता चला कि-जब कोई .जन्‍्म लेता है -तब उसके 
साथ कुछ विद्युत्वक् ( 86/९6/7४०० ०3872० ) रहता है, जो मृत्यु के समय लुप 
हो जाता है । पर प्रश्न यह है कि यह चार्ज नाश तो हो नहीं सकता, (घर (० 
* 000867'ए8009 0 ७॥0/४9५) हो फिर कहाँ जाता होगा ? अब लोग इस प्रश्न 
को हल करने के लिए एक दूसरा यंत्र बनां रहें हैं। जिससे सम्भव है वे ऐसा कर 
सकें । यह शक्ति जिसे पता लगाने की चेष्टा की जा रही है, आत्मा नहीं हो 
सकतीं । क्योंके वह तो अमृत्ते है परन्तु इसकी तुलना तेजस शरीर (9026८ं० 
४५०१४) से अवश्य की जा सकती है, जो आत्मा से बहुत घंनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है।आत्मा की खोज के प्रयास ने इस एक नये तथ्य की पुष्टि की है । 


यह ठीक है कि वैज्ञानिकों ने आत्मा की सत्ता नहीं ज्ञात की है, पर 
आत्मा सम्बन्धी तत्तों के जानकार सर ओ. लोज के अनुबीक्षन ने आत्मा के 
अस्तित्व को निस्संदेह सिद्ध किया है । 

; “प्रोटोपालुज्स” ( 9/00 [छोड 8 00 998 पा & ४86008 
#एंवे प्०)- ८व्यात्रां॥8 090" । ॥/ ००. ) के सिद्धान्त तथा सर 
जगदीशचन्द्र बसु के पौधों सम्बन्धी आविष्कार ने आत्मा की संकोच- 
विस्तार वाली प्रवृत्ति सिद्ध कर दी है। 0 

आकाश से हम हिन्दुओं का रष्टि मूलभूत आकाश नहीं लेते, अपितु 

बहू जो जीव, पुदुगल, घर्म, अधर्म एवं काल द्रव्यों के लिए स्थान दे । आकाश 
का यह लक्षण है। अन्य द्रव्यों को अवकाश देना उसका . 

आकाश निरूपण कार्य है। यह द्रव्यों का अवगाहन में कारण है। अमूर्त होने 

से धमोदि द्रव्य के एकत्र रहने में कोई विरोध नहीं आता 
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ः है । आकाश-नित्य; व्यापक और अनन्त है। यह दो प्रकार का है लोक और 
अलोक | लोकाकाश में ही शेष पाँच द्रव्य रहते हैं, अलोकाकाश में नहीं। 
इसलिए जगत्‌ की सीमा है. लोकाकाश पर्यन्त | इसके बाद आकाश तो हे 
पर वहाँ लोक नहीं है । लोकाकाश के बाहर जीव जा भी नहीं सकते क्योंकि _ 
वहाँ घर्मं और अधम द्रव्य नहीं हैं जो कि गति-स्थिति में सहायक हैं। . 
आकाश खयं गति-स्थिति माध्यम नहीं हो सकता क्‍योंकि फिर (१ ) सिद्धों की - 
मुक्ति स्थिति नहीं बनेगी ( ९ ) अलोकाकाश नहीं बनेगा ( ३ ) जगत्‌ असीम 
हो जाएगा ( ४ ) उसकी स्थिरता एवं अनन्तता भी नहीं बनेगी। जगत्‌ 
ससीम है | जगत्‌ की स्थिति कालके कारण है धर्स अधर्स के कारण । 
आकाश के प्रदेश हैं । 


यह सत्य है कि विज्ञान आकाश को एक ख्ततंत्र द्रव्य नहीं सानता। . 
फिर भी आकाश में विद्यमान समस्त गुणों को स्वीकार करता है। 
लोकाकांश फे विषय में पं. फ्क्क/घ8 का यह अभिमत उल्लेख 
योग्य है। 
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लोकाकाश सीमित है। यदि आकाश में वस्तु हो तो गोलाकार रूप 
में उसका भुकाव ह्वोता है । वार्ड का कहना है कि लोकाकाश का घुमाव इस 
प्रकार है कि यदि एक प्रकाश किरण सीधी रेखा में चले तो वह अपने मूल 
बिन्दु पर पहुँचेगी जहाँ से वह्‌ शुरु हुई थी । शक्ति स्थिति भी असीम होने की . 
स्थिति में नहीं बनेगा क्योंकि फ़िर एक बार की शक्ति अनन्त में विलीन हो 
जाएगी । | 
यह वास्तव में एक समस्या है कि ज्ञोकाकाश सीमित है ओर आकाश 
श्रनन्त है। परन्तु आइन्स्टीइन के सापेक्षतावाद के सिद्धान्त ( 6०79 0 
कंस ) से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एडिंग्टन इसी बात को इन 
् शब्दों में व्यक्त करता है :-- । ह 
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इंस्टाइन के अनुसार वस्तु की सत्ता आकाश के सीमा-परिमाण में 
कारण है | बिना वस्तु एवं समंय के आकाश की कल्पना नहीं कर सकते। . 
पदार्थ ही इनका आधार है .पर जेनंदर्शन में यहाँ संतभेद हैं। जेनघंस का 
जगत लोॉकाकाश ओर अलोकाकाश दोनों में व्याप्त है ओर वह सम्पूर्ण जगत्‌ . 
भी नहीं है। “आकाश की अपेक्षा लोक सीमित है पंर काल की अपेक्षा 
निस्सीम है” यह सिद्धान्त स्पष्टटः जगत्‌ को ( अतएव आकाश को नित्य ] 
अनादि-अनन्त ब॒ता रहा हैं। श्री. एल.,आर०; सेक. भी;इसी. मत से हैं। 
तात्पय यहं है कि वेज्ञानिक आंकीश्श को शून्य नहीं सानतें और : इसी- 
लिएं अलोकाकाश को नहीं मानते । पर जैसा कर कहा है कि “ऐसे:क्ञेश की. 
सत्ता असम्भव है जिसके पूर्व कोई क्षण न बीता हो” के समान हम॑ यह भी 
कह सकते हैं कि (यह अखंगत हैं कि आक़ाश (लोक़ ) के. बाद शुद्धओआकाश 
इस कथन से यह ज्ञात! होगा दि आधुनिक विज्ञान आकाशः के 'विषये में 
नित्यता, अनादि, अनन्तत्व, व्यापकत्न, एवं लोकाकाश ( जगत ) सीमित 
स्वीकार करता है, पर यह स्पष्ट है कि उसे द्रव्य नहीं मानता | 


इंने दोनः द्रव्यों की सत्ता जगंव को स्थिति के लिये बहुत ही आवश्यक 
हैं । किसी भी एक के अभाव में गंडबढ़ी फेल सकती है।घर्म ओर अधर्म 
00 के से थहां पुण्य-पाप कारण नहीं अपितु गतिं-स्थिति-साध्यंमस 


न ल्ढल नर 


गइपरिपायाण. धम्मो पुग्गलजीवाश गमशणसहयारी तोय॑ जहा । 
ठंणजुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयोरी छाया जह पंहियाणं ॥ 


जीवों की गति स्थिति में सहायक ( प्रेरक नहीं) होना इनका कार्य है। 
ये दोनों दठय अजीव, अमूत्त, अतण्व रूपादि -रहित, निष्क्रिय, नित्य तथा 
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समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। ये गति-स्थिति में वाह्य या उदासीन कारण 
हैं. मुख्य नहीं । 

जगत्‌ में यदि जीव, पदा्; एवं आकाश ये तीन ही मूल सत्तायें 
होतीं तो दुनिया का अस्तित्व ही न हो पाता, क्योंकि जीव, पुदूगल अनन्त 
आकाश में फेल जाते और उनका भान होना कठिन हो जाता । इसलिये जगत्‌ 
की स्थित्ती छुद्दढ़ बनाये रखने के लिये ये दोनों साध्थम आवश्यक हँ मात्र 
धर्मद्रव्य होता तो भी जगत्‌ का वत्तमान रूप असम्भव था ओर सात्र अधर्स 
ही होता तो परिवत्तेत का लोप होने से लकवा जैसी परिस्थिति होती । मलुष्य 
नें तो केबल' वेगवान ही हो सकता है ओर न॑ स्थिर ही । दोनों में रहना ही 
उसका स्वभांव है। घर्स तथा अधर्म के कांय यद्यपि विरोधी हैं परन्तु उनका 
विरोध दृश्यमान नहीं है क्योंकि वे उदासीन हेतु हैं । स्वयं किसी को ये प्रेरित 
नहीं करते परन्तु जो गति-स्थिति करते हैं उनके लिये वे आवश्यक रूप से 
सहायक हैं। 


कालेजों में जब प्रकाश ( #2॥6 ) का अध्यापन शुरू होता-है तो 
बताया जाता है कि प्रकाश-किरणों शुन्य में नहीं अपितु +08९।' (/ ५७१०७ के 
माध्यस से हमारे पास पहुँचती हैं। उस 77॥6/ ( ईथर ) के विषय में थह 
भी बताया जाता हैं कि यह कोई पदाथ या दृश्य वरतु नहीं है; स्ेत्र व्याप्त 
है तथा गमन में सहायक है । संक्षेप में वह 'गतिमाध्यम' है । आधुनिक ईथर 
के प्रायः सब गुण “धघर्मद्रव्य” सें है” | कुछ समय पहले इसके विष्य में विशेष 
पता नहीं था. पर माइलर तथा निकेलसन-सो्ले के प्रयोगों से अब स्पष्ट सिद्ध 
किया जा चुका है कि ईथर अमूत्त है ओर वस्तुओं से मिन्न है। पुराने समय 
के ये वाक्य “0॥67" ग्राप्। 98 80ाा6गरिएर्र शणाए 07670 छिल्‍ता 
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ईथर की निष्क्रियता भी इन्हीं महाशयों के अयोगों से सिद्ध है।इस 








प्रकार धर्मद्रव्य में ईथर के समस्त गुण विद्यमान है--जैसे गति-माध्यमता, 
आकाश-व्यापित्व, अनन्तत्व, अमूत्त त्व अतः अपोद्गलिकत्व । 


. इसी प्रकार स्थिति-साध्यम ( अधर्म द्रव्य ) के विषय में वैज्ञानिक 
कई श्रेणी तक हमारे साथ हैं। आइजक न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेव 


को देख कर तक किया-“यह नीचे क्यों गिरा ? फलस्वरूप 'आकर्षण-शक्ति' 


का सिद्धान्त प्रकट हुआ । । 


प्रत्यक पदार्थ जब ऊपर फेंका जाता है और गिरने के लिए खतंत्र 
छोड़ दिया जाता है तो वह एक शक्ति' के द्वारा प्रथ्वी के केन्द्र की ओर 
आकृष्ट होता है। वही शक्ति उसके नीचे गिरने में कारण है। यह शक्ति 


बस्तुओं के भार के गुणन अथवा , विपरीतदूरी के वर्ग के अंनुपात में है। . 


(9 & ०॥।8-2 ) 


न्यूटन को यह सिद्धान्त 7]08ए९07|ए 30065 के विषय में भी 
लागू होता है । इसके लिए गणित' सम्बन्धी सूत्र भी कांम में आ गये हैं । 
उस समय लोग यह शंका करते थे कि जब कोई शक्ति खींचती है तब 
बह सक्रिय तो अवश्य होगी अतएव वस्तुओं में . भी क्रिया होगी। तब 
आस पास की वस्तुएँ क्‍यों नही बदलती दिखाई देती हैं ? उत्तर में क्रिया 
विरोधक शक्ति के भुकाबिले उस शक्ति को बहुत छोटी बताई गई। यदि 
वह आकर्षण शक्ति बढ़ी हो तो चलन अबंश्य होगा ही | तब फिर यह 
यह भी पूछा जा सकता है कि जब पदार्थ: परस्पर आकृष्ट होते हैं तो एक 
दुसरे के ऊपर क्यों नहीं गिरते ? इसके उत्तर में यह कहा गया कि क्रिया 
की गति शक्ति की तरफ नहीं हैं, अपितु प्रथ्वी के केन्द्र की तरफ है जैसे 
ऊपर फेंका हुआ पत्थर या बन्दूक की गोली नीचे गिरती है।आओर भी 
ऐसी बातों से सिद्ध है कि आकर्षण शक्ति जगत्‌ की स्थिति में कारण है । 
यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि न्यूटन को स्वयं शक्ति के 
विषय में सन्‍्देह था कि यह मूर्ते है या अमूत्ते ? साथ ही साथ वह इसे 


तिष्करिय भी नहीं मानता था । पर आइन्स्टाइन फे इसी.विषय में'नवीन मत 
के अनुसार यह शक्ति निष्किय हो सकती है पर इसके “स्पष्ट रूप का पता. 
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अभी तक नहीं ल्गः सका है। हावाड़े ने तो इस विषय में लिखा है :-- 
' दाड्रए॥क0णा 8 था 8080४ प्रप४/9/ए, ४० 8700६ 
९र्क 09 €हए6&0960॥ 0 ३08 वध वा ९० 


इस प्रकार अधर्म द्रव्य के प्रायः सब गुण आइन्स्टाइन के इस नवीन 
आकषण शक्ति ( 906 , ०४ एप्मए ॥8/.00 ) में पाये जाते हैं | फिर भी वेज्ञा- ' 
निक इसे स्वतन्त्र रूप में (768७१ ) स्वीकार नहीं करते। वे उसकी 
आपचश्यकता अवश्य अनुभव कर रहे हैं और वत्तेमान में वे इसे सहायक के 
रूप भें “अधर्सद्रव्य' की तरह ग्थिति में कारण मानते हैं। 


80७ और 7४९१ के खरूप में कार्य का भेद है, बाकी सब गुण 
समान हैं | इस लिए. 2॥॥८७ से घसेद्रव्य का ग्रहण होता है डसी प्रकार 
अधर्म द्रव्य का भी /४७० से ग्रहए होना ही चाहिए ( 5५05४५(५९ 0 
अधमे )। 

दु्ब परिवद्रूवों जो, सो कालो हवइ” पदार्थों के परिवत्त न में काल 
कारण-स्वरूप है। यह उसके परिवर्त्तन में बेसे ही सहायक हैं. जैसे कुम्हार . 

के सिट्टी-बर्तत निर्माणचक्र में पत्थर। यह पत्थर चक्र में 
काल द्रव्यः--- स्वयं गति पेदा नहीं करता अपितु गतिसान बनाने सें सहायक 
ह मात्र होता है। काल भी द्रव्य है क्योंकि इसमें उत्पाद-ठयय : 
भ्रौव्य पाये. जाते हैं | व्यवह्ारकाल ओर निश्चयकाल इसी के आधार पर .. 
है । भौव्यता वाचक पद “वर्तना? है और उत्पाद-व्ययत्व सूचक पद “समय! - 
है । कालद्रव्य दो प्रकार का है। (१) निश्चय (२) व्यवद्दार | असंख्य, अवि- 
भागी कालाशु जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त हैं, निश्चयकाल है. . 
ओर “समय' व्यवहार काल है। उन कालाणुओं में परस्पर बंध की शक्ति नहीं 
है जिससे मिल कर वे पुद्गल की तरह स्कन्ध बना सकें । वे “रयणाणं रासी” 
की तरह प्रत्येक आकाश प्रदेश में स्थित हैं | ये कालाशु अदृश्य, अमूर्त एवं 
'निष्क्रिय हैं । काल में परस्पर बन्ध शक्ति का अभाव इसे अस्तिकायत्व ,से 
चख्ित करता है | काल में अस्तित्व, ( 9५- (७३८७ ) तो है परन्तु कायत्व 
( विश्तरण-मिलन शक्ति-?:८:७१-४०॥ ) नहीं है । दो प्रकार के विस्तार विशेष 
“सब द्रव्यों में पाये जाते हैं। पर काल में प्रदेश के अभाव से मात्र ऊर्ष्व 


+0%926822:278४%0222४३5 रश्शेव्स्र्श्श्श्ख्व्य्ख्य््ध्र्यादलह , 
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प्रचय ही पाया जाता है ।' ड्यवहारकाल - 'ससय' परिणाम, क्रिया; परत्ंब/ 
अंपरत्व के आधार-से लिया जाता है । यह अपने अस्तित्व के लिए निश्चय 
काल के अधीन होने से परायत्त है |-व्यवहारं और. निश्चयकाल में, - यह... . 
विशेषता है कि प्रथम तो सांद्-सान्त है जब कि द्वितीय अनन्त . होता है। 
निश्चयकाल प्रोव्यत्व का वोधक है। 


_  कालद्रव्यं के कार्यों के विषय में “वर्तज़ा परिणामक्रिया परत्वा-' 
परंत्वे च कालस्य” यह सूत्र पूर्ण रूप से निर्देश करता है | इस सूत्र में निश्चय 
ओर व्यवहार दोनों का कार्य बताया गया है । यह वस्तुओं के अस्तित्व में, .. 
परिशमन में, परिवत्त न में, परिवर्धन में, क्रिया में, समय को अपेक्षा छोटा 
बड़ा ( वाल-वृद्ध,मुवक आदि ) होने में सहायक हैं । । 


' *« कालद्र्य स्वयं भी परिवंर्तित और परिवर्धित होता है जैसे उत्सर्पिणी.. 
अवसर्पिणी ( उन्नतिशीजल ओर अवनतिशील ) इसके परिवर्त्त न में स्वयं काल 
( निश्चय काल ) कारण है । यदि काल के परिवत्तेन में कोई दूसरा कारण 
हो तो अनेवंस्था हो जायेगी | अतः काल स्वतन्त्र द्रव्य है ओर परिवेत्तन में 


सहायक होना इसका कांये है । 


“: सबसे छोटा काल प्रमाण समय” है । उसकी परिभाषा यह है--बह 
समय जो एक परमारु-या कालारु अपने पास :के दूसरें :(00786०प्रश्न॑०). 
परमाणु कें पास तक पहुँचने: में लेता है- “समय” कहलाता -है | ऐसे अनन्त: 
समयों में व्यवहांर काल विभक्त है। जिस प्रकार भार का साप “परसाण” 
ओर आकाश केा “प्रदेश” है उसी तरह समय: का साप बिन्दु” है । सबसे 
बड़े काल का प्रमाण महाकल्प : है 'जो उत्सर्पिणी-अवसपिंणी के समय का .. 


: जोड़ हैः-- : 
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न््ब्न््््ट च्कच्यट अाफाकए पर प्र्च््ज््श््श््ज्य्ट 5 चध्ज्च्प्ट है?” या“ “<“ ७ लाए च्टपट म््ज्मट च्र्ज्च्य्य के 


सक्म  तके उपस्थित किये हैं + जेसे .“अतिक्षणसुत्पाद व्यय ध्रीग्येकरुप: 


च्च्छ 


परिणामः- - ,« .«» “सहकारिकारण सदभावे दृष्ट:-यस्तु सहकारि:कारणा 
स क्ोलः | . धय मं 

काल द्रव्य-के बिना जगत्‌ का विकास रुक जाएगा । वस्तुओं की 
उत्पत्ति तथा विनाश समय के अभाव में आश्चयजनक लजेम्पःके अभाव: 
में अलादीन- के शानदार महल के समान होने लगेगा। यहाँ यह भी, 


ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय-बेशेषिक दर्शनों के अतिरिक्त किसी भी 


भारतीय दर्शन में काल का उतना विशेष वर्णन नहीं किया गया है जितना 
जैनमत में, परन्तु ये दर्शन -केवल जैनसत के व्यवहार काल तक ही 
रह गंये हैं, आगे नहीं बढ़ सके हैं । ह । । 


आधुनिक विज्ञान 'ससय' के कार्यकल्लाप के आधार पर उसे द्रव्य 
रूप से मानने का अनुसव करने ढूसा है पर उसने अभी तक सिद्धान्त 
रूप में उसे स्वीकार नहीं किया है । एडिंग्टन का थ्ह कथनः-]0'6 8.0/0/8 
एएडॉए +0/ए9 शिव्या ॥7क07 तथा हैनशा का यह वाक्य ']०५७ 
हिपा' & शा॥९०ह३ ( ज080०,४80 0०% ६8॥708 का 760[प072 0:॥7070॥ ) 
876 &)!. 867878/8 | ०पा" वयंगर08 जी. ९क॥0: गर॥027709 8 . 
078 6 कीढक़ ००गोौते तेकालशातें 68 #ग्रतरीश' 6 ४98 टणाएश"शी ., 
7900 &॥०॥७०, उपयु क्त निर्देश में प्रमाण हैं । 


भारतीय प्रो० एन० आर० सेन भी. इसी मत. में हैँ | काल द्रव्य 
के अस्तित्व के विषय में जेनसत से ठीक मित्रता हुआ तक फ्रेन्च दाशनिक.. 
वर्गसन ने भी रखा है उसके अनुसार भी “जगत्‌ के विकास में काल 
एक खास. कारण है| बिना काल. के परिशमन ओर: परिवर्त्तन - कुछ भी 
नहीं हो सकते फलतः कालद्रव्य है.। -. गा के 


 'कालद्रव्य के दो भेदों को वैज्ञानिक स्वीकार करने ही लगे हैं:-- 
एए॥8६ए९७ए ॥89096 6 ं78 0608७  ( व्यवहार ) 6 
4 807070770/ 7079) ॥॥9 45. “9४९००” ( निश्चय, ) 7200॥72607, 
एक प्रदेशी होने से ही. कालद्रव्य , में प्रौव्यत्व है इसे भी वर्गसन 
स्वीकार करता है | 


5८ 9५८%:४ ज््ट ५४४ 5८८, २४७ $9:62% 2 रथ अमरम्ध2 कट पधम मषद भट८ १ 5८८ श्र 
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च्न््गयनच्थ चक्र ्नथ रमच्थए एल््प्टू चुका कण कण एज कण यू कम 


..+ ८ 607रपंपपाँए 0 ४06 ३8 096 [0 00 ब्कृूबधंदवीड8४॥0॥ * 
07 ( &9850॥28 0 (डजॉशािशंए6 वरंबश्प्रते० ० 06 वषबांताणे , - 
६0४. काल का ऊध्व प्रचयत्व ( 7700-0०7४ंगश्६9 ) भी लोग 
खीकार करते हैं। आइन्स्टाइन का सिद्धान्त. “लोकाकाशस्य यावन्त/अदेश:- 
तावन्तः कालाणुवो निष्क्रिया: एकेकाकाशग्रदेशे, एकेकबृत्या लोकंव्याप्य 
स्थिता:” को पूर्णुरूप से सानता- है। यही एडिंग्टन के इस कथन से ज्ञात ' 


होता है । 


पृठप प॥2ए 028 #&णक्या'९ 86 ॥॥ 43 7९ए९६)६५वे $0 प5 
छागरशा65 6077 # ॥॥ 89406 870 [76 &/6 77560  7बतश' 
07 ४02० एए* ए७०वा 94069 धंव0 ए३गंधी 8४४५ व॥ ० 
70077 4 #976 98 ॥0 77860९०7, छ७ 0 ५ ९0702 ५७-०६ शा] 
राधी0पा 80667. 7638 60670 ॥7 क्राएी 07ए2788० 82806 
8700 $776 800 ०प्र। ण्रांए०ज]) 0 97९०९००४०० । ह 


जैनधर्म में भी अलोकाकाश में भी पदार्थों के अभाव से कालारु का ह 
झ्भाव है, जो इस मत की पुष्टि करता है। अकायत्व भी एडिंग्टन स्वीकार 


करता है | 

] ह98॥ ७8७ 0 एगर/886 प्रंणाकक धाए0ज 0 ०:07०88 ी3 
076 - छह्ए 970707.ए7 ०0 प्रा76 च्यरंदी 088 79 800 ६०९ ॥7 
80806 । ह 


: कालद्रव्य की अनन्तता भी आइन्स्टाइन की 009॥70089॥. ॥7७079 * 
के आधार पर एडिंग्टन मानता है। 776 ज070 ग7. ०0880 उ8 8808 
दिंफिलाओंणार, 27 40 8 0,260 . ४; 90600 €ापे8 . $. ४8 ह 


द[7स्‍6087078 


कालारु तो वत्तेमान विज्ञान के मोत्रिक समय के ५०० ७0० 
478:&705 ही समझने चाहिए । काल के कार्य-कलापों को विज्ञान मानता 


ही है, यह स्पष्ट है 
72% ४2/:2722४62४22 (२५०६४ डर 
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चन्द्र च््न्च्यक्न्च्थ टसच्थ चल ल्थ दल चथ पद्ल्ट ध्त-चप चल पत्थर 


५. इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनधर्स जिन कारणों से काल की-सत्ता 

. मानता है, वे ही कारण तथा वे ही काय जो हमारे आचार्यों ने काल के 
बताये हैं, आज का-विज्ञान-भी स्वीकार करता है, पर जैसा कि. शुरू में ही 
कहा गया है कि वह इसे खतंत्र द्रव्य नहीं मानता |. : #.0..ह88#6 


--+5 उपसंहार +--- 


उपयु क्त विवेचन के. आधार पर जैनसत के पड्दूज्यों ( 8५68 
40068 00 769॥0968 ) को हम इन वैज्ञानिक नामों से ग्रहण कर सकते 


हैं:-- 
दूं हं " कर्ज, 5 रे कि 
कक 6 हू हा 45७ 5 नम 


पुदूगल पदार्थ और शक्ति . ](४॥७ था फाणह३- ... ७... 0... ।३ 


धर्म . गतिसाध्यम . छा ( 06 89506 ) ; आफ + ५9 
आअधर्म स्थितिसाध्यम ' कण ( एाी (ाएहफीक्वांगा, 3) धांवे 
60769 धयदे धं80 
।.. अकाश हु “वि + के है आओ का 
काल पे पृषत€ खिल पा हा 2 
आत्मा जीव... &0ण ४ रा 5 ० अप 


आधुनिक विज्ञान इनमें से स्वतंत्र द्रव्य तो सिफे पुदूगल और धर्म 
को ही स्वीकार करता है परन्तु: शेष को -स्वतंत्र साने जाने का बेज्ञानिक 
अनुभव करने लगे हैं.। इन द्रव्यों की सत्ता-सिद्धि के लिए. किये जाने वाले 
प्रयत्नों की असफलता के कारण हैं विज्ञान को भीतिकता' ओर इन द्र॒व्यों 
की अमूर्चता । य्॑नादि के छारा अमूर्त द्वव्यों को न देखा ही जा , सकता है. 
ओर न.सापा ही | इसलिए आत्मा- आदि के अस्तित्व का पता अभी तक 
नही लग सका है 5, ० है. 


यदि आज का विज्ञान: जेनसम्मत समस्त द्रव्यों को स्वीकांर नहीं 
करता- है तो इसका यह तात्पयय नहीं कि यह सव- महत्त्वहीन है । हमें विज्ञान 
के संकुचित क्षेत्र ( भीतिकता ) पर भी तो अर्थात्‌ उसकी असमर्थता पर भी 


ध्यान देना चाहिए । वेज्ञानिक लोग .आज जिन चीजों - का अभाव, अनभव 
». कर रहे हैं एवं जिनके अभाव में वे बहुत सी प्राकृतिक क्रियाओं का हंल नहीं 
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दे रहे हैं, वे हमारे शास्त्रों में वशित हैं। किसी भी अन्यसत के सह 
के ग्रन्थों में गति-स्थितिं-माध्यम ( धर्म-अधंर्स ) का वर्शन नहीं है। काल 

द्रव्यं की स्वतंत्र सत्ता भी जेनघर्म की एक विशेष महत्ता प्रदर्शित कर रही 

है। वारतव में जेन जगत्‌ का' पंड्द॒ब्य विवेचन पूर्र॑रूप से संगत एवं 
वैज्ञानिक है, यह पूर्ण आभास उपयुक्त विवेचन से मिलता. है ।कः 


जेन विचार-पद़ति की. मोलिकता--स्याद्राद 


जेनदर्शन की विचार-पद्धति सर्वथा मौलिक है , द्ाशनिक जगत्‌ में 
इस मौलिक विचार-धारा ने एक नवीन दिशा का सूचन किया है। जेनदशन 
की इस मौलिक तत्त्वचिन्तन प्रशांली ने तत्त्वनिर्णय के लिये' एक नवीन दृष्टि . 
का सृत्रपात किया है-। दाशनिक 'जगत्‌ के लिये जेनधर्स की यह देन अनुपस 


ओर अद्वितीय है। 


स्याह्माद, जैन तत्त्वज्ञान के भव्यसवन की सुदृढ़ पीठिका है। इंस दृढ़ 
आधार पर ही जेनतत्त्वों का निरूपण किया गया है। स्याह्गाद के सुसंगत 
सिद्धान्त के द्वारा विविधता में एकता ओर .एकता में विविधता का दशेन करा 
कर जैनधमे ने विश्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है । 


त्याह्मद का सिद्धान्त: एक वैज्ञानिक सत्य है। आधुनिक विज्ञान ने 
यह: सिंद्ध कर दिया है कि पदां्थ में ऐसे अनेक गुण हैं.ज़िनका.सानव जगत 
को पूरा ज्ञान नहीं है.। हम पदार्थों को जिस रुप में देखते हैं वही उनका पूरा 
संरुप नहीं होता वरन्‌ उसमें अनेकों अप्रकट-गुण-शक्तियाँ विद्यमान हैं | विज्ञान 
का कार्य-क्षेत्र यथाशक्ति:इन वस्तुधर्मों का अन्वेप॑श करना है। ट्वित्तोयः विश्व- 
युद्ध में मंयकर क्रांति मचा देने वाला अशु-बस इसका उदाहरण हैं। युद्ध के 
पूर्णाहुति काल के पहले अशुवम एक अज्ञात तत्व था । वह इस युद्ध के अन्त 
समय में प्रकट हुआ | इससे यह सिद्ध हुआ कि दुनिया में पदार्थ तो उतने 
ही हैं परन्तु उनके अनेक अग्रकट गुण विज्ञान के आविप्कार और अन्वेषण 





“#प्रो० सी, आर, जन क्री. (:08४700089 तथा रो, पद्मराजय्या,के एक लेख के 
........॒.॒.॒.॒. आधार पर। 
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से प्रकट हो रहे हैं। जैनदर्शन भी यही कहता है कि पदार्थ में अनन्त गुण हैं 
अतः ऊपर-ऊंपर से दिखाई देने वाले वस्तु के स्वरुप को ही उसका सम्पूर्ण 
स्वरुप नहीं सान लेना चाहिए। पदार्थ के स्वरुप के सम्बन्ध में हमारा 
इृष्टिकोश ही सही है ओर दसरे का दृष्टिकोण सिथ्या है, यह कहना सत्य की 
हत्या करना -है।जब तक कोई व्यक्ति परिपूर ज्ञाता नहीं हो जाता तब तक 
वह यह दावा . नहीं कर. सकता। अनन्तज्ञान हुए बिना एक भी पदाथ का 
पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। एक पदांथे का यदि पूरा पूरा ज्ञान ही 
जाता है तो वह सब पदार्थों का ज्ञांता भी हो ज़ाता है | अतः जैनांगर्सों सें 
कहा गया हैः-- हे 


जे एगं जाइण से सब्षं जाश॒इ, जे सब्ब॑ जाइण से एगं जाणइ 
- इसी को दसरे शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया गया है:-- 


 एकोमाव: सर्वधा येन दृष्टः, सर्वे भोवाः सवेथा तेन दृष्टाः। 
संबेभावाः सर्वथा येन रृष्टा एकोसावः स्वथा तेन दृष्ठः ॥ 


साधारण व्यक्ति का पदार्थ विषयक ज्ञान: अंपूर्ण होता है अतः यदि 
वह अधूरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान के रूप सें दूसरे के सामने रखता है तो वह 
अनधिकार चेष्टा. करता है । प्रत्येक व्यक्ति को अपना २ इृष्टिकोश व्यक्त करने 
का अधिकार है परन्तु अपने दृष्टिकोण को ही सर्वथा सत्य और दूसरे  दृष्टि- 
कोण को सर्वथा मिथ्या कहने का अधिकार उसे नहीं है । जैनघर्म का स्यांद्राद 
इसी. बात को प्रकट करता है । । 


स्थाद्राद की आधार शित्ा पर खड़ा हुआ जैनधर्म यह कहता -है कि 
प्रत्येक वस्तु अनन्त घसौत्मक है। दीप से लेकर आकाश तक की छोटी सी 
छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैँ। उन अनन्त घर्मों 
का विभिन्न हष्टिविन्दुओं से जब तक अवलोकन न किया जाय तब तक वस्तु 
का सत्य घरूप नहीं संसक्ा जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तु का 
अवलोकन करना“स्थाद्ाद है। एक ही पदाथ में मिन्न ? वास्तविक घर्साो' को 
सापेज्ञषतया स्वीकार करने का नाम स्थाद्राद या असेकान्तवाद है। जैसे एक 
ही पुरुष अपने. भिन्न भिन्न सम्बन्धी जनों की अपेक्षा पिता, पुत्र और श्राता 
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आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया जाता है, इसी प्रकार. अपेक्षाभेद- से पक 
ही वस्तु में अनेक धर्मो की सन्‍्ता- प्रमाणित होती - है | इस अपेक्षाभेद. की 
उपेक्षा करने से वरतु का स्वरूप अपूर्ण ही रह जाता है। वर्तु के किसी-एक 
ही धर्म को लेकर उसका. निरूपण किया जाय ओर उसे ही सवोश सत्य, समझ * 


लिया जाय तो यह विचार श्रान्त ही ठहरेंगा । 


.... उदाहरण के लिये किसी एक पुरुष को लीजिए-। उसे कोई पिता, कोई 
पुत्र कोई मासा ओर कोई भाई कंह कर पुकारता है। इससे प्रतीत होता है 
कि उसमें पिठृत्व, पुत्नत्व। पिठृव्येत्व, मांतुलंब और भाठृत्व आदि अनेक 
धर्मों की सत्ता है। यदि उसमें रहे हुए पितृत्व धर्म की ओर ही दृष्टि रख कंर 
उसे सबेथा पिता ही मान बेठें तो बड़ा अनर्थ होगा | वह हर एक का पिता ही 
सिद्ध होगा । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । वह पिता भी है ओर पुत्र भी। 
अपने पुत्र की अपेज्ञा वह पिता है ओर- अपने पिता - की अपेक्षा: वह पृत्र 
कहलाएगा । इस. तरह भिन्न २ अपेक्ताओं से इन सभी संज्ञाओं का उसमें 
निर्देश किया जा सकता है। जेसे एक ही व्यक्ति में पिछृत्व, पुत्रत्व आदि 
विरोधी धर्मों का पाया जानो अनुभव सिद्ध है उसी तरह एक पदाथे में व 
अंपेक्ता भेद से अनेक विरोधी धर्मों की सत्ता प्रमाण-सिद्ध है | | 


:.... अनन्त धमोत्सक वस्तु का स्वरूप. एक समय में एक ही शब्द ह्वांरा 
सम्पूर्णततया नहीं कहा जा सकता है; इसी तरह उन अनन्तर्धर्मों में से किसी 
भी धर्म का अपलाप भी. नहीं किया जा. संकतां है । अतः - केवल एंक ही 
टृष्टिबिन्दु, से पदार्थ का अवलोकन न करते हुए भिन्न २ दृष्टिबिन्दुओं से 
उसका पर्यालोचन करना न्‍्यायसंगत ओर वस्तु स्वरूप के अनुरूप है। यही 


स्थाह्गाद का तात्पय ह | 


स्याह्माद के अनुपम तत्त्व को न समझने के कारण विश्व में विविध 
धर्मों, दशनों, मतों, मन्‍्थों ओर सम्प्रदांयों में विवाद खंड़े होते हैं | एक धर्म . 
के अलुंयायी दूसरे धर्म को असत्य-मिथ्यां-बतलाते हैं। वे अपने ही माने 
हुए धर्म को सम्पूर्ण सत्य मानकर दूसरे धर्म करा तिरस्कार करते हैं। इस 
तरह विश्व में-घम के नाम पर विवाद खड़े होते हैं । यह एकान्तवाद का 
दुष्परिणाम है। एकान्तवाद वास्तविकता से बहुत दूर होने के साथ ही ६ 
अपूर्ण. होता है, इतना ही नेहीं वह अपूर्णता में पूणंता का मिथ्या आरोप 
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करता है | इस बात को सरलता से सममभामे के लिएं.पूर्वांचार्यों - ने हाथी का 
दृष्टान्त बतत्ञाया है । बंह इस प्रकार हैः... 


कुछ जन्मान्ध व्यक्तियों ने हाथी का नाम सुना परन्तु हाथी केसे होता: 
इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था। किप्ती समय उनकें गाँव में हाथी आगंया.]. 
वे हाथी का परिचय पाने के लिए उसे छूने लगें | वे संब॑ एकंसाथं हाथी के 
अलग २ अवयव छूने लगे | कोई हाथी- के पाँवों के हाथ लगांतां है, कोई 
सँड पंकड़ता है, कोई कान छूता है, कोई पेट टटोलता है; कोई पूछ पंकड़ंती 
है। इस प्रकार अपने २ हाथ में आयें हुए द्ाथी के अवयवं को वे हाथी 
संममेने लगे | जिसने हाथी का पाँव पकड़ा वह कहंने लगा कि हाथी स्तस्से 
समान केहे | सूँड पकड़ने वाला बोला कि हाथी मूसल केः समान है। कान 
टटोलने वाला बोला कि हाथी सूप के समान है | पेट पर हाथ फेरने वाला 
बोला कि हाथी कोठी के समान है। पूछ पकड़ने वाला बोला कि हांथी 
रस्से के समान है। इस प्रकार वे. अन्चे अपन” २ वात को पूर्ण सत्य संमझे- 
कर विवाद करने लगे ओर एक दूसरे को मिथ्या कहने लगे | ठीक यही हॉल 
एकान्तवादी दशीनों का है। 


. दक्त जन्सान्धों का कथन एक एक अंश सें. सत्य अवश्य हैं परन्तु जब 
वे अपनी ही धुन में एक दूसरे की बात काटने लगते हैं. तब उन सबका 
कथन असत्य हो जाता है । हाथी को भल्ीभांति जानने वाला सूकता आदमी 
जानता है कि उन्होंने सत्य के एक-एक अंश को ही- ग्रहण किया है ओर शेष. 
अंशो को अपलाप कर दिया है। अगर ये लोग अपनी बात को ठीक सममते 
हुए अन्य को भी सत्य सम तो इन्हें मिथ्या का शिकार न होना पड़ें। अगर 
उक्त सव अंधे अपनी एक-एक-देशीय कल्पना को एकत्र करके हाथी का स्वरूप 
सममें तो उन्हें हाथी की सवोड् सम्पूणं आकृति का ज्ञान हो सकता है | परन्त 
अज्ञान ओर कदांग्रेह के कारण वे एक दसरे को मिथ्यां कहकर स्वयं भठ 
के पात्र बन रहे हैं। ठीक इसी तरह विश्व में प्रचलित विविध धर्मों के 

विषय में समकनी चाहिए। 


डे 


सत्य सर्वेत्र एक है, अखण्ड है ओर व्यापक है| इसके सम्बन्ध में 
किसी प्रकार के विवाद की गुन्जाईश नहीं है.। तद॒पि धर्स के नाम पर विविध 
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सान्यतायें अ्चलित है” ओर उनमें परस्पर में खींचातान भी है। इस धार्मिक 
विवाद का कारण केवल कदाग्रह है। संसार के विभिन्न पंथ ओर समुदाय 
सस्पूर्ण सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन ज्ञान की अपूर्णता के 
करण वस्तु के एक अंश को ही प्राप्त कंर सकते है' 4 इस अपर्णअंश को ही 
* पण माने लेने से संब संघर्ष पेदा होते है ।. / 7 का: 


ै नदर्शन का स्थाह्माद इन संघर्षो को-समाप्त कर देता- हैं.। वह विश्व 
के: समस्त धर्मों, दशनों, सम्प्रदायों ओर-मान्यताओं का समन्वय कर-देता है। 
वह विश्व को यह शिक्षा. देता है कि.जंगत्‌ के. सब घर और दर्शन सत्य के ही 
अंश हैं.। परन्तु ज़ब एक अंश ,दूसरे अंश.से न मिलकर उनका तिरस्कार 
करता है: तब वह विक्ृत हो जाता-है और सत्य मिटकर- सत्याभास:ही जाता 
है । यह एकान्तवाद की स्थिति: भंयक़र परिणामों को पेदा करती है-। जो मत 
या पन्‍थ दूसरे सत्यांशों को पचाने : की क्षमता रखता है यह उदार और संग 
ठित बनकर पूर्णसत्य के .सार्ग-पर प्रगति.करता है । स्थाद्गाद यह सिखलातां 
है कि तुम-वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से:देखो । तुम अपनी दृष्टिकोण को 
सत्य समझो लेकिन जो दृष्टिकोण तुम्हे अपना विरोधी प्रतीत होता हो-उसकी 7 
सत्यता को भी समझने की कोशिश करो | सम्पूर्ण वस्तुतत्व का अवलोकन... 
करने के लिये ,सापेज्षद्रष्टि होनी 'चांहिए । सांपेक्षदष्टि का तात्पर्य यह है कि 
जी वंस्तु एंक दृष्टि से जिस रूप में प्रतीत हुई हो उसे ही पूर्ण न मानकर दूसरे 
इंष्टिकोणों के लिये भी उसमें अवकाश हो। इसी सापेक्ष॑ंबाद को पारिभाषिक 
शब्द मे 'नंयवाद' कहते है । - 


अनन्त-धम्मोत्मक वस्तु के. किसी एक घर्म को लेकर जो यथार्थ 
अभिप्नाय होता हैं. बह. 'नय' है | एक ही वस्तु के प्रति विभिन्न: दृष्टिबिन्दुओं 
रा - - से उत्पन्न होने वाले विभिन्न -अभिम्राय 'नय' कहे जाते है 
:.. नयवाद .. चूंकि वस्तु में अत्तन्‍्त धर्स, हैं अतः उसके. सम्बन्ध 
.... + अनन्तग्रकार के अभिप्राय ओर विचार हो सकते हैं अतएवंनय 
भी अनन्त हैं | सुप्रसिद्धतार्किक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कहा हैं।“: 
जावइया वयणपहा तावइया चेव हुँति नयवाया' 
जितने वचन-कार हैं उतंने ही नय॑वाद हैँ। नयों के सम्बन्ध भें 
यह. सदा स्मरण रखना चाहिए कि नय अपनी-मर्यादा में ही सत्य- होते 6 ३. 


2069999099099998२९० अ्कफओक 


डर) 
आशा 


मं ३ ४: 

शक ०७, ््ट् ६0. आय (५. 5७ न्टटज 5, न 
ट्र2५१४च््ु7:57५१० चूत ०, इ्डचेर जैन-गोरव स्पृर्तियों है ० पल च्स्वत्ड्रन ह्््् ५ न 
प्र्न्ष्य्फ्र््च्य्पचज्थए क्र यू आय परत च्ण्टू फिट फ्तच्च्डप्च्च्च्ष्ट पल चल्ट चलच्ण्ट (चर | 


“अब ये अपनी सयौदा के बाहरु होकर एक दूसरे: के प्रतिषेधक हो- जाते हैं 
तब. ये असत्य हो जाते हैं ओर असान्‍्य . ठहरते हैं | जो नय अपने विषय 
का ग्राहक होकर सी अन्य का निषेध नहीं करता है वह 'नय' कहलाता 
“ | ज्जो दूसरे का निषेधः.करने में प्रवृत्त - होता है. वह दुनेय या नयाभास 

| कहा हैः-- 


अशथस्यानेकरूपस्य -धीः -प्रमाणं तदंशधीः-। 
नयो धमान्‍तंरापेक्षी दुनयस्तन्निराकृतिः ॥ 


अथोत्‌-प्रसमाण वस्तु के अनेक रुपों-को ग्रहण. करता- है; 'नय' वस्तु. 
के एक अंश को अहण करता है । नय दूसरे धर्मों की-अपेक्ता रखता--है। 
जो दूसरे धर्मों का निराकरण करतो है वह दुनय है | 


नयवाद सापेक्ष सत्य है। इस तत्त्व को सुवोधतयां -समभाने:के लिए 
यह दृष्टान्त उपयोगी होगा | विशाल समुद्र की जलराशि में से थोड़ा सा 
पानी लीजिए । उस .घड़े-भर' पानी को न तो समुद्र कह सकते हैं ओर न॑ 
असमुद्र ही कहा जा सकता है यदि उस- घड़े-भंर पानी को हीं समुद्र :कह 
दिया जाय तो समुद्र का शेष जल असमुद्र हो जाएगा अथवा अनेक समुद्र 
मानने पड़ेंगे | ये दोनों प्रत्यक्ष-बाधित हैं इसलिए समुद्र के घड़े-सर पानी 
को हस समुद्र नहीं कह संकते | इसी तरह उसे असमुद्र भी नहीं” कदा जा 
सकता है| क्योंकि वह जल समुद्र कां ही है। यदि समुद्र के घड़े-ननर पानी 
में अल्प भी समुद्रता नहीं है तो वह शेप सब पानी में भी नहीं हो सकती; 
क्योंकि जो घम्म अंश में नहीं है बह समुदाय में भी नहीं हो सकता। जब 
समुद्र के घड़े भर पानी में समुद्रता नहीं हैँ तो क्या कारण है कि वह शेष 
जल में मानी जाय ? समुद्र के घड़े-भर पानी में भी समुद्रता है, अन्यथ 
बह समुद्र का जल नहीं कहा जा सकता है। तात्पय यह. निकलता है कि 
घड़ा-भर पानी न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही, लेकिन समुद्र का अंश 
है | ठीक इसी तरह नय द्वारा ग्ृहीत वस्तु का खवरूप न तो पूर्ण बस्तु ही 
है ओर न अवस्तु ही; लेकिन वस्तु का अंश है । कहा भरी 
| नासमुद्रः समुद्रो वा. समुद्रांशो -यथेव हि _। 
नायंवस्तु न चावस्तु वस्त्वंशों -कथ्यते चुघे:॥ 
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ऊपेर कहां जा चुका है कि 'नय' बसु के एक अंश को ही बह ह 
करता है अंतर यह आंशिक ओर आपेक्षिक सत्य है | इस -आंपेक्षिक सतत - 
को ही. पूर्ण सत्य माने कंर-जो वस्तु के अन्य अँशों का अपलाप करता है 
बह नेयाभास हों जाता हे। विश्व के एकान्तवादी दशेन नयाभास हे 
उदाहरण हैं! 


ह पंहल्ें यंह :कह्ा गया है. कि जितने वचन-प्रकार .हैं.उत्तने ही नयवाद . 
हद तदपिं उन सबका वर्गीकरण, करके जैनाचार्यों ने सात:प्रकार के नय बताये 
हैं।-१ नेगस (२) संग्रह (३) व्यवहार (४) ऋजुसूत्र (५) शब्द (६) समभिरूदू .. 
ओर (७) एंवंभूत्त | इंनमें " से आंदि के तीन नय द्रव्यार्थिक नय. हैं ओर अन्त 


के चार नय परयौयार्थिक 


( १ ) नेंगसनय--यह सामान्य और बिषय का भेद किये बिना ही केवल 
द्रव्यमात्र को ग्रहण करंता है। . : ' हु 


(२) संग्रहनय--वस्तु के विशेष धर्म की तरफ लक्ष्य न रखता हुआ केवल 
सामान्य घंर्स पर ही दृष्टि रखने वाला संग्रहनय है ।यह विशेष धर्म का 
निषेध नहीं करता । हक ह की 


(३ ) व्यवहार---बह केवल विशेष . गुण को लक्ष्य में रखकर हीं द्रव्य को 
देखता है परन्तु सामान्य धर्म का अपलाप नहीं करता हैं । 


(४) ऋजुसूत्र--पदार्थ की अंतीत या अनांगतं स्थितिं का विचार न कर केवल 
बत्तमान पेयोय को ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्रनय 


(:४-)-शब्द--पदार्थ कें:पर्यायवाची शब्द, लिंग बचन आदि की सिन्नता को 
गोणः करके, उन्हें एक ही अथ के वाचक. मानले वाला, शब्दनय है। 


(६ ) समम्रिरूढद--पयौयवाची शब्दों में मिन्नता ग्रहण करने वाला तथा लिंग 
बंचनादि के भेद से अथ-भेद मानने बाला समभिरूढनय है | - 


(७ ) एवंभूतनय--जब तंक कोई यदार्थ निर्दिष्ट रूप के अनुसार क्रियाशील 
है तब तक ही वंह उस शब्द से सम्बोधित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। 
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जैसे घंड़ा जिस समय: जल धारण की क्रिया कर रहा हो तंभी वह घढ़ा है 
अन्यथा नहीं । यह इस नय का असिप्राय है । न्‍ 


नेगमनय की अपेज्ञा से न्‍्याय-वेशेषिकदशेन, संग्रहनय : की.. अपेक्षा 
से वेदान्तदशन, व्यवह्यरनय की अपेक्षा चावोकदशेन और ऋजुसूत्र नय की 
अपेक्षा से बोौद्धदर्शन के। मन्तव्य ठीक है परन्तु ये उक्त दृशेन अपने अपने 
य को ही एकान्त परिपर्ण सत्य मांन लेते हैं अतः सत्य का अंश भी 
वस्तु के अनित्यत्व धंर्म को ही मांनकर नित्यत्व का तिंरस्कार करता है ओर 
सांख्यदर्शन वस्तु के कूटस्थ नित्यत्व को स्वीकार करके अनित्यत्व का अपलाप 
करता है। उक्त दोनों दर्शन अपने २ पक्त के आग्रही हैं और एक दूसरे को 
मिथ्या कहते हैं लेकिन वास्तविक दृष्टि से दोनों ही अपर हैं | वस्तु सें नित्यत्व 
ओर अनित्यत्व--दोनों धर्म पाये- जाते हैं.। अतएव वह नित्यानित्य हैं, यह्‌ 
कह का जैनदशन का नयवाद उ<5क्त दोनों विरोधी दइष्टिकोणों का समन्वय 
करता है । 


जैनदर्शन का नयवाद हेत--अह्वत, निम्चय-व्यवहार, ज्ञान-क्रिया, 
स्भाव-नियति-काल-यहनच्छा-पुरुषार्थ आदि वादों का बडी कुशलता के साथ 
समन्वय करता है। जेनदशेन, विभिन्‍न विचारों के पीछे रहेहुए विभिन्न 
ष्टिबिन्दुओं का अवलोकन करके समन्वय के सिद्धान्त के द्वारा परस्पंर 
के मनोसालिन्य को दूरकर एकता स्थापित करता हैं नयवाद विचार दृष्टि 
के लिए अंजन का कार्य करता है जिससे दृष्टि का बेषम्य दूर हो जाता 
है | नयवाद प्रजा की दृष्टि को. विशाल और हृदय को उदार बनाकर 
सेत्रीसाव का सार्ग सरल बना देता है| समस्त कलहों को शमन करके जीवन- 
विकास के सार्गे को सरल बनाने में नयवाद प्रधान ओर समथथे अंग है । 
नयवाद के विमल जल" से दृष्टि का प्रक्षालन हो जाने से राग-द्वेष का प्रचार 
बन्द हो जाता है। इस तरह आध्यात्मिक ओर व्यावहारिक--उभय दृष्टि 
से नयवाद्‌ - विश्वहितद्भुर सिद्धास्त है । श्री:समन्तभद्राचाये ने कहा है:--- 


नयास्तव स्यात्पदलाच्छना: स्युः रसोपविद्धा इब लोहघातव: | 


भवन्त्यसिप्रेतफला यठंस्ततो भवन्तसायों: प्रणता हितेपिण: ॥| 
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है जिनेन्द्र / जिस अकार विविध रसों से सुसंस्कारित लोह-स्वण-आदि “ 
धातु अभीष्ट पोष्टिकता और स्वास्थ्य. प्रदान करती, हैं इसी तरह “स्यात्‌ः पद. 
अंकित आपके नय अभीष्ट फन्न के प्रदाता हैं अतणव दितेषी आरयेपुरुष... 
आपको नमस्कार -करते हैं। हे ४ 


स्थाद्राद-की समन्वय शक्ति को प्रदर्शित: करने हुए अखरतार्किक श्री- 
सिद्धसेन दिवाकर-ने द्वात्रिशिका स्तोत्र में ,कहा-हैः-- ... , ह 


उद्धाविव सबंसिन्धवः समुददीणोस्तवयि नाथ !. दृष्टयः । 
नच तासु भवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरित्खिवोदधिः ॥ 


... हे नाथ ! जेसे सभी नदियाँ समुद्र में आकर सम्मिलित होती हैं इंसी. 
तरह विश्व के समस्त दशेन आपके . शासन में सम्मिलित हो जाते हैं। जिसे 
प्रकार भिन्‍न २ नदियों में समुद्र नहीं दिखाई देता है इसी तरह भिन्न २ 
दंशनों में आप नहीं दिखाई देते तथापि सब दशेन समुद्र में नदियों के , 
समान आपके शासन में सम जाते हैं। 


* .. स्थाह्माद के समन्वय तत्तं की मीमांसा कर चुकने पर अब यह 
बताना. आवश्यक है कि पंदार्थ अनन्तध्॑मात्मक कैसे है ? उसमें नित्य 
ओर अनित्यत्व, सत्व और असत्व, सामान्य ओर विशेष, वाच्यत्व ओर 
अवाच्यत्व आदि विरुद्ध धर्म कैसे पाये जाते हैं ? 


विश्व के -पदार्थोा' का सत्नीभांति अवलोकन करने से यह ज्ञात 
पदार्थों का ... होता है कि पदाथमात्र उत्पत्ति, विनाश ओर स्थिति 
व्यापक स्वरूप... से युक्त है | तत्त्वार्थाधिगम सूत्र में कहा हैः- - 7 


7+  --#उत्पदव्यय प्ौ्ययु क्र सत” 


- - थदार्थ उत्पत्ति, विनाश और स्थिति वाला है । जिसकी उत्पत्ति होती है, 
जिसका नाश होता -है. ओर जो ध्रुव रहता है बह. पदार्थ है ।.जो उत्पन्न 
नहीं होता: ओर भू व. नहीं रहता वह पदार्थ ही नहीं हैं यथा आकाश-कमल | 
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४६. यह आशंका की.जा सकती है कि जो उत्पन्न होता है.वह सला भू व 
कैसे रह सकता है? इसका समाधान यह कि उत्पत्ति और विनाश, श्रुव॒ता 
के बिना नहीं हो सकते और प्रुब॒ता, उत्पत्ति एवं विनाश के बिता खतंत्र 
नहीं हो सकती | जहाँ हम वस्तु की उत्पत्ति और बिनाश का अनुभव करते 
हैं वहाँ पर उसकी स्थिरता का भी अंविकत्न रूप से सान होता है । तथा च 
जहाँ भ्र्‌ बता का भान होता है वहाँ कथख्ित्‌ उत्पत्ति ओर विनाश अवश्य 
प्रतीत होते हैं। उत्पाद, व्यय और भोष्य की त्रिपुटी एक दूसरे के बिना 
नहीं रहती । उदाहरण के लिए एक स्वर्ण-पिण्ड को.ही लीजिए। 


प्रथम सुबर्ण-पिए्ड की गला कर उसका कटक ( कड़ा ) बना लिया 
गया । फिर कटक को तोड़ कर उसका मुकुट तय्यार किया गया। यहाँ स्वरण-पिण्ड 
के विनाश से कटक की उत्पत्ति और कटक के ध्वंस से मुकुट का *त्पन्न होना 
देखा जाता दै परन्तु इस उत्पत्ति, विनाश के सिलसिले में मूलबस्तु खबरों 
की सत्ता बराबर विद्यमान है। इंससे यह सिद्ध हुआ कि उत्पत्ति और 
विनाश वस्तु के आकार-विशेष का-पंयोय का-होता हैन कि मूलवस्तु का। 
मूखबसत॒ तो लाखों, परिवर्तन दोने पर भी आपनी खल्प, खिसवा से च्युव 
नहीं होती | कटक, कुंण्डलादि स्वर्ण के आकार विशेष हैं; इनं आकार-विशेषों 
की ही उत्पत्ति और विनाश होना देखा जाता है। इनका मूलंततत्व खरे 
उत्पत्ति और विनाश से अलग है। इस उदाहरण से यह प्रतीत हुआ कि 
पदाथे में उत्पत्ति, बिनाश और स्थितिं ये तीनों ही धर्म खभावसिद्ध हैं। .. 


. किसी भी वस्तु का आत्यन्तिक “विनाश नहीं होता । वस्तु की किसी 
आकृति-विशेष के विनाश- से यह नहीं समझ लेना' चाहिएं कि वह वस्तु 
सर्वथा नष्ट हो गई। आकृति के बदलने मात्र से किसी का स्वथा नाशं नहीं 
होता | जैसे बालदत्त वाल्यावस्था को छोड़कर युवा होता है ओर युवांवस्था 
क्रो छोड़कर बुद्ध होता है इससे जिनदत्त का नाश नहीं कहा जा सकता है। 
जैसे सर्प फरणावस्थां को छोड़कर सरंल हो जाता हैं तो इस आकृति के 
परिवत्तेन से उसका नाश होना नहीं माना जाता है। इंसी' तरह आक्ृति के 
बदलने से वस्तु का नाश नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु 
सर्वथा नवीन नहीं उत्पन्न होती है अतः जगत्‌ के सब पंदार्थ उत्पत्ति, विनांश 
और स्थिति-शील हैं, यह वात भलीभांति प्रमाणित हो जाती है । उत्पाद और . 
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व्यय को पर्याय” और धौव्य को द्रव्य' के नाम से कहा जाता हैं। इस तरह 
वस्तु का खवरूप द्र॒व्यपयोयात्मंक है। द्रंव्यस्वरूप नित्य है ओर पंयायखरूप 
अनित्य है कहा भी है। 5 5 2 
> -. 'द्रव्यात्मनारिथितिरेव. सर्वेस्यवस्तुनः, पयोयात्मना - सब. वस्तूसदते 
विपद्यते वा” हे लीक कक 


द्रृव्यरूप से सब पदार्थ नित्य हैं और पर्याय की अपेज्ञा से-सब पदार्थ, 
उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं अतएव अनित्य हैं । कम के 


समर्थविद्वान्‌ श्री समन्तभद्गाचार्य ने उत्पाद व्यव और ओऔव्य-को एक." 

ओर ही युक्ति द्वारा प्रमाणित किया है ।उन्होंने लिखा हैः-- - 
घटमौलिसुवर्णर्थी. नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ |... ..... - 
शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्‌॥.. . .. 


... कल्पना करिये कि तीन व्यक्ति एक साथ किसी सुनार की दुकान-पर 
गये । उनमें से एक को स्वर्णघट की, दूसरे को मुकुट की और तीसरे को . 
केबल स्वर्ण की आवश्यकता है। वहाँ जाकर वे देखते . हैं कि सुनार सोने के. 
बने हुए घड़े को तोड़कर उसका मुकुट बना रहा है | सुनार के इस काये को 
देखकर उन तीतों मनुष्यों के मन में भिन्न २ प्रकार के भाव पेदा हुएं। 
जिसे खर्णंघट .की आवश्यकता थी उसे शोक हुआ, जिसे . मुकुट की 
आवश्यकता थी वह प्रसन्न हुआ. ओर जिसे केवल स्वर्ण की ही आंवश्कता ' 
थी उसे न हर्ष हुआ और न शोक । वह अपने मध्यस्थ भाव में रहा.। यहाँ 
यह प्रश्न होता है कि यह भाव-भेद क्‍यों ९ अगर वस्तु उत्पाद-व्यव-श्रोव्यात्मक 
न होःतो इस प्रकार के-भावभेद की उपपत्ति कभी नहीं हो. सकती.। घटम्राप्ति 
की इच्छा से आने वाले पुरुष को घट के विनाश से शोक और मुंकुदार्थी 
को मुकुंद की उत्पत्ति का हर्ष ओर है स्व॒णोर्थी कोन हषे ओर त्त शोक .हुआ 
इससे यह प्रतीत होता है कि घट के विनाश काल में ही मुकुट उत्पन्न हो 
रहा है ओर ; दोनों अवस्थाओं में स्व॒रुद्रव्य स्थित है तब तो उन तीनों -को 
क्रमेशः शोक, हर्ष और सध्यस्थ, भाव हुआ-। यदि घट--विनाश- काल में 
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मआुंकुट की उत्पत्ति न सानी जाय तो घटार्थी पुरुष को शोक ओर मुकुटार्थी को 
हु का होंना दुर्घट-सा हो जाता है। इसी तरह घट-मुकुटादि खर्ण-पर्यायों 
में स्वर्ण॑रूप कोई द्रव्य न माना जाय तो स्वणीर्थी पुरुष के मध्यस्थभाव - की 
उपपत्ति नहीं हो सकती है । परन्तु सुनार के एक ही कार्य से: शोक, प्रमोद 
ओर साध्यस्थ तीनों भाव देखे जाते हैं ये निर्निमित्तिक नहीं हो सकते, इसलिए 
ब॒स्तु के स्वरूप को उत्पाद-व्यय ओर श्रौव्य युक्त ही मानना चाहिए। 

:.. एक और भी क्ौकिक उदाहरण से पदार्थ उत्पाद-व्यव--प्रीव्यात्मक 
सिद्ध होता है। वह इस. प्रकार है। | 2223 


पयोत्रतों न दृध्यत्ति, न॒पयोऊत्ति दधित्रतः 
अगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकम || 


जिस पुरुष को केवल दुग्ध ग्रहण का नियस है बह दही नहीं खाता, 
जिसको दधिग्रहण का नियम है वह दुग्ध का ग्रहण नहीं करता, परन्तु जिस 
व्यक्ति ने गौ-रसका त्याग कर दिया हो -वह्‌ न दूध ही खाता ओर न दही 
ही । इस व्यावहारिक उदाहरण से दुग्ध का विनाश, द्धि की. उत्पत्ति ओर 
गोरस की स्थिरता ये तीनों ही तत्त्व प्रमाणित होते हैं। उपाध्याय 
यशोबिजयजी ने लिखा है :-- का! 


उत्पन्न दृधिभावेन नष्ट दुग्धतया पथः। | 
गोससत्वात्‌ स्थिर जानन्‌ स्याह्मादह्विड्‌ जनीउपि कः ॥ ह 
अथोत--दूध जब दधि-रूप में परिणित होता है. तब दूध का विनाश 
और दही का उत्पाद होता है परन्तु गोरस द्रव्य स्थिर रहता है। ऐसी अवस्था, 
भें कौन स्याह्माद्‌ का निषेध कर सकता है। . आर 
उपयुक्त विवेचन से वस्तु उत्पाद-व्याय-श्रौव्यात्मक है यह भलीभांति 
प्रमाणित हो जाता है । ह रे है 
: उपयुक्त कथन से वस्तु के दो रूप सिद्ध होते हैं-एक विनाशी और 
दूसरा अविनाशी । उत्पाद ओर व्यय विनांशी स्वरूप हैँ और प्रौव्यं 
अविनाशी स्वरूप है।पारिभाषिक शब्दों में इसे “पर्याय” ओर “द्रव्य 
कह है। जैनदशन किसी भी पदार्थ को एकान्तनित्य अथवा एकान्तञअनित्य 





पदार्थ में रहे हुए एक. धर्म को लेकर अधिक, से अधिक सात प्रकार से 
निरूपण किया जा. सकता है। यह सात प्रकार का विधिनिषेधमूलक प्रयोग 
सप्तमंगी कहल।ता है। वस्तु के अस्तित्व धर्म को लेकर 

"्सप्तसंगी _ निम्न प्रकार से सात तरह के विधिनिषेधमृल्क वाक्य 


.. प्रयोगे हो सकते हैं :--- 


(१) स्थाद अस्ति एवं :--प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव की अपेक्षा से सत्‌ है। वस्तुओं में भिन्न २ गुश-स्वभाव--होते 
हैं।इनमिंन्न स्वभातरों के कारण ही वंरतु सिन्न २हैं। यदि ऐसा न साना 
जाय और एके वस्तु का घर्म दूसरे वस्तु में सी माना जाय तो- पदार्थों में 
एकता आ जाएगी । यदि घट का स्वभाव पट में भी साना जाय तो घट ओर घट की 
-भिन्नता नहीं रंह संकती है । अंतः घट: का स्वभाव घट में और पट का स्वभाव 
पटमें रहता है | अथोत्‌ प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप की अपेक्षा से ही. सत्‌ 
है। अतः प्रथम बचन-प्रयोग “वस्तु कथश्िद्‌ सत्‌ ही है”” यह बताया गया है .। 


(२) स्याद नास्व्येब--वस्तु कथब्वित्‌ असत्‌ रूप ही है। अथोत्‌ पर- 
द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा से वस्तु अभाव रूप ही है । यदि ऐसा 
न माना जाय तो एक ही वस्तु सबरूप हो जाएगी | यदि घट जिस प्रकार 
घटत्व रूप से. है उसी तरह पट रूप से भी है ही तो घट और पट में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता है। यह इष्ट नहीं है.। अतः घट पट रूप, से नहीं ही है । 
घट स्व-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है ओर परद्रव्य क्षेत्र, काल 
ओर भाव की अपेक्षा से नहीं है । स्व-द्रव्यादि की अपेक्षा से है यह प्रथम भंग 
में बताया | इस ह्वितीय भंग में यह बताया गया है कि वस्तु परद्रज्यादि की 
अपेक्षा असत्‌ रूप है। 


(३ ) स्थादस्ति नास्ति--जब वस्तु में रहे हुए स्व-द्वव्यादिक की 
अपेक्षा से सत्व ओर परद्रव्यादिक की अपेक्षा से असत्व को क्रमशः प्रकट 
करने की विविज्ञा है तब यह ठृतीय संग वनता है. अर्थात्‌ पदार्थ कथख़ित 
है और नहीं भी । 


( ४ ) स्थाद्‌ अवक्तव्य--पदार्थ में रहे हुए स्वदृध्यादिक की अपेक्षा से 
सत्त्वत को झोर परद्वव्यादिक की अप्ैज्ञा से असत्त्व को. एक साथ कहने 
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की विवज्ञा है -पंरन्‍्तु इन दो विरोधी धर्मों को एक सांथ प्रकट करने वाला 
कोई शब्द नहीं है इसलिए इसे: “अवक्तव्य' शब्द से प्रकट करते हैं। यह 
चतुर्थ भंग हुआ । ह 2200 887: ह 


(४ ) स्थाद्‌ अस्ति अवक्तव्यं च-जब. वस्तु में स्व-द्रव्यादि की अपेत्ता . 
से असत्त्व ओर युगपत्‌ सत्त्व-असक्त्व को प्रकट करने की इच्छा हो तब यह 
भंग बनता है । 


(६ ) स्यादू नास्ति अंवलब्य च-जब-बस्तु में पर द्रव्यादि की अपेक्षा 
से असत्त्व और यगपत्‌ सत्त्व-असत्त्व. को प्रकट, करने की इंच्छा हो तंब 
यह भंग बनता है । हा 

(७) स्याद्‌ अस्ति-नार्ति अवफ्तव्यं च--जब वस्तु में रहे हुए 
स्वद्॒व्यादिक की अपेक्षा -से सत्तव ओरपर द्वंव्यादिक की अपेक्षा 
अस्त धर्म को क्रमशः तथा थक्त दोनों घर्मां को युगपत्‌ भी. कहने की 
विवज्ञा हो तब अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यंच' यह भंग बनता है । 

... .इन सातमंगों में मूलतः विधि-निषेध्‌ रूप दो भंग हैं। इन दो «भंगों के 
मेल से तीसरा संग बनता है। पहले और दूसरे भंग को युगपत्‌. कहने की. 
विवज्ञा में चतुर्थ भंग बनता है | प्रथम और चतुर्थ के संयोग -से पद्म; 
द्वितीय और चतुर्थ के संयोग से.पष्ठ और ठत्तीय-चतुर्थ के संयोग से 
सप्तमसंग वनंता है। वस्तु के एक धर्म को लेकर एक सप्तभंगी बनती है वंसतु में 
अनन्त धर्म हैं. अंतः अनन्त सप्तभंगियाँ बन सकती हैं.। परन्तु एक धर्म को 
लेकर तो सप्तमंगी ही बन सकते हैं | सप्तसंगी ओर स्याद्वाद के द्वारा ही वस्तु 
का सच्चा स्वरूप प्रतीत हो सकता है | इस विवेचन का सारांश यह है कि 
दर्शन को वस्तु का एकान्त रूप अभिमत नहीं है वरन्‌ उसकी दृष्टि में वस्तु का 
स्वरूप अनेकाम्तमय है। अतः कहा गया है कि “अनेकान्तात्सकं वस्तु गोचर 
सबसंविदाम ह 

अनेकान्तवाद के सुसंगत सिद्धान्त के रहस्य को. भलीभांति न सममने 
के कारण जेनदशन के प्रतिह्वन्द्दी वेदान्त के आचाय शंकर ने-तथा अन्य 

विद्वानों ने इस सिद्धान्त ८८ अनुचित आक्षेप किये है' ओर 
आज्ञोप-परिंहर इसे अनिश्चितवाद, संशयवाद ओर उन्मत्तप्रल्लाप तक कहे 
डांला. है । शंकराचाय ने स्याह्राद क जिस खरूप का 


72299 82922 (२००४४ :४४४४:2:5:258 


८ 998: 62995: &29७४ ८६२७८ जेत-गीरच-स्म॒ृतियों औशिल॥ ध8 2६००४ ८६ 


च्च्स्च्थूचन्थ्टू पथ ज्च् पक चुका पक था का 


अं 8००“ १०”-3७५०००३/“-७००:८ ० कै“ ७०००-८८ ५७००० ३७०००३:०० ७५००० 


रु 


 “खरडन किया है वह जैनदर्शन को भी सान्य नहीं है। जैनदशेन स्याद्वाद का जो 
स्वरूप मांत्ता है उसे यदि वेदान्त के आचार्य सही रूप में संसकने का 
प्रयत्न, करते तो उन्हें उनके विरुद्ध लिखने का संग ही नहीं आता । शंकरा- 
चाय ने स्पाह्मादं के विरुद्ध शाकरभाष्य में यह लिखा है-- । 


ः न॑ हां कस्मिन्धर्मिणि युगपत्‌ सदसत्वादिं बिरुद्धघर्सससावेश: सम्भवति 
“शीतोष्णवत्‌! | .' ' अक शक ६ दकल 


+-+; 


शीत और <ष्ण की भांति एऐक धर्मी में परस्पर विरोधी सत्व ओर 
असत्व आदि धर्मों का एक काल में समावेश नहीं हो सकता । तात्पय यह है 
कि जैसे शीत और उष्ण ये दोनों विरुद्ध घर्म एक काल में एक जगह पर नहीं 
रह सकते उसी तरह सत्व ओर असत्व का भी एक काल में एक स्थान पर 
रहना नहीं बन सकता; इसलिये जेनों का सिद्धान्त ठीक नहीं है ।  * 


.*  'शंकराचाय नें जो शंका की हे बही प्रायः सब स्याद्गाद के विरोधियों 
की भुख्य शंका और आक्तेप है । उनका कहना है कि जो नित्य है वह अनित्य 
कैसे? ओर:जो अनित्य है वह नित्य केसे ? जो सत्‌ है बह असत्‌ नहीं हो 
सकता | जो एक है वह अनेक त्हीं हो सेकता । जो सामान्य रूप है वह विशेष 
रूप नहीं हो संकता। जो भिन्न है उसे अभिन्न केसे कहा -जा सकता है १-ये 
परस्पर विरोधी धर्स.- एक सांथ केसे :रह सकते हैं ? यह है स्याद्राद पर किया 


जंने वाला मुख्य आक्षेप | 


: - इस प्रकार के आजक्ष प करने वालों ने जनघ्स के स्याद्ाद के. वास्तविक 
स्वरूप को नहीं पहचाना । वे स्याद्राद का यही स्वरुप ससमते रहे कि 
परस्पर विरोधी. धर्मों को एक स्थान पर स्वीकार करने का नाम स्याद्वाद है | 
परन्तु “क्यों और केसे! ? इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थाह्ाद. का 
- अर्थ “परस्पर विरुद्ध धर्मा का एक स्थातं पर विधान,करना” नहीं है परन्त 
छाननन्‍त धर्मात्सक वस्तु में अपक्षा-भेद से जो जो भेद रहे हुए हैं उन्कों उसी 
अपेक्षा से वस्तु में स्वीकार करने की पद्धति का, जैनदर्शन अनेकान्तवाद या 
स्याह्माद के नाम से उल्लेख करता है। जेनदर्शन का स्याद्वाद यह नहीं कहता 
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धन चत्थ चल ्थ दल स्थ धकाध्थ दल ्थ एलच्द पता च्थ दल च्थ पक थ ्ाच्थ च्कण फथ 
है कि पदाथे जिस अपेक्षा से नित्य है, .सत्‌ है, भिन्न है, उसी अपेज्षा से 
अनित्य भी है, सत्‌ भी है ओर सिन्न भी है। जेनांचार्यों ने इस भ्रम को बढ़े. 
ही स्पष्ट शब्दों में दूर करने का प्रयत्न किया है। जैनदशेन अगर एक ही 
अपेक्ता से नित्य-अनित्य, संव-असत्‌, मिन्न-अभिन्न आदि कहता तो जरूर . 
विरोध दो५ आता, लेकिन वह भिन्न-भिन्न अपेक्षा से मिन्न २ धर्मा की पत्ता 
स्वीकार करता है इसमें विरोध की कोई गंध नहीं हो सकती] ह 


जिस प्रकार एक ही व्यक्ति में पुत्रत्व ओर पिठ्त्व घर्मे संसार स्वीकार 
करता है लेकिन वह एक ही अपेक्षा से नहीं किन्तु भिन्न २ अपेक्षाओं से | वह. 
व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है ओर अपने-पुत्र की अपेक्षा से पिता 
है | इस प्रकार उसमें पिठृत्व ओर पृत्रत्व दोनों धर्म अविरोध रूप से पाये 
जाते हैं। इसमें विरोध का अवकाश ही कहाँ है ? विरोध तो तब.होता'जब 
डसे उसके पिता की अपेक्षा, से. भी प्रिता और पुत्र की अपेक्ता-से भी पिता . 
कहा जाता | अथवा उसके पुत्र की अपेक्ता से भी पुत्र कहा जोता | एक ही 
व्यक्ति की अपेक्ता पिता और पुत्र कहा जाता तो अवश्य विरोध होता । लेकिन 
36४8 पा से जब विभिन्न धर्मों का कथन किया जाता है तब कोई विरोध 

ता । * 

* अपेक्षा-मेद से विरोधी धर्मों को एकत्र स्वीकार करने में कोई विरोध . 
नहीं आता है | जेसे “जिनचन्द्र छोटा भी है.ओर बड़ा भी है” इस स्थल पर 
ज्ञानचन्द्र की अपेत्षा जिनचन्द्र में छोटापन ओर शान्तिचन्द्र की अपेक्ता बड़ा 
पन देखा जाता है। एक ही जिनचन्द्र व्यक्तित्व में छोटापन और बड़ापन--यें . 
दो विरोधी धर्म जैसे अपेक्षा-सेद से विद्यमान हैं इसी तरह अपेक्ता-भेद से 
नित्यानित्यत्व, सत्त्व-असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, सामान्य-विशेष आदि विरोधी कक 
धर्से भी अविरोध रूप से एकत्र रह सकते हैं । इसमें विरोध की कोई आशं 
नहीं रहती । 


_.. जैनदर्शन जिस रूप से वस्तु-में सत्त मानता है उसी रूप में उसमें 
असत्व नहीं मानता हे ; वह स्वंद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेज्ञा वस्तु 
में सत्व. मानता है और परद्रव्य-त्षेत्रकाल और भाव से असत्व मानता है 
इसलिये अपेक्षा-भेद् से सत्वं--असत्व दोनों ही वस्तुओं में अविरोध रूप से 
रहते हैं। इसी तरह द्रव्यापेता से नित्यत्व और पर्यायापेक्षा से अनित्यत्व भी 
, अविरुद्धतया रह सकता है। 
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। 

. आधुनिक विज्ञान के आचार्यों और प्राध्यापकों ने यह सिद्ध कर दिया 

है- कि अपेक्षाबाद :( |%७ व००१7०.० ए0%&४ंशं9 ) से हीवरतु का 

स्वरुप यथाथरूप- से जाना जा: सकता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 

स्याद्गाद का सिद्धान्त वैज्ञानिक सत्य है और इस सिद्धान्त का उपदेष्टा: जेनधर्म 

विश्वधर्म ओर वेज्ञानिकधर्म -है। जनघर्म के. इस स्यांद्राद सिद्धान्त के 
व्यावहारिक रूप द्वारा संसार प्रगति के पथ पर प्रयाण कर सकता है। 


जेनधंम के विषय में भानन्‍्त मान्यताएं 
ओर उनका परिष्कार | 


जैनधर्म और उसके सिद्धान्तों के विषय में. भारतीय और यूरोपीय 
अजेन वर्ग में कतिपय गलते घारणाएँ घर किये हुई हैं।आज. से कुछ 
दांयकों पूर्व तो अजेन जगत्‌ में बहुत ही अधिक गंलतफहमियों -इंस 
सम्बन्ध में थीं, परन्तु कुछ निष्पक्ष और गहन अभ्यासी विद्वानों के गवेषणां 
पूर्ण स्रयत्नों सेबहुत सी श्रान्तियों का निराकरण हो गया है। डाक्टर 
हसन जेकोबी सहोदय. ने.जनघसे के विग्रय में कतिपंय ;तथ्यपू्ं तत्वों का 
डद्घाटन किया.जिसके कारण कतिपय भ्रमणाएं दूर होगई हैं। 


अजेन पाश्चात्य विद्वानों. को जेनधस के सम्बन्ध में जो श्रम हुआ 
इसका कारण यह है कि उन्होंने जेनधर्म .के विपय.. में उसके मूंज्भन्थों या 
जैनाचार्यों से कुछ न क्षेकर ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर सेही अपना 
अमिप्रार्य - बाँध लिया । जैनधर्मे ने. आह्मणघर्स की यज्ञ. यागादि हिंसक , 
प्रवृत्तियों का और उसकी जातिगत श्रेष्ठता का संदा से विरोध किया है इसलिए 
ब्राह्षणधर्मासुयायी जेनधर्स को अपना प्रतिह्वन्द्री मानते आये . हैं इसलिए 
उन्होने अपने ग्रन्थों में लेनघर्म, और उसके सिद्धान्तों, को विक्ृत - रूप में 
चित्रित किया है । उस विक्ृत चित्रण के आधार पर ही ऊपर-ऊंपरं-से ज्ञान 
करने वाले कई यूरोपीय लेखकों ने जैनघर्स के सम्बन्ध में गलत विचार बना 
लिये ओर. वही उन्होंने अपने लेखों में व्यक्त किये। .फेवल दूसरे को दोप 
देने से ही काम नहीं चल संकता है। सत्य तो यह है.कि-जेनध्स के आचार्यों 
विद्वानों ने त्राह्मण ओर बोड्धधर्म की तरह अपने सिद्धान्तों के प्रचार की 
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झोर चांहिए ब्रेसा ध्यान ही नहीं दिया:। इसके कारंण संसार जेनसिद्धान्तों .. 


-के बिंषये में चहुत लम्बे समय तंक अनंभिज्ञ ही रहा,। संक्षप में यही कारंण 


हैं कि जिनके कारण जैनधस के सम्बन्ध में कई अ्रान्त धारणाएँ लोगों “ 


में फेज्ीः हुई हैं।कारणों की विशेष गहराई में ने उत्तरकर- यहाँ यही 
'बताना है कि जैन सिद्धान्तों के विषय में क्या २ आआसंक॑ मान्यताएँ फेली 
हुई हैं ओर उनको त्तिराकंरण क्या है। 5 ४ ४ ४ * 


सबसे बड़ी. भान्ति . जेन-इंतिहास: के सम्बन्ध, में: है| कई विद्वानों की . 


धारणा है कि जैनधर्म, वे'द्धधर्म, की शाखा है; कई यह मानते. हैं कि यह 


हिन्दु्धर्भ की शाखा है। कई यह्‌ मानते हैं कि भ० 


'इतिद्वास-विषयकश्रान्ति सहावीर ने जेनधर्म की:स्थापना की;. कई यह बतलाते 


हैं कि महाबीर, से पहले होने वाले - पाश्वनाथ जेनपर्म 
के आदि प्रवत्तेक हैं। इस तरह जेनधंर्म के सत्य-इतिहास के: विषय में नाना 


'भाँति की आन्तियों फैली हुई हैं। यहाँ अतिसंपेक्ष में इनका निराकरण करने 


' को प्रयत्न किया जाएगा। 


जैनधर्म को बोद्धधर्म की शाखा बंतंलानो तो इतिहास की सबसे बड़ी 


श्रज्ञानता है। इतिहास यह स्पें्ट कह रहा है कि बुद्ध के समय में जेनधम 


गौरव-मय स्थान पर अरूढ था । जेनधर्म के तेबीसवें तीर्थड्वर श्री पाश्वेनाथ 


भगंवाने हुए हैं जिनकी ऐतिंहासिकंता अब निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। ये 
पाश्वनाथ. तीर्थड्र भगवान महावीर से लगभंग २४५० वे पहंले हो चुके 
हैं । बुद्ध तो भगवान्‌ महावीर कें समकालीन हैं। बौद्ध ग्रन्थों में भी 
मेंगवाने पांश्बनाथ का उल्लेख मिलेता है। आज के बहुत से इतिहासकार 
भी इसे बाते को स्वीकार करते हैं कि बुद्ध ने अपनी विचार-धारां में बहुत 
सो अंश अपने से पहले होने बाले भंगवान पारश्वनाथ, के घरमचिन्तन 


लिया है । यही कारण हैं कि श्रांवंक, मित्ु आदि जैन परम्परा के पारिभाषिक 


शब्दों का प्रयोग वोद्ध-सांहित्य में प्रचुरता से मिलता है । 


वोद्ध ओर जैनधर्म से एकसाथ वेद-विहित यज्ञों का निषेध किया; 
बेंदों की प्रमाणता सांनने से इन्कार किया ओर दोनों ने जाति-पॉति 
भेंदों को अमान्य घोंपित किया तथा अहिसा पंर सुंख्यरंप से भार दिया। 
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टं 


"लत समानताओं के कोरण कतिपय पाश्चात्य विद्वानों को यंह भ्रप्त पेदा 
. हुआ । परन्तु इस विषय में जननी के सुप्रसिद्ध प्रो, हमंन जेंकोबी ने पर्याप्त 
अन्वेपण किया ओर फज्ञस्वरूप उन्होंने अपना म्पष्ट अभिग्रोय डंके की 
चोट घोषित किया कि “जेनथम सर्वथा खतंत्र धर्म है वह किसी की शाखा या 
अनुकरण नहीं है” | हष॑ का विषय , है कि जेकोबी महोदय-के इस मनन्‍्तव्य 
से कई पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी घारणाएँ संशोधित करली हैं । अब 
प्रायः सब्र यह स्वीकार कर लेते हैं कि ज़ेनघर्म, ब्ोद्धधमं से प्राचीन है । 


ज़ेकोबी महोदय ने जेनधर्म को सर्वधा मौलिक ओर -सवतंत्रथर्म सिद्ध 
किया है उससे यह भी घारणा खण्डित हो जाती है कि जेनधर्स हिन्दुधमे: 
की एक शाखा है। जैनधघर्म के इस काल के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव 
हैं जो संख्यातीत वर्ष पहले हो गये हैं.। इन ऋषभदेव का नासोल्ले ख ओर: 
च्रित्र-बणन चेदों में भी किया गया है। ऋग्वेद -में भगवान ऋषभदेव:की 
“तू अखण्ड प्रथ्वीसए्डल का सार त्वचा रूप हैं, :प्रथ्वीतल का भूषण है; 
द्व्यज्ञान द्वारा आकाश को नापता है, हे ऋंषभनाथ सम्राट ! इस संसार 
में जगरक्षक ब्रतों का प्रचार करो” इन शब्दों में स्तुति की गई हे । वेद, 
पुराण, योगवाशिष्ट, आदि २ प्राचीनतम गन्थों में जेनतीथेड्भडुर श्री ऋभषदेव 
अरिष्टनेमि: ( नेमिनाथ ) आदि का उल्लेख मिलता है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि जैनधर्स कम्र से कम वेदधर्म जितना प्राचीन तो है ही | आजकंल' 
ऐसी भी सामग्रियाँ पुरातखज्ञों को प्राप्त हुई हैं जो श्रमणुंसंस्कृति-जेनसंस्कृति+ 
को ब्राह्मणसंस्कृति से भी अधिक प्राचीनता को प्ररुट करती हैं | 


बड़े २ इतिहासज्ञों ओर पुरांतत्ववेत्ताओं ने अब यह मान लिया है 
है कि जेनधर्स एक प्राचीन और सोलिके धर्म है।इस सम्बन्ध में अज़ेन ' 
विद्वानों ने जा अभिप्राय व्यक्त किये हैं वे 'जेनधर्स की प्राचीनता! शीर्षक 
प्रकरण में देखने चाहिए। वहाँ इस सम्बन्ध में विस्तास्पूवक 'लिखा गया 
है| यहाँ तो केवल दिक--सुचन सात्र करना अभीष्ट हे। उस प्रकरण को 
पढ़ लेने से उक्त सभी भ्रान्तियों का निराकरण हो ज्ञाता हैं। अतः उस ओर 


पाठकों का ध्यान आकषित किया जाता हे | 
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जैन-इतिहास सम्बन्धी अश्रमणा के बाद जो, महत्वपूर्ण आ्रान्ति फेली, - 
हुई है वह है जेनियों को या जेनेंधर्म को 'नास्तिक' सम्रकनां। अब इसपर . 
थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें -- ... -.- । 
जैनधर्म पूर्णतया आस्तिक है, उसे नास्तिक कहना सूर्य में कालिमो 
बताना है। आस्तिक ओर नारितिक की परिभाषा पर विचार करने से यह ज्ञात 
। हो जाएगा कि जैनधर्म आस्तिक है या नॉस्तिक है । प्रसिंद्ध 
आस्तिक-नास्तिक व्याकरण पाशिनि के “अआरस्त नांस्ति दिष्ट सतिः ।४।४।६० 
विचार इस सूत्र का अर्थ करते हुए भरट्टोजी दीक्षित ने सिद्धाम्त 
कोमुर्दी में लिखा है ““अस्ति परलोकः इत्येंब॑ मतिर्यस्थ स आरिकः:, 
नांस्तीति मतियंस्य स नास्तिक: अथौत्‌ जो परलोक को- मानता है बह अस्तिक 
है ओर जो 'परलोक : को नहीं मानता हैं वह नास्तिक है ।:इस परिभाषा के 
अनुसार जेनधर्म आस्तिक धर्म है क्थोंकि वह परलोके को सानता है, पुनजन्भ 
को सानता है, पाप-पुणय को मानता है, स्वगं-नरक-मोक्त में विश्वास रखता हैं, 
ईश्वर का. अस्तित्व सानता है। इतना होते हुए भी जैनधर्म को. नांस्तिक-धर्म 
कहना मताग्रह का दुष्परिणाम है या निरी अज्ञानता है।. | 


जैनधर्म ने आाह्यणुथर्स .के .यज्ञ-यागों:-में होने वाली हिंसा का तीव्र 
विरोध किया. ओर ये हिंसक यज्ञादि जिस' आधारः शिल्षा-पर खड़े थे उन 
वेदों के प्रामाण्य को भी मानने: से इन्कार: किया जैनधर्म, का यह करांति- 
मूलक कदम ठोस तर्क और अमाण पर प्रतिष्ठित था. अतः वेद्धर्सानुयायियों नें 
इसकी युक्तियों का खण्डन करने के बजाय 'नास्तिको वेदनिन्दकः; कहकर उसका 
प्रभाव कम करनां चाहा | जो वेद की निन्‍्दा करने बाला है वह नास्तिक है। ' 
यह नास्तिकता की परिभाषा ठीक नहीं कही जा-सकती. है। किसीधस- 
के गन्थ की न मानने .से ही यदि नास्तिक कहा जाय तो सब नास्तिक ही 
ठहरें गे । जेन भी कह सकते हैं: कि जो जेनशास्त्रों को न माने वह नास्तिक 
है.। अतः “लास्तिको -वेद्निन्दकः” ,इसको कोई भी बुद्धितान ओरःनिष्पक्ष 
व्यक्ति नहीं मान सकता है । ." ह 


कई लोग कद हते हैं कि जेनधर्म ईश्वर को नहीं मानता दै। यह 


सरासर मिथ्या का, परसात्मा के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता 
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फनल कक 


““है । जो रागह्वेष से सबंथा अतीत हो चुका हो वह बीतराग-आत्मा शुद्ध-बुद्ध 
निर्विकार परसात्सा है, यह जेसघसे मानता है। वह ईश्वर के विशुद्ध-स्वरूंप 
को स्वीकार करता है। वह यह भी मानता है कि प्रत्येक आत्मा राग-हेष से 
मुक्त होकर परमात्मा वन सकता है | इस अवस्था में यह कहना कि जेनधमे, 
परमात्मा की सत्ता को नहीं सानता सबंधा मिथ्या 


... कई यह कहते हैं कि जेनधर्म ईश्वर को जगत्‌ का रष्टा ओर नियन्तां 
नहीं मानता है अतः वह नास्तिक हैं। यह कथन भी युक्तिशून्य है ! बस्तुतः 
ईरबर में जगत्कर्त त्व घटता.ही नहीं है जगत्‌. का कत्ता मानने पर ईश्वर में 
ईश्वरता ही नहीं रह पाती है। अतः जेनधर्स इश्वर में जगतकतृ त्व का मिथ्या 
उपचार नहीं करता है, इस विषय में “जेनद्ृष्टि से ईश्वर” अ्रंकरण में विस्तार 
से प्रकाश डाल्ला.गया है अतः यहाँ पुनः पिप्टपेषण नहीं करना है । युक्ति के 
द्वारा जब ईश्वर में जगत्‌कव त्व सिद्ध नहीं होता हैं तो उसे न मानने से 
कोई नास्तिक कैसे कहा जा सकता है ? कई वेदानुयायी सांख्य, मीसांसक्र 
आदि सम्प्रदाथ भी जगत्‌ को ईश्वरकतू क नहीं मानते वे तो नास्तिक 
नहीं और जैनधर्स इसी कारण नास्तिक है, यह केसे कहा जा सकता है ? 


बस्तुतं: नास्तिक और आस्तिक की परिसाषा जो भट्ठोजी दीक्षित ने 

लिखी है वह प्रामाशिक और संगत हैं। इसके अतिरिक्त जो 'नास्तिक' की 
परिसाषाएं वताई जाती है वे सब मताग्रह को सूचित करती है । जेबधर्म जेसा 
धर्म जो आत्मा को परमात्मा की ओर प्रगति करने की प्रेरणा देता है, जो 
सर्दांचार और नीति का प्रवल पोषक है, जो त्याग--संयम और तपश्चयों 
को महत्व देता है और जो परलोक की व्यवस्था में पूरी £ श्रद्धा . रखता है 
वह नास्तिक कैसे कहा जा सकता . हैं। अतः जनधम को निरीश्वरवादी और 
नारितिक कहना भंयकर भूल करना 


जैनधंर्म का प्राण अहिंसा है । संसार में अहिंसाधम का प्रचार करने 

का संबसे. अधिक श्रेय जेनधसे को ही हैं। अहिंसा का जितना पूछ्म- 

*.... तिरूपण जैनधर्म ने किया हैं उतना ओर किसी ने नहीं। 

जैन-अ्रहिंसा पर जैन तत्वचिन्तकों ने ही आध्यात्मिक ओर सांसारिक शान्ति 
ग्क्षेप. के लिए अहिंसा की आवश्यकता का सर्वश्थम अनुभव 

हे किया। दूरदर्शी जेन तत्वचिन्तकों ने हजारों वर्ष पहले यह्‌ 
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घोषित कर दिया. है.कि यदि शान्ति का कोई मार्ग- है तो वह-अहिसा .ही-है |.) 
युद्धंकी विभीषिकाओं से मानवसमाज - थरों उठा.-है। आजके विचारकों- 
ने इस स्थिति में. अहिंसा की महती उपयोगिता को स्वीकार -किया है. कुछ 
सी.हो>अहिसा, जेनधर्स की अमर देन है के । 
जैनधर्म के इस महान सिद्धान्त पर कतिपय लोग यह आक्तेप लगाते 
हैं.कि जैनियों की अदिंसा ने भारत को कॉयर ओर पुरुषाथहीन वता 
दिया। जिसके कारण उसे (भारत को) पंरांधीनतां भोगनी पड़ी । यह आच्षप 
सर्वथा निर्मूल' और” सरासर सत्य-की हत्या करने वालो है। जैनधर्म की 
अहिंसा ने भारतःकी कारयर या परतंत्र नहीं बनाया अपितु उसने कायरता 
ओर परोधीनता से उसे. मुक्ति दिलाई हैं। इंतिहास इस बात की सोक्षी.दें 
रहां है। भारत में. जबे तक अहिसावर्म का प्रावल्य रहा तबें तक सवत्र अंसन- - 
चैने ओर:सुख-शान्ति रही । भारतीय इतिंहास कां-स्ंवर्णकालं, चंन्द्रंगुप्त और, 
अशोक जैसे अहिसा ओम शांसकों- का समय :दी तो कहां जाता है ।भारत 
की. पराधीनता का कारण राजाओं की पारस्परिक . अनेकता ( फूट ) और 
बिलास-प्रियता है न कि जैन-अहिंसा । जो. लोग अहिंस! पर यंहः बिना सिर-पेर | 
का आज्षप करते हैं वे इतिहास से अनभिज्ञता प्रकट करते हैं ओर सत्य के 
' साथ खिलवाड़ करते हैं । ह ; 
स्व ० सहात्मा गांधी ने आहसा का शक्ति के वल्ष पर भारत को स्दिया, 
से खोई हुई स्वतंत्रता प्रदान कराई, इस पत्यक्ष सत्य से. कौन. आँखमिचोर्न 
कर सकता है ? अहिंसा के इस फ्रयक्ष चमत्कार के बाद भी भला कोन ऐसा. 
गा जोअहिंसा की शक्ति में विश्वास न्॒ करे | अतः इस प्रकार अहिंसा, के .. 
सिद्धांत पर आक्षेप करने वालों को महांत्मा गांधी ने महान चुनोती दी. है।.. 
लाला लाजपतराय जसे व्यक्तियों को भी अहिंसा के विषय में. गलतफहमी 
होः गई थीं, जिसका महात्मा गांधी नें सुन्दर ढंग से निराकरण किया- था! 
आज के गांधीवाद के थुग में अहिंसा की शक्ति का सब को अंमुभव होने लगा 
है । संब यही मानते हूँ कि अहिंसा के द्वारा हां दुनिया में शांति की स्थापना 
हो संकती है । अतः अब इस विषय पर अधिक लिखना अनावश्यक ही है । 
केई लोग जेन-अहिंसा पर यह अआक्षेप करते है' कि यह अव्यवह्दाय 
22४09 22%2/:2/2:2068 (२८ ४४४७४४४४७:/४:८::88 


दृ 
आह का 


। 


६ १:0५ «६ अर ्ु ्प ह म्ततियां ५ ५० ५3५५०. 2५ >> ४ध्द ४2." 
>> 29 बइल्ट्पा इक जन-गी रब. जन्जिलीधव् जा धव तक: 


फिप्नाथिप्म सपना चिप्म धन धिध्ना धन कर फ् चफ नस प्न्ल् 2 


>है। जैनों ने अहिंसा के विषय में इतना अधिक बारीक काला है-कि वह 
४ व्यवहार की चीज ही नहीं रह्‌ गई हैं” यह भी जेन-अहिंसा- 
अहिंसा-की अव्या- पर आज्षेप किया जाता है । निस्संदेह जैनवधर्म ने अदिसा के 
- बहारिकता परविचार सम्बन्ध में खूब तलस्पर्शों विवेचन .किया है परन्तु यह्‌ 
उसकी त्रुटि नहीं किन्तु गोरव.. की निशानी -है। जेनधर्म : 

को इस बात पर गौरब है कि उसने विश्व को शान्ति देनेवाली अहिसा- 
संजीवनी पर सबसे अधिक भार दिया है | जैनधर्स ने अहिंसा को व्यापक 
रूप दिया है। तदपि वह केवल आदर्श की वस्तु ही नहीं “रह गई है 
अपितु बह्‌.व्यवह्यर साध्य भी है। जो लोग केवल ऊपर-ऊपर से ज्ञान प्राप्त 


करते है' वे ही इस प्रकार का आज्षेप. करते है' । जिन्होंने थोड़ी भी गहराई 

से जेनधर्म सम्मत .अदिंसा का! खरूप : समा है वे कह सकते है” कि उक्त 
८ हे के ९ छा ्‌ [4 

आक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं। है। जेनघर्स को अहिंसा की परिभाषा, 

उसका क्रमिक ,आराधन, आराधन करने- वाले पात्रों की विविध श्रेणियाँ 

आदि २ बातों का जिन्होंने अध्ययन किया है उनके सामनेः यह अव्याव- 

हारिकता का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है । 8 पर 


अमनन्‍्तयोगात्‌ प्राण व्यपरोपरण हढिंसा' यह हिंसा की परिभाषा की 
गई है..। प्रमाद्‌ के ( अशुभविचार और आचार के ) बशीभूत -होकर 
किसी प्राणी को प्राणों खरे रहित करना हिंसा हैः यह उक्त सूत्र का भावार्थ 


है। इसमें वही हिंसा. परिगृहीत है जो राग के वशीभूत द्वोकर की 


जाती: है. ।. हलन-चलन, श्वासोच्छ.चास आदि - के छारा होने वांक्ी 
अनिवार्य हिंसा के कारण कर्म-बन्ध नहीं. होता; वर्शर्ते कि उसमें राग-हेप : 
की भावना ,न हो । जेन तल्वविचारकों ने जिस “अहिंसा का प्रतिपादेन 
किया है उसका. . उन्होंने स्वेय॑ अपने जीवन में: आचरण किया है। अपने 
आचरण के द्वारा उन्होंने इसकी व्यवह्ारिकता सिद्ध कददीहै। ४ 


अहिंसा के आराधन--कीः विभिन्न श्रेणियाँ जनसिद्धान्तों में 
प्रतिपादित - हैं. । प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार - करमंशः उन्हें 
अपनाता -हुआ पराकाष्ठा, तक पहुँच सकता है। इस सुविधा के कारण 


० जे 


प्रत्येक परिस्थिति का व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार. इसे अपना सकता 
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अनुचित है । यह धमे, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को सामान रूप से महत्व देता है । 
आत्मकल्याण और जनकल्याण--दोनों ही इसके कार्यक्षेत्र हैं | कै 


स्याद्गाद के सिद्धान्त पर भी लोग कई अनुचित आत्तेप करते हैं । 
कोई इसे विरोधीबाद, अनिश्चितवाद या संशयवाद कहते हैं तो कोई इसे 
केवल उपहास की वस्तु सममते हैं । परन्तु यह सब निरी अंज्ञानता है । 
जिन्होंने इस. महासिद्धान्त का गहराई से अध्ययन किया है वे जानते हैं 
कि जेनाचार्यों के दिमाग -की यह मौलिक सूक कितनी महत्वपूर्ण है। 
दाशैनिक और व्यावहारिक जगत्‌ में इस सिद्धान्त की महत्ती उपयोगिता है । 
वस्तुतत्व का यथार्थ निरुषण इसी सहातत्व के आधार पर हो सकता है । 
अन्यथा वह निरूपण ण०काड़ी ओर अपूर्ण ही रह जाता है | इस- तत्व के .. 
सम्बन्ध में “्याह्ाद” प्रकरण मे पहले प्रकाश डाल दिया गया हे अत 
पाठकगण वहाँ देखकर इसकी लाक्षशिकता को समझें | 


.. इस प्रकार इस छोटे से प्रकरण में उन खास२ आल्षेपों का वर्णन 
किया गया है जो आमतौर से जैनघम पर हुआ करते हैं। इन आच्षेपों में से 
प्रत्येक का सबिस्तृत निराकरण तत्तह्विषयक प्रकरण में किया जा चुका है 
इसीलिए यहाँ विस्तार में नज़ाकर संक्तेप में दिक्‌ सूचन सात्र किया गया 
पाठक गण विस्तार से जानना चाहें तो. उन ग्रकरणों को पढ़ने को भाथेना 
है। संक्ोप में यही. पर्याप्त हैं कि जेनधर्म पर होने वाले उक्त सभी आज्ेप 
निराधार है । जिज्ञासु जन जेनघर्म के सिद्धान्तों को सही रूप में समझने का. 
प्रयास करें, यही - कासना है। थे हे 2 


जेन धर्म और समाज 


एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि धर्म, आंत्मा से सम्बन्धित 

बस्त है, उसका सांसारिक व्यवंहारों और व्यवस्थाओं से कोई सन्वन्ध नहीं हों. 
सकता । परन्तु सांथं ही साथ “त धर्मो घार्मिकेर्थिना” की अनुभवपूर्ण उक्ति 
- की ओर भी. दुलेक्ष्य नहीं किया जा सकंता हैं। इनमें से पदलीदष्टि निश्चयं- 
नय की अपेक्षा से है और दूसरीदष्टि व्यवह्मस्नय की अपेक्षा से है ।बस्तुत 
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क्रम पेन ४ पीस €ुनक दी हप5 पीचर €/%र्ृ्द इन दाद लिदा ९5 दस ०० सिह मरुपी सा २५१ ९० कसी हे. $ सी पर ३३५: 


इन दोनों दृष्टियों के सामझस्य के आधार पर ही मोक्षमार्ग की ठीकठीक- , 
व्यवस्था बन सकती है ।.-' लक 


निश्चय दृष्टे से धर्म, निरसंदेह, आत्मा की-उयक्तिगत-वरतुं है परनु 
व्यक्ति, समाज से प्रथक्‌ नहीं रह सकता है और समाज व्यक्ति के बिनां नहीं 
बन सकता हैं इसलिए :धर्म और समाज के सम्बन्ध भी- आवश्यक और 
अनिवांय है ।.व्यक्ति समाज की एक इकाई है ओर इंकाईयो का सम्रुदाय ही * 
समाज है अतः व्यक्ति ओर समाज--दोनों, दोनों के अभिन्न अंग हैं| इसी' - 
तरह व्यक्तिगत होते हुए भी-धर्स, सामाजिक रूप लिंये बिना नहीं रह संकता 
है। अतः प्रत्येक धर्म का सामाजिक :दृष्टिबिन्दु भी होता हैः। कोई भी धर्म ' 
सामाजिक समस्याओं ..की उपेक्ता नही कर सकता. है। धर्म ओर समाज कां - 
गाढ -सम्बन्ध होता हैं। धर्म के द्वारा समाज की सुव्यवस्थां होती है-भोर 
समाज के द्वारा घर्म का विकसित ओर. विराट स्वरूप व्यक्त होता है । इस - 
प्रकरण में हमें यह विचारना है कि जेनधर्म का सामाजिक दृष्टिबिन्दु क्या 
है | संमाज-संम्बन्धी प्रश्नों का वह क्या समांघान करंता हैं तंथा वह किस - 
प्रकार की समाज॑-व्यवस्थां का निर्देशक है | कर रे का हु 


जेनधस का संसाज-विपेयक दृष्टिकोश अली साम्य पर प्रतिष्ठित है। 

उसके सामाजिक विधान में किसी जाति-विशेष का, बर्ग-विशेषे का, या लिडें ' 
विशेष का कोई महत्व नहीं हे । वह. ऐसी ससाजं-रचना का हिसाय॑ती हैं 
जिसमें जाति के कारंण या लिंग के कारण कोई विशेष अंभुंत्व या आधिपंत्य 
का अधिकारी न हो । उसके द्वारा निर्दिष्ट समाज-व्यवस्था में व्यक्ति मात्र को ' 
समानाधिकार है। कोई व्यक्ति जन्म से ही किन्हीं विशेष सामाजिक या 
धार्मिक अधिकारों का अधिकारी नहीं;हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरों 
के अनुसार अपनी योग्यता के बलपर समाज में या धर्म के त्षेत्र में ऊँचे से 
ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है। जेनधर्म ऐसी समाज-रचना का. निर्देशक है 
जिसमें न कोई शोष- हो ओर.न कोई शोषित, न- कोई अत्यधिक सम्पत्ति का ; 
उपभोक्ता हो और-न कोई दीन-हीन या प्रताडित ही; अपरियरद्‌ -त्रत का उपदेश : 
देकर: बहू. अत्यधिक संग्रह को .सामाजिक और घामिक अपराध मानता है। 
इस तरह जेनघम आर्थिक समानता, धार्मिक समानता,-जाति-पाँति .की,दीवार .. 
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को तोड़ डालने वाला होने से तथा नर-नारी के समान अधिकारों का प्ररूपक 
होने से सामाजिक समानता का पक्षपाती है । दूसर शब्दों में जेनधर्म मानवीय 
समानता का सर्वेश्थम उद्धोषक है । इसी समानता के तत्व पर जेनघर्म की 
समाजव्यवस्था का आधार है | 


प्रत्येक युगप्रवत्त क जेन तीथड्डर किसी जाति-वण या सत्ता के आधार 

पर नहीं बल्कि केवल त्याग की भूमिका पर अपने चतुविध संघ के भव्य- 

भवन का निमोाण करते हैं। इस चतुर्विध संघ-भवन 

जैन संध्र व्यवस्था के द्वार प्रत्येक नर-नारी के लिए अभेदसाब से खुले 

, रहते हैं| मानव-मात्न इसमें प्रवेश कर सकता है। त्याग 

की अमुक योग्यता के अतिरिक्त इसमें प्रवेश पाने के ज्िण कोई बन्धन नहीं 

है| त्याग की तरतमता के आधार से साधु; साध्वी, क्षावक और ज्षाविका 
रूप चतुर्विध संघ की रचना द्वोती है । ० । 


जैन-शासन की. यह संघ-व्यवस्था अनुपम है। संसार के ओर किसी 
धम में इस प्रकोर की व्यवस्थित संध-व्यवस्था नहीं है। राजतंत्र के समान 
सुदृढ़ और सुव्यवस्थित संघ-विधान इसके निर्माताओं की दीघद्रष्ठि ओर 
सामाजिक कुशलते का घोतक है। इस सुसंगठित संब-ठ्यवस्था के बल पर 
यह जेनधघर्म अनेक विरोधी वातावरणों के वीच भी हिमाचल की तरंह् 
अडोल्न रह सका है । 


जैन॑संघ व्यवस्था में सब से सहत्वपूर्ण तत्व है त्यागी ओर गृहस्थ वर 
का पारस्परिक सस्बन्ध। जैनयूहस्थ, साधु-साध्वियों को पृज्य, वन्देनीय और 
आदरणीय मानता है परन्तु वह अंन्धभक्ते नहीं होतां है । बह साधु-पुंरुषों 
में रहे हुए चारित्र ओर अन्य संदर्गुणों को वन्दन करता है; केबल वेश को 
नहीं । इसलिए जिस साधु-साध्वी के चारित्र में दोप होता है उसे वह वंन्दना 
नहीं करता है: इतनां ही नहीं अपितु ग्रहस्थों को यह अधिकार प्राप्त हे. कि वे 
चारित्र में दोष लगाने वाले साधु-साध्वियों को साधुसंस्था से प्र॒धंक कर 
सकते हैं | जैनागर्मों में शावकों को “अम्मा पिया समाणा? € माता-पिता 
के समान ) कहा गया हैं। इसका तात्पर्य यही हैं कि श्रावक जन साध- 
साथ्वियोंँ के चारित्र पालन में सहायक होते हैं। ओर उनके चारित्र .7 
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संरक्षण करते हैं। जेसे माता-पिता संतान का पालन करते है' ओर. उसका 


संरक्षण करते: है! इसी तरह--श्रावक जन भी साधुजनों के संयम-पांलने में. 


सहायक ओर- संरक्षक होते है' | इसलिए एक ओर. जहाँ साधुजन श्रावकों के 
के गुरू है' वहीं दूसरी ओर आवक जन साधुओं के लिए माता-पिता के 


ग 


समान' है' | इस पारस्परिक अंकुश के कारण जेन श्रमण संथा अत्यल 
'पविन्न रही है। बौद्ध संघ में इस प्रकार की व्यवस्था न होने से कालोन्तर में ' 


बोड्धमिन्नुओं में गहरी शिथिल्ता प्रविष्ट होगई जिसका परिणाम अन्ततोगला . 


यहं आयो कि भारत की भूमि से उसे विदा लेनी पंड़ीं। भगवान्‌ महावीर ने . 


अपनी सुंदूरदर्शिता के कारण संघ की सुंहृढ व्यवस्था की । इस व्यवस्था के - 


फल स्वरूप जेनधर्म हजारों संकेटों से पार होकर भी सुरक्षित रह सका है। . 
इस चतुर्विध संच व्यवस्था का तथा जेनसंघु-साध्वियों के आचार-विचार . 


का आध्यात्मिक महत्व तो है ही परन्तु उनको सांसांजिक महत्व और मी 
विशेष 


जैनसंध में श्रमणवर्ग का पभुत्व है। जेनसंघ की उन्नति का साय 
श्रेय प्रायः श्रमणवंर्ग को ही है। इनके तप और त्याग के बल पर, इनकी 


अग्रतिम प्रतिभा के आघार पर ओर इनके पुरुषाथमय 


संघ का सामाजिक अचार के कारण जैन शासंन की चतुमु खी उन्नति हुई है। 
महत्व. एक तरह से यह कहा जा संकता है कि सकल संघ का दार- 


सदार अ्रमण वर्ग पर ही है। जैन श्रमण बंग ने भारतवंप 


के विभिन्न प्रान्तों में पाद-विहार करके त्याग, तप, अहिंसा और नेतिकता के 
प्रसार में असाधारण योग दिया है। यह एक ऐसा निस्वार्थ ओर निःशुल्क 
प्रचारक. वर्ग है जो समाज के नेतिक धरातल, को सदा से ही ऊँचा उठाने .के 
लिये प्रयतनशील रहा है | कोई व्यक्ति यह मानने से इन्कार नहीं कर सकता 
कि जैन साधु-संत्था ने भारत के . एक कोने से लेकर दूसरे कोने. के आमों; में 
घूम घूम कर आध्यात्मिक जागृति का पवन फूँकने के साथ ही साथ जनता. में. 
नवीन साम्राजिक चेतना का संचार किया | मद्य-मांस से निवत्ति, सप्त कुब्यसनों 


का त्याग, व्यभिचार की अम्रतिष्ठा, अक्यचाय का. बहुमांन, नेतिक सदाचार 


आदि २ वातांवरण तेयार करने में ओर ससाज के ज्ञिये हितकर तत्वों को 
लोक-त्मानस. में उतारने सें इस श्रमण संत्या का मुख्य हाथ रहा है | 
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अंहिंसा की भूमिका तय्यार करने में:तो जेन साधुओं. का ही मुख्य 
रूप से भ्रयत्त रहा है। यदि जैन परम्परा के द्वारा-तय्यार किया हुआ अहिंसा , 
का वातावरण महात्मा जी को नहीं सिल्ला होता-तो उनका अहिंसा का-अयोग 
शुरू होता या नहीं होता, वह इतना सफल होता या न होता, यह विचारणीय 
प्रश्त-है । सप्त व्यसन के त्याग कराने का कार्य अविष्छितन्र रूप से साधुसंस्था 
करती आ रही है। इसका असर हिंसक प्रकृति वाले वाह्य अगन्तुक मुसलमानों 
पर सी हुआ | इस विषय में हीरविजयसूरी, जिनचन्द्र, भानुचन्द्र आदि 
मुनियों के उपदेश के फल स्वरूप अकबर, जहोंगीर आदि बादशाहों के जीव- - 
हिंसा निषेघक फरमान ही प्रमाण हैं । ; 


'... जैन साधु केवल अपने मर्यादित क्षेत्र में ही नहीं विचरण करते थे 
अपितु वे चारों तरफ पहुँचे हैं;। कोई कोई महा ग्रतिभासम्पन्न मुनि राज- 
सभाओं में पहुँचे हैं ओर राजाओं ओर नरेशों को अपने चारित्र और ज्ञान 
के बल से प्रभावित किया है। मंत्री, सेनाघिपति ओर राजवर्गीय लोगों के 
बीच पहुंच कर उन्होंने अपना संदेश सुनाया है। इसी तरह निम्न से निगत्- 
कोटि में गिने जाने वाले व्यक्तियों को भी उन्होंने घर्म और कत्तेव्य का वोध- 
पाठ दिया है । सम्राट ओर राजा महाराजाओं के महल्नों से लेकर गरीबों की 
भोपड़ियों तक उन्होंने ने अपना उपदेश-प्रवाह प्रवाहित किया था | इस तरह 
जेन अ्रसमण बर्ग ने जनता के नेतिक ओर व्यावहारिक जीवन स्तर को ऊँचा 
उठाने में कोई प्रयत्न अधूरा न छोड़ा । उन्होंने, घृम घूम कर ज्ञान का प्रकाश 
फेज्नाया है ओर कत्तेड्य का भान कराया है | इस तरह जेन अश्रमणों ने आध्या- 
त्मिकत' के साथ ही साथ सामाजिक सुख-शान्ति के विकास में महत्वपरों 
सक्रिय भाग अदा किया हैं। जैन संघ का यह सामाजिक महत्व हे ॥ ह 


चतुर्विध संघ के मुख्य नायक श्रमण हैं । इनका कार्य अपने 
आध्यात्मिक अभ्युद्य के साथ २ दूसरों को धर्मसार्ग बतलाना, संब के हित . 
के लिंए प्रवृत्ति करता, श्रावक वर्ग को धर्स ज़ायृति की प्रेरणा देना आदि २ 
है' | ये शुरुपद आसीन होते है! | श्रावक बर्य का कार्य अपने सर्यादित ब्र॒तों 
का पालत' करना, घर्मशार्सन के अंभ्युद्य के विविध प्रवृत्तियाँ ऋरनों, 

- त्यागीवर्ग को संयम-निवाह में सहायता देना, उनके संयम की देखरेख 
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'शखना आदि ४ है । ये दोनों बर्ग एक दूसरे से पूरक हैं। ये दोनों मिल कर . 

' धमंशासन को सुचारु रूप से संचालितः कर सकते है। थे दोनों बं्ग . 

पने २ दांयित्व को समंमतें हुए उसका. निबाह करंते चल्लें तो संध में “ 

'महान शक्ति का प्रादुभोव हो जाता हैं| इस सम्मिलित संघ का इतना अधिक 

'महत्व है कि यह तीर्थड्डरों द्वारा भी वन्दित किया जात्ता' है। नन्दीपूत्र के. 
'आंरभ्म में विविध डपसाओं द्वारा संध की स्तुति की गई हैं। अ्रमंण और 
आबंक वर्ग का परस्पर सहयोग जिन-शासन को अभ्युदय' करने वाला है। 

इसीलिए भगंब।न्‌ महावीर ने इस प्रकार की सहयोग पूर्ण संघ-व्यवस्थां की 


निर्माण किया है । 


भगंबान, के संघ रूपी मुंक्ताहार के साधु, साध्वी, श्रॉवक और . 
ज्ाविकां रूप अतमोल मोती हैं |ये संब मोती जब परस्पर में मिले हुए. 
रहते हैं तो हार के रूंप में किंतने सुशोमिंत प्रतीत होते-हैं ! 


'. भगवान महावीर ने इंस चतुर्विध संघ व्यवस्था को...सुचारु रूप- से 
चलाने के लिए - एक. अत्यन्त और नितान्त आवश्यक गुण का. अ्तिपादन 
किया. है; वह है स्वधर्मिवात्सल्य । इसके होने से ही तो यंह व्यवस्था सजीव . 
रह सकती है और इसके अभाव में यह निर्जीव, सी हो जाती है | इसलिए 
इस. संघ व्यवस्था का प्राण -स्वधर्मिवात्सल्य कहा जा सकता है अप 


कहें 


:.. प्रकट करना ओर उसे मिटाने. में यथाशक्ति .सहयोग . देना प्रत्येक: जैन का 


कतव्य है। साधु समुदाय ,-में भी -इस- वात्सल्य की चहुत ;ही.-अधिक 
आवश्यकता है। इसके असाव में जिन शोसन आज छिन्न मिन्न हो रहा है ! 
यह परिस्थिति भयावह है.। प्रत्येक जेन-का- कत्तेंग्य है-कि वह-वात्सल्य की 
भाव अपनाकर भगवान महावीर के संघ की. एक अखरड .रुप प्रदान कर-उनके 
प्रति,अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दे | संगवान के संघ की सच्ची शक्ति: बात्सल्व॑ 
में है । यह बत्सलता ही -सामाजिक जीवन को सुख शान्तिमय बनाने 

कुस्ी है । भगवान्‌ महावीर के इस वात्सल्यमय,संघ की-सदा विउयः हो. जैंते 


जयति शासनम | 
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साम्य की सुदृद भूमिका पर:खंड़ा: हुआं:ज़ेनधं्- :साम्यमूलक-समाज- 
व्यवस्था का मूल प्रवर्तेक़ है |:वह सानवसात्र को धार्मिक और सांसाजिक, क्षेत्र 
।7« .... .. में“समान अधिकार : प्रदान करता. है । वह किसी. व्यक्ति या: 
जैनधरम ओर वर्ण :जांति विशेष. को-जन्मःसे हीं कोई महत्व॑ :नहीं देता: अपितु 
-- “व्यवस्था. - “ बह-गुणों को आदर-देता है.। बह गुणपूंजक है; जातिपूजक 
हा नहीं | अतः जैनघर्मः की “दृष्टि ल्‍में-वह व्यक्ति .न्च है. जो 
अहिंसा, सत्य; अचोये, ऋ्रह्मचर्य, त्याग, : तप आदि का पालन करता: है 
चाहे वह किसी भी जाति या कुल में पेदा हुआ हो | इसी तरह , बह व्यक्ति 
नीच है जो .हिंसादि क्र-र कर्म . करता/है;  फठ बोलता: - है; चोरी:-करता है, 
दुराचार का. सेवन करता है ओर नाना- प्रकार के दुगु णों का, तथा दुव्यसनों 
का. शिकार होता है.। जेनघर्म की दृष्टि में 'ठाराचारी ज्राह्मण की-अपेक्षा . 
सदाचारी चाण्डाल उच्च. सानता गया है।सतात्प्य -यह: हैं: कि ; जैनधर्म में 
झचनीचका आधार मनुष्य के .कार्य हैं, जाति नहीं | अर्पने:कार्यों, के द्वारा 
ही मानव ऊँचा बन सकता है; और. अपने कार्यों ; केःढवारा ,ही -नीचा बन 
सकता है | जन्मगत-या-.जातिगत .झऊँचनीचता- को- जैनधर्म में. कतई स्थान 


नहीं है। . . 


जातिवाद का प्रचार तो आ्राह्यंण॒त्वके अभिमान का परिणाम सात्र कहा 
जा सकता है। ज्राह्मणसंस्कृति करे. भूल स्वरूप में भी सश्यापृश्य की था 
ऊँचनीच की भावना नहीं रही.थी.] मूल स्वरूप में तो वहाँ भी. गुरं- 
के अज्लुसार कार्य-विभाजन ही किया गया था ताकि सब सामाजिक सुवि- 
धाएँ उपलब्ध हो सकें। समाजतन्त्र के संचालन के लिए. काय-विभाजन 
आवश्यक है ओर वही वर व्यवस्था. के द्वारा किया गयां था परन्तु उसमें 
ऊं चसीच की या छूआछूत की भावना को कतई स्थान नहीं दिया गया था। 
सासाजिक दृष्टिकोण से शुद्धि का कर्म सी _उततों ही आवश्यक. और संहत्व 
है जितना कि पण्डिताई का. काय | इस लिए पंण्डिताई करने वाला ब्राह्मण 
ऊँचा है और शुद्धि करने वाला सैंगी नीचा है यह क्योंकर, माना. जा 
सकता हैं? मतलब यह है कि वंशत्यवस्था के मूल में ऊचनीच', या 
प्रश्याय्पश्य का भेद नहीं था। यह तो अपनी संत्ता .को अज्षुर्ण बनांये 
रखने के उद्दे श्य से न्राह्मणों का: प्रचारितं किया हुआ स्वार्थपूर्ण विधान है | 
ब्राह्म॑ण संस्कृति के नांयकों ने जॉनिवांद का दढुगे खड़ा किया ओर उसकी 
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सहायता से अपने आपको उच्च घोषित किया।. जबतक' किसी वर्ग के 
निम्नतस - घोषित-न किया जाय तबतक. उन्हें अपनी उच्चता सुरक्षित नहीं 
जान पड़ी इसलिए उन्होंने सेवा करने वाले वर्ग को नीच घोषित कर दिया। 
उस समय ब्राह्मणों के हाथ.में समाजतंत्र ओर राजतंत्र-था:इसलिए उसको. 
सहायता से उन्होंने ऐसे २ विधान- बना लिए जिससे आह्यण वर्ग को जन्मत 
श्रेष्ठ और शूद्र को जन्मतः नीच मान; लिया गया.) सांथ -ही आह्यण . 
बर्ग को सुविधाएँ दी जाने लगीं ओर .शुद्र वर्ग को सुविधाओं से वंचित 
कर दिया गया । यह वेबम्य. इस सीसी तक पहुँच गयां कि जिस सागेपर 
ब्राह्मण चलता हो उस पर श॒ुद्र को चलने का अधिकार नहीं <है; शूद्रों की 
'धर्मशासत्र सुनने ओर पढ़ने का अधिकार :नहीं है; उन्‍हें धर्मस्थानों में और 
सावंजनिक स्थानों में भी जाने का अधिकार नहीं हैं; सावेजनिक भोजनालयों 
में भोजन करने का उन्हें अधिकार नहीं ओर यहाँ-तक कि सार्वजनिक कूंओं 
से जल भरने से भी वे वंचित कर दिये गये | भगवान्‌ : महावीर की. धर्म 
क्रान्ति- के पूर्व जातिगत वैंपम्य ने बहुत बुरा रूप घारण कर लिया था। 
जांति का अभिमान करने वाले ओाह्मणों ते शुद्रों पर अमानुषिक अत्याचार 
करने में मानवीय सीमा का भी उल्लंघन कर दिया था। यदि किसी राह 
चलते शूद्र के कान में वेद के शब्द पड़ जाते तो घर्म के ठेकेदारों के द्वारा: 
डसके काल़ों में उकलता हुआ सीसा ग़लवाकर भेरवा दिया जाता था। 
कित॑ंता घोर अत्याचार! घर्म के नाम पर क्रितंता घोर अधर्म !! नइ सब बातो 
के मूल में जातिवाद का भूत काम कर रहा था । ह 


| जैनधर्म ने प्रारम्भ से ही ब्राह्मणों के इस जातिवाद-का विरोध किया 
था | भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने तो जातिवाद के दुर्ग को घराशायी करने के 
लिये प्रबल्ल आन्दोलन किया । उन्होंने स्पष्ट घोषित किया कि “समस्त मानवे 
जाति एक है। सानव मानव के बीच .जातिगत भेद की दीवार खड़ी करना 
नितान्‍्त पाखण्ड है। मानव समाज के, किसी वर्ग को धार्मिक या सामाजिक 
अधिकारों से वज्चित रखना भंयकर पाप है | छूआछूत की भावना मानवता 
के लिए कलंक रूप -है | जो धर्म किसी मानव को अस्पृश्य बतलाता है वह धर्म 
नहीं वरन धघर्स.का ढोंग है | जिस प्रकार हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा 
की चांदनी और ब्वक्ष की छाया आदि आकृतिक पदार्थों पर प्राखिमात्र का 
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अधिकार है उसी प्रकार धर्म ओर ईश्वर की आराघना का अधिकार भी 
प्राणिसात्र को है। धर्म किसी की ठेकेदारी की वस्तु नहीं है | वह किसी की 
पेतऊसम्पत्ति नहीं है। वह तो सबका है और सब उसके हैं | घर्म ओर ईश्वर 
किप्ती की जातपाँत को नहीं देखते । जो लोग धर्म ओर ईश्वर की पवित्रता के 
नाम पर मानव जाति के किसी वर्ग को घर्माराधन एवं ईश्वराराधन से वलात्‌ 
वग्चित रखते हैं वे ईश्वर ओर धर्स के द्रोही हैं ओर साथ ही समाज के 
द्रोही भी हैं। नीचों को ऊँचा उठाना, -अपविन्नों को पवित्र वनाना, यही तो 
धर्म का कार्य है। यदि नीचों को ऊँचा उठाने में--अपविश्नों को पवित्र बनने 
में धर्म अपवित्र हो जाता है तो वह धर्म ही किस काम का है ? यदि अछूतों के छू 
लेने से और उनके दर्शन कर लेने से भगवान्‌ अपवित्र हो जाते हैं तो ऐसे 

भगवान्‌ दूसरों को क्‍या पवित्र कर सकते हैं ? वस्तुतः यह भगवान ओर धर्म 

की ओट में अपने स्वार्थों को पोषण देने की योजना मात्र है।यह जातिवांद 

मानवता के लिये करलंक रूप है। अतः इंस सिश्यासिभ्नान को दूर कर सानंव 

सात्र को गले लगांना चाहिए ।” है; “2० 


भगवान्‌ सह्वावीर ने यह्‌ भी संदेश दिया कि “घृणा पापों से होनी 

चाहिए पापियों से नहीं। मनुष्य घृणा का पान्न नहीं हैं। उसके दुष्कर्मो के 
प्रति घृणा होनी चाहिए परन्तु उसके प्रति नहीं | पापियों के प्रति घृणा ने 
करते हुए उन्हें प्रेम के साथ पापकर्मा से छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
वर्स तो पतित-पावन है । वह पापियों और पतितों का उद्धार करने वाला हैं । 
यदि पापियों से या पतितों से घृणा की जाती है तो उनके उद्धार का मार्ग ही 
क्रोनसा रह जाता हैं? अतः जेनवर्म यह संदेश देता है कि पापियों और 
पतितों से घृणा न करो | सदूभावना के द्वारा उनके हृदय का परिवर्तन करो । 
जो घर्म पापियों के प्रति सी घृणा न करने का संदेश देता है वह धर्म किसी 
प्रानव को अछूत कैसे समझ सकता है ? अतः जेनधर्स की दृष्टि में कोई- भी 
प्ानव अस्श्य नहीं है। जैनधर्मे स्श्याखश्य के भेद से ऊपर उठा हुआ है । 


भगवान्‌ महावीर के ससवसरण ( व्याख्यान सभा ) में श्रोताओं के 
लेये कोई भेदसाव नहों था | सत व(/ ओर जाति के लोग समान रूप से 
तराथ साथ वेठकर उन्तके उपदेशाम्रत का पान करते थे। मनुष्य तो क्या पशु- 
उ्ाएक््शकछ97975:६):3 छल ह्प््प््ः 


+ 
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की ग 
पक्षी तक वेरभाव को छोड़कर उस दिव्यवाणी का अवण करते थे। भगवाप्‌ 
के समवसरण में पूर्ण साम्यंत्राद का साम्राज्य था। देव झोर- सम्राट भी, . 

४ चे हक कप ७ हद « 4१५०० सकने * 
चांण्डाल ओर अन्य निम्न गिने जाने वाले. व्यक्ति भी एक सांथ बेठ संकः 


. थे। किसी को भी उस -धर्मसभा. सें किसी तरह का संकोच नहीं होता;था। 
' भगवान्‌ महावीर के दरबार में जाति का महँत्व नहीं था किन्तु-सद्गुण का 
: सहत्व थां। हक 


जैनागसों में जातिगत उच्च-नीच भावना की तीत्र-आलोचना की गई 
ह६। जाति का अभिमान करने वालों को खूब लताड़ सी बताई गई है| आह - 
प्रकार की मर्दों में जातिमद्‌- को सर्वप्रथम स्थान देकर. उसे अधःपतन का.कारए 
बताया है । जो व्यक्ति जातिमद में. आकर ऐटठने: लगते हैं ओर दूसरोंकी 

णा की दृष्टि से देखते. हैं. थे स्यंकर पाप करते है ओर उसका दुष्प्ररिणाम : 


इस ल्लोक या परत्ञोक ये उन्हें भोगना पढ़ता है। आचारांग - मूत्र में-कहा 


3; 


गया है:-- ह ३ 
से असईं. उच्चगोए, असई नीयायोए, नो हीणे नो ,अइंस्त्ति, नो 5पीहए 


ड़ हुई संखाय को गोयावाई को माणबाई ? कांसी वा एगे गिज्मे -? 


* अथौत-जीब अनेक बार उच्च गोत्र में, अनेक बार, नीचे गोत्र में 
उत्पन्न होता है इसलिये नींच॑कुल में. जन्म लेने से कोई हीन नहीं हो जाता हैं 
ओर उच्चकुल में जन्म लेने. से कोई ऊँचा नही हो.जॉतों है । यह जैनिकर 
कौन गोत्र का अभीमान करे और कोन गोत्र' की महत्व. देगा । उच्च “गोत्र. 
पाकर कोई ओआसक्ति न करे | पक ४२. 2५: 


५४ 335 


320 
१३2... 





त 


“ उत्तराध्ययन सूत्र में जयघोष-ंवजयघोष के : अध्ययन -सें- स्पेष्ठ कर. 
दिया गया है कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है परन्तु सच्चा आ्राक्षेण. 
वह है-जों किसी की हिंसा नहीं करता, मूठ नहीं बोलता, सदोचार- को पालेंन॑ 


. करता है और तप-त्याग सथ जीवन व्यतीत -करता है | इस तरह वहाँ गुण 


के : अनुसार ही त्राह्मणत्व मांना गया है न कि जाति या.जेन्में सात्र से | 
वर्णव्यवस्था - के सम्वन्ध -में- जेन दृष्टिकोण. निम्नलिखित “गाथा: से स्पष्ट 
हो ज्ञाता है :-- ... 8 मटर 
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(पर 


कस्मुणा बंभणो-होई, कंस्पुणा होई खेत्तिओ।: . 
बइसोः कस्प्रुणा होई, सुद्दो हबइ कम्मुंणा | 


गा ( उत्तेराध्ययन २५, रे३ 
अथोत--जन्म की अपेक्षा से सब .मंनुऐरय-समान हैं.। कोई भी व्यक्ति . 
जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्र होकर नहीं आता । वर्णव्यवस्था तो 
मनुष्य के अपने स्वीकृत कत्तैव्यों से होती हैं । मनुष्य अपने कर्तव्यों से ही 
गह्मण, क्षत्रिय;-बैश्य और शुद्र होता हैं। केतठय के वल पर न्रा्ण शुंह 
तेसकताहैं। ओर शूद्र ब्राह्मण हो सकता है * 


जैन श्रमणसंघ में हरिकेशी और सेतार्य सुनि का महत्वपूर् स्थान 
है | हस्किंशी जन्म से चारडाल कुल भें उत्पन्न हुए श्रे। मेतार्य मुनि भी 
हक का ०९] को हे 0 ९ 
दीन .गिनेज़ाने वाले कुल में उत्पन्न हुंए थे। ० जैनधर्म ने इन नीच 


गिन्तेजाने वाले छुलों. में उत्पन्न होने वालों को थ्री श्रमणुसंघ में महत्व- 
हा ह 


पूरी स्थान प्रदान किया । इससे ही स्पष्ट हैं कि जेनधर्म में जातिवाद को 
कतई महत्व नहीं। है । 

“इस्किशी स॒नि. के त्यागी ओर तपस्वी जीवन से बड़े २ सम्राट भी 
उन्हें अपना गुरु सानते थे और भक्तिभाव पूर्वक उन्तके चरण-कमलों का 
स्पशे करते थे | एक देवता तो उनके तप से इतना प्रभावित हो गया था कि . 
यह सदा इनके समीप ही रहने लगा था। उत्तराध्ययन सूत्र में वशन किया 
गया है कि हस्किशी मुनि एक वार जांत्यमिसानी ब्राह्मणों के घर्म चाटक में 
भि्षार्थ गये । त्राह्मण- कुमारों ने उत्तका तिरस्कार किया । उसका दुष्परिणास 
उन्हें सोगना पडा। उस समय, हरिकेशी मुनि ले उन आ्ाह्मण गुरुओं ओर . 
ब्राह्मणकुमारों को त्राह्मणत्व, यज्ञ आदि का सचां स्वरूप समझाया | वे सब. 
मुनि का उपदेश सुनकर प्रभावित हुए । ब्राह्मण गुरुओं के द्वारा हरिकेशी.. .. 
मुनि को भिक्ञा- दान देने के उपलक्ष में देवताओं ने दिव्यश्रृष्टि की.ओर 
“अहो दान महादान” की घोषणा की । इसको लक्ष्य में रखकर भ गवान 
महावीर ने उत्तराध्ययन - संत्र में कहा है । न 


.._ सक्खे खु दीसइ तवोबिसेसो न्‌ दीसई जाइविसेस कोचि।. 
सो वाग पुत्तों हरिएस साहू जस्सेरिसा इडटि महारुभागा ॥ 
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पा 


अर्थात्‌-प्रत्यक्ष' में जो कुछ महत्व दिखाई देता है वह तप-गुण-कां' 
है। जाति की कोई विशेषता नहीं है । चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने पर भी 
हरिकेशी मुनि को कितनी उच्चसम्रद्धि की प्राप्ति हुई। तप . ओर त्याग के 
कारण हरिकेशी मुनि को जो महत्व मिला वह महत्व क्या जाति मात्र से 
ब्राह्मण होने वाले को मित्न सकता है,? कद्ापि नहीं । ः 


हरिकेशी जैसे तपस्वी आध्यात्मिक चाण्डाल कुंलोत्पन्न मुनि की जाल- ' 
मिमानी और छूआ-छूत में लीन हुए ब्राह्मणों के धर्म वाटों में भेज कर जैन 
परम्परा ने गांधीजी द्वारा समर्थित सन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश के मूलबीज 
का सूत्रपात किया है | सम्भवतः गांधीजी को हरिजनों के मन्दिर प्रवेश . 
की योजना के लिये जैन परम्परा के इस उदाहरण से प्रेरणा मिली हो। कुछ 
भी हो, जेनधर्स ने हजारों वर्ष पहले ही आध्यात्मिक ओर सामाजिक सम- 
स्याओं का वह सुन्दर समाधान किया है जिसका कुछ अंश लेकर आज के 
युग के सर्वोत्तम महापुरुष. माने जाने वाले व्यक्ति नें संसार को आंश्रयोन्वित - 


कर दिया है । 


सिद्धान्ततः जैनधर्म जातिवाद का कट्टर विरोधी रहा है परन्तु आाह्मणों * 
के निकट एवं दीर्घकालीन सम्पर्क के कारण कालान्तर में जेनधंमौनुयायियों पर 
भी जातिवाद का प्रभाव पड़े विना न रह सका। एक तरफ जेनसस्प्रदाय नें 
ब्राह्मणसम्पंदाय पर वबर्ण-बन्धन को शिथिल्ञ करने बाला प्रभाव डाला ओर . 
दसरी ओर न्राह्मणसम्प्रदाय ने जनसम्प्रदाय पर किसी - अंश तक 
वर्ण-बन्धन स्व्रीकांर करने का ग्रभाव डाला |इस तरह भारत के ऑगन 
में अति प्राचीनकाल से अविच्छिन्न रूप से बहने बाली दो विचार-घाराओं 
का परस्पर में प्रशाविंत होना कोई आशख्चर्य-की बात नहीं है। अतः आज के 

. जैनधमोनुयायी वर्ग -में. जातपाँत और छूआछूत की भावना दिखाई दे रही 
है" बह उसकी सोलिक नहीं अपितु ब्राह्मणों के जातिवाद के दृढाग्रह की छोप 
मात्र है | 


: जैन बन्धुओं को यह समय लेना चाहिए कि छूआछूत का मंगड़ी 
उनका अपना नहीं हैं परन्तु यह तो उनके पड़ोसी वेदवोनुयायियों के धर 
का है | उनके सम्पर्क के कारण और अपनी कमजोरी के-कारण यह अपने 


40 40404 /2204 6 04242 40220 47420: 


५०२४८२००४६९००४।६४:+८जैन गौरव-स्मृतियांज स्िकाइडत्ित5इिटि6व 


' चंछणापजअट 





ध्च््च्थ्थ्ब्््थ प्र पल स्थ फथ् कि क..0ह “७७०००? कट” “बे ७०००“ १८० ७००८८ 





ह./”“न्य ७.८” पं 











श्र में भी घुस आया है। इस वलात्‌ आये हुए विकार को प्रसन्नता पूर्वक 
निकाल देने में ही सच्ची शोभा और गौरव है। जैनघर्म तो गुण पूजक है 
और वह गुणों के अनुसार ही ऊँच-चीच भाव को स्वीकार करता है | जैन 
सिद्धान्त कहता है. कि पाँचवे गुणस्थान और इसके आगे के गुणस्थान में 
उच्चगोत्र का ही उदय होता है इसका अर्थ यही हुआ कि सदाचारी ग्ृहस्थ 
उच्च गोत्र वाला है चाहे बह किसी भी जाति में जन्मां हो | जो . सदाचारी 
नहीं है वह नीच गोत्र वाला है चाहे वह किसी भी त्राह्मणादि जाति में भी 
क्यों न पैदा हुआ हो। सारांश यही है कि जैनधर्म गुणों के आधार पर 


ध्ध 


समाज रचना के सिद्धान्त का समर्थक है । 


आधुनिक युग में नारी की समस्या भी एक प्रमुख सामाजिक 

समस्या बनी हुई है। वीसवीं शताब्दी के नये युग में यह समस्या भी नये 

रूप में विचारणा की अपेक्षा रखती है। चारों तरफ के बातावरण 

| में खतंत्रता की अदूभुत लहर व्याप्त हो गई है अतः सोये 

जैनसंघ में नारी हुए सारी-समाज में भी नवीन चेतन्य का परिस्पन्दन हुआ 

४. क्षास्थान है।वह भी वातावरण से प्रभावित हुई हैं। अतः यह 

विचारना आवश्यक है कि नारी का समाजिक महत्त्व क्या 

है ? उसका कार्यक्षेत्र क्या है? उसे पुरुषों के समान ही सव॒ अधिकार 

हैं या नहीं ? आदि काल में नारी का समाज में क्या स्थान रहा है ? सध्य- 

काल में उसकी स्थिति क्‍या हो गई ? वर्तमान में उसका क्या उपयुक्त 

स्थान हैं ? तथा जैनधर्स ने नारी को क्या स्थान दिया है ? 

सृष्टि के संचालन में नर और. नारी का समान हिस्सा है। पुराणों में 
अर्ध-नारीश्वर की कल्पना की गई है जो इसी वात की प्रतीक है कि नर 
ओर नारी मिल कर परिपूर्णता को प्राप्त दवोते हैं। तर और नारी एक दूसरे 
के पूरक हैं। नर अपने आप में पूर्ण नहीं है ओर नारी भी अकेली अपने 
आप में पूर्ण नहीं है। दोनों अलग २ निरपेज्ञ अवस्था में अपूर्ण हैं ओर जब 
दोतों सापेज्ञ होकर मिल जाते हैं तो उनमें सांसारिक पूर्णता आजाती है। 
इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता-है कि नर और नारी दोनों समकक्ष हैं। कोई 
किसी से कम नहीं है. ओर कोई किसी से श्रेष्ठ या उच्च होने का दावा नहीं: 
>र ड 


ध्छे 
के है । सच, 
करत बिद्मा 
० - “ह लेखक ते लिखा रच हा 
5 जी 9६४५ पे 
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आगम्बरों की प्रंसबिनी और अवतांरों की मातीं है। नारी जगज्जननी ओर 
जगदम्बा है। वह लंच्मी है, सरस्वती है, सिद्धि है और सर्वशक्तियों की निधि 
है । इस.भीषण और कठोर संसार में प्रेम, वात्सल्य, क्षमा, सहनशीलता 
दि सुकुमारभावों को प्रकट. करने वाल्ली त्ारी ही हैं। नारी को अतिष्ठा में 
संसार को प्रतिष्ठा है ।! . . ० ही | 


दरत के अतीत खर्शमय युग: में नारी , की अतिशय प्रतिष्ठा थी। 


उस. समय. यत्र नायस्तु.पृज्यन्ते रसन्ते तत्र देवता' के. सिद्धान्त का पालन - 
किया जाता था । वस्तुतः जहाँ नारी. की पूजाअतिष्ठा है बहाँ, देवृता-दिव्य 
शक्तिसम्पन्न पुरुषों. का -तिवास : होता है। प्राचीन सारत सें नारी को प्रतिष्ठा 


अछुरण थी. इसीलिए. उस“समय का भारत: उन्नति की पराकाप्टा पर पहुँचा 


हुआ था । रोम-का; इतिहास भी. यह बताता- है कि.ज्ञबव तक वहाँ नारियों 
का सन्मांन रहा वहाँ तक बह गोरब के साथ, मस्तक ऊँचा रख सका परन्तु 
ज्योही वहाँ नारी की अवगणना होने लगी त्योंही उसके पतन का आरम्भ 
भी होने लगाः। 


प कप हा कहे डर 5 


प्राचीन भारत में नारीः जातिं की जितना सेन्सान था, संध्येयुग में 


उसका उतना ही अधिक अपमान हुआं| पुंरुषों ने श्री को दासी, भोग्यां और 


सेविका सान कर उस पर- कड़ा पहरा. लगा दिये । धीरें-२ समांज में नारी 
की कोई आवाज न रही ओर सारी संत्ता पुरुषों: सें: हंथिया' ली.। पुरुषों से 
अपनी सुविधा: के अनुसार सामाजिक नियमों की रचना' करली ओर. नारीं 
जातिंको गांढ बन्धन में बाँध दी ।सध्ययुर में चांसे की संरपेट- निन्‍दा की 
गई । उसे अबला, साया की; मूर्ति, अविश्वेंसेनीया, चंचला ओर न जाने 

क्या -शकह'दिया गया और उसे विकास के संव साधंनों से वंचित कंर दियागया | 
उसकी शिक्षा भी री शुद्रो नाधीयेताम! कह कर रोक दी गई । परिणास यह आया 
किख्ली सचमुच अबला, मूख ओर परतंत्र वन गई | पुरुषों के इस प्रकार के विधान 
का परिणाम यह हुआ कि वे स्वयं तिबल हो गये। नारी को अवला बनाकर 
वे स्वयं निरवेज्ञ वन गये । नारी को चारदीवारी में कैद कर वे खंय॑ गलामी में 
केद हो गये । नारी-को अपना;खिलोना- बनाने से थे; दूसरे के ,खिलोने बने 
गये। नारी के पतन,का समय भारेत-फे -पतन :का. काल सिद्ध हुआ | हस 
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प्रकार नारी के अतीत ओर मध्ययुग के इतिहास की रूपरेखा बता देने पर » 
अब यह विचार कि जेनघम की-दृष्टि में नारी -का क्या :स्थान है.। 


जैनसंघ में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। 
जैनघर्म ने उसे परम ओर चरमपुरुषा्थ-- मोक्ष की' सिद्धि करने की 
अधिकारिणी मानी है। नारी जाति को इतना उच्चतम अधिकार तक दे 
देने से वह अन्य समस्त अधिकारों की अधिकारिणी तो स्वयमेव. हो जाती 
है | जिसमें मोक्ष प्राप्त करलेने- की योग्यता मानली गई उसमें प्रत्येक 
श्रेष्ठ कार्य की योग्यता अपने आप ही मानी - हुई है | मतलब यंह हुआ कि. 
जैनधर्म नारी को पुरुषों के समान ही संब अधिकार प्रदान कंरता है साम्य 
मूलक जैनधर्म आत्मविकास ओर व्यवहार. में लिंगभेद को महत्व नहीं" 
देता | वह तो गुंण पूजक है। जहाँ भी गुण है वहाँ 'जेनधर्म की आदर दृष्टि 
है । कालिदास की यह उक्ति--“गुणाः पूजास्थानं गुरिषु नच लिंड्र नच . 
वयः” जैनधर्म के आदर्शों के अनुकूल है। 


श्रसमण भगवान्‌ महावीर ने अपने संघ में नारी को भी पुरुषों के समान 
ही स्थान दिया है । इतना ही नहीं उनके शासन में साधुओं की अपेक्षा साध्वियों . 
की संख्या विशेष रही है। बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं दिया 
था । प्रथम उन्होंने श्री जाति को भिक्तु पद के लिए अयोग्य -नि्धारित किया 
था परन्‍्तु बाद में अपने प्रधान शिष्य आनन्द! के आग्रह से उन्होंने पुरुषों 
के समान स्त्रियों को भी अपने भिक्ु-संघ में लेने की अनुमति दे. दी थी.।. 
जैनधर्म ने तो आरम्भ से ही स्त्रियों को आत्मविकास का , सर्वाधिकार प्रदान 
किया है। भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपनी पुत्री जाह्मी और सुन्दरी को- अपने. 
संघ में स्थान दिया। भगवान सहावीर- ने चन्दनवाला को अपने. साध्वी 
संघ की सर्वाधिकारिणी बनाया।. भगवान्‌ महांवीर के संघ में छत्तीस 
हजार सीध्वियाँ थीं । 


जैनसंघ में इन महासतियों को इतना उच्चस्थान प्राप्त है कि प्रातः कार्त॑ . 
उठकर प्रत्येक जैन यह मंगलाचरण करता है :-- 


ब्राह्मी चन्दन बालिका: भगवती राजीमती द्रौपदी 
कौशल्या च म्गावती -च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा । 
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न्‍्ष कुन्ती शीलबती नलस्यद्यिता चूला प्रभावत्यपि, 
पद्मावस्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुबन्तु नो संगलम्‌ |। 


इस श्लोक से संगलमूर्त्ति महासाध्वियों के नामों का निर्देश किया 
गया है। इन मंगल मूत्तियों से संगल की कासना की गई है। प्रातःकाल इन 
पवित्र नारियों का कीर्तन किया जाता है, इसपर से यह स्पष्ट है कि जेनसंघ 
में नारियों का कितना ऊना स्थान है। 


सिद्धान्ततः जनधस में नारियों को पुरुष के समान ही सब अधिकार 
दिये हैं | परन्तु . मध्ययुग के नारी-विरोधी वातावरण का प्रभाव 
जैनधमीौनुयायी वर्ग पर भी पड़े बिना न रह सका | सिद्धान्ततः नारी की 
सर्वतोमुखी योग्यता को स्वीकार करने पर भी व्यवहार में जेन जनता भी 
नारी की अवगणना के दोष से मुक्त न रह सकी | नारी-शिक्षण की ओर 
उपेक्षा-बुद्धि पेदा हो गई ओर वे केवल घरेलू कार्यो तक ही सीमित बना दी 
गई | जिनभगवान्‌ ऋषभदेव ने ज्राह्मी-सुन्दरी को सर्वश्रथम शिक्षिण देकर 
नारी-शिज्षा को पुरुष-शिक्षा की अपेक्षा भी अत्यधिक आवश्यक ब्रताया उन्हीं 
के 'अनुयायीवर्ग ने ख्री शिक्षण के प्रति घोर उपेज्ञा प्रारम्भ कर दी यह्‌ 
कितनी शोचनीय वात है ? 


सध्ययुग में “स्ली को शासत्र पढ़ने का अधिकार नहीं हे” इस 

' मनोकल्पित भ्रान्त सिद्धान्त का व्यापक प्रचार किया गया था। साधारण 

लोगों की यह धारणा बच गई कि “एक घर में दो कल्षस नहीं चल सकती ।” 

जहाँ शास्त्र यह विधान कर रहे हैँ कि स्तरियाँ केवल ज्ञान प्राप्तकर मोक्ष की 

अधिकारिणियों हुई हैं वहाँ. उक्त वात केसे संगत हो सकती है ? यहाँ . 

यह शंका की जा सकती है कि जेनाचार्यों ने दृष्टिबाद नासक वारहवाँ 
अंग पढ़ने का अधिकार ख्रियों को क्यों नहीं दिया हैं ? यह शंका यथार्थ है 
चस्तुतः इृष्टिवाद के पठन-का निषेध प्रायिक - है । प्रत्येक ख्ली के लिए निपि 
ही है ऐसा नहीं है। जो ख्लरियाँ समर्थ हैं, उसे ग्रहण कहने की योग्यता वाली हैं. 
उसका अध्ययन कर सकती हैं | ज़ब द्वी को केषत्न ज्ञान हो सकता हैं 
क्या कारण हैं कि इंछ्विवाद का अध्ययन न करसके | केवल ज्ञान ६ 
अधिकारिणी सानने पर/ दृष्टिवाद का निषेध करना ठीक वेसा ही है जे 
किसी को रक्षा के लिए रत्न सौंप देने के वाद कहना कि तुम कौड़ी व 

। 
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रक्षा नहीं कर .सकते :किन्‍्हीं ५ आचायों:ने स्त्री में तुच्छव, अभिमान, 
मतिमन्दता, इन्द्रियचाश्चल्य आदि मानसिक दोष वततल्ा कर तथा क्रिन्हीं ने 
शारीरिक अशुद्धि. के कारण--की आगे करके इस -निपेधें का समर्थन किया 
है परन्तु वस्तुतः यह पत्कालीन परिस्थिति का प्रभावम्ात्र' है। वैदिक - 
सम्प्रदाय के ख्री तथा शूद्र को:वेदाध्ययन ,के लिए अनधिकारी बताने के: 
अनुकरण से ही यह बात जेन सम्प्रदाय में भी. आगई हो, ऐसा. अतीत होता . 
है। वस्तुतः पारमार्थिक दृष्टि से इस प्रकार का निषेध नहीं किया जा सकता है 
जैनसंघ स्त्रियों के प्रति उतना ही उदार है जितंनां वह पुंरुषों के प्रति हे। 


जनशाख्रों में नारी की प्रतिष्ठा का पर्याप्त बणनः है.।-आवश्यकता.ह - 
उसे व्यावहारिक.-रूप देने की। यदि सचमुच हन॑ विकास/करना है, यदि: 
भावी प्रजा का भव्य निर्माण करना है; ओर, यदि सबवतोमुखीः प्रगति करना हँ 
तो नारी को. शिक्षित ओर समुन्नत करने .की ओर पूरा लक्ष्य दिया जाना 
चाहिए । विकास की . समस्त सुविधाएँ उन्हें: प्रदान करनी चाहिए. समाज 
सुधार की मूलजड़. नारी की चेतना है:.। जब . तक. नारिय्रों; अशिक्षित ओर. 
असंस्क्रारी है तब तक.किसीं . प्रकार के . सामाजिक सुधार.की. आशा करना : 
दुराशामात्र हैं| खी- शिक्षण और सुसंस्कारों के असाव में कोटुम्बिक जीवन 
ओर सामाजिक जीवन कलुषित बना हुआ है | यदि हम यह चाहते हैँ कि 
हमारे कुटुम्बों में शान्ति, सुव्यंवस्थां ओर प्रेम का वातावरण बने. तो . यह 
आवश्यक है कि नारी जागरण की ओर पयाप्त ध्यान दियां जाय | नारी 
यदि जागृत है, केत्तेव्य की भावना से ओतग्रोत ओर- सुसंरंकारी है तो वह 
कुटुम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व को नवचेतना प्रदान कर सकती हैं। 
वह सर्वोदय की नीव है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि “जो जातियों - 
नारियों को आदर करना नही जानतीं वे कदापि उन्नत नहीं हो. सकतीं। यदि. 
हस यह चहिंते हैँ कि ख्रियोँ सिंह के समान वंचों को जन्म दें.तो क्‍या हमें 
सिंहनी नहीं वनोना चाहिए? सियारनी सिंह के बच्चे को जन्म दे. 
सकती है ? कंदापि नहीं 7... 


, नारी जागरण- ओर शिक्षण: से हमारा, अमिग्रायं यह नहीं है कि - 
हमारे समाज की - स्त्रियों. पश्चिम की सभ्यता .का अन्धानुकरण करने लगं' 
जाएँ ।आंज की कतिपय जीयत- और शिक्षित, समझी जानेवाली महिलाएं 
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पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में वही जा रही हैं | यंह बॉलनीय नहीं है। ईंसमें 
भारतीय नारी की शोभा नहीं है । नारियों को अपने सामने अपने प्राचीन 
स्वर्णमय अतीत का आदशे होना चाहिए स्त्री और पुरुष सें प्रतिस्पर्धा नहीं 
होनी चाहिए। दोनों सहथोगी ओर मित्र तुल्य होने चाहिए | नर, पति-स्वामी 
ओर मालिक रहे और नारी. पत्नी-स्वासिनी ओर सालकिन हो । शिक्षा वही 
सच्ची शिक्षा है जो सुसंस्कारों को जन्म दे | हमारी ग्रहदेवियाँ सच्चे अर्थ 
में शिक्षिता और संस्कारी बनें यह अभीष्ट है । ः 

डपसंहार में इतना ही लिखना पर्याप्र होगा कि सामाजिक संव्य 
निर्माण के लिए नारियों की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए ।प्राचीन जैनसंघ में 
उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है उसी के अनुसार हसें नारियोंको महत्व 
प्रदान कर सर्वोदिय की नींव डालनी चाहिए । 


प्रमुख जैन जातियां. + 


जैनधर्म अनादि है, जेनघर्स में जाति या बर्णवाद का क्‍या खरूप 
है आदि विपयों पर पिछले प्रष्ठों में पूर्स प्रकाश डाला जा चुका है । 

जैनधर्स प्रचारकों का सदा एक मात्र ध्येय रहा है- आणी मात्र को 
बुराईयों से वचाकर महान” बनाना | उन्होंने अपने सिद्धान्तों और उसके 
अनुयाइयों को किसी जाति नांसक विशेष समूह में संगठित करने कां या 
खनुयाइयों की संख्या बढ़ती हुईं दिखाई, दे ऐसीः अ्रव्ृत्ति या. प्रयन्ष की ओर 
जरा भी ध्यान नहीं दिया । थे प्रवृत्ति 'सार्ग से एकदम दूर सात्न निवृत्ति 
मार्ग के ही पथिक व पथ प्रदर्शक रहे . - के आम के 


अतः जेनधर्म पालकों को. किसी जाति- विशेष की-चाहर दिवारी में , 
संकुचित नहीं किया जा सकता। जैन! शब्द एक विशिष्ट धार्मिक सिद्धान्त 
के अनुयायी का प्रतिवोधक हैं | किन्तु काल ,क्रमासुसोर एक ससय जाति- 
वाद प्रमुखता में आया ओर जेनाचाय॑ उससे विलग न रह सके। आज 
भारत में कई ऐसे बड़े ५ जाति संमृह हैं जो शर्ताश में या मुख्य रूप से 
जैनवमोडुयायी हें । यदि उन समूहों को जिनजाति' के. सलाम से पहिचाना 
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जाय तो असंगते न रहेगा । यहाँ ऐसे बड़े-९ जाति समूहों का ही उल्लेख * 


' किया जाता है। 


जैनधर्मानुयायी जातियों में मुख्य रूप से ओसवाल, पोरवाल, खंडेलवाल 
अमवाल, पल्लीवांल; श्रीमाल, जायसवाल, बघेरवाल, हमड़ें, नरसिंहपुरा 
आदि मुख्य हैं । ीजक। ह 

इंन सब जातियों की उत्पत्ति के इतिहास पर यदि ध्यानपूर्वक 
बिचारा जाय तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि ये सब जातियाँ “मभहा- 
जन” शब्द की पर्यायवाची हैं । आज भी मोटे रूप में इन जाति वालों. 
को 'महाजन' ही कहा जाता है| सन्‌ १६४१ में होने वाली जनगणना में . 
इन जातियों को 'महाजन जाति' में ही समावेशित माना है । 


इन जातियों की उत्पत्ति का वास्तविक इतिहास क्या है इंस सम्बन्ध 
में प्रामाशिक रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रामाणिक 
प्रसाणों का अभाव है। फिर भी पुरातत्ववेत्ताओं की शोध खोज से जो कुछ 


सामझ्री प्रकाश में आई है वह भ॑ विश्वसनीय “है | 


ह ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मान्यता प्रसिद्ध 
हमारी राय में वह न.केवल इस जाति की ही उत्पत्ति का कारण नहीं 


बल्कि उसका मूल नाम महाजन संघ हैं । 


42 9: 


भारतीय इतिहास में एक समय ऐसा आया जब घर्म कलह तथा ग्रतिस्पद्धा 
(होड़ा होड़ी ) का कारण वनरहा थां। ऐसे समय विक्रम संबेंत से करीब 
४०० वर्ष पू्वे बीर संबत्‌ ७० में भगवान्‌ पाश्व नाथ के ७ बे पट्िघर जैनाचार्य 
श्रीमद्‌ प्राभसूरीश्वरजी में समस्त विश्व को जनधमोनुयायी बनाने की 
महात्वाकांज्षा का प्रदुभाव हुआ हो यह संभव है। 


इस सम्बन्ध में प्राप्त कधानक यह है कि जेनधंर्म का प्रचार करते हुए 
आंचार्य श्री अपने ४०० शिष्यों सहित आवबू पहाड़ से होते हुए उपकेश ग्रदेश में 
पथारे | इस ज्ञेत्र में उन्हें शुद्ध मिन्ता श्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का 


सासना करना पड़ा । 
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अतः शिष्य समुदाय ने इस क्षेत्र से शीध्र वापस लोट जाने की 

आचाये श्री से प्राथना की । आचार्य श्री भी सहमत हो गये । कहते हैं ऐसे 
अबसर पंर उस प्रदेश की अधिष्ठायिका चामु डादेवी ने प्रकट होकर आचाय॑ 
श्री से इसीक्षेत्न में विचरण कर उस अनाये प्रदेश के उद्धार करने की 
प्रार्थना की | तव आचार्य श्री ने अपने शिष्यों से कहा-जो साथ रहना चाहें 
रहें बाकी वापस लौट जाँय | इस पर करीब ३४ शिष्य आचाये श्री के साथ 
रहे । इन मुनियों के .साथ आचाये श्री चार « मास की विकट तपस्या 
अंगीकार कर समाधि में लीन हो गये। इस बीच देवयोग से एक दिन वहाँ 
के राजा उपलदेव के पुत्र त्रिल्ञोकसिंह को रात में एक भयद्छुर सपे ने उस 
लिया । इस राजपुत्र का एकदिन पूर्व मंत्री उहड़देव की कन्या से विवाह 

' हुआ था। राजकुमार की इस असामयिवक मृत्यु से सारे शहर में हाहाकार 
मच गया । सब प्रयत्न करने पर भी कोई उपचार न हो सका । अन्त में सथी 
सजा कर स्मशान यात्रा को ले जाने लगे तव किसी ने राजा से उक्त आचार्य 
श्री से उपचार कराने का परामशे दिया। सब की सलाह में राजकुमार 
की रथी आचार्य श्री के पास लाई गई। आचार्य श्री के शिष्य वीर- 
धवल ने आचार्य श्री के चरणों का प्रच्चालन कर राजकुमार पर छिड़क दिया 
राजकुमार चेतन हो उठा । सर्वत्र श्रसन्ञता फेल गई। राजा ने प्रसन्न हो कई 
अमूल्य हीरे जवाहरातों के आभूषण आचाय श्री के चरणों पर समर्पित 
किये, पर त्यागियाँ को इस द्रव्य और वेसव से सोह न था। उन्होंने राजा 
को प्रतियोध दिया कि इस नगरी के सब लोग सिश्यात्व सार्ग तथा सप्त- 
व्यसन आदि कुटेवाँ को छोड़कर शुद्ध आचारवोन बनें तथा जेनपर्म 
अंगीकार करें जिससे सब का कल्याण हो।। उपस्थित जनसमूद ने हपेनाद 
द्वारा यह स्वीकार किया | इस प्रकार इस समय आचाय श्री ने उस विशाल 
जनसमूह की “जनधस' में दीक्षित कर उस समह्‌ का नाम “महाजन संघ"? 
स्थापित किया । तथ्या यह है कि इस प्रकार जैनचाय ने एक समूह विशेष 
का 5द्धार कर उसका नामकरण “महाजन संघ" के रूप में किया । 


यह चमत्कारिक समाचार विजली की तरह आस पास के ग्रदेशों में 
दर २ तक पफोला ओर सच की श्रद्धा आचाय भी के प्रति बढी , इस प्रकार 
इन प्रदेशों में 'लेनधस' के अनुयायियोां की संख्या अधिकाधिक बढ़ने लगी | 
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इंस क्रतिक़रारी परिवतेन: से जेन घंमोवेलम्बियों की संख्या ही बढ़ी हो 
: ऐसा नहीं; किन्तु इसे महाजन संघ” में;:समावेशित व्यक्ति को भी महान ज्ञाभ 
.हुंएं। शुद्ध आचरण वन / जाने से: उनकी विचार शेक्तिअंखर हो उठी; विचार 
: शक्ति प्रखर होने से वे-उन्नति सार्ग के; प्रथिक वत्ते.। अपनी छन्नति-हेतु अनेक 
: मांग इन्हें दिखाई दिये | कई बड़े बड़े: राज्य पंदों, पर प्रतिष्ठित हुए तो कई व्या- 
: पारार्थ विदेशों में निकले पड़े | इस प्रकांर जहाँ श-येःगंगे वहाँके निवासियों . 
' मे इन्हें: इनकी माठंभूमि के “ नाम से पुकारना आरम्भ किया । जेसे ओसियोँ .. 
'से ओसबाल, प्र/ग्बट से पोरवाडा, खंडेला' से संडेलवाल,:अग्रोहा से:अग्रवाल 
- पाली से पंज्लीवाल, बघेरा से बघेरवाल,-आद्दि २। 0 
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भारतीय इतिहास और राजनीति 


में जन जाति £ 
ऑ्जजाज्जायॉज 5७ जायजा जमे 





£ आफ 


भारतीय इतिहास में -जेनों का राजनीतिक महत्त:-- 


जैसे भारतीय, संस्क्ृति के निमोण में जेनधर्म ओर उसके साहित्य कां 
महत्वपूर्ण भांग है वैसे ही भारतीय इतिहास में भी जैन जाति का गौरवंसय 
स्थान है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
इतिदास का स्र्णकाल जेन-राजाओं का आदशे यरुय था। जेन-नरेशों और. 
महासांत्यों ने अपनी राजनीतिक कुशलता ओर शरवीरता के द्वारा भारत के 
भव्य इतिहास का निर्माण किया हैँ | ऐतिहासिक काल-पंरिधि से भी अति 
सुदूर प्राचीनकाल से लेकर आज तक के राजनीतिक ज्ञेत्र में जनजाति का 
योग-दान जसा-वेसा न्ीं है अपितु उसका अपनः विशिष्ट महत्व है । 


ह - राजनीति के आयप्रवत्तेक भगवान ऋअंपभदेव ओर संवप्रथम चक्रवर्ती ' 
£ भारत के उस प्राचीनकाल को अलग रखकर भी क्रमंबद्ध प्राप्त होने वाले . 
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(तिहास पर निष्पक्ष और शुद्ध प्रामाणिक शेल्ी से अनुशीलन करने से यह 
ततीत हुए बिना नहीं रहेगा कि जैनजासति के नरबीरों ने भारतीय राजनीति 
भौर इतिहास को अपने बुद्धि-कौशल, रण॑-चातर्य, आत्मत्याग और बलिदानों 
है द्वारा अनुप्राणित किया है। 


- जनश्नावक आध्यात्मिक आराधना करता हुआ जहाँ छोटे से छोटे 
॥णी की रक्ता और अहिंसा का ध्यान रखता है वहाँ वह अपना कर्तव्य और 
।यित्व निभाने के लिये तलवार धारण कर रशसंग्राम में बीर सेनानी 
गि तरेह जूक भी: सकता ' है| वह अपने कत्त व्यऔर राष्ट्र की पुकार पंर | 
पत्नस्बः अपंण कर सकता है | वह आत्म--बलिदान और कुबोनियों के द्वारा . 
प्रपमे-देश के गोरब को सुरक्षित रख सकता है। जैनवीरों ने अपने कार्यों के . 
(2 यह. सिद्ध करके बता दिया है। मगध के जेननरेश विम्बिसार ( श्रणिक) . 
पादि यदि सुटद विशाल साम्राब्य का संगठन कर भारत की शक्ति को प्रबत्त न. 
नाते तो मद्दान्‌ विजेता सिंकन्दर को भारत-भूमि में पढ-असार करते हुए कौन 
के ' सकता था  खाधीनता के अमरपुजारी बीरशिरोमणि महाराणा 
ताप की यदि भामाशाह. जैसे स्वामीभक्त, देशभक्त जैनमंत्री का. सहयोग 
[आ्राप्त होता तो मेवाड़ का, राजस्थान का और भारतवर्ष का गौरव कोन . 
गाने, सुरक्षित रह सकता या नहीं ? यदि. कुमारपाल..और आचार्य हेमचन्द्र 
से जैन न होते तो गुंजरात की गरिमा ऐसी हो सकती या नहीं, यह संशया- 
पद हो जाता. क्या पूछे, क्‍या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्तिश--भारत . 
४ सब प्रदेशों में फेली हुई इस जाति ने स्थानीय, प्रादेशिक ओर राष्ट्रीय 
नीति में महत्वपूणे भाग लिया दै। बिद्दार, उड़ीसा, वंगाल उत्तर प्रवेश, पंजाब 
जस्थान,. मालवा, मध्यप्रदेश, शुजरात तथा दक्षिणी भारत में 
जाति. ने सफल - राजनीति का संचालन किया था । इन समस्त प्रदेशों का . 
तिद्दास जैनों की गोरब-गाथा को कट करता है | 


' ' जैनधर्म कई शतान्दियों तक कतिपय राज्यों का राष्ट्रीय धर्म रद्दा दै रह 
गध का साम्राज्य जैन नरेशों के अधीन कई शताब्दियों तक रद्या। मद्दाराजा 


शिक ( बविम्बिंसार ), अजातशत्रु, ( कोणिंक ), नन्दिवर्धन, चन्द्रगुप्त, 
बन्दुंसार, अशोक, . सम्ँ्रति आदि जैन नरेशों ले-मग८ पर शासन किया . 


॥६०: (३९७ 78)/8४%।६७/०/६७/6९66७ 





३282७ ४: ७4०७४: ६९४९ जैन-गोरव-स्मृतियां जे ४७:४२१-३+ ४२ ८३. 


हे अधाृ ९ आय एम बेर्दो हमर दम लकूत ५०९७ ४०२३३३०६ सिने मेन सन्सेपाना: सपतत(६-सत मय कान धन 4 ० पी स#०५ फैनेरह4 5... पीगेग4 4३ 
हे 

ओर उसकी मुख्य-संमृद्धि का विस्तार किया | वेशाली के गण सत्ताक राज्य के 
प्रमुख महाराजा चेटक जेनश्रावक थे। कलिंग के- प्सिद्ध सम्राद्‌ महा मेघ-' 
वाहनं खारवेल जेनधर्स के प्रबंत' प्रचारक नरेश थे | जेनघम कलिंग का 
राष्ट्रीय घर्स बना हुआ था। मालव प्रात के प्रसिद्ध राजा चण्डप्रयोत और 
उनका पुत्र पालक जेनधसौनुयायी थे । विक्रमादित्य पर कालकाचार्य को हृढ़ 
प्रभाव पढ़ा था। सिद्धसेन दिवाकर ने विक्रमादित्य को अपनी प्रतिभा से अत्यन्स 
प्रभावित कर लिया था | गुजरात में परमाहँत कुमारपाल ने जैनधर्स का राष्ट्रीय 
धर्म घोषित किया था। राजस्थान के कतिपय भागों में जैन मंत्रियों ओर दीवानों 
ने महत्वपूर्ण काये करके जैनधर्स का गौरब बढ़ाया | दक्षिणभारत में कंई 
शताब्दियों तक॑ जैनधर्म गंग और टराष्ट्रकूट वंश के भरेशों का राजधस रहों। 
इस “तरह भारतीय इतिहास के भव्य निर्माण में जैनजाति का महत्वेपूणे 
सहयोग रहा हैं। ह 


मुगल शासनकाल में ओर अंग्रेजी शासकों के समय में भी जैन 
नसवीरों ने अपना राजनीतिक महत्व अपनी प्रतिभा और दूरदर्शिता के बल 
पर बनाये रबखा । भारतीय खतंत्रता के संग्राम में भी जेनवीरों ने. असाधा- 
रण योग प्रदान .किया है| तन से, मन से ओर घत से जैनवीरों ने स्वतंत्रता 
संग्रास को सफल बनाने में पूरा २ सहयोग प्रदान किया । 


... तात्पर्य कह है कि प्रागेतिंहासिक, काल से लेकर आज तक के भारतीय 
इतिहास में और भारतीय राजनीति में जनजाति का महत्वपूर्ण हाथ रहा 
है | जैनवीरों की चुद्धिमत्ता, दूरदशिता, शुरवीरता और आत्मबलिदान के 
कारण भारत के उज्ज्बल इतिहास का निर्माण हुआ है। यही विषय इस 
प्रकरण में क्रमशः उल्लिखित करने का प्रयत्न किया. जाता हैं। | 


. क्तिपय पाश्चात्य विद्वान ओर उनका पदालुसरण करने वाले कतिएयें 
पौ्वात्य विद्वान सी यह सानते ओआ रहे हैं कि प्रज्ञातनत्र शासनप्रणालि को 
ः जन्प्त देने का श्रेय बीसवीं शताब्दी के यूरोपीय राज- 

गगसताक प्रजातन्त्र नीतिज्ञों को है। उनके मत के अनुसार भारत में सदा से 
._ ही राजा की निरंकुश शासन-च्यवस्था रही है परन्तु 

यह वक्त विद्वानों की केवल आन्तथारण ही है । आज से छब्बीस शताब्दियों 
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के पूववर्ता भारत. में प्रजातन्‍्त्र प्रशालि; पर चलने. वाले... गंशराब्यों का . 
अस्तित्व-था ।.निष्पक्ष ऐतिहासिक अत्वेषण करनेवाले विद्वानों, ते प्रायः एक 
सत से स्वीकोर करलिया है फि प्राचीन भारत सें गरतन्त्नों (प्रजातंत्रों ).. 
की ज्यवस्था विद्यमान थी) 

उक्त आ्रान्तधारण .का.. एक महत्वपूर्ण -कारण यह है कि. भारत की 
संस्कृति, इतिहास, समाज-्यवस्था आदि की.. जानकारी का मुख्यञआधार 
इन:विद्वानों ने. वैदिकसांडित्य. को ही ..माना-। भारतत्र्ष में हजारों वर्षों से 
बेदिक,. जैन ओर बौद्धघर्म- साथसाथ ,फले-फूले हैं|. भारत की.प्रांचीन , 
संसक्ृति के साड्पाड़: ज्ञान के. लिए इन तीनों धर्मों के साहित्य के पंरिशीलन . 
की आवश्यकता है ।.इसंके बिना जो निर्णय किया. जाता है चह अपूर्ण और . 
षास्तविकता से वद्चित हो तो कोई आश्चर्य की बात. नहीं. है ।-भारत:के 
इतिहास ओर संस्कृति के सम्बन्ध में जो अ्रान्तधारणाएँ फेली हुई हैं इसका 
एके मुख्य कारण यह भी हैं। सहस्रों वर्षों से भारत के आँगन में फले-फूले 
ज्नधर्म के विस्तृत और विशाल साहित्य की उपेक्षा करके भारत के प्राचीन | 
सांस्कृतिक रतर के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँच जाना निस्‍संशय भयंकर 
भूल -करंना है ॥“ भारतीय साहित्य, संस्कृति, दंशेन, इतिहास, समाज 
व्यवस्था आदि की जानकारी के लिए प्राचीन जैनांगर्मों' कां महत्व निर्विवाद 
है। यह खेद का विषय है कि उनका सांगोपाड़' अनुशीलन नहीं हो पाया; 
अन्यर्था' बहुत कुंछ आंश्रयत्पादक नवीनंतथ्य प्रकाश में आंते | वेदिक 
साहित्य॑ में सजा को ईश्वरीय अंश मानकर शासन की सम्पूंण सत्ताएँ प्रदान, 
की गई हैं। वहाँ राजा के एकछत्र शासनप्रेणांलि का प्रभुत्व है। उसी फे _ 
आधार पर उक्त विद्वानों ने यह श्रान्त धारंण बनाली । यदि वे जेन॑ ओर 
बौद्धसाहित्य का भी गहरा अनुशीलन करते तो उन्हें ज्ञांत हो जाता कि 
पश्चीस सो छुप्बीस सौ वर्ष पूर्व भी भारत में गणशराज्यों की सत्ता विद्यमान 
थी बेशाली का गखतंत्र उस समय का अत्यन्त समृद्ध और शक्तिशाली 
राष्य था ।कांशी और कोशल के स्ल्ली ओर लिच्छवीक्ष॑त्रियों का एक संगठित 
प्रजातन्त्रास्मक शासनतन्त्र था जिसका. नाम “वल्ज़ियन या वृजिगण राज्य 
था। वे क्षत्रियकुलत अपने अतितिधि चुन कर भेजते थे ओर वे सब 'राजा 
कहलाते थे । इस राष्ट्रसंध ( गशराज्य ) का एक प्रमुख हीता था: | 
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| नोद्ध साहित्य के अनुसार वब्जीसंघ लिजछवियों- का ही गणतंत्र था | 


7 


धह जांति बुद्ध के समय एक अत्यन्त शक्तिशाली जाति. थी और इसकी 
राजधानी वैशाली थी । परन्तु जैन आगम “निरया वलियाओ” के अनुसार 
यह गणतन्त्र केवल लिच्छुवियों का ही नहीं था अपितु मल्लों ओर लिंच्छविरों 
का सम्मिलित संगठन था। वज्जियन गणराज्य के- अतिरिक्त भी शांक्‍्यं, 
कोल्यि, सोरीय इत्यादि अनेक गणराज्य थे परन्तु उन सबसमें वृजिराष्ट्रसंध 
मुख्य था।. इस वम्जियन गणराज्य के अध्यक्ष वेशालीनरेश चेटक थे | शासन 
कार्य सख्चालन के नो लिए लिच्छुवि गणराजा मल्ली ओर नो राजा चेटक के 
साथ रहते थे । ले ह 
तत्कालीन राज्यों में वेशाली का यह गणराज्य अत्यन्त सम्पन्न ओर 
शक्तिशाली था । इसका श्रेय इस संघ के सुयोग्य अध्यक्ष सहाराजा चेटक को 
। है। राजा चेटक अपने शोर्य के लिए विख्यात थे । उसके 
महाराजा चेटक-गण व्यक्तित्व और कठ्त्व का महत्व इंसी से आँका जा 
राज्य के प्रमुख के सकता है कि वे एक विशाल गणराज्य के प्रमुख थे। 
' रूपमें.. इनकी अध्यक्षता में वेशाली के इस गणराज्य ने इतनी 
ह शक्ति ओर समृद्धि प्राप्त करली थी कि उसझी प्रशंसा 
बुद्ध को भी अपने मुख से करनी पड़ी थी। ये महांराजा चेटक, भगवान 
महावीर के ब्रतंघारी श्रावक थे। भगवान्‌ महावीर के इस महान्‌ उपासक्‌ 
मे अपनी अ्रतमयादा का निवाह करते हुए एंक विशाल गणराज्य का बढ़ी 
कुशलता के साथ नेढेत्व किया । 
महाराजा -चेटक के परिवार के सम्बन्ध में जो विवरण सिलता है. 
उससे विभिन्न राज्यों ओर राजाओं के पारस्परिक सम्बन्ध, नीति. और 
सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है । आवश्यक चूर्णिमें उन्तके सम्बन्ध 
भें कहा गया है कि “वैशाली नगरी में हैहय वंश में राजा चेटक का जन्म 
हुआ था | भिन्न २ रानियों से इनके सात पुत्रियाँ हुई जिलके नास-इस-प्रकार 
थे ६ प्रभावती; २ पद्मावती, ३ सुगावती, ४ शिवा, £ : ्येप्ठा ६ सुब्येहा- 
श्रोर चैल्लणा। प्रभावती का विवाह वीतसय के:( सिन्धु सोबीर के ) राजा 
उदायन के साथ, पद्मावती का चम्पा के राजा दथिवाइन के साथ, मंगावती का 
कोशास्वी के शतानिक के साथ, शिवा का उब्जयिनी के राजा चरडप्रग्योत्त 


ह फे साथ और ज्येष्ठा का कुण्डमाम के सिद्धाथराजा के. पुत्र तेथां वर्धमान 
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स्वामी के ज्येप्ठ भ्रांता नन्दिवर्धन के साथ -हुआ -था। सुज्येक्षा और 
चेल्लणा तब तक कुमारी ही थीं। ह अर 


इस विवरण -से .यह स्पष्ट हो. जाता.हैःकि महाराजा- चेटक ने सिन्धु 

सोबीर जैसे दुरवर्तो- देश से सम्बन्ध स्थापित किया, .सालंब देश से सम्बन्ध 
स्थापित किया, अपने राज्य की पश्चिमी सीमा . से संज़्ग्न वत्सदेश के राजा - 
शतानिक के साथं ओर दक्षिणी सीमा पर स्थित अंगदेश के- दधिवाहन राजा : 
के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लिया था । यद्यपि बेशाली गणराज्य और मगध 
की सीमाएँ मिलती थीं तो भी मगधघ के साथ चेटक ने' पहले कोई सम्बन्ध 
नहीं रक़्खा | तत्कालीन मगधसम्राद.-श्रेणिक ने -सब्येष्टा के रूप ओर योवन 
की ख्याति.से आक्रष्ट होकर उससे विवाह के लिये राजा चेटक के पास अस्ताव. 
भेजा, परन्तु चेटक ने उसे अस्वीक्षत कर दिया । कालान्तर में श्रेणिक्त ने अपने 
दृतों के द्वाया सुब्येष्ठा को अपनी ओर आक्ृष्ट किया ओर उसकी सम्मति से 

सुरंग, के द्वारा .उसके हरण की योजना तेयार की परन्तु, भाग्यवशात्‌ वह 
छुम्पेष्ठा की छोटी बहन चेल्लणा.को ही ले जा उुका | सुन्येष्टा वहीं पीछे रह 
गई । इस . घटना से सुब्येष्टा को वेराग्य उत्पन्न हो गया और उसने दीक्षा 
धारण कर ली १ | मगध-सम्राद श्रेशिक पहले बोद्ध धर्मोवलम्बी था. परल्तु 
चेल्लणा. ने उसे जैनध्.. का महत्व हदयंगम कराना आरम्भ किया और . 
फलस्वरूप श्रेणिक ने जेनधर्म अंगीकार कर लिया था। चेटक जैसे महा- 
श्रांबक की स॒पुत्री होने से चेल्लणा में जैनधरम के प्रति अगाध श्रद्धा थी इसी- 
लिये बह श्र शिक्र की भी जेन धर्माहुयायी और भगवान महावीर का परम- 
भक्त बनाने में समर्थ हो संकी। इसग्रकार महाराजा चेटक और उनके 
संच जामांता नृपत्तिगण सरवान महावीर के उपासक थे। 


न» महाराजा श्रेणिंक के पश्चात चेल्लणा से उत्पन्न पत्र कोशिंक मगध 
का सम्राद हुआ | कोशिक के छोटे भाई हल्ल और वेहल्ल को महाराजा श्रे णिक 
ने अपने जीवन काल में सेयणग हाथी ओर अट्टारसर्वक हार दिया थां। 
कीणिक की पत्नी प्मावति ने इन्हें प्राप्त करने की इच्छा व्यक की । कोणिक ने 
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आधा राज्य हमें देना स्वीकार करो तो हम हार ओर - हाथी. दें सकते हैं । 
कोशिक, ने उनकी बात पर ध्यान न देकर अपनी सांग को ही पुनः-पुनः दोह-. 
राया | दोनों भाइयों ने रबतंत्र रहने में खतरा सप्तरक. कर अपने नाना राज़ो 
चेटक का आश्रय ले लिया ओर वे बेशाली में ही रहने. लगे |. . .,.. 

राजा कोशिक ने राजा चेटक के पास दृत भेजकर कहलाया कि हार, 
हाथी ओर हल्ल-वेहल्ल को हमें सोप दो। राजा चेटक ने अपने गणराज्य 
के नी सल्ली. और नो लिच्छुवि राजाओं ने परासशे किया। उन सबने 
मिलकर यह निर्णय किया कि कोशिक अन्याय कर रहा है; हल्ल-वेहल्ल का 
पक्ष न्याययुक्त है ओर उन्होंने हसारा आश्रय लिया है अतः उनकी सुरक्षा 
करनां हसारा कत्तेव्य हैं। गणराज्यों से परामशे करने के पत्चात्‌ चेटक ने 
कोशिंक को कहलाया कि--“राजाश्रे शिक्त और भेरी पुत्री चेल्लना के पुत्र 
होने से तुम भी मेरे दोहित्र हो ओर हल्ल-बेहल्ल भी राजा श्रेणिकः और 
चेल्लेना के पुत्र होने से मेरे दोहित्र हैं। इसलिए भेरेलिए तीनों समान हैं | 
राजा श्रेशिक ने अंपने जीवन काल में हल्ल-वेहल्ल को हारं और हाथी दिये 
थे.इंसल्िए यदि तुम आधा राज्य उन्हें देना स्त्रीकार करो तो हारः हाथी 
ओर हल्लं-वेहल्ल को तुम्हें लोटा दूगा।” 


कोशिक.ने इसे न सानकर युद्ध की घोषणा को ओर वेशाली पर 
आक्रमण कर दिया । वेशाली के गणराज्य ने न्याय की रक्षा के लिए कोणिक 
की चुनौती स्वीकार करती ओर नो मल्ली नो लिच्छवि राजाओं ने मगघ 
के विशांल सैन्य के मुकाबले में अपनी सेनाएँ रण मैदान में उतार दीं। 
अन्याय का प्रतिरोध करना गणराज्य का ध्येय था, तो भला वे कोशिक 
के द्वारा किये जाने वाले अन्याय को कैसे सदन कर सकते थे। दोनों ओर की 
सेनाएँ रणमैंदान में उत्तर पढ़ीं। भयंकर युद्ध हुआ । लम्वे समय तक यह्‌ 
विनाशकारी संग्राम यलता रहा । इसमें भयंकर नरसंहार हुआ | इसमें 
श्न्ततोगत्वा फोशिक की जीत हुई ।.बैशाली का पतन हो गया। परिणान 
कुछ भी क्यों न आया हो, भारत के इस प्रसिद्ध गणराज्य ने अन्याय के 
प्रतिरोध में कोई कसर न रक्‍्खी । वेशाली के पतन के साथ हे हस सुप्रसिद्ध 
चष्जियन संघ का श्री अन्त हो गया । 
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इस ठुःखान्त पंरिशाम के बांवंजूंद भी महाराजा चेंटक ओर उसके 
शुंसज्य की कीत्ति न्याय के रक्षण के लिए कियेगये- बलिदानों के कांरश 
तिंहांस में अंमेर रहेगी । महाराजा चेटके और उनके गणराज्य भारतीय 
तिहास का सुनहरा पृष्ठ है । डे 


ईसा पूर्वकी छठी शंताब्दीकेःराजनैतिक भारत में मगध. राज्य. का वहुत 

घिक प्रभाव॑ ;था। मगध के शासक ही उस.समय सर्वोपरि शक्तिसम्पन्न -सममे 
क्र ५7 - जाते-थे.। एक तरह से- वे-ही-भारंत के भाग्य विधाता-थे 
गध-के जैन सम्रा्ट उस समय मगध में. शिशुनाग - वंश के राजाओं का, राज्य 


विम्व्रिसार: -था-। इनकी राजधानी राजयृह थी ।<सगध का सर्वप्रथम .. 


न सम्रांद बिम्बिसार; अपर-नास -श्रेणिक - हुआं5। मगध 
़ाम्नाज्य की नींव: को सुदृढ़ बनो देने-में सम्राट श्रेणिक के उयक्तित्व-की महता 
(उनके-ही प्रयत्नों. और : पुरूषार्थ से. मगध का ससांम्रज्य भारत का मुकुट 
न: गया:। सिकन्द्र.. महानू ने जब-३१०२ ई: पूर्व: भारंत- पर आक्रमण कियां. 
ब)उसे विद्ति हुआ कि:मसगघराज ही महाप्रबल भारतीय राजा-है। सगध 
गे. इतना शक्तिशाली बनाने -का .श्रेयं मंहाराजा -ओ्रेणिक को ही है। सुप्रेसिद 
तिहास-वेत्ता मि विन्सेण्ट स्मिथ ने अपनी..0% |0 :0 प्रा9008४ 07 
'०8 ( आक्सफड हिस्ट्टी आफ इन्डिया ) में लिखाहे :-- 


पृ किछा 7886 की9 रण कं8 0० एछे8 छ)0 0 858 07 
'#97 88, लि ज़छछ छो'0ेवं 9 8 वेश, 7 ' 


अर्थात्‌ उस समय: का सर्वेप्रथम- महान्‌ राजा विम्बिसार अथवा श्रेणिक 
तर । वह बहुत-सम्भवतःजैन, था |... .. ५: ः 


मम मी 
। 8 8 8 अप 


श्रेशिक अपने प्रारम्सिक जीवन में बौंद्ध थे परंन्त महाराजा चेटक की 
हों पुत्री चेलना के प्रभाव से बह जैन होगये थे। यह चेल्नना श्रेरिक 
. भंगवान्‌ महांबीर के दशन के लिए वे - अपनी राजकीय समृद्धि के साथ 
जाया करते थे। भंगवान्‌ महावीर से उन्होंने कंई प्रश्नोत्तर किये थे और 
तायिक संम्यग्टष्टि बने गये थे। उन्होंने अपने राज्य में कई बार अमारि 
गीषणा करवाकर प्राशिसात्र की अभयदाने दिया था। 
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जैनअंहिंसो के उपासक होते हुएं भी उन्होंने अपने राजकय क्त्तेव्य 


का दायित्व बराबर निर्माया । बाबू कामतांग्रसाद जी ने लिखा है. कि “एक- 
बार गान्धार, देश के राजा खांत्यकि ने दूत भेजकर उन्हें ( भ्रेशिंक को ) 
कहलाया कि. भारंत पर इससमय सहासकट के बादल उसड़ पड़े है। 
ईरानियों ले हम पर धावा करे दिया है--हमारे अकेले के बूते को काम नहीं 
है कि उनको सार भगांएँ ओर संदेश की रक्षा करे । आइए, आप हँसारा हाथ 
इटइये ।” महाराजा श्रेशिक यंह संदेश पाकर एकदुस तथ्यार हों गये और 
उन्होंने-३रान के बादशाह को:हराकर भगा दिया ओर उसके देश. में भारती- 
यता की धाक.जमा दी”।इस. प्रकार महाराजा शिक ने:-भारत.को विदेशियों 
के जुण्तले आने से. बचा लिया | भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने में 
महाराजा श्रेणिक.की सच्ची महत्ता रही हुई है। श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार 
के प्रयत्न से पारस्य में जे नधर्स का. प्रचार है। एया | इस प्रकार महाराजा 
अ्रणिक मगध के प्रथम - जैनसम्राद्‌ हंए ।. इनके शासनकाल में जैनधर्स का 
बहुत व्यापक श्रभाव फैला-। न हा 


श्रेणिक के बाद उनका पुत्र कोणिक सगघ का सन्नाद बसा । इसने सगध 

का साम्राज्य ओर भी आधेक विस्दृत किया | इसने तत्कालीन बेशाली के 
४ बज्जियन गंणरोॉज्य को हराकर अपने साम्राज्य में मिला 
अजातंशंबु-कोशिक लिया था। इसका वसुन्त 'गणराज के प्रमुख महाराजा 
चेटक' के प्रकरण में कर चुर्क हैं. | कोशिक को अजात शत्रु 

कहा जाता है। इसकी. शूरवीरता की चारों ओर खब ख्याति फैली हुई थी। 
बड़े बड़े योडा भी इससे थर-थर कांपते थे.। यह कोशिक अपने जीवन के 
आंरस्स कोल में बड़ क्ररकर्तों था । इसने अपने पिता श्र णिक को बन्दी वनों 
कर कैंदखाने में डांल -दियाथा। परन्ठु वाई में इसे बहुत-पत्चाताप हुआ 
ओर वह स्वयं कुठार लेकर अपने पिता के बंन्ध नो को तोड़ने के लिंएं गया। 
दुर्भीग्यवश श्रेणिक ने ससममा की यह मेरा वध करने के लिये शा रदा हैं 
अतः पुत्र को पिठृहत्या के कलेंक से बचाने के लिये उसने आत्मद्त्या कली | 
कोरिक को इससे भयंकर पश्वात्ताप हुआ और उसने पिट्यध के पापकों 


धोने के लिये प्रयत्न भी :किये.। आओ का व पक, 


(र(७६६:७ ६८:६७: (२१०) (&६&६७:६०:६९:६०४७१६७: 


>>श4९9क४4५०४६९ह जन गौरव-स्वृतियों >:0<९;%79%४४ 9६ 


हक ३०००3 8००० 22322 ०-० ५ ७०.८० ०७००८ ०८००७ १० “:५७७०८१.८“:०७५००८)“७५००:१०“७.०| 


+ अपने उत्तर जीवन :में भगवान्‌ महावीर के प्रति. इसकी गहरी 3 
भक्ति हो गई थी | ओऔपपाति सूत्र से उसकी भक्ति का परिचय मिलता है.। 
प्रतिदिन भगवान्‌ महावीर के कुशल समाचार जानकर फिर अन्न-जल ग्रहण 
करने का उसका उम्र नियम था | यह . नियम ही उसकी भगवान संहाबीर के 
प्रति अगाधभक्ति -का-- परिचय -देने के लिये प्रयाप्त हे | अजातशत्रु कोणिक 
ने अपने शासन काल में जेनघ॒र्म का प्रचार करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया 
था। भगवान्‌ सहावीर का निर्वाण इसी के शांसनकाल में हुआ थां। - 


अजातेशन्र के बाद 'शिशुनाग वंश में ऐसे पंराक्रमी राजा न-रहे जो 

. सगंध राज्य को अपने अधिकार में संरक्तित रखते | अतः नन्दवंशं के राजा 

' मे मंगेध पर अपना अंधिकार कर 'लिया।' इसवंश के 

नंदवंश और अधिकांश राजा जैन-धमौनुयायी थे, ऐसा- बिद्वांनों का 

जेनधर्म अनुमान हे । किन्तु सम्राद नन्दिवर्धन के विषय में यह 

५ निश्चित है कि वह- जैन राजा थे $ ।नन्दिवर्धन मंहापराक्रम्ती 

राजा थे। इन्हांने कई लड़ाइयाँ लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया 

था। सगघ पर ( ४४६-४०६ ६० पृ० ) ४० वष तक उन्होंने राज्य किया । इस 

बधि में उन्होंने अवन्तिराज -को परास्त किया; दक्षिणपूर्व.ब पश्चिमीय 

समुद्रतटवर्त्ती- देश जीते, उत्तर : में , हिमालय वर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त का 
प्रौर काश्मीर की अधिकार में लिया .। कलिड्ट-पर भी उसने धावा किया भरी 

उसमें भी सफल हुआ ।.इस विजय के उपलक्ष, में, वह कलिंग से श्री ऋषमंदेव 

की मर्ति पाटलिपुत्र.ले आया था । अंक 
महाराजा श्रे णिक ने ईरानियों को भारत में आने से रोक दिया था |. 

परन्तु बाद में मौका पाकर उन्होंने तक्षशिला के पास अपना पाँव ,जमा लिया. 
था:। परन्तु नन्दिवर्धन से.ई. पू. ४२४ में ईरानियों को भारत की: सीमा से 

बाहर निकाल दिया था !इस अकार सम्राट नन्दिवधेन से भारत में जमने.वाले 
बिदेशी राय का अन्त करके भारत फे गोर-व की. रक्षा: की ।;इस. रंष्टि. से 
खप्नाद श्रेणिक ओर नन्दिवर्धन का. नास भारतीय .इतिदासं सें सदा अमर 


रहेगा | 
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2: : कन्दंराजाओं के राज्यकाल में भी जैनघर्मं फला-फूला। अन्तिम 
हा मोय कक [पर 
भन्दराज' से मोयवंश के सम्राद चन्द्रगुप्त ने राज्य छीनलिया | ससाद चन्द्रगुप् 
« और इनके मंत्री चाणक्य भी जेन थे। 


: “- मम्दबंश के बाद मगधसाम्राज्य के अधिकारी मोर्यबंशी राजा हुए । 
अंथस सोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त भारतीय इतिहास के सबसे अधिक भ्रसिद्ध 
महाराजाधिराज हैं | इन्होंने अपने बाहुबल से पेशावर से 
“चन्द्रगुप्त मौय॑ कलकत्ता और सुदूर दक्षिण की सीमा तक अपना 
* :' * राज्य फैलालिया था। इन्होंने सिकन्दर के पीछे रहे हुए 
प्रान्वीय यूनांनी शासंक को हिन्दुस्तान के सीमाग्रान्त से दूर भगाया था। 
जंब पुनः सिल्यूक्स ने भारत पर आक्रमणं किया तो चन्द्रगुप्त ने उसे बुरी 
तरह हराया ओर सन्धि करने पर बाध्य किया। इस सन्धि के अनुसार 
: चन्द्रगुप्त का राज्य अफगानिस्तान तक बढ़गया और सिल्यूकस की पुत्री से उनका 
विवाह भी होंगया । भारत और यूनान का गहरा सम्बन्ध भी इनके राज्य सें 
स्थापित हुआ | चन्द्रगुप्त जैसे सम्राद ने भारतीय स्वतंत्रता को अचुण्ण 
बनाये रक्खा । यह महान्‌ प्रतापीसंम्राद प्रख्यात श्र्‌ तकेवली 
जेनाचार्य श्री भद्रबाहु का शिष्य था | इसके मंत्री चाणक्य भी जैनधर्मानुयायी 
श्रावक “गनी” का पुत्री था । “गनी” जेनघर्स का कट्टर अनुयायी योद्धा था । 
चाणक्य की सहायता से सम्राद चन्द्रगुप्त अपने श्रय॒त्नों में सफल हो सके । 
यह महान्‌ प्रातापी सम्राद जेनधर्म का ऊपर-ऊपर से ही पालन करने 
वाला नहीं था वल्कि जैनधर्म के अहिंसा और त्याग के सिद्धान्त भी इसकी 
रग-रग में उतरे हुए थे। इसीलिए अपने पराक्रम से उपाजित विशाल 
साम्राज्य का परित्याग करके वे निम्नन्थ जेन-मुद्ती घन गये। त्याग का 
कितता भव्य उदाहरण ! 


अत्तरीभारत में इस समय यारहवर्षी-भयंकर दुष्काल पड़ा | श्रमज 
नि नन्‍यथों को यथाविधि आहार सिक्नने में कठिनाई होने लगी । इसलिए 
श्रीभद्वाहु खामी के नेतृत्व . में. एक विशाल साधुसंघ ने दक्तिण-भारत की: 
ओर प्रयाण किया । उत्तरी भारत. में जो साधु-समुदाय. रद्या उसके नायक 
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जनक झगफ दी विहार एगड़ झोरिया रिवचे सोसाइटी भा, र३ पृष्ठ रद५ 
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श्री भद्रबाहु स्वामी-के शिप्य ओर स्थुलिभद्र -बनाये गये । चन्द्रगुप्त भी अपने ४ 
पुत्र को राज्य - सॉपकर -भद्रबाहु के. समीप. मुनि-दीक्षा- लेकर उनके. साथ - 
दक्षिण की ओर चले गये | वहाँ श्रमणबेलगोला पहुँचने पर भद्रबाहु खामी 
को ऐसा मालूम हुआ कि अब मेरा अन्तिम समय नजदीक है अतः वे वहीं 
: ठहर गये । मुनि चन्द्रशुप्त भी :अपने गुरु की-सेवा में यहीं रहे | बहीं: रहकर 
चन्द्रंगिरि प्रवेत पर इन दोनों महापुरुषों ने-समाधिमरण, प्राप्त.किया | 


प्रायः अधिकांश- विद्वान ओर. इतिहासवेत्ता यह मानते हैं. कि. 
सम्राद चन्द्रगुप्त जंनध्म का उपांसक था | मेपूर, प्रांत. के श्रमणबेलगोला 
के चन्द्रगिरि पर्वत पर प्राप्त शिल्ांलिखों के . अनुसन्धान से इतिहासकारों ने. - 
सिश्रबन्धुओं ने अपने “सारतवष का इतिहास” ग्रन्थ के प्रृष्ट (१२१ पर 
लिखा हैः--; मा 
- .. “संसार का सबसे प्रहला सम्राद न केवल, युद्ध में अग्रतिभ विजयी 
था,वरन्‌ शासनप्रणाली में भी पूरा उन्नायक था | संसारीपने -में पड़कर 
आपने - भारी साम्राज्य वनाकर. दिखलादिया, ओर फिर त्याग. का ऐसा 
उदाहरण, दिखाया, कि पचास वर्ष से. पहले ही अतुल वैभव को लात मारकर 
साधारण जेनभिक्तु. का पद ग्रहण करलिया। इस सम्रादश्रेछ्ठ - का. शीय, 
प्रबन्ध ओर त्याग, तीनों ही मुक्तकंठ से सराहनीय हैं ।” . 


मैसूर राज्य के प्राचीन शित्ञालेखों व ऐतिहासिक तथ्यों की खोज 

करने के बाद-मेसूरंराज्य के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष ओर प्रसिद्ध पुरा- 

तस्व वेत्ता मि6 बी० लुइस्‌ राइस ने - लिखा है कि “चन्द्रंगुप्त के जैन होने 
ह सन्देह नहीं है ।/ 7 क कक 


मिस्टर टामस लिखते हैंः-- 
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अथात्‌ पचन्द्रगुप्त जेन समाज के व्यक्ति थे), यंह्‌ जैन अन्थकारों ते एक ऐसी' 
 घयंसिद्ध ओर सर्वश्रसद्ध बात के रूप में लिखा है कि जिसके लिए उल्हेँ 
कोई अनुसान प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रही'? इस विषय में लेखों 
कफ: प्रमाण बहुत प्राचीन ओर साधारणतः सन्देह रहित हैं। मेगस्थनाज़ के . 
कथन से -भी' मलकतां है कि चन्द्रगुप्त ने -ज्राहणों के विरोध में श्रमणों 
: ( जैनमुनियों ) के घर्मोपदेश को अंगीकार किंया था.। 308. 


इसी प्रकार इतिहास वेत्ता विन्सेन्ट स्मिथ ने भी लिखा है :+5.. ... , 


व्‌ दवा परठज़ा तंजू00880 40 शा 6ए० फक धी6 ध९तंतां- 
70090|9 ३5 धर थी ग8 गाधत 000५06 #छते ॥8/ ठोाशांपे/&- | 
8५७08 ॥68ए &0668'6व कते 080क36 8 शीत 88060 तन * 
, अर्थात्‌ मुझै अब विश्वास हो गया. है. कि जैनियों के कथन बहुत:करके., 
। सा बातों में यथा हैं और चन्द्रगुप्त सचमुच राज्य त्यागकर जनमुनि 
हुए थे। | | 


मैसूर प्ान्त के श्रसंशवेज्रगोल नामक स्थान से भ्राप्त शिलालेखों से 
चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में ही नहीं वरन्‌ जेनें व॒ भारतीय इतिहास पर वड़ा 
प्रकाश पड़ता है | इसका विस्हृत वर्णन जान॑मे के लिए प्रीफेसर श्री दीरा- 


ह/ 


लाल जैन एम. ए, पी, एच, डी. द्वारा सम्पादित “जैन शिज्ञालेख संग्रह भा० १ 
. की अवलोकत्त करना चाहिये । 


उपयु क्त ऐतिहासिज्ञों- के मन्तव्यों से भली भांति सिद्ध हो जाता हैं 
कि इतिहासप्रसिद्ध यह सर्वप्रथम महाराजाघिराज सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त जेन थे। 
- चन्द्रगुप्त के पुत्र सम्राद विन्दुसार भी अपने पिता के ससान ही जैनवम के 
22%222202522 2४% (३१६) 22 272::2:67 
... कीए8०)ए क्षण 06. 88078 29. व३0ण७७। 0 ६06 7058| 
मं है, 5एा8 79, ॥. २, 46« ( <हांध0050प8559 ए0990,.6 
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श्‌ 
प्रतिभक्ति रखते थे । इन के पुत्र अशोक; तथा उसके पोौत्न सम्प्रति के शासन 
काल में जेनघर्म की खूब उन्नति हुई-। मौर्यकाल के अन्त -समय  तक॑ :मगध. 
के राजवंश में: जेनधम की प्रधानता रही । हज 


भारतीय इत्तिहास में अशोक अपने महानव्यक्तित्व के कारण 
“अशोक महान” . के .रूप- में सुविख्यात है.। मौयबंश का यह सम्राट अपने . 
पितामह सम्राद चन्द्रगुप्त के समान :ही परमप्रतापी, 
समाट अशोक का महातेजस्वी, दूरदर्शी और , प्रियदर्शी था | इसने अपनी' 
जैनत्व. ..: शुरवीरता के द्वारा. सगधसाम्राज्य का खुब विस्तार किया.. 
ते था| अपमे साम्राज्य की सीमा का विस्तारक होनें में अशोक ' 
की जितनी महंत्ता है उससे कहीं अधिक महत्ता: उसके धर्मप्रचारंक होने के 
कारण है। अशोक की महत्ता और विशेषता यही है कि बह राजनीति में 
दरदर्शी होने के साथ ही साथ “देवनां प्रिय पियदंसी' के रूप में विश्व-विख्यात 
हुआ । अशोक अपने पूर्वेज चनत्द्शुप्त और. बिन्दुसार की तरह जैनधर्माहुयायी 
सम्नाद था । 


अशोक के सम्बन्ध में आमतौर पर यह धारणा फैली हुई. है कि वह 
बोद्धमतानुयायी था और उसने भारत ओर विदेशों में बौद्धघर्म का प्रचार 
किया था । परन्तु बौद्धमन्थों के अतिरिक्त -इस बात का समर्थन करने वलि 
पुष्टअमाणों का अभाव है । केवल बौद्टगन्धों, स्तूपों ओर अन्य बौद्ध सामग्री 
के आधार-पर ही विद्वानों ने अपना यह निर्णय बांध लिया है, परन्तु यदि: 
अधिक गहराई में जाकर देखें और ऐतिहासिक तथ्यों की शोध में झतभूरि . 
परिश्रम पुरातत्वज्ञों की सम्मतियाँ मालूम करें तो ऐसी कई बातों पर नवीन . 
दी प्रकाश पड़ता हुआ प्रतीत होगा । भारतीय इतिहास. की ऐसी कई 
बातें हैं जो कुछ ओर रूंप में श्रचलित हैं ओर जिनका वास्तविक रूप के 
ओर दी है। ज्यों ज्यों पुरातस्वरसिक निष्पक्षविद्वान्‌ प्राचीन शिलालेखों 
और श्रमाणों की शोध करते जा रहे हैं तयोंत्यों नवीनसत्यं प्रकाश में आते 
ज्ञा रदे हैं । अशोक को बोद्ध मतानुयायी मानने की धारणा भी ऐसी. पधाण्णा 
है जिसका कोई पुष्ठ आधार नही. है। 

कतिपय ऐतिहासिक विद्वानों ने अशीक के बोद्धत्व को अस्दीकार - 
किया है। डा. फ्लींट ९, श्री. मेकफेल २, मि सोनहन ३, ओर स्रि, हेरस ४. 
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हे 


ने अशोक को बौद्ध नहीं माना है । प्रो० करने जैसे बौद्धधर्म के प्रेखर विद्वान्‌ 
अशोक का जैन होना बहुत कुछ सम्भव मानते हैं। उन्होंने लिखा है :-- 


४ +० घा8:( औडतए१8 ) 0वीगक्वा०68 ७०0०७४॥ ०६ 6 898478 
त॑ हमरा | 827९6 7000१ ॥078 न॒ण्हनंए पंत गिल तिल्ड॥ 4॥॥ 
पहारत०8) तेंश। 80 089 ०6 उिच्वेताजनर ( एवद्प /7॥, 
प्‌ृ७, ?, 8, 205 )8 - | 


+.. अरथोत्त--अशोक की 'झबरसज्ञा सम्बन्धी आज्ञाएँ बौड़ों की अपेक्षा 


; जैनों की शिक्षाओं से अधिक मिलती है । 


... बस्ततः अशोक ने अपने शासनकाल भें पशुओं की रक्षा के भ्रति 
पर्याप्त ध्यान दिया है । स? बुद्ध के समय में सांसभोजन का मार अभिक 
था किन्तुं अशोक ने यज्ञादि धार्मिक कार्यों के साथ २ भीजन के लिए भी 


५. पशुद्दिसा बन्द दी थी । शिकार खेलने पर उसने प्रतिबन्‍्ध क्षगा दिया था। 
प्रीति-भोज और उत्सवों में मी कोई मांस नहीं परोस सकता था| घोढ़ों, 


चैजल्लों, और बकरों को बधिया करना भी उसने बन्द करा दिया था । पशुओं 
की रज्ा ओर चिकित्सा का प्रवन्‍्ध भी उसने पिंजरापोल के ढक से किया 
था । जैनों की तरह उसने कई बार असमारिधोष कराया था| अशोक की यह 


पशुओं की रक्षा के प्रति दियागया यान उसके जैनत्व को सिद्ध करता दै | 


बौद्धधर्म में पशुरक्तण -पर इतना अधिक भार नहीं दिया गया है. जितना कि. 


अशोक ने दिया है । इसीलिए कने मद्दोदय ने उक्त मन्तव्य प्रकट किया हैं: 


मि. टॉमस ने जोखार शब्दों में अशोक वो जैनधम्मालुयायी घताया . 


है। & बद अशोक को उसके राजकाल के २७ वें वर्ष तक जैनधमोनुयायी ह्टी 


प्रकट करते हैं। उनका मत दे कि अशोक के शासत्त अवन्ध भें और शिलालेजों 
में बौद्धवर्म की फोई भी खास बाते नहीं है १। मि. राइस २ ओर प्राच्य 
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ध्छ्ा््थ्क्थूदक्थ। पथ चिट रथ ध ट यू कट थ्र्ज्ा््ट य्क्््टू 


हा महाणुव परिडत:तगेन्‍्द्रनाथ बसु भी-अशोक को एक ससय जैन प्रकट करते 
... कंल्हणकबि विरचित-राजतरब्रिणी में, जो कि ग्यारहवीं शताब्दी में 
रची हुई है यह उल्लेख कियां गया है कि अशोक. ने काश्मीर में जेनधर्म का 


( ज्ञिन्शासन का ) प्रचार किया:था | वह श्लोक इस प्रकार है :-- .- . 


यः शान्ति वृजिसा राजा अ्यत्नो जिनाशासनम्‌] 
शुष्कलेडञ्॒ वित्तस्तात्री तस्तारस्तूपमण्डले ॥ (राज० अर, ९) 


इस श्लोक में 'जिनशासन' शब्द स्पष्टतः जेनधघं्म का द्योतक: है | तदपि 
कतिपय विद्वान इसे बौद्धधर्म के लिए प्रयुक्त मानते हैं । परन्तु यह मानना - 
असंगतः है | बोद्धधंर्म में. (जिन! -शब्द का: प्रयोग:क्बचित्‌ ही हुआ:है और 
जैन्रधं्म का , नामकरण तके-इस शब्द से हुआ है अतः 'जिनशासन' स्पष्ट! 
जैनधर्म का पूचक है । राज -तरंगिरी में अन्यत्र काश्मीर :के 'राजा-मैघवाहन 
को जैनों के समान हिंसा से घृणा करने वाला लिखा है।इस उल्ले खे .से:भी रपष्ट है 
कविं कल्हण ने. 'जिन' शब्द जैन्-के. अर्थ-में ही श्रयुक्त किया है । रु 
: : अबुलफजल ने “आइने- अकबरी”; में काश्मीरः का हाल. लिखा है। 
'जससे भी. इस बात का समर्थन होता है कि. अशोक ने काश्मीर.: में जैनधर्म 
का अचार किया था:। 2 आकर पु दओ जे 


अशोक ने अपने सप्तेम स्तम्भलेख में कहां है कि इसके.पू्वजों ने 
धर्मग्रचार करने के प्रयत्न किये परन्तु वे. पूर्ण सफल नहीं हुएं। यदि अशोक 
को बौद्ध अथवा ब्राह्मण मत का प्रचारक सोने तो उसका धंमे वही नहीं 
ठहरता है जो उसके पूर्वज़ों का था । सम्राद चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार ने जैन 
धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न किया था । अतः अशोक -का अपने पूंवेजों के , 
धर्म के प्रति श्रद्धा ओर उसका प्रचारक होनां. खाभाविक है | जिस घर्म का 
प्रचार करने में उसके पूवेजों को उत्तनी सफलता नहीं मित्री उसी का प्रचार 
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करने में अशोक को जो सफलता मिली, उस पर वह हे ओर गोरव प्रकट 
करता है | इसके अतिरिक्त अशोक ने धर्मलिपियों में जो शिक्षाएँ मानव- 
ससाज को दी हैं वे जेनघर्म के विशेष अनुकूल हैं। “जीवित प्राणियों की 
हिंसा न की जाय, मिथ्यात्ववर्धक सामाजिक रीतियों को नहीं अपनाना 
चाहिएं, सत्य चोलना चाहिए, अल्पन्ययता और अल्पभाण्डता (अल्पपरिगम्रह) 
का अभ्यास करना अच्छा है, संयस ओर भावशुद्धि का होता आवश्यक है” 
इत्यादि शिक्षाएं जनधर्म के पाँच ७गाब्रतों के अनुकूल हैं |तथा इन घम्म 
ल्लिपियों में कई ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कियागया है जो जेनधर्म 
में अधिकतर व्यवह्नत होते हैं | श्रावक, प्राण, आरम्भ-अनारम्स, संबोधि 
कल्प आदि शब्द उल्लेखनीय हैं। इससे अशोक का जैनधर्म ओर उसके 
सिद्धान्तों से परिचित होना सिद्ध होता है। 


अशोक अपने जीवन के आरस्भकाल में जेन था। यह तो स्वयं 
बौद्धमन्थों से सिद्ध होता है ? | कतिपय विद्वानू यह सानते है कि अशोक 
पहले जैन था परन्तु वाद में यह बीद्ध हो गया थां। यह चात पुप्ट्राधारहीन 
प्रतीत होती है । यह बात अवश्य है कि अशोक अपने जीवन के पृ्ाध में 
जैनधर्म का परम्परागत अनुयायी था ओर बाद के जीवन में वह संवब धर्मों 
के प्रति उदार ओर समभाववाला हो गया था | उसके पितामह ओर पिता 
जैनधर्मानुयायी थे अतः वह जैनधर्म के संसर्भ से वमख्द्धित रहा हो यह तो बन 
नहीं सकता। जेनधर्म के जो संस्कार उसके अन्दर विद्यमान थे वे कलिद्ठ 
को विजय करने में होनेवाले भीपण संहार से एकदम जागृत हो डे 
कलिड्ज के युद्ध में होनेवाली लाखों प्राणियों की हिंसा का विचार करते २ 
उसका हृदय स्वयमेव विद्दीर्ण होने लगा। उसे अपने आप पर घृणा और 
श्ानी उत्पन्न हो गई । उसे अपने राज्यविस्तार के लिए लड़े जानेवाले थद्धों 
के लिय पश्वात्ताप होने. लगा। उस युद्धजनित पाप को धोने के लिये कुछ 
कर 'सेटने की साध उसके हृदय में जाग उठी । उसका ध्यान अपने पितामह. 
चन्द्रगुप्त के आत्मोद्धार की घटना पर गया ओर तथ से उसने पर्मप्रवृत्तियों 


में अपना शोप जीवन लगादेने का निश्चय किया | इसका धर्मप्रचार इसी 
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भावना का परिणास है। परम्परागत जैनधसोनुयायी, होने पर भी जेन 
सम्प्रदाय तक सीमितं न रहकर उसने तत्कालीन सब धर्मों का आदर किया। 
ब्राह्मण, बोद्ध, आजीविक, जेन आदि सब धर्मों के सार्थ उंसने सम्पर्क स्थापित 
किया और सब धर्म वालों को सुविधाएँ प्रदान कीं । दिल्ली के स्तम्भ पर 
अंकित उसकी आज्ञा को पढ़ने से मालूम होता है कि उसने अपने महात्माओं 
फी आदेश दिया है कि वे सब धर्मवालों की देखरेख-रक्खें ओर उन्हें 


उसावधाए अदान कर | एक शिलालेख में अशोक ने लिखाया हक मेने सब 


सम्प्रदायों का विविधग्रकार से सत्कार किया है। # 


.. इस प्रकार वह अपने जीवन के. उत्तरकाल में इतना उदार हो गया 
था कि उसे किसी भी सम्प्रदाय का नहीं माना जा सकता है । वह सम्प्रदाय 
से ऊपर उठकर अहिंसा और मानवहित के कार्यों का व्यापक प्रचार 
करना चाहता था। वह अपने इस महान कार्य में बहुत कुछ सफल हुआ है 
अशोक के द्वारा अचारित अहिंसा ओर अन्य बहुमूल्य शिक्षाएँ - जेनपम 
के सिद्धान्तों के अनुकूल हैं, इसका कारण यही हैं कि वह परम्परागत 
जैनधसानुयायी था | कुछ भी हो, अपने इस धर्म-प्रचार के अनूठे कार्य के 
कारण वह सबका प्रिय वतगया और प्रियदर्शी की सार्थक उपाधि उपानित 
हे । इस दृष्टि से अशोक का महत्त्व विश्व के आधुनिक इतिहास में अनुपस 

* 


इसमें कोई सन्देह नहीं. कि धर्मविजय अहिंसाथर्म की विजय है | 
इस सम्बन्ध में विशेष जानने के लिए बाबू कामताप्रसाद जैन का “जैनघर्म 
ओर सम्राट अशोक” नामक निबन्‍न्ध पठनीय है । इस छोटे से, प्रकरण 
में भी उक्त निबन्ध के आधार पर यत्तकिख्ित प्रकाश डाला गया है । 


संच पूछा जाय तो यह विपय अत्यन्त महत्त्व का हैं अतः इसके 
सम्बन्ध में और भी निष्पक्ष अन्वेषण की आवश्यकता है। जैनविद्वानों और 
श्रीमन्तों का यह कर्तव्य है कि वे ऐतिहासिक अन्वेषण की ओर विशेष 
रूप से ध्यान दें। जैनसम्पदाय की उपेक्षा, .साहित्यसजन व अकाशन की 
मंदरुचि ओर व्यापक प्रचारयोजना के अभाव के कारण उसे कई 
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अमूल्य निधियों. से वम्वित होना पड़ा है। यदि जैनविद्वान ओर श्रीमान 
बेपण की प़्ृत्ति पर पूरा २ ध्यान दें, तो वे संसार को ऐतिहासिक, 
सांझतिक, धार्मिक ओर साहित्यिक वातों पर नवीनप्रकाश प्रदान करने में 
समर्थ हो सकते हैं । 


्न्क 
अं 


सम्राद अशोक का पत्र कुणाल अन्ध होने से उसका ( कुणाल”) 
पुत्र सम्प्रति शासक वना। इस समय आर्य महागिरि ओर आये सुहस्ति दो आचार्य 
हुए । आणे सहागिरि ने जिनसकल्प॑ अंगीकार, किया और 
सम्राट सम्प्रति वे संघ से अलिप्त रहे | आर्ण सुहस्ति ने स्थविरकल्प £'गी 
कार किया और इस सम्राद सम्प्रति को  प्रतिबोध दिया । 
सम्राट सम्प्रति अत्यन्त प्रभावशाली ओऔर-घधर्म प्रभावक नरेश थे । इनके 
विपय में यह कहाजाता है कि सवालाख नवीन जिनालय चनाये,, तेरह 
हजार जी मन्दिरों का उद्धार किया ओर सात सी दानशालाएँ स्थापित्त 
कीं। सम्राद सम्प्रति ने घर्सप्रचार के लिए आनाये देशों में भी धर्मोपदेशक 
भेजे थे। इस सहान धर्मप्रचारक सम्राट ने अँच-नीच-सबको जेनधमौनुयायी 
बनाये थे। अरब, ईरान आदि विदेशों में भी इसने जेनघर्म का प्रचार किया था । 
जिनालय बनाने ओर प्रचार करने के अदम्यस्त्साहँ-के लिए इस सम्नाद 
की अत्यन्त ख्याति है । सम्राद सम्प्रति ने उब्जयिनी को अपनी राजधानी 
बनाया । उस समय उच्जयिनी जेनां का मुख्य केन्द्ररथान वन गया था । 
सम्राद सम्प्रति का उल्लेख यीद्धों के दिव्यावदान नाम के अन्य में आता 
है ! प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ गीरीशंकर हीराचन्द ओमा ने अपने राजस्थान के 
इतिहास ( प्रथम्त भाग ) के प्रष्ठ ६४ पर लिखा है;-- . 


इस पर से अनुसान होता है कि मीर्यदेश कृणाल के. दो पत्र 

दशरश्थ आर सम्प्रति मे विभक्त हो गया ह। प्रवविभाग' दृशरथ के और 
पंचमी विभाग सम्प्ति के अधिकार मे रहा हो | सम्पति की राजधानी 
कहीं पाटलिपन्न आर कहीं उन्जन लिखी हुई मिलती हैं। परन्तु यह माना 
ज्ञासकता हैं कि राजपृताना, मालवा, गुजरात और काठियाबाइलडन देशों 
पर सस्परति का राज्य रहा होगा झार उसने अपने समय में अनेक जैन- 
नदियों का निर्माण कराया होगा । तीवकतल्प में यह भीं किसा हे कि पर- 


साईन सम्यति ने अनाय देशों में भी विद्ार ( मन्दिर ) बनवाये थे 
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है 
इसी. तरह उन्होंने इस इतिहास; के प्रष्ठ- १०-११ में यह भी लिखा हैः-- 


“अजमेर जिले के वर्ली नामक ग्रास॒ में बीरसंबत्‌ ;४ ( वि, सं पू् 
रे८६ ८ है, स॑ पूर्व ४४३ ) का एक शिलालेख मिला है ( जो अजमेर फे 
भ्युजियम में सुरक्षित है ) उस पर से अनुमान होता है कि अशोक के 
पहले भी राजपुताने में जेनघर्म का.प्रसार था । जैन लेखकों का मत है कि 
राजा रुम्मति ने जो अशोक का वंशज था, जैनधर्म की बहुत उन्नति की ओर 
इसके आसपास के प्रदेशों में कितने ही जैनसन्दिर बनाये ।” । 


इस प्रकार समाद विम्बिसार ( श्रेणिक ) से लेकर .सम्प्रति वक 
सगध सामाज्य- में जेनधर्म की प्रधानता रही। मोरयकाल के अन्त ससय 
तक मगध में जेनधंगे का प्रभुत्व रहा। चीनयान्नी हेससॉग ( प्रीणश! 
प्‌ ९७४ ) ने ईस्बी सन्‌ छह सी उनतीस (६२६ ) में भी वेशाली, रांजगृह . 
नालन्दा और पुण्ड्वर्धन में अनेक निम्न न्थों को देखने का उल्लेख किया 
है। इस प्रकार एक लम्बे समयतक सगधघप्रदेश .में जैनधर्म का प्रभुल 
बना रहा । । 


उड़ीसा प्रान्त में अत्यन्त प्राचीनकाल से जेनघर्म का प्रचार था| 
श्रीयुत जायसवाल महोदय ने लिखा है कि “सगधराज नन्दिवर्धन: कर्लिंग 
से ऋषभदेव की जेनमूत्ति मगध ले आया था | इस 'पर 
कलिड्ठ सम्राट खाखेल से यह सालूस होता है कि ई. स॑. पूरब ४४५८ वर्ष में और 
विक्रम सं. पूर्व ४०० में उड़ीसा में जेनघर्म का इतना 

प्रचार था कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ७४ वर्ष बाद ही वहाँ जैनमूरत्तिया... 
प्रचलित हो गई थीं। .... »-- खारवेल के ससय से पूर्व भी खण्डगिरि 
( उदयगिरि 9 पर्वत पर अहंन्तों के सन्दिर थे क्योंकि उनका उल्लेख खारवेल 
के लेख में आया है। ऐसा ग्रतीत होता है कि जेनधर्म कुछ शताब्दियों तक 
उड़ीसा का राष्ट्रीयर्म रहा है।” यह उड़ीसा प्रान्त ही कर्लिंग देश है। 
कलिंय पर. चेदिवंश के राजाओं का शासन था । इनमें महाराजा महामेंध 
बांहन खारवेल सबसे अधिक प्रभावशाली हुए | ये अपने अतुल्य पराक्रस के 


कारण “कल्िंड्न चक्रतती'. के रूप में सुविख्यात हुए। 
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3. कलिड्न चक्रवर्ती सहाराजा खारवेल जेनवमोनुयायी थे यह तो आयः 
सर्वमान्य बात है। उड़ीसा में खण्डगिरि की हाथीगुफा में से महाराजा 
खारवेल का उत्कीणं कराया हुआ शिलालेख श्राप्त हुआ है | इस लेख का 
आरम्भ इस प्रकार हुआ है :-- नमी अरहंतानं.[॥। ] नमी सब सिधानं [॥] 
ऐरेन सहाराजन सहामेघवाहनेन चेतिराजवसवंधनेन पसथ सुभ लखणेन 
चतुरन्त लुठित गुनोपहितेन कलिंगाधिपतिना सिरि खारवेलेन | 


इस लेख का अत्यधिक ऐतिहासिकमहत्व है । ऐतिहासिक घटनाओं 
ओर जीवन चरित्र का पूरा वर्णन प्रकट करने वाला भारतवर्प का यह्‌ 
सवप्रथम शिलालेख है । इस शिलालेख में दी हुई घटनाओं से यह निस्संदेह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्राद खारवेल स्वयं जेनध्मानुयायी और जैनधर्म 
प्रचारक थे तथा इनके पहले भी कलिज्ञ में जेनधर्म का प्रचार था। अशोक - 
के आक्रमण के कारण कलिज्ञ तहस-नहस होगया था, नगर विरान हो गये 
श्रे, असंख्य कलिंगवासी युद्ध के मैदान में काम आगये थे, कई वन्दी बना 
लिये गये थे; धर्मध्यान करने वाले साधुगण भी हैरान होगये थे । यह बात 
ग्रशोक के शिलालेख से भी प्रकाट होती हैं ओर इस लेख से भी प्रकट होती 
है। इस दुर्दशाम्रस्त कलिंग का पुनरुद्धार खारवेल ने किया। उसने ऋलिंग 
के फीके पड़े हुए ऐमख्वर्थ को पुनः चमकाया। उसने कई उपाश्रय वनवाये । 
भव्य सन्दिरों का निमोण कराया ओर प्राचीन सन्दिरों का जीर्णेद्धार 
करवाया । 


खारवेल केवल धार्मिक ही नहीं थे अपितु शौर्य की अग्रतिभ मूर्त्ति भी 
4 । वह पच्चीस वर्ष की युवावस्था में सम्राद बने थे। उनमें अद्वितीय पीरुष 
आर उत्साह था, अतः उन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की | देश-विदेश में 
उनके विजय-गोरव से दिशाएँ गूंज उठी | बह आन महाराष्ट्र कर विद 
को अपनी छत्रछाया में लाये। उस समय के असिद्ध राज्य दक्षिणेश्वर 
शातकर्णि को युद्ध में परास्त कर अपना लोहा जमाया । जिस मगघ राज्य ने 
कलिंग को निस्तेज वना दिया था उसके विरुद्ध उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया | 
खारबेल के प्रताप से घवराकर सगधराज मगध को छोड़ कर मथुरा की 
तरफ भाग गये | खारवेल पे सगध के गंगाजल में अपने द्ाथियों की स्लो 
कराया, उनकी तृपा शान्त की | सन्दिवर्धन भगवान्‌ ऋषभदेव की मूर्शि 
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कलिड्ड से पाटलिपुत्र : उठा ले गया था उसे .ख़ारवेल पुनः कलिंग में ले आये, 
ओर साथ ही साथ सगध की विपुल द्रव्यराशि भी कलिंग-- में ले आये।. 
इस प्रकार उन्होंने सगध से पुराना बदला लिया । उनका राज्य नमंदा और . 
महानंदी से कष्णा -तक फेल गया था। उत्तरापक्ष से लेकर पाण्ड्य चेल देशों 
तक. उनकी पताका उड़ थी ।:विदेशी शासक डेसिट्रियस.भी इनके प्रताप:से 
डरकर भाग खड़ा,हुआ । खगेपुर की गुफा से जो .शिलालेख प्राप्त हुआ है 
उसमें खारवेल «] सावंभीम चक्रवर्ती कहा गया है | 

सम्राट खारवेल ने जो शोर्य अपने राज्य-विसंतार में प्रकंट' किया बंही 
उन्होंने धर्म बिस्तार में भी दिखलाया । उनके लेख से ही यह प्रकट होता हैं। 
तं० १४-१४-१६-१७ उनके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं अंतः उनकां 
भाषानुवाद यहाँ उद्धृत किया जाता है :-- ु 


(१४ ). ...:.: -सियों को वश में किया। तेरहवें वष में पवित्र 
कुंमारी$ पंवेत पर जहाँ (-जेनघर्म का ) बिजयचक्र सुप्रवृत्त है, प्रच्ीणसंरुति 
(जन्ममरण से अतीत ) कायनिषीदी ( स्तूप ) पर ( रहने वाले) पाप 
बंताने वालों ( पापज्ञापकों ) के लिए ब्त पूरा हो जाने के बाद मिलने वाली 
राजबूतियाँ कायम कर दीं । पूजा में, रत उपासक खारवेल ने जीव ओर 
शरीर -की श्री की पंरीक्षा कर ली ( जीव ओर शरीर का भेद जानलिया )॥ 


(१५ )..... .- -सुक्ृतिश्रमण सुविहित शत दिशाओं के ज्ञानी, 
तंपसंवी ऋषि संधी लोगों का. . . . . » »अरिहंत की निषीदी के पास, पहाड़ 
पर उत्तम स्थानों से निकल कर लाये हुए, अनेक योजनों से लाये गय्ये. . .. .* 
सिंहप्रस्थवाली रानी सिन्धुला के लिएं निम्चर्य . ... ... ... (१६). .:*००** 
घंट्युंक्त (०) बेडूयरत्न वाले वाल्े स्तम्भ स्थापित किये पचहत्तर लाख के (खर्चे) 
स। मौरयकाल में उच्छिन्न चोसट्ठि (चॉसठ अध्याय वाले) अंगसप्रिक के चतुर्थ 
भाग को पुर्त: तय्यार करवाया । यह क्षेमराज, वृद्धिराज, भिंचुराज धर्मरांज, 


कल्यांण देखते-सुनते ओर अलनुभव करते । 
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... के यह खण्डगिरि-उदयागिरि का नास हैं जहाँ यह लेख है। 7 
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(१७ )''*“**'***** हैँ गुण विशेष कुशल, सब पन्थों का आदर 
करने वाले, सत्र ( प्रकार के ) मन्दिर की मरस्मत कराने वाले, अस्खलित 
रथ आर सेन्‍्य वाले चक्र ( राज्य ) के घुर ( नेता ), गुप्त ( रक्षित ) चक्रबाज 
प्रवृत्त चक्रवाले राजबिवंशविनिःसत राजा खारवल | 


उक्त लेखों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि सम्राट. संारपैल ने 
घमक्रियाओं के आचरण के द्वारा भद विज्ञान ( आत्मा ऑर शरीर के, 
जड़ और चेतन की भिन्‍नता का सम्यग ज्ञान ) प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 
धर्म प्रभावना का कार्य करते हए कुमारी पर्वत पर सकत्न जेनसंव को एकत्रित 
किया था और सब तरफ के जेनसाधु ओर श्रावक वहाँ एकत्रित हुए थे । 
एकत्रित संघ समुदाय ने अंग सप्रिक ( सात अंगीं ) के चतुर्थे भाग का 
पुनरुद्दार किया था | 


सम्राट खारबेल के दो रानियॉ-सिन्धुला ओर वज्घखाजी थी। 
इन्होंने सी जैन श्रमणों के लिए उपाश्रय, गुफाएँ ओर मन्दिर बनवाये थे | 
ये रानिया भी जेनघर्म परायणा थीं । 


खारबेल की एक दूसरी विशेषता यह थी कि स्वयं जैन होते हुए भी 
वे समर धर्मों का आदर करते थे । ब्राह्मणों को उन्होंने विपुलदान दिया था।: 
वेदालुयायी और बोद्ध घरमोनुयायी वर्ग को भरी उन्होंने सुविधाएँ ओर 
सहायता प्रदान की थी | खारवेल सर्व्रिय सम्राट थे। विभिन्न धर्म वालों ने 
भी इनका गुणगान किया है। ये सम्राद बड़े प्रजा-परायण थे। इन्होंनि प्रजा 
कल्याण के लिए विपुल द्रव्य का सदुपयोग किया था, तालाब खुदवाये थे, 
पानी की नहरें बन्द्र पड़ी थीं उन्हें पुनः प्रारम्भ की थीं, नवीन घरों का 
निर्माण ओर प्राचीन गृहों का उद्धार किया था, उत्सव और धर्मासभाएँ 
आयोजित की थीं । तात्पर्य यह है कि खारवेल प्रजावत्सल, धर्मोपरायण आर 
महान प्रभावक सम्राट हुए । भारतीय इतिहास में उनके समान सम्राद ये ही हैं। 
इस महान सम्राट ने जेनवर्म का गोरव बढ़ाया । 


समाद्‌ खारवेल के वाद भी यहुत हम्ते समय तक कलिंग में जेनपर्म 
का प्रभुख बना रहा। चीनी यात्री घेनसांग जो -सातवी शताब्दी 
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६२६५६४४ ) में भारत आया था--ने लिखा है कि “कलिंग जैनधर्म का 
हथ स्थान है” । इस पर से मालूम होता है कि खारवेल के .कई शताद्दियों 
बाद भी कलिंग में जेनधर्स का परिवल टिका रहा था । 


उत्तर सारत में जेन्धर्स का प्रचार प्राचीन काल॑ से ही रहा है । उस 

सय भांरत में जेलधर्स के मुख्य दो केन्द्र थे। एक तो भथुरा दूसरा . 
उज्जैन । मधुरा से मिलें हुए शिलालेख जो ई. पू.' दूसरी 

शलव ग्रान्त के शताब्दी से लेकर ई. सं० की पॉचबरीं शताब्दी तक 'केहँ-यह 
जेन नपति .. प्रमाणित करते हैं कि सुदीधेकाल तक सथुरा. नगर जेनघम 

९ का मुख्य केन्द्र बना हुआ था ।मधुरा के कंकाली टीले से 

स विषय पर पयाप्त प्रकाश पड़ता है | जेनधम का दूसरा केन्द्र॒स्थल मालव . . 

त की राजधानी उच्जेन रहा।| भगवान महावीर के समय में वहाँ का 

जा चण्डगप्रद्योत था | सिन्धु सौबीर के प्रसिद्ध जेन राजा उदायन के साथ 
ण्डप्रद्यो्त का संग्राम हुआ था | चण्डप्रयोत सी सगवान महावीर का भक्त 

गैर अनुयायी था। इसके बाद प्रसिद्ध जैन समाद सम्प्रति ने उम्जेन को. 
प्रपती राजधानी बनाया था । सम्प्रति के समय में सालब प्रान्त में जनधम 
गी विपुल उन्नति हुई | इसके बाद के समय भी इस प्रसिद्ध नगरी के विषय 
 जैनग्रन्थों में विगतवार वर्णन मिलता है | ४ 


ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में उज्जेन में गदेमिल्ल राजा राज्य करता- 
॥ | इसने कालकाचाय की बहन साध्वी सरस्वती का अपहरण कर किया था. | 
कालकाचायय ने गर्दमिल्ल, को बहुत समझाया कि वह 
आओचार्यकालक प्रकार का अन्याय न करे परन्तु उसने एक न मानी | तब: 
कालकाचार्य ने अपनी बहन को इस अन्याय से मुक्त करने 
के लिए ओर अन्यायी को अन्याय का फल चखाने के लिए सिन्ध के. शक 
(जा को ओरेरित किया ओर उसकी सहायता से वे गदंभिल्ल को पदभ्रष्ट कर 
अपनी बहन को मुक्त करने में सफल हुए। शक राज़ा उज्जेन में रहकर 
शासन करने लगे. | जैनधर्म- का- प्रभाव जम गया ओर कालकाचाय के चरण 


कमल में सब लोग अ्मरों की तरह मंडराने लगे । 
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# ... क॒तिपय वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने वाले और जैनधर्म से द्वेप रखने 
वाले लोग आचार्य कालक पर देशद्रोह का कलंक लगाते हैं ओर उन्हें कल्पित 
वीभत्स रूप में चित्रित करते हढँ परन्तु कोई भी निष्पक्ष विचारक आचार्य 
कालक के इस कार्य को अन्याय नहीं ठहरा सकता | भारतीय संस्कृति के 
अनुसार परस्त्री का अपहरण भयंकर अन्याय ओर भीपणतम कपराध है । 
भारतभूमि में स्त्रियों के शीलरक्षण उच्च ओर पवित्र कार्य माना गया है । 
गर्दभिल्ल इस सीमा तक अन्यायी वन गया कि वह साध्वी सरस्वती को बलात्‌ 
अपनी रानी बनाने के लिये उठा ले गया ।,भला, इध कार्य से किस भारतीय 
संस्कृति के आदर्शों के पुजारी का हृदय विज्षुव्ध हुए बिना न रहेगा ? ऐसे 
दुष्टछशय नृपति को पदश्रष्ट करने में देशद्रोह नहीं अपितु न्याय ओर व्यवस्था 
की सुरक्षा है। पक्षपात के चश्मे को दरकर यदि विचार किया जाय तो 
आचार्य कालक का यह कार्य देशद्रोह नहीं किन्तु भारतीय संस्क्रति ओर धर्म 
की रक्ा करने वाला प्रतीत हुए विना नहीं रहेगा । ह 


गर्दमिल्ल के वाद राज्य करने वाले शक शासक को परमम्रतापी 
महाराजा विक्रमादित्य ने हराकर उज्जेन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। 
इसका समय ई० पू० ४७-#८ है। इनके नाम पर चलने 

समू[द्‌ विक्रमादित्य वाला विक्रम संवत्‌ उत्तरभारत में वहुत प्रसिद्ध है। शकों 
को पराजित करने के कारण इनका वहुत महत्त्व है । श्री 

सिद्धसेन दिवाकर ने अपनी प्रकास्ड पारिडत्य-प्रतिभा से इस महान्‌ समाद 
को अपना शिष्य बनाया था । | ह ५ 


.. ऐसा कहा जात' हू किक्रमादित्य को शालिवाहन ने पद्भ्रट कर दिया 

और उसके बाद उसने अपना शक संबत ( शालीवाहन संबत्‌ ) 

चलाया । यह आन्भ्रवंश का था | इसके वाद में दक्षिण में 

शालीवाइन. एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। यह भी जैन 
राजा थे | तल ह 


गोपगिरि ( खालियर ) में राज्य करने वाले कन्नौज के राजा आम को 
जेनसाधु वप्पसट्ट ने जेन धर्मानुयांची बनाया वाल्यवस्था में आम के पिता 
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यशोवर्मा ने राजकीय खटपट के कारण उसको ( आम को ) ६ 
कन्नौज के रुजा ओर उसकी माता को देश निकाला दे दिया था + बप्पभट्ट 
आम. ने उसे भविष्यवाणी की थी तू राजा होगा | इससे जब वह 
राजा हुआ तो उससे बप्पभट्ट का बहुत संन्मान किया और 
जेनधर्म स्वीकार किया | बप्पमट्ट ने लक्षमणावती के राजा धर्म के दरबारी: 
कबि बाकपति को जिसने गरुड़ बहो' नामक प्रख्यात प्राकृत काव्य लिखा 
ने घर्मानुयायी बनाया था | 


जेन सुविख्यात राजा मुझ्न ओर भोज भी घारा नगरी. में सब - धर्मों . . 
मुंज-भोज के प्रति सहिणपुता रखते हुए शासन करते थे । कथाओं -के 
अनुसार ये भी जेनधर्स का पालन करने वाले भूषति कहे जाते हैं.। 


इस प्रकार संयुक्तप्रांत, काश्मीर, पंजाब, आदि उत्तर-भारत में ओर 
मध्यभारत में जेनधर्म का प्रचार हुआ । राजपूताना ओर मध्य-भारत के . 
संस्कारी जीवन पर जैनघर्म की बहुत गहरी छाप पड़ी है। जैन मृहस्थों के 
व्यापारी, धनिक ओर आचार-विचार सम्पन्न होने के कारण उनकी नगरी में 
ओर राज दरबार में अच्छी प्रतिष्ठा जमी रही है। अनेक -जेनधर्मानुयायी 
गृहस्थों ने राज्य-शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है । राज- 
स्थान में जेनघर्म का अत्यन्त गोरव पूर्ण स्थान है अतः उसका स्वतन्त्ररूप से 
आगे उल्लेख किया जायगा | 


गुजरात के जेनराजा और जेनधर्म 


. जेनधर्म का सोराष्ट्र और गुर्जरभूमि के . साथ अति प्राचीनकाल का 
सम्बन्ध है भगवान्‌ अरिप्टनेसि ने इस भूमि में तपश्चयों करके निर्वाण प्राप्त. 
जे किया । इस भूमि में आये हुए गिरनार ओर शहुल्लय 
गुजरात के जैन राजा पर्वत पर से संख्यातीत आत्माओं ने निर्वाण प्राप्त क्रिया 

ओर जैनधर्म इस प्रकार इतिहासकाल के प्रारम्भ होने के पहले से ही 

नधर्म का सौराष्ट्र के साथ सम्बन्ध सिद्ध होता हैं । इतने 

ग्राशीमकाल की विचारणः छोड़े कंर ईसा की पाँचवी शताब्दी के बाद होने 
वाले मुख्य २ राजाओं का ही यहाँ उल्लेख किया जाएगा । 
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; गुप्तराजाओं के बाद गुजरात में वल्लसीवंश के ज्षत्रिय राजा हुए 
बंश में कई वीरनरेश जेनधमोतुयायी हुए । पांचवीं शताब्दी में राजा शित्ा 
दित्य ने जैनधर्स ग्रहण किया था ' इनकी राजधानी का नाम वल्लसी था। 


न 


वीर निर्वाण संवत्‌ ६८८०-६६३ तदतुसार ईस्वी सन्‌ ४१०-५२३ में 
देवद्धिज्षमाश्रतण के नेतृत्व में वल्लमीपुर में श्वेताम्चर साथुओं का संघ 
एकत्रित हुआ ओर वारह वर्षीय दुष्काल के कारण अस्त-यस्त बने हुए 
आशगसों को व्यवस्थित किया । अब तक आगमों की सोखिक परम्परा चली 
आती थी परन्तु क्रमशः स्पृति-सान्य आदि का विचार कर संघ ने आगसों 
को लिप्वद्ध किये | इस प्रकार गुजरात की भूमि में ही पवित्र जेनायम 
पुस्तकारूढ़ हुए | इससे यह प्रमाणित होता है कि उस काल में भी गुजरात 
की भूमि में जैनों का अत्यधिक प्रभाव था | 


गुजरात. में विविध वंश के राजा जैनघर्स के छत्रधर हो गये हैं । 
चावड़ा वंश के महापराक्रमी राजा वनरा$, (७००-७८० ई० सन ) जैन 
धर्मानुयायीं थे। बाल्यावस्था में जनसाधु शीलगुणसूरी 
वनराज चावड़ा ने इसे आश्रय देकर पालन-पोपण करवाया था । इन सरी के 
प्रभाव से वनराज जैन वता था | जब वनराज़ ने बि० स॑० 
८०२ में अशहिल्लपुर वाटण बसाया तव जैन मंत्रों से विधिविधान किया गया । 
इसके पहले पंचासर में उसकी राजधानी थी । यहीं शील गुणपरि ने (चेत्यवासी) 
वबनराज का अभिषेक किया था। वनराज ने पंचासर में पाश्वनाथ का 
मंदिर बनवया | वनराज ने अपने प्रधान मंत्री का पद चांपा नास के जैन- 
वबशिक को दिया था और उससे पावागढ़ के पास चांपानेर नगर बसाया। 
चनराज के राजतिलक करने वाली श्री देवी भी जन थी । बनराज़ ने श्रीमालर्पर 
से नीना सेठ की पाटण में ल्ञाकर उसके पुत्र लहिर नामक श्राबक को 
दण्डनायक ( सेनापति ) बनया था। उसके दूसरे मंत्री जांत्र भी श्रीमाली 
जैन थे | दण्डनायक लहिर वनराज के बाद होने वाले तीन राजाओं के 
समय तक दरडनायक रहा | इसकी पुत्र ( परम्परा में; ? ) वीर हआा 
जिसका पुत्र विसल मंत्री हुआ जिसने आबू पर विमल वसही का निर्माण 
फरवाया | चाधड़ा वंशी राजाओं ने जनधर्म को विकासित किया 
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.. जैनधर्म को अ्रधानरूप से अपनानेवाले और अ्रधानता -देनेवाल्े- “ 

ज॑स्नरेश तो चोलुक्य ( सोलंकी ) वंशी हुए । इस वंश क्ी- स्थापना... 
करनेवाला राजा मूंतराज ( ६६१-६६६ ) मूलतः शेब 

लकी वंश के राजा धर्मानुयायों था परन्तु उसने भी जेनसंदिर बनवाया था। 

. मूलराज के पुत्र चामुण्डराज ने श्री वीरंगणि नाम के. 
तराघु के आचार्यपद्‌ महोत्यव अतिआडम्बर ओर धूमधाम से किया था।. 
स वंश भें भीमदेव, करण, सिद्धराज, जयसिह, कुमारपाल आदि राजा हुए. 2 
सद्धराज, जयसिह और कुमारपाल के समय में गुजंरात उन्नति के सर्वोच्च 
शेखर पर आरुढ हुआ | । 83. कक 


सीमदेव प्रथम ( १०२२-१०६४ ). को विश्वासपात्र द्डन्ायक 
बेसल मंत्री था | विमल मंत्री के पूर्गजज महामात्य नीनु, तत्पुत्र लहिर, 
_तत्पुत्र वीर थे । वीर के दो पुत्र महासात्य नेढ ओर 
विमल मंत्री:-- विंमल | सोलंकीबंश के राजाओं के ये चहुधा महं।मात्य 
होते आये हैं । विमलमंत्री श्रीमाल कुल के पोरबाड़ -- 
'प्रा्याट ) जाति के जैन वाणिक्‌ थे | यह बड़े बीर योद्धा थे । डस 
नमय आबू का राज्य घंधुक ( घंघुराज ) करता था। वह सीमदेंव का 
पामन्त था | मीमदेव ओर धंघुक के बीच वेमनस्य होने से बह परसार 
जा सोज के वहाँ चला गया। अतः सीमदेव ले बिसंल को आयू का - 
_ए्डाधिपति बनाया । वीमलसंत्री ने विक्रम संवत्‌ १०८८ (ई० सं० १०३२) 
पं आयू पर एक भव्य मन्दिर का निर्माण कराया। यह 'विमल बसही' के. 
ग्राम से अपनी अदभुत शिल्पकला के लिए विश्वंविख्यात है । सूछ्स . 
पच्चीकारी की दृष्टि से संसार भर में इसके संमरान और कोई कृति नहीं है ।. 
प्रह अपनी कारीगरी के कारण विश्वभर के कल्लाप्रेमियों को अपनी ओर 
ग्राकृष्ट कर रहा है। इसकी प्रशंसा करते हुए जेम्स टॉड ने लिखा है कि 
“इससे चढ़कर भारत भर में कोई मन्दिर नहीं है | ताजमहल के सिवाय 
फ्रोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है।” इस भव्यक्षति के कोरण 
चिमलसंत्री सदा अमर रहेंगे । ह 22] आओ 


'सिद्धराज' की उपाधि घारण करनेवाला महाराजा जयसिंह चौलुक्य. 
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जा 


ही] 


बंशका पापी राजा हुआ है। इसका राज्यकाल -वेक्रम सं० ११४० से ११६६ 

क है । इसके राज्यकाल में गुजरात का वेंभव अपनी 
सिद्धराज जयसिंह सर्वोच्च चोटी पर पहुँचा था । उसने अपने पराक्रम के कोरण 
बर्बुस्क को जीतकर सिद्धराज की उपाधि प्राप्त की थी। 


' उसमे मालवा पर आक्रमण किया। वारह वर्ष तक लड़ाई चलती रही । 


अन्ततः मालवा गुजरात के अन्तर्गत हुआ । इसी तरह मेवाइ के प्रसिद्ध 
चित्तौड़ू- गद का किला तथा आसपास का प्रदेश, बांगढ़ देश ( बांसवाडा- 
डू'गरपुर ) सोरठ, महोत्रा तथा अज़मेर आदि स्रदेशों पर भी विजय प्राप्त 


की थी। 


सिद्धराज बहुत लोकप्रिय, न्‍्यायी, विद्यारसिक ओर जेत्नों का 
अत्यन्त सन्‍्मान करनेबाला राजा था। कलिकालमसर्वज्ञ के रूप में-असिद्ध 
हेसचन्द्राचार्य का यह प्रच्छक्न शिष्य था ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। बैसे यह राजा प्रकट रूपसे अन्ततक शैव धर्सावल्मम्बी रहा 
परन्तु जैनाचार्यों के प्रति इसका बहुत ही अधिक सन्मान था। सलधारी 


- अभयदेवसूरि के उपदेश से सिद्धराज ने अपने समस्त राष्य' सें पयु पण 


तथा एकादशी आदि दिनों में असारि-घोप करवाया था। मलधारी अभयदेव॒ 
मे अपने अन्तिम समय में ४७ दिन का अनशन किया तब सिद्धराज कई 
बार उनके दर्शन के लिए ज्ञाता था। वह धर्मकथा सुनने ओर उनसे वार्तालाप 
करने मुनि के उपाश्रय में आया करता था। श्री चन्द्रसूरि ने अपनी मुन्ति 
सुत्नत चरित्र्रशस्ति में यह भी लिखा है कि सिद्धराज ने अभयदेवसूरि 
के शिष्य हेमचन्द्रसूरि ( हेमचन्द्राचाय से मिन्न ) के कहने से सारे राज्य 
के जैनमन्दिरों पर कनकमय कलश चढ़ाये तथा घंघुका, साचोर आदि स्थानों 
में अन्यतीर्तियों की तरफ से जिनशासन को होने बाली बाधाओं का 
निवारण करवाया । | 


सिद्धराज ने जेनाचार्यों के प्रभाव से प्रभावित होकर कतिपय सेन्य 
मन्दिरों का निर्माण कराया। सिद्धपुर ( सं> १४४६ में ) बसाने के बाद 
वहाँ उसने सुविधिनाथ वे'थकुर का -संदिर तथा किसी २ के मत से महावीर 
ज्िनमन्दिर बनवाया । हाँ चार जिनप्रतिमायुक्त सिद्धपुरविहार आर 
पौटन में राजविहार कराया । 


छा 


24040 42/44/4225 


है 
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हि 


सिद्धराज की प्रेरणा से आचार्य हेसचंन्द्र ने:अपना असिद्ध व्याकरण 

प्रन्थ लिखा जिसे उन्होंने “सिद्ध 'हेसव्याकरण” नाम दिया | जब यह सवा- 7. 

लाख खोकप्रमाण पश्चाड़पूर्ण व्याकरण ग्रन्थ तय्यार हो गया तो इसे राजा 

की सवारी के हाथी पर रखकर छुत्र ओर चँँबर के साथ राजा की सभा में... 

ले जाया गया । विद्वानों के पास से उसका पठन कराकर-जउसे राजकीय 

सरखतीकोष में आदर पूवक स्थापित किया गया। सिद्धराज़ के समय 
साहित्य श्री खूब की समृद्धि हुई । 


सिद्धराज के मंत्री अधिकांश जैन ही थे | दस्डनायक् के पद को भी 
जैनवशिक्‌ ही सुशोमित करते थे। कर्णेदेव के समय से जेनमहामात्य . 
मुजाल मंत्री का कुशलता पूवक कार्य करते थे । यह मंत्री गुजरात के 
चाणक्य कहलाये।.. | 


मुजाल के अतिरिक्त शान्तु, उदयन, अशुक, वाग्भट्र, आनन्द और 

प्रथ्वीपाल, सिद्धपाल के जेनमहामंत्री थे। सिद्धराज ने बनराज के श्रीमांली 
मंत्री जाँव के वंशज सज्जन को सोराष्ट्र का देर्डाधिप ( जिलाधीशं ) बनाया 
था। इससे अपनी कुशलता के द्वारा सोरठ सूबे की आमदनी व्यय करके . 
गिरनार के जीणे-शी ॥ काएमेये सन्दिर का उद्धारकर रमणीय नयासन्दिर 
चनवा दिया था। सिद्धराज को गिरनार पर ले गया था और उसे कुशलता 
से प्रसन्नकर जीरोंद्धार में खर्चे की हुई रकम की अनुमति लेली। महामंत्री 
आंशुक की प्रेरणा से जयसिंह ने शब्रुज्ञय॑ तीथे की यात्रा की. और उसकी 
पूजा के लिए बारह थाँवों की बृत्ति प्रदान की | इसके बाद उसने. गिरनार के 
नेमिजिनेश्वर की यात्रा की थी | ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि सिद्धराज 
की सभा में सं० ११८१ में श्री वादिदेवसूरि ( श्वेताम्बर आंचाय ) ओर: 
कुमुदचन्द्र ( दिगम्बराचाय ) में शाखार्थ हुआ था । उसमें बादि देवसूरि की 
विजये हुई श्री | सिद्धराज़ ने देवसूरि को जो जयपतन्र ओर तष्टिदान ने रूप 
में एक लाख स्वर्ण मोहर देना चाहा परन्तु जेनसाधु के आचार के-अलुसार 
अग्वीकारय होने से आंशुक महासात्य की अम्मंति से सं० ११८४ में सिद्धराज' 
में उस में से ज़िन-प्रासाद वंधृवाया तथा बेशाख शुक्ला १४ को. उसमें. 
ऋषपभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित की । ढ 
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द्र्ना 
ै | 
, ध्न्ाअच्थूपफणलथटचलजच्थपएचाल्थ्थेच्प् चका अधक पिच प्ननथ्थप् चाप चणच्थापकण्ण्णट पलट 
ह। 


क्रृमारपाल एक आदश जैन नृपति था। इसका जन्म विक्रम संवत्‌ 
११४६ में हुआ था | चोलुक्य वंश के राजा भीमदेव के एक पुत्र क्षेमराज, 

तत्पुत्र॒देवप्रसाद, तत्पुत्र त्रियुवनपाल ओर तत्पुन्न 
परमार्ईत नरेश कुमार कुसारपालहुआ | सिद्धराज जयसिंह के न चाहने पर 

भी साग्य ओर पुण्य की प्रवलता तथा आचार्य हेसचन्द्र 
ओर मंत्री उदयन के की सहायता से सब विष्न-बाधाओं को पार कर 
वि, सं० ११७७ में यह राजासिहासन पर आरूढ़ हुआ | राज्यासिपिक्त होने 
के परचान दस वर्ष तक राज्य की सुव्यवस्था करने, उसकी सीसा बढ़ाने ओर 
दिग्विजय कर बड़े ५ राजाओं को अपने आज्ञानुवर्त्तों बनाने में यह लगा 
रहा | वह अपने समय का अद्वितीय विजेता और वीरराज़ा था। उसने 
अपने राज्य का खूब विस्तार कर लिया था। श्री हेमचन्द्राचायें ने महांवीर 
चरित में बताया है कि उसकी आज्ञा का पालन उत्तर दिशा में तु्कित्तान, 
पूर्व में गंगानदी, दक्िंण में दिन्‍्ध्याचल ओर पश्चिम में समुद्र पर्यन्त के देशों 
में होता था| है 


करनेल टॉड साहब को चित्तोड़ के किल्ले में राणा लक्षणसिंह्‌ के 
मन्दिर में संवत्‌ १९०७ का एक शिलालेख मिल्रा था जिसमें कुमारपाल के 
लिए लिखा था कि “महाराजा कुमांर्पाल ने अपने प्रवल पराक्रम से सब 
शत्रुओं का दलत करदिया। उसकी आज्ञा को सब देशों ने मस्तक पर 
चढ़ाई | उसने शाकंभरी ( सॉभर ) के राजा को अपने चरणों में ऋकाया 
था । उसने ख़ुद शस्त्र धारण कर सवालक्ष ( देश ) पर्यन्त चढ़ाई कर सब 
सरदारों को अपने वश में किया था। साक्षपुर ( पंजाब ) तक को उसने 
अपने अधीन किया था ।” उसके सन्‍य ने कीकण के सिल्हार वंश के राजा 
सल्लिकाजु न को भी जीता था । उक्त सब्र प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि 
कुमारपाल का राज्य कितना विस्तृत था । भारतवर्ष में इतने बड़े साम्राज्य पर 
शासन करने वाले राजा बहुत कम ही हुए हें, ९ * इक "| 


कुमारपाल पहले तो शैव्धर्मानुयायी था परन्तु आचार्य देमचन्द्र के 
प्रभाव से जेनवर्म के प्रति इसकी श्रद्धा उत्तरोनर बढ़ती ज्ञाती थी। ऊन्ततः 
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संबत्‌ १२१६ के मार्गशीष शुक्ला ह्वितीया को - प्रकट रूप से जेनधर्म की 
गृहस्थ-दीक्षा स्वीकार क्ी। उसलने अपने राज्य में दया को व्यापक 


प्रंचार किया । 
ठ्याश्रय 


आचार्य हेमचन्द्र ने अपने दयाश्रय महाकाव्य में उल्ले ख किया है 
कि “राजा कुसारपाल अपनी प्रजा के सुख दुःख. जानने के लिये वेश बदल 
कर नगर में पयटन करता था | एक दिन उसने एक मनुष्य को ४-७- बकरें 
कसाई के यहाँ ले जाते हुए देखा | इससे उनके दिल में विचार आया कि.में 
प्रजापति कहलाता हूँ, यदि में इसके लिये कुछ न कहूँ-तो मुझे धिक्‍्कार है” 
उसने राजभवन आकर आत्रापन्र निकाला--'जो भाँठी प्रतिज्ञा करेगा 
डसको दंड मिलेगा, जो परस्त्री लम्पट होगा उसे विशेष दंड मिलेगा 
ओर जो जीव हिंसा करेगा उसे सबसे अधिक कठोर दंड मिलेगा” । 
आज्ञापत्र को उसने अपने सारे राज्य में पालन करने के लिए सिजवाया। 


प्रो" सणिलाल नभुभाई द्विवेदी ने लिखा है कि "कुमारपाल की 
अमारिधोषणा से यज्ञयाग में सी मांस चलिदान रुक गंया और अन्न का 
हवन प्रारम्भ हो गया। लोगों के जीवन में दया का विकास हुआ ओर सांस 
भोजन इतना निषिद्ध हो गया कि सारे हिन्दुस्थान में एक या दूसरी रीति से 
केवल थोड़े से हिन्दु ही मांस का प्रयोग करते हैं किन्तु गुज़रात में तो उसकी 
गंध भी सहन नहीं की जा सकती है । 


कुमारपाल का जीवन, जेनधर्म स्वीकार करने के वाद घसपरायस 
जीवन हो गया था| अपने जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में उसने. जो बत्तीस 
दाँतो के द्वारा सांसनक्षण किया था उसके प्रायश्चित्त के रूप में उसने 
बत्तीस' भव्य जिनसंदिर वबनवाकर पाप-शोधन किया। उसने साथ बार 
शत्रु जय-गिरनार आदि जेनतीर्थों की यात्रा की थी। जहाँ जीखें मन्दिर थे 
उनका उद्धार कराया | कहा जाता हैं कि १६०० जीणीड्वार और १४४४ नये 
जिनमन्दिरों पूर कलश चढ़ाये थे । 


उसने सबसे प्रथम पाटन में 'कुमार विहार' नासक २४ जिन का मन्दिर 
बँधवाया । तदनन्तर अपने प्रित्ता . त्रियुवनपाल के स्म्रणार्थ 'त्रिभुवन विहार' 
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नामक ७२ जिनालयवाला विशाल सन्दिर वनवाया | इनके अतिरिक्त उसने 
सैकड़ों विहार ओर मन्दिर वनवाये जिनमें तारंगा पर्वत पर वँँधायाहुआ 
अज़ितनाथ जी का मंदिर विशेषतः उल्ले खनीय हे | आबू पर भी उसने 
महावीर का मंदिर चनवाया था | वह प्रतिदिन श्रद्धालु श्रावक की तरह जिन- 
पूजा करता था और अप्टन्हिका महोत्सव धूमधाम से सनाता था | । 


कुमारपाल अपती प्रजा का पुत्रवत्त पालन करता था | उसने अनाथ 

ओर असमर्थ व्यक्तियों के लिये एक सत्रामार वंधवाया था जहाँ सबके भोजन 

वम्त्रादि की समुचित व्यवस्ना होती थी। एक पोपधशाला बनाबाई थी, 

साहित्य की उन्नति के लिये कुमारपाल ने विपुल द्रव्यराशि व्यय से इक्क्ीस 

ज्ञान-भाण्डारों की स्थापना की ओर राजकीय पुस्तकालय के लिय लेन आगमस- 

ग्रन्थों ओर देसचन्द्र विरचित योग शास्त्र-बीतराग स्तव आदि की स्वणाक्षरों में 
प्रतिज्षिपी करवाई थी । ऐसा कुमारपाल बनन्‍्ध में उल्लेख हे | 


तात्पर्य यह है कि कुमारपाल का जीवन एक आदेश राजा का जीवन 
था| टॉड साहव ने लिखा है--“कुमारपाल_ने जनथर्म का अति उत्कृ्टता 
से पालन किया ओर समस्त शुजरात को उसने एक आदर्श जनराज्य बताया।"_ 
संजन १२३० में म० वर्ष की अवस्था में परमाहेत कुमारपाल का स्वर्गवास 
है| गया | ठ्मांर्पाल को परसाहत बचाने करा श्रेय कलिकालसबज् श्री 


देमचन्द्राचाय को हे 


यह पहले लिखा जा चुका में कि कुमार्पाल ने उदयन को मसहासात्य 
का पद दिया। उदयन का ड्येप्रपत्र बाग्सट ( चाहड़ ) योद्धा भी था ओर 
साहित्य लिपुण भी । उदयन के चाद बाग्सयट को ही कुमारपाल से महासात्य 
बनाया था । इस बास्सट्र ने अपने पिता झथन की इच्छानुसार शत्रुजय 
४ गरय काप्रमय मन्दिर की पा पत्थर का चनवाया ओर पाटन से संघ 
ते जाकर आचार सेमचन्द्र के हाथ स॑ प्रतिष्ठा काश इससे एक करोड 
साठ लाख रूपये रच हुए। खायतस का इुसर पुत्र द्डसायक पसअम्बद से 
भव में शदुनियाविहार ( मुनि संम्रतस्थासों का चत्व ) सासक यायान 
तीघ का उदार कर भव्य जनमन्दिर चनवाया । 
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श्रीमाल्नी जैन राणिग के पुत्र आम देव - ( अंबड़, आम्रभट् के 
कुसारपाल ने सोराष्ट्र का दस्डनायक बनाया था। इसने स'० १९ 
गिरनार पर चढ़ने के लिए सोपान ( पगथिये ) बनवाये |  ओ 
इस प्रकार कुमारपाल के समय में जेनघर्म की चतुमुंखी उन्नति 
हुई | जेननरेशों, जनमंत्रियों ओर जेनयोद्धाओं. ने भारत के भव्य इतिहास : 
का निर्मोण किया है, यह उक्त विवरण से सब्था स्पष्ट हो जाता है। 
सोलड्ी कुल की एक शाखा 'ाघेला' थी । इसका प्रथम राजा 
अशशराज हुआ | लवणप्रसाद, वीरधवल, बीसलदेव, अजु नदेव, साँरगढेव 
ओर कर्णेदेव इस अंश के राजा थे । “इनको जेनघर्म 
महामंत्रीश्वर वस्त॒पाल- से सहानुभूति थी । इनमें वीरधवल बड़ा पराक्रमी राजा 
तेजपाल था । यह घोलका का राजा था| वीरघवल ओर बीसलदेव 
मालवा के राजा मुज ओर भोज की तरह अपनी सभा 
में पंडितों को रखते थे। इन्हीं बीरधीवल के मंत्री वस्तुपाल थे। तेजपाल 
इनके कनिष्ठ श्राता थे । इस श्रातयुगल की कीतिकोमुदी से गुजरात का ओर 
साथ ही साथ जैनधर्म का मुख समुज्ज्वल हुआ है । गुजरात के ये दो. 
वाशिक्‌ बन्धु अपने सद्गुणों ओर सत्कृत्यों से जितने यशोभागी हुए उतना 
यश प्राप्तकरनेवाले पुरुष भारत के ऐतिहासिक मध्यकाल में. बहुत 
विरल दृष्टिगोचर होते 
इनके पिता का नाम अश्वराज ओर माता का नाम कुसारदेवीक 
था। अश्वराज, सिद्धराज जयसिंह के मंत्री सोम के पुत्र थे । कुमारदेवी 
#ऐसा कहा जाता है कि कुमारदेवी आश्ु मंत्री की वालविधवा 
कन्या थी | किसी ससय पाटन में भद्टारक हरिभद्र सूरि के व्याख्यान में 
कुमार देवी आई | उसके सामने आचार्य वारबार देखने लगे। इससे मंत्री 
अमग्वराज का ध्यान उसेकी ओर गया । मंत्री ने एकान्त में आचाय को उस 
स्त्री के सामने देखने का कारण आग्रह पूर्णक पूछा | तब आचार्य ने कह कि 
इप्टदेवता ने हमें कहा कि इस स्त्री की कुक्षि से सूर्य-चन्द्र के समन दो 
तेजस्वी सन्‍्तान शासन ग्रभावक होने वाली हैं। इससे में तत्सम्बन्धी सामु 
द्विक लक्षण देख रहा था | इस तरव को जानकर द्रदर्शी मंत्री अश्वराज 
ने शासन हित के लिए तत्कालीन समाज-नियम के विरुद्ध भी - किसी वरः 
उसके साथ विवाह कर लिया और उससे “वस्तुपाल' 'तेजपाल' का जन्म हुआ 
समकालीन किसी भी ग्रन्थ में इस घटना का उल्लेख नहीं है | 
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” >आमु नास के मंत्री की कन्या थी। अश्वरान और छुसारदेवी ने ज्योतिरिन्द्र 
के समान इन तेजखी वीर नररत्रों को जन्म देकर जेनथर् की महती प्रसा- 
बना की । इस दो पोरवाड़ जाति के जन वरणिकों ने अपने पुरुपार्थ के द्वारा 
अतिविपुल द्वव्यराशि उपार्जित की और पानी की तरह उसे शुभ कार्यों 
में लगा दी | 

वस्तुपाल और तेजपाल दोनों जहाँ महामात्य, सेनापति, अर्थव्यवस्था- 
पक थे वहीं प्रचएड योद्धा, समहादानी ओर घामिक भी थे । वस्त॒पाल में यह 
ओर भी विशेषता थी कि वह स्वयं कवि, लेखक ओर विद्वान था, तथा 
विद्वानों को मुज ओर भोजराजा की तरह आश्रय देनेवाला भी था। 


पवस्तपाल' 'त्तेजपाल' की राजनीति कुशलता के कारण वीरघचल के 
शज्य का अभ्युदय हुआ । उसके राज्य का सारा ऐश्वर्य सहामात्य वस्तुपाल के 
पास था और राज्य का समस्त मुद्रा-ब्यापार तेजपाल के हाथ में था। इनके 
मंत्रित्वकाल में इन्होंने ज्ञाटदेश के अधीन रहे हुए खस्मात बन्दर को 
स्थाधीन वनाया । 

दक्षिण के राजा सिंह ने वीरधवल के राज्य पर आक्रमण करते के 
लिये सेना भजी वह भेरोच तक आा पहुँची, अतः उसका सासना करमे के 
लिये लाग्बयप्रसाद और वीरघवल दोनों पिता-पुत्र सेना लेकर पहुँचे | इधर 
वे संम्राम में लगे हुए थे इधर भडोंच के राजा शंख ने खम्मात दूत भेजकर 
वमग्तपाल की कहलाया कि 'वीरधवल की इस लड़ाई में बिजय होना कठित 
# । खम्भात तो हमारी कुलक्रमागत सम्पत्ति है अतः यह हमें सॉपकर शेप- 
पर तुम स्वतंत्रतापूर्वक राज्य करो। ब्रीरधवल ने तो तुम्हें एक शहर दिया 
जबकि में तम्हें देश का प्रधान बना दे गा। सेर पराक्रम के सामने तुम वशिक 
टिक सी नहीं सकोगे” | वस्तुपाल ने उसके संदेश का मु हतोडइ जवाब देते 
हाए यह सी कहलाया कि--में वणिक्‌ #£ परन्तु तलवार रूपी तराज से रण 
रूपी बाजार मे कस कान लगना यह से भलभाति जानता है | शत्रुओं क॑ 
मस्तकरूपी माल खरीदता हैं आर बदले में उन्हें स्वगे देता हैँ । जो शंस्य 
सिन्धचुराज़ का सभा पुत्र हो ता उसे सरणमंदान मे आन के लिये कडना? | 
इसके बाद दोनों में प्रचग्ड युद्ध हुआ | स्वयं वस्तुपाल शस्म्रधारण कर रहा 
मैडान मे गया। शंख वस्तुपाल की अजेय मानकर युद्ध के संदान से 
भाग गया ) ः 


2 मर (न (पक (८ (३४१) 7>४(२७६/७२:७६ 3१६२६ (६९ 


>77652978 2579 97४: जेन-गोरव-स्तृतियोँ 27% 522985599% 8. 

ह/“अजक० ०“ धर्म ्ट्ण्ाण च््क ्णिषज मा शजपण ध्क्र्च्ष्ट कसा स््जा््ट ए्चण्णट श्न््ा रा “० है | 

तेजपाल ने महीतट के. घुघुल नामक राजा के साथ युद्ध करके उसे, . 
वीरधवल की आज्ञा में उपस्थित किया था। । 


कच्छ के भद्वेश्वर का राजा भसीमसिंह जब आक्रमण करने आया 
तब इन दोनों भाइयों ने उसके साथ डटकर-लोहा लिया | अन्ततः सन्धि हो. 
गई । इस प्रकार इन महामात्यों ने यह सिद्ध करदिया कि “न्षत्रिय ही युद्ध 
कर सकते हैं वशिक्‌ नहीं यह केवल अ्रम है? | ह 


ये- दोनों बन्धु विपुल धनराशि के स्वासी थे । उन्होंने इस द्रव्यराशि 
को मुक्तहस्त से धार्मिक ओर सार्वजनिक सुकत्यों में लगाया | आचाय जिन- . 
विजय जी ने लिखा है कि:-- 


“पूर्वकालीन जैन जितने धसंग्रिय थे उतने ह्‌ राष्ट्रभक्त भी थे ओर 
ओर जितने राष्ट्रभक्त थे उतने ही प्रजावत्सल भी थे । उनकी विपुल लक्ष्मी. 
का लाभ धर्म, राष्ट्र ओर प्रजागण समान रूप से लेते थे। वे साधमिक 
बात्सल्य भी करते थे और ग्रजा को भी प्रीतिसोज देते थे। वे जेन. मन्दिर भी 
बंधवाते थे ओर सावजनिक स्थान भी। वे जनमुनियों को जिस भावना 
सम्मानित करते थे उसी भावना से बाह्मण विद्वानों का भी आदर करते थे। 
शत्रजय ओर गिरनार की यात्रा के साथ वे सोमनाथ की यात्रा भी करते 
भरे ओर द्वारका भी जाते |” 


ध्ययुग के इतिहासकाल में जितने भी समर्थ. श्रावक हो गये हैं उन 
सब में वस्तुपाल सबसे महान था। उसने जनधसस्‍्थानों के अलावा लाखों 
रूपये जैनेतर धर्मप्थानों के लिये खर्च किये थे। सोमेश्वर, भुगुन्षेत्र; शुक्ल- 
तीर्थ, वेद्यनाथ, द्वारिका, काशी, विश्वनाथ, प्रयाग ओर गोदावरी आदि अनेक 
हिन्द तीर्थस्थानों की पूजा आदि के लिये लाखों का दान किया था। सकड़ों 
ब्रद्यशालाएँ ओर त्रह्मपरियाँ वनवाई थीं, अनेक सरोबरों ओर विद्यामठों का _ 
का निर्माण किया था, अनेक ग्रामों के चारों ओर चारदिवारी बनवाई थी 
सैकडों शिवात्षयों का निर्माण किया था। सहस्तों वेदपाठी ब्राह्मणों को 
वापिक अजीविका बाँध दी थी, मुसलमानों के लिये अनेक मस्जिदे भी 
बनवादी थीं। उसने हजारोंरूपये खर्च करके गुजरात की शिल्पकल्ा के 
सुन्दरतम लमूने के रूप में एक उत्कट्ट खुदाई के काम का आरसपत्थर का 
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तोरण चनवाकर इंस्ताम के पाक-धाम मक्का शरीफ को अपण किया थी | 
अपने धर्म में अत्यन्त चुस्त होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति ऐसी उदारता 
बताने बाला, अन्य धर्मस्थाननों के लिए इस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग करने 
वाला उसके समान अन्य कोई पुरुष सारतवर्ष के इतिहास में मुझे तो 
हृष्टिगोचर नहीं होता । जैनधर्स ने गुजरात को वस्तुपाल जेसा असाधारण सब- 
घर्मसमदर्शो और महांदानी महामात्य का अनुपस पुरस्कार दिया है ” 


उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिस में श्री शैल ( श्री पर्बंत 
काँची के पास ) पश्चिम में प्रभास, उत्तर ने केदार आर पूर्व में काशी तक 
भें कोई भी देवालय कोई भी धर्म था विद्या की संस्था ऐसी न थीं जिसे 
बस्तुपाल-तेजपाल की बादशाही सहायता न मिलती हो। सोमेश्वर महादेव 
के मन्दिर में प्रतिवर्ष दसलाख और काशी के विखनाथ के सन्दिरि में प्रतिवर्ष 
एक लाख की सेंट चढ़ाई जाती थी। हिन्दुस्‍्थान में पवित्र गिना जानेवाला 
ओर जाननेयोग्य ऐसा कोई स्थान या संस्था न थी जहाँ वस्तुपाल-तेजपाल 
की सहायता न पहुँची दो । इससे इन महासात्यों की दानवीरता का परिचय 
मिलता है । 


 तीर्थकल्प में जिनप्रभसूरि ने बस्तुपाल संकीर्रन में चताया कि-खवा 
लाख जिनब्रिम्ब कराने में शब्रुज्य .तीर्थ में १८ करोड़ छियानत्रे लाख, 
गिरनार तीर्थ में १२ क्रोड़ ६० लाख, आवृ च्की लूशुवसहि भं श्न्‌ क्रोड़ ४३ 
लाख खर्च किये | उसने ध ्य2 पोपध शाला, ४०० दन्‍्तमय सिंहासन, ४५४ 
समवसरण, ७०० आ्राहणशाला, ७०० संत्रागार ( दानशाल्ा ), 5००. मठ 
धनवाय । ३००२ शिवायतन, १३०४ शिखर-वंध जैन प्रासाद, २३०० जी 
उल्योद्धार, किये । अठारद क्रोड़ के व्यय से तीन बड़े ६ सरस्वती भण्डार 
स्थापित किये । ४०० आहयणों का वेदपाठ सदा चलता रहता था। वर्ष में 
तीनवार वह, संघपृजा करता था । उसके यहाँ डेढ़ हजार तदिक कार्पटिक 
भोजन करने थे। उसने तेरह तीर्थयात्राएँ संधपति बनकर ही ही उसने 
८४ तालाब चंबवाये, ४६४ से अधिक कुएँ बावटियों, 2६ परापाणमत्र किले, 
शष दन्तमय जैंनरव, ४००० साथ करय कराये | 52 सर्सजिद चंधवायों । 
सब सिजकर ६०० कीड़े, १४ जीख ६८ हजार आठ सा द्ृब्य व्यय क््गि | 
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है शक 2 हा 
सम्भव है यह कुछ काव्यमय अलंकारिक वर्णनः हो परन्तु इसपर से उसके. 
महादानी होने की कल्पता सहज ही दिसाग में आसकती है। . 


तेजपाल के पुत्र लुशसिंद ओर स्त्री अनुपंमा देवी के स्मंरणार्थ आंवू | 

के पहाड़ पर देलवाड़ा आम में विभलवसहि के पास उसके ही समांन भव्य, 

कलासय और विस्मय उत्पन्न करने वाला लूराबसहि नामक . 

लूशवसहि.. नेमिनाथ भगवान्‌ का सुन्दर सन्दिर बनवाया । इस सन्दिर 

ह के गूढमण्डप के मुख्य द्वार के बाहर नो चोकियों में दरवाजे 

के दोनों तरफ उत्तम पद्चीकारी के कल्लात्मक दो गवाजक्ष ( गोखड़े ) अपनी 

दूसरी स्त्री सुहडा देवी के स्मरणार्थ बनवाये | तथा अपने अन्य कुटुम्बी जनों 

के स्मरणार्थ वहाँ अनेक छोटे-बड़े मन्दिर आदि का निर्माण किया | वस्तुपाल 
के लीलादेवी और वेजलदेवी का नाम की दो पत्नियाँ थी। अपने स्व 
क॒ठुम्ब की स्मृति के रूप में इन युगल-बन्धुओं ने करोड़ों रूपये ख्च करके 

आबू के श्रष्ठतम मन्दिरों का निमाण कराकर शिल्प-कला को नवजीवन ग्रदान . 

किया । इन मन्दिरों की अद्भुत रचना देख देख कर देश-विदेश के लोग 

चकित से रह जाते हैं | ये भव्य मन्दिर इनके निर्माताओं के अपरिमित ऐश्वय 

सहान्‌ ओदार्य घिराट धर्मश्रद्धा एवं कल्ाप्रेम के अमर प्रतीक हैं । 


लक्ष्मी, सरखती और शक्ति का एक साथ पाया जाना सचमुच हां 
आश्चय का विषय हैं। इनका एक ब्यक्ति में पायाजाना अतिदुलेंस है। 
तद॒पि बसतुपाल. में इन तीनों का अद्भुत सामझस्य था। 

वस्तुपाल का- वे वीर-योडा निपुण राजनीतिज्ञ, और अपरिमित लक्ष्मी 
विद्या मएडलः-- के स्वामी होने के साथ-साथ परम विद्वान्‌ ओर महाकवि 
थे | इनका बनाया हुआ नरनारायसान्द संहाकव्य 

सहाकवि साघ के शिशुपालवध से ससानता करने बाला है । सूक्तियों की 
रचना में इन्हें गजब की शक्ति ओर प्रतिभा प्राप्त थी । एक समकालीन कवि 
ने इन्हें 'कछुचोलसरस्वती' ( दाढ़ीवाली सरस्वती ) की उपमा प्रदान की हैं | 
एक दसरे कवि ने उन्हें 'सरखती कण्ठाभरण' की पदवी प्रदान की है। 
धवाग्देवीयूतु” ओर “सरस्वतीपुत्र” ये सी इनके उपनास रहे । 


बर्तुपाल स्वयं महाकवि ही नथे अपितु कवियों ओर विद्वानों के 
अ0998%%2822828%0480 (२०४४४: ७//७#४४४ 
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परम आश्रयदाता भी थे। कवियों के आश्रयद्ाता होने से ये 'लघुभोज 
कहलाते थे । इन्होंने एक विद्यामंडल वनाया था जिसमें राजपुरोहित सोमे 
श्व॒र, हरिहर, नानाक, सदत, यशोवीर ओर अरिसिंह आदि थे। इनके 
निकट सम्पर्क में आये हुए ऋषि ओर पंडितों में अमरचन्द्र सूरि, विजयसेत 
सूरि, उद्यप्रस सूरि, नरचन्द्र सूरि नरेन्द्रमससूरिं बालचन्द्र सूरि, जयसिंह 
सूरि तथा माणक्यचन्द्र आदि जैन साधुओं के नास गिनाये जा सकते हैं | 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के उत्तराघ सें ओर चोदहवीं शताब्दी के पूवरोर्ध 
में गुज़राज में जो मूल्यवान्‌ संस्क्रतसाहित्य रचा गया है वह मुख्य रूप से 
बस्तुपाल के विद्यासएडल का ओर वस्तुपाल के स्वयं के आश्रय ओर 
उत्तेजना का परिणाम है। साहित्य को समृद्ध बनाने ओर कवियों को 
पुरस्कृत करने में वस्तुपाल ने लाखों रुपयों करा सदुययोग किया था | अठारह 
क्रोड़ के द्रव्य से उन्होंने सडाँच, खम्भात झोर पाटन में ज्ञान-सण्डार 
स्थापित किये थे । इन प्रड्नत्तियों से वस्तुपाल को विद्यात्रियता, साहित्य रसिकता 
ओर सरस्वती की सच्ची आराधना का परिचय मिलता हैं | 


वस्तुतः वस्तुपाल-तेजपाल ने लच्सी, सरस्वती और शक्ति के साम- 
झ्स्य से जैनघर्म ओर गुजरात को अपूर्व गीरव प्रदान किग्रा है। ऐसे नर 
बीरों को जन्म देकर जेनथर्स ने संसार की चहुमूल्य सेवा की है । इच नर 
वीरों के बर्णन से स्पष्ट हो गया हैँ कि गुजरात में जैनघर्म को कितना भारव 
प्राप्त हुआ है । 


दत्षिणमारत के जेनराजा ओर जेनभर्म 


विन्ध्याचल पर्वत से उस ओर का प्रदेश दक्षिणभारत ही समझा जाता 
हैं बेसे ठेट दक्षिणभारत तो चोल, पश्य, चेर आदि देश ही कहलाते 
दक्षिणसारत में लेनबर्स का प्रचार इतिहास काल के प्रारम्भ होने से वहत 
प्राचीनकाल से दी हो चुका था | पोराशिक अजुश्नतियों झे अनुसार भगवान 
ऋषभदेव के पत्र चाहवज्ञी को दक्षिणभारत का राज्य मिला था। पोदनपुर 
उप्तकी राजधानी थी । सम्राट भरत उनके ब्येप्रप्राता थे । वाहवली ने सरत 
की आता में रहना अपने स्वामिसान के विछद्ध समक्ता | दोनों भाइयों ने 
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सम्भव है यह कुछ काव्यमय अलंकारिक वर्णन हो परन्तु इसपर से उसके | 
महादानी होने की कल्पताा सहज ही दिसाग में आसकती है । | 


तेजपाल के पुत्र लूशसिंह ओर स्त्री अनुपमा देवी के स्मरणांथ आवू 
के पहाड़ पर देलवाड़ा आराम में विमलवसहि के पास उसके ही सम्मान भव्य, 
कलामय और विस्मय उत्पन्न करने वाला लूशवसहि नामक - 
लुणवसहि.. नेसिनराथ भगवान्‌ का सुन्दर सन्दिर बनवाया | इस संन्दिर 
के गूढमण्डप के मुख्य द्वार के बाहर नो चौकियों में दरवाजे 
के दोनों तरफ उत्तम पत्चीकारी के कल्लात्मक दो गवाज्ष ( गोखड़े ) अपनी 
दूसरी श्री सुहडा देवी के स्मरणार्थ बनवाये | तथा अपने अन्य कुटुम्बी जनों | 
के स्मरणार्थ वहाँ अनेक छोटे-बड़े मन्दिर आदि का निर्माण किया | वस्तुपांत 
के लीलादेवी ओर वेजलदेवी का नाम की दो पत्नियाँ थी | अपने स्व . 
कुटुम्ब की स्मृति के रूप में इन युगल-बन्धुओं ने करोड़ों रूपये खर्च करके 
आबू के श्रष्ठतम मन्दिरों का निमोण कराकर शिल्प-कला को नवजीवन प्रदान .. 
किया । इन मन्दिरों की अद्भुत रचना देख देख कर देश-विदेश के लोग 
चकित से रह जाते हैं | ये भव्य मन्दिर इनके निर्माताओं के अपरिमित ऐश्वय. 
महान ओदाये विराट धमंश्रद्धा एवं कल्लाग्रेम के अमर प्रतोक हैं । 


ज्द्मी, सरस्वती ओर शक्ति का एक साथ पाया जानो सचमुच ही 
आगख़य का विषय है। इनका एक व्यक्ति में पायाजाना अतिदुलेस है।.. 
तद॒पि वस्तुपाल. में इन तीनों का अदभुत सामझस्य था। 
वखपाल का- वे वीर-योडा निपुण राजनीतिज्ञ, और अपरिमित लक्ष्मी 
विद्या मएडलः-- के स्वामी होने के साथ-साथ परम विद्वान्‌ ओर महाकवि 
थे । इनका बनाया हुआ नरनारायणान्द महाकव्य 
महाकवि साघ के शिशुपालवध से ससानता करने वाला है.। सूक्तियों की 
रचना में इन्हें गजब की शक्ति और प्रतिभा श्राप्त थी । एक समकालीन कवि 
ने इन्हें 'कुचोलसरस्ती' ( दाढ़ीवाली सरस्वती ) की उपसा प्रदान की हैं । 
एक दसरे कवि ने उन्हें 'सरखती कण्ठाभरण' की पदवी ग्रद्यात की 
“वाग्देवीसूनु” और “सरस्वतीपुत्र” ये भी इनके उपनास रहे । 


वस्तुपाल स्वयं सहाकवि ही नथे अपितु कवियों ओर विद्वानों के 
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परम आश्रयदाता भी थे। ऋषियों के आश्रयदाता होने से ये लघुभोज' 
: कहलाते थे । इन्होंने एक विद्यासंडल वनाया था जिसमें राजपुरोहित सोमे- 
श्वर, हरिहर, नानाक, सदन, यशोवीर ओर अरिसिंह आदि थे। इनके 
निकट संस्पर्क में आये हुए ऋषि और पंडितों में अमरचन्द्र सूरि, विजयसेत 
: सूरि, उद्यप्रभ सूरि, नरचन्द्र सूरि नरेन्द्रप्मसूरि वालचन्द्र सूरि, जयसिंह 
सूरि तथा साणुक्यचन्द्र आदि जैन साधुओं के नाम गिनाये जा सकते हैं । 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के उत्तराध सें ओर चोदहवीं शताब्दी के पूर्वा 
गुजराज में जो मूल्यवान्‌ संस्कृतसाहित्य रचा गया हैं वह मुख्य रूप से 
_ बस्तुपाल के विद्यासण्डल का ओर वस्तुपाल के स्वयं के आश्रय और 
उत्तेजना का परिणाम है। साहित्य को समृद्ध बनाने ओर कवियों को 
पुरस्कृत करने में वस्तुपाल ने लाखों रुपयों का सदुययोग किया था | अठारह 
क्रीड़ के द्रव्य से उन्होंने भडांच, खम्भात ओर पाटन में ज्ञान-भण्डार 
स्थापित किये थे । इन प्रइ्नत्तियों से वस्तुपाल को विद्यातियता, साहित्य रसिकता 
ओर सरस्वती की सच्ची आराधना का परिचय सिलता है । 


चस्तुत्ते: वस्तुपाल-तेजपाल ने लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति के साम- 
ज्स्‍्य से जैनधर्म ओर गुजरात को अपूर्व गोरव प्रदान किया है। ऐसे नर 
वीरों को जन्म्र देकर जेनधर्स ने संसार को बहुमूल्य सेवा को है इन भर 
वीरों के वर्णन से स्पष्ट हो गया है कि गुजरात में जैनधम को कितना गारव 
प्राप्त हुआ है । 


दक्षिणभारत के जेनराजा और जेनथम्म 


विन्ध्याचल पर्वत से उस ओर का प्रदेश दक्तिणभारत ही समभा जाता 
है बेसे ठेट दक्षिणभारत तो चोल, पाड्य, चेर आदि देश हा कहलाते हैं । 
दक्तिणमारत में जैनधर्म का प्रचार इतिहास काल ऊ प्रारम्भ हाने से बहुत 
प्राचीनकाल से ही हो चुका था । पोराशिक अनुश्नतियां ऊ अनुसार भगवान्‌ 
ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को दक्षिणभारत का राज्य मिला था। पोरनपुर 
उनकी राजधानी थी । सम्राद भरत उनके व्यप्ठश्राता थ। बाहुबली ने भरत 
की आज्ञा में रहना अपने स्वाभिप्तान के बिर्द सममझता। दोनों भाइयों ने 
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युद्ध की तय्यारियाँ कर लीं | मंत्रियों के- परमार्थ से व्यर्थ संहार न हो अ्हेँ . 
दोनों भाइयों का ही युद्ध नियत हुआ | दोनों अखाड़ में उत्तर पड़े | मऊ 
बाहुबली को पराजित न. कर सके अतः उन्होंने क्रोध में आकर बाहुवलि पर . 
चक्र चल्लादिया लेकिन वह भी कामयाब न हुआ-। भरत को सहसा विवेक ' 
की सुध आईं। दोनों भाई गले मिले। बाहुवलि इस-घटना से इतने अ्रभावित 
हुए कि उन्होंने राजपाद छोड़ दिया ओर अत्मसाधना -के लिए वन, में चर 
गये । इन्होंने आत्मविजय करके मोक्ष प्राप्त किया | इन वाहुबली की ध्यानमय 
दशा की ४७ फीट ऊँची भव्य : मत्ति श्रवशवेलगोला- में अपूर्व छटा प्रदोशत 
कर रही है | पुराने भन्‍थों में ओर भी अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे दक्तिण 
भारत में जनधर्म का अति ग्राचीनकाल से प्रचार था, यह प्रमाणित होता 
हैँ घर ककि बातों, को -छोड़कर ऐतिहासिक युग-. पर. ही , अब . विचार 
करते हैं । 


' अब विद्वान लोग धीरे २ इस वात पर आ रहे हैं कि भारत में आर्यो 
के आगमन के पूर्व भी जेनसंस्कृति का प्रचार था | सो संम्राट चन्द्रशुप्त के 
समय में उत्तरी भारत में संयकर दुष्काल पड़ा तब भद्गवाहु स्वामी का अपने 
विशाल श्रसणसंघ के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रयाण करना भारतीय 
इंतिहास की एक प्रामाणिक घटना! है | इस पर से यह प्रतीत होता है कि उनसे 

पहले भी दक्षिण भारत में जैनधर्स का' अच्छा प्रचार था। जैंनसंध को इस 
दक्षिण यात्रा से वहाँ जेनधर्म कोओर भी अधिक फूलने-फलने का अवसर 
सिला । 


दक्षिणभारंत के मुख्य २ राजवंशों ने जेनघर्मःकों अपनाया थीं। 
गंग, राष्ट्कूट, कदम्ब, पाण्ड्य, चोल, चेर, पल्ञव, चौलुक्य, होय्सल, करणचुरी 
आदि राजवंश जैनधर्मावलस्वी या जेनधर्म के हितेपी- रहे । 


गंगवंश के राजाओं ने सेसूर में ईसा की दसरी शताब्दी से ग्यारहवी 
शताब्दी तक शासन किया । इस वंश की स्थापना जेनाचाये शी सिंहनन्दि 

५ की संहायतो से हुई थी। इंख्से इस वंश के सब राजा 
गंगवंश:--. जैनधमीनुयायी हीं हुंए। इस बंशं के प्रथम नरेश मांवव 
है ' कोंगरिंदर्मा हुए | इंनके समय में जेनधर्म ही राजघम था | 
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इस वंश की स्थापना के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-उज्जैन के राजमहीपाल 
ने सू्यडंशी राजा पद्मतास को युद्ध हसाया। पद्मानास के दो पुत्र ददिंग और 
माधव दक्षिण में चले गये। पेरूर से इन्होंने जनावाद सिहनन्दि के दर्शन 
किये | आचाय॑ ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया। आचार्य की कृपा से ये 
राज्याधिकारी वन गये । आठवोां शत्ाढ ५ में यह राजवंश उन्नति के शिखर 


. पर पहुँच गया। 


इस वंश के प्रथम नरेश माधव के वाद दूं हुए का पुत्र किरियमाधव 
गादी पर बैठा और इसके वाद अनेक राजाओं ने राज्य किया । ये सव 
जैनधसोनुयायी नरेश थे | इनसे मारसिंह राजा बहुत प्रासद्ध ओर प्रराक्रमी 
हुआ । इसने राठोड्राजा ऋष्णराज ततीय के लिए उत्तर भारत के ग्रदेश को 
जीता था इसलिए यह गूजरराोज सी कहलाता था । किरातों, सथुरा के 
' राजाओं, वनवासी के अधिकारी आदि को रणक्षेत्र में परास्त किया था। 
नीलाम्बर के राजाओं को नष्ट करने के कारण यह 'बोलम्बकुलान्तक 
' कहलाता था | रणवीर होने के साथ ही यह घधर्मबीर भी था। इसने कई 


स्थानों पर मन्दिर वनवाये थ्रे। 


उक्त मारसिंह और रायमल्ल चतुर्थ के मंत्री ओर सेनापति समरधुरन्ध 


वीस्मा्वरंड, परमम्रतापी चामुए्डराय / इन्होंने जैनवर्स का खूब प्रभाव 
; बढ़ाया । सणकोशल ओर राजनीति नडुदा के कारण ये 


चामुण्डराय. मंत्री आर सेनापति दोना का कायभार सम्भालत थ | 


» सिद्धान्तचक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्रावात और श्री अजितसेन स्वासी 
के शिष्य. थे । ये शास्तारसिक 4 | इन्होंने. स्रयं श्न्थ की रचना.को हैं । 


रखण-यस्तता और राजनीति का दायित्व होते हुए भी ग्रन्थरचना के लिए 
ससय निकालना सचमुच विलक्षण सदगुण है । इनका खचसे श्रष्ठतम 


यह कार्य जो इनकी कीतिंगाथा को संसार में असर बनाये हुए ह--बह हैं 


श्रसशवेलंगोला के विन्ध्यागिरि पर श्री गोमटेश्वर की विशाल मृत्त की स्थापना । 
है इसकी ऊँचाई ४७ फीट को है।एक 


मूत्ति संसार को सर्वोत्कृष्ट मूत्ति मानो जाता 
ही पत्थर से निर्मित इतनी विशाल ओर सुन्दर मूत्ति संसार में ओर कहाँ नहीं 


है। ( विशेष वर्णन केला ओऔर कलाधाम प्रकश्ण में किया जावगा ) 
(४८ प्टटजएट८ ८ सदपट 228 छ् फ्ड८ 
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. अपने दूत बादशाह ऑगस्टस- के पास भेजे थे । उनके साथ 

पाणड्यवंश:-- एक जेन श्रसण भी यूनान गये थे | इस उल्लेख से तत्का 
लीन राजा का जेन ओर प्रभावशाली होना अकट है । 

पांख्य राजाओं की राजधानी मदुरा जेनियों का केन्द्र बन चुकी थी। तामित् 
थ नालिदियर के सम्बन्ध में यह कहाजाता है कि उत्तर भारंत में 
दुष्काल पड़ने पर आठ हजार जेनसाधु पांड्य देश में आये थे। जब वे 


वापस जाने लगे तो पांछ्य नरेश ने उन्हें वहीं रखना चाहा | फिर किसी 


समय उन्‍होंने पांडय नरेश की राजधानी को छोड़ दिया। चलते समय 


प्रत्येक साधु ने एकएकताडपत्र पर एकएक पद्य लिख दिया। इस पतद्मों के 


समुदाय से यह 'नालिद्ियर' ग्रन्थ वना | तामिल सहित्य में 'कुरल'नामक 
नीति ग्रन्थ सबसे बढ़कर समझा जाता हैं। यह तामिल्र वेद कहलाता है। 

अहिंसा सिद्धान्त के आधार पर वनाया गया है | इसके रचयिता कुन्द- 
कन्दाचाय 8 । तामिल विद्वान प्रो० ए० चक्रवर्त्ती का. कहना है कि “तामिल 
भाषा के नेतिक साहित्य में जेनाचार्यों का प्रभाव विशेष रीति से द्योतित 


होता है | 'कुरल' ओर 'नालिदियर' नामक दोनों महाअ्रन्थ उन जैनाचार्यो 


की कृति हैं जो तामित्र में बस गए थे ।” चतुर्थ पांड्यराज, उम्रपेरूवलूटी 
( सन्‌ १९८ से १४० ) के राजद्रवार में कुरल ग्न्थ पढ़ा गया था। इसा 
की पांचवीं शताब्दी तक पांड्यबंश के राजाओं के द्वारा जेनधर्म की उन्नति 
होती रही । पंरन्‍्तु छठी और सातवीं शताब्दी में शैवों ओर वेष्णवों की 
वृद्धि से जैनधर्म को भारी धक्का लगा । पल्लेव देश के महेन्द्रवमो नामक 
जेननरेश ने शैवधर्स स्त्रीकार कर लिया. और सुन्दरपांडय ने अपने धर्म 
परिवर्तन के साथ आठ हजार जेतों का बध कर डाला । इसके वाद 
१५४० में वारकुर नगर के जेनराजा भूठुलाः/: | इसके बाद अन्य 
राज। भी जैन हुए जिनमें वीरपांड्य प्रसिह॑: / १४३ १६: 
देव की विशालकाय मूत्ति कारकल में स्थ्‌- है ४ 













पल्चव बा: काउ्चीपुर डे थे 
जेनों का केन्द्र | के राज ब्दः 
हा ३ हि ' >चपन्‍द्र. व ; मे 

पहलव॑ वंश: ० कम है १ 
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>भियता, और विद्या में श्रेष्ठ थी। इस वंश का महेन्द्रवर्मा राजा प्रसिद्ध 


हुआ । यह पहले कट्टर जैन था परन्तु वाद में शैव हो गया था । 


सन्‌ ११२६ से ११८६ तक दक्षिणुसारत में इस वंश का प्रधान 
रहा हैं। इस अंश का विज्जलदेव नामक राजा असिद्ध 


- अलचूरी:-- जेनवीर था | 


. यह वंश मूल में द्रावि़् था ओर कर्णांटक प्रदेश उसका स्थान था । 
'कलभ्रवंश:-.. पाँचवीं सदी में इस वंश के राजाओं ने पाणछ्य, चोल और 
चेर राश्यों को अपने आधीन करलिया था। इस वंश के 


. सव राज़ा जैनघर्स के अपूर्व अरभावक थे । 


यद्यपि मूलतः यह राजवंश भी जैनधर्माठुयायी था परन्तु बाद में वह 
चोलबंश शैव हो गया था | कुर्ग व मेसूर के सध्यवरत्ती प्रदेश पर राज्य 
करने वाले चंगल वंशी राजा पके जेनथमानुयायी थे। इनकी 


उपाधि- महामाण्डलिक मण्डलेश्वर थी । इनमें राजेन्द्र, सादेवन्ना आदि प्रसिद्ध 


रश्जा हं | 


यह वंश भी प्राचीनकाल से जैनधर्म का उपासक था। एलिन ओर 


चेरवंश राजराजव पेरुमल इस वंश के राजा थे जो जैनधर्स के भक्त थे | 


इस वंश के राजा जेनधर्स के अनन्य भक्त थे । इनकी राजधानी 
शिलाहरवंश कोल्हापुर में थी । उस वंश का पॉाँचवोँ राज़ा“मंसा” इतना 
प्रसिद्ध था कि उसका वर्णोन अरब इतिहासज्ञ मसूदी ने लिखा 


#जांट 


। इन राजाओं के बनाये हुए कई एक सव्य जनम|न्दिर आज सा साजूद 


सन्‌ १३४५६ सें होयसल राजाओं को मुसलसानां ने नष्ठ कर दिया 
था तव दक्षिण सारत सें एक महान क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरुप विजय 


सगर-झसाम्राज्य”' का जन्स हुआः। 


स साम्राब्य म मुख्य हाथ जाहझमणघस का 


था तदाप इसके राजागण जनवमम के आंत सहानुभाव रखत थ | राजकुमार 


उम्र! जेनधस में दीक्षित हुए 


। देवराज़ द्वितीय ने विजयनगर में अनमन्दिर 


वतवाया था। राजा हरिहरह्वितीय के सेनापति इरूगप्प' जेनी थे। इनके 


दूसरे सेनापति बैचप्प' थे ! 
रे । 


इन्होंने कोंकण के युद्ध में बहुत वीरता बताई थीं। 
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पा च्थप्र्च्थ पा धरे चर दर्द धक्का चाचा कण भा भू 


को नयाजीवन प्रदान किया ओर उन्होंने मेवाड़ के गोरव की रक्षा की | इस 5 
तरह की अनेक घटनाएँ इतिहास के प्रृष्ठों पर उल्लिखित हैं जिनसे प्रतीत ' 
'होता है कि राजस्थान के भव्य इतिहास में जैनजाति का कितना बड़ा महल. 
है। जनजाति के नररत्नों ने राजस्थान के राजवंश का जो गोरब बढ़ाया है. 
उसके उपलक्ष में उन्हें मिले हुये विशेषाधिकारों के आज्ञापत्रों से यह प्रकट 
होता कि इनकी सेवाओं का उस समय कितना भारी महत्व रहा है | इन जैन :. 


बीरों के ज््ज्यज्ञ चरित्रों ओर शभक्ृत्यों से राजस्थान का इतिहास देदीप्य-. रे 
सान बसा हैं। " 


कनल जेम्स टॉड ने सन्‌ १८२६ में 8788 0 फ्िपुंबशीधा) 
जेम्स टॉड का अ्रभिप्राय एकएक में लिखा है:-- 
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| टॉड साहब के उक्त कथन का. सारांश यह है कि-यूरोपनिवासियों को 
जैनजाति की संख्या ओर उंसकी शक्ति के विषय में बहुत कम ज्ञान है। इस 
जैनजाति की धार्मिक ओर राजनेतिक शक्ति का प्ररिचय देने के लिंये इतना 
कहना ही प्रयाप्त है कि इस धर्म की अनेक शाखाओं में से एक खरतर गच्छ 
के धर्माधिकारी ( आचार्य ) के ग्थारंह हजार शिष्य हैं जो सारें भारतवर्ष में 
फैले हुए हैं; इसकी एक ओसवाल जाति में ही एक लाख कछुठुम्ब हैं। भारत 
की आधी से अधिक सम्पत्ति जनजाति के हाथ में हे.। 


राजस्थान और सोराष्ट्र जेनधर्म के केन्द्र हैं। इसके पवित्र पावात्य 
मन्दिरों में से आयू, पालिताना और गिरनार इन्हीं प्रदेशों में हैं| राजस्थांन 
के अधिकांश राज्यधिकारी जैनजाति के ही हैं.। लाहोर से लेकर समुद्र के 
किनारे तक इस जाति के अधिकांश व्यक्ति प्रायः बैछूसे हैं | उदयपुर और 


राजस्थान के अन्य नगरों के प्रधान न्यायाधीश ओर न्यायालय के अंधिकांश 
अधिकारी जैन ही हैं । े 


मेवाड़ के राज्यवंश नें अति प्राचीनकाल से जेनधर्स के अनुयायियों 
का सन्‍्मान किया है । राणावंश के पृवजों की प्राचीन राजधानी वल्लभी -का 
राजधर्स जेनधर्म ही था। आज भी कतिपय स्मृति लेख यह प्रमाणित करते हैं 


कि इस राजवंश ने जनों को कतिपय विशेषाधिकार वंशपरम्परा तक के लिए 
प्रदान किये । 8 
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.. >भारत के प्राचीन -नगरों में इस प्रकार के अवशेष प्राप्तः हैं: जो इनक 
समृद्धि को .सूचित. करते हैं। कई इसप्रकार के लेख मौजूद हैं जो यह सिद्ध 

करते हैं कि राजपूत नरेशों ने जेनियों को बहुत॑ ऊँ चारथान प्रदांन किया था। 
इन ज्त्रिय राजाओं ने जेनियों को कई विशेषाधिकार प्रदान किये जिनका लाभ 

वे अभी तक उठा रहे हैं.। इससे यह प्रतीत होता. है. कि राजस्थान में उनका 

कितना सहत्त था. ।!! 


उक्त कथन से यह भलीमाँति सिद्ध हो जाता है कि राजस्थान में जन 
जाति का अत्यन्त गोरवमंय स्थान रहा है ओर आजकल भी है| इस आति 
ने अपना आचार विचार ओर रहन-सहन का प्रभाव राजस्थान की समस्त 
जनता पर डाला है। आजकल जनजाति “की अधिक जनसंख्या राजस्थान, 
मध्यभारत ओर गुजरात-काठियाबाढ़ में ही है, भारत के अन्य ग्रांतों को 
अपेक्षा इन प्रांतों में अहिसा:धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है इसका कारण जन 
जाति. ही है। आइये, अब हम राजस्थान के इतिहास-प्रसिद्ध कतिपय जेंन 
बीरों के जीवन की.संक्तिप्त कॉकी का अवलोकन करें:-- : 


. राजस्थान की भुकुट-मणि, स्वतंत्रता देवी की आराध्य भूमि, भारत 
सिरमौर और वीस्-प्रसवा मेवाड़भूमिं के इतिहास. पर दृष्टिपात कौजिये: 
ह सारतंवर्ष में मेवाड़ ही ऐसा प्रदेश रहा है जो माठभूमि 
भेवाड़ राज्य के जेनवीर की आजादी के लिये सबंस्व होम कर भी आन ओर वान 
- पर सदा- दृढ़, रहा । इसके: पीछे देश व स्वामी के लिए 
सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले वीर दीवान ओर सेनापतियों के रूप में दान- 
'बीर भामाशाह, आशासाह, संघवी दयालदास, दीवान. मेहता अगरचन्दजी 
:आदि का सहान्‌ बल रहा है। हिन्दु-कुल्सूर्य राणा प्रताप के, साथ-दानवीर 
- भामाशाह्‌ का नास शरीर और आत्मा की तरह सदा सम्बद्ध रहेगा | सचसुच 
जैनजाति के महापुरुष देश के लिये आत्मा रूप थे । मेवाड़ राज्य के इतिहास 
की पंक्ति २ जेन देशभक्तों की अपूर्व स्वामी-भक्ति, देशप्रेम और बीरता से 
' अनुरंजित है । 
: मेहता जालंसीः-- 


....._ जिस समय समस्त मेवाड़ -अलाउद्दीन खिलजी के आधीन हो चुका, 
डसकी ओर से चित्तोड़ का शासन सोनगरा मालदेव करता था, मेवाड़ 
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+ ऑपनिवासी देश छोड़कर बिखर चुकेथे, ऐसे कठिन-समय' में महाराणा हमीर 
ने केलवाड़ा में डेरा डालकर सेनिकः संगठन किया ओर मेहतां जालसी के 
प्रयत्न से चित्तोड़ पर. पुनः अधिकार स्थापित किया | प्रसिद्ध इतिहासंवेत्ता 
स्व० श्री गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ने “राजपूताने के इतिहास” में आपके 
सम्बन्ध में निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं:--“चित्तोड़ का राज्य श्राप्त करने में राणा 
हसीर की जाल ( जालसी ) मेहता से बड़ी सहायता मिली, जिसके उपलक्ष 
में उन्होंने उसे अच्छी जागीर दी ओर ग्रतिष्ठा बढ़ाई? 


महाराणा हसीर के बाद, महाराणा कुम्सा, राणा सॉगा ओर. राशणए 
रतनसिंह के ससय में कई जेनवीर मुत्सुद्दी ओर दीवान हुए । राणा सांगा 
के समय में तोलाशाह. दीवान रहे । राणा रतनसिंह के समय में दोलाशाह 
के पुत्र सुप्रसिद्ध कर्माशाह दीवान रहे । इन कमोशांह ने सत्रुज्जय तीथे का 
उद्धार कराया था । 


बीर आशाशाहः-- 


महाराणा रतनसिंह के पश्चात्‌ कुछ सरदारों के सहयोग से दासीपुत्र 
बनवीर ने चितौड़ पर अएपनां अधिकार करलिया। उस. समय सेवाड़ के 
भावी राणा उद्यसिंह अवोध वालक थे । वनबरीर इन्हें मारने के प्रयत्न में था | 
डदयसिंह पन्ना नामक धाय की गोद में पोषित हो रहे थ्रे । एक दिन रात के 
समय वनवीर हाथ में तत़्बार लेकर उद्यसिंह को सारने के लिये चला | 
पन्ना धाय ने खबर पाते ही उदयसिंह को छिपादिया ओर .उनकी जगह अपने 
कल्लेज़े की कोर के समान पुत्र को सुलादिया | इस सहान्‌ त्याग ओर स्वामी 
मक्ति के कारण पन्नां मेवाड़ के इति&स में सदा के लिये अमर हो गयी । 
किस देश के इतिहास सें इतना सुंदर आदइशे विद्यमान है ? दुए बनवीर ने 
उदयसिंह के घोल में पन्नाधाय के पुत्र की नृशंस हस्या कर डाली । इसके 
पश्चात्‌ पन्नाधाय सेवाड़ के भावी सहाराणा वालक उदयसिंह की सरत्ता के 
लिये कई स्थानों पर गई परन्तु दुष्ट बनवीर के डर से किसी ने राजकुमार 
को शरण देना स्वीकार नहीं किया | इसके पश्चात्‌ वह कमलमेर (कुम्मलमेर) 
पहुँची । आशाशाह नामक ओसवाल वंशीय जैन व्ाँ का अधिकारी था । 
पन्ना आशाशाह से मित्री | उसने पहुँचते ही राजकुपार को आशाशाह की 
गोद में रख दिया ओर कहा “अपने राणा की रक्तो कीजिए।? आशाशाह 
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अंवाक्‌ रह, गये उनकी .हिम्मत न हुई कि बह राजकुमार को आश्रय के 

किन्तु उनकी माँ यह देखकर तड़फ कर. बोली “स्वामी करा. हित सापध्रन करने 

के लिए सच्चे सेवक विध्न-बाधाओं से.नहीं डरते:। राणा समरसिह क्वापुत्र 
तुम्हारा स्वामी है | विपत्ति में पड़कर आज तुम्हारा आश्रय त्ाहता: है, इसे 
आश्रय देकर अपने. कत्तेव्य का पालन करो ।” 


आशाशाह ने माँ का. कहना शिरोधार्य किया और-निश्शंक होकर. 
राजकुमार को अपने यहाँ पर रख लिया । जब उंदयसिंह बड़ा हुआ तो . 
आशाशाह -की सहायता. से,. बनवीर से युद्ध करःउसने अपना अधिकार 
'चित्तोड़ पर स्थापित :कर लिया 


.. बनवीरं ते एकबार फिर महाराणा उद्यसिंह. को राज्य छोड़ने के 
लिए बाध्य किया ओर उदंयसिंदह को अबु द के अंचल में ( जहाँ आजकल 
उदयपुर है ) रहना पड़ा | ऐसे कठिन समय में मेहता जालसी के बंशज़ 
मेहता चील की सहायता से बीर आशाशाह ने पुनः उद्यसिंह को. सिंहासना- 
रुढ कियां । इस प्रकार आशाशाह और उन्तकी बीराज्गरमा माता ने राणावंश को 
मिटने से बचाया । इससे - स्पष्ट है कि मेवाड़ राज्य की रक्षा में जेनवीरों का 
कितना बढ़ा हाथ रहा है | 


दानवीर भामाशाहः--- 


साठ्भूमि के लिये अपने स्वामी के श्री चरणों में संवेस्व अर्पण कर 
देने 'बाले दानवीर भांमाशाह का नासे भांरत के इतिहास में स्वणोद्धरों में 
अंकित है | संसार के इतिहास में यह एक अनुपस घंटना है। 


- द्ानवीर भामाशाह्‌ के पिता भारमलजी, का्वड़िया गोत्रीय ओंसवाल 
जैन थे और महाराणा उदयसिंह के दीवान थे । महाराणा उदयलिंह के वाद 
जब उनके सुपुत्र विश्वविख्यात, महान्‌ देशभक्त, महाराणा अ्रताप राज्याधिकारी 
बने तब भी भामाशाह उनके दीवान रहे | 


खतंत्रता के . दिव्य पुजारी, ज्त्रियवंश की उज्ब्चलता के महान 
संरक्षक, आंत्स-गोर व के मूर्तिमान अवतार महाराण अताप का नास संसार में 
कोन नहीं जानता है ? बच्चे २ क्री जवान पर सहाराणा प्रताप-का पवित्र 
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नास चढ़ा हुआ है। संसार के अशु-अशु पर इसः वीरप्रताप कें महान: 
प्रताप की छाप अंकित है।इस महान ज्षत्रियविभूत्ति ने वनबन की खाक 
छात्री, प्वतों ओर गुफाआं में निवास किया, ऐश-आरास ओर राज्य-पाट 
को तृण की तरह तुच्छ समझकर छोड़ किया, परन्तु कभी किसी की 
अधीनता स्वीकार न की | आपत्तियों के भंयंकर भंमावातों में यह वीर 
महायोद्धा हिमाचल की तरह अडोल रहा। ऐसे सहान्‌ दृढ स्वामिसानीराणा 
प्रताप के जीवन में सी एक बार ऐसी घटना घटी जिसने राणा जी के 
लोहह॒दय को सी केपा दिया। इस अवस्था में उनके दिल में मुगलों से 
ससमौोता करलेने का विचार हठात्‌ हो आया; पर घन्य हैं उनके मंत्री 
सामाशाह जिन्होंने ऐसे अवसर पर महाराणा प्रताप के गोरब की रक्षा और 
उनके जज्ज्वल् चरित्र में कालिमा. का जरा- भी दाग न लगते दिया | 


जिस समय राणा प्रताप मेवाड़ की राज्यगादी पर आरूढ हुए उस 
समय अकबर जैसे कूटनीतिज्ञ मुगल सम्राद का भारत पर पूरा २ आधिपत्य 
हो चुका. था । अकबर की कुटिल-नीति ने सन्धि के बहाने प्रायः सब राजपृतत 
राजाओं को अपनी ओर कर लिया था। कई .राजपूत नरेशों ने अपनी बहने 
ओर कन्याओं का विवाह भी सुगलों -- यवनों के साथ कर दिया था। यहीं 
तक नहीं इन गोरवद्दीन क्षत्रियों ने स्वासिसानी राणा प्रताप को भी भ्रष्ट 
करने के कई प्रयत्न किये । एक बार अकबर के साथ अपनी बहन का व्यांह 
करने वाले अम्वेर ( जयपुर ) के राजा सानसिंह अतिथि के रूप में 
राणाजी के यहाँ आये । सहाराण ने उनका यथोचित सत्कार किया किन्तु 
भोजन के समय उनके साथ ही नहीं, उन्तके -पास तक बैठने में इस 
स्वासिसानी ने अपना. नेतिक पतन समका । मानसिंह ने इसे अपना अपसान 
संमझा और उसने राणा. जी से वदला लेने का संकल्प किया । 


राजा सानसिंह इस ससय अकचर का सबसे अधिक माननीय 
कर्मचारी था। उसने अकबर को राणाजी के विरूद्ध उकसाया | अकबर तो 
इस ताक में था हो। वह राणाजी के राज्य को छीनना नहीं चाहता. था; 
उसकी एक सात्र अबल इच्छा थी कि राणा प्रताप एक चार मुझे! बादशाह 
शब्द से संम्वोधित करदें ओर अपना मस्तक ऊ्ुकांदें | अकबर को यंह 
मलोकामसा पूर्ण नहीं हो रही थी। अंत: इस अवसर से लाभ उठाकर उसने 
#ेदाए70979575765: (१९६३7 छा 5८ 
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मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़.पर, झाक्रमण करने 'के लिए ह 
भेज़ी.। सन: १४७६ में हल्दीघ्राटी के मैदान. में महाराणा मताप ने इस. 
विशाल सेना. का दृढता के साथ मुकावला किग्रा । असंख्य मुगल सेना के सामने 
यशा प्रताप की मुद्ठीसर सेना कहाँ तक टिक सकती थी ? उदयपुर, महाराणा 
के हाथ से निकल गया ओर राणाजी ने मेवाड़ के जंगलों की राह ली | 


राजमहलों से बाहर कभी जमीन पर पैर न घरनेवाली सहारामीजी -. 
झपते नन्‍हें २ बच्चों के साथ जंगल. के क्रेंटीले :ओर ., पत्थरीले बीहड़ू पथ 
की प्रथिक्र..बनी थीं ।.जंगल--में डरावने पड़ाड़ों के बीच और. भयावनी 
यात्रियों में,-शेरव्यांघ्रों की गजेना .के बीच. सुकोमलाड़ी महारानी ने अपने: 
छोटे २ बच्चों के, साथ .केसे दिन: बिताये.- होंगे ? परन्तु इत्त सब भयंकर 
विपत्तियों में भी महाराणा अपनी आन-शान ओर बान पर पहाड़ की तरह .- 
हेंढ़ें रहे । उनकी विंपत्तियों की पराकाष्ठा हो गई । घास की 'रोटियां उन्हें 
खाने को मिलती थीं; वंह भी पूरी नहीं। एंक दिन वह क्‍या देखते हैं कि 
उनकी छोटी बच्ची के हाथ से एंक बनबिल्ञाव रोटी छीनकर भाग गया 
है ओर॑ बंची भूख के सारे चिल्ला रही है। महारानी के पास दूसरी रोटी 
नहीं जो उसे दी जा सके | इस' घटना ने' महाराणा के लोह हृदय को हिला 
दिया | धैर्य का महासागर' विक्लुब्ध' हो उठा | वे अधीर हो उठे । उन्होंने 
मैवाड़ छोड़ देने का निश्चय किया । | ः 
:/'.. जब यहँ खबर सासाशांह को लगी तो उनके हृदय पंरं गहरी चोट 
लगी | वे महाराणा का मेवाड़ छोड़ना केसे सह सकते थे'? उन्तके मस्तिष्क 
मैं तो मेबाडढ़ के सिहांसल पर पुनः महाराणा को आंसीन' करने की कल्पर्नाएं 
ओर योजानाएँ कास कर रहीं थीं। अत: सामाशाह' शीघ्र ही अपनी 
समस्त .धत-सस्पत्ति गाड़ियों. में भरवाकर उस जंगल की ओर चल पढ़े 
जहाँ राणाजी वसवासी. बने: हुए थे | वहाँ पहुँचते ही. थे महाराणा के 
चरणों में गिर पड़े,।.उन्होंने. कहा--“अन्नदाता ! यह सारा धन आपका 
ही दिया हुआ है। आपके, ही दिए हुए अन्न से थह. शरीर बना है अतः यह 
शरीर और यहे सारा घन आपकी -सेवा में समर्पित. है। इसे स्वीकार 


हटा 


कीजिये ओर पुत्तः सेनिक संगठन करिए | आप -यदि मेवाड़ छोड़ देंगे तो 
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“इसकी विमल कीति नष्ट हो जायगी। अतः यह विचार-छोड़ दीजिए और 


देश को पुनः स्वतंत्र बनाइये |”! 


राणा प्रताप गदुगद हो उठे | वे कुछ भी न वोल् सके । महाराणा का 
ज्ञात्र-तेज पुनः चसक उठा | उन्होंने सेना एकत्रित कर मातृभूमि को स्वतंत्र 
करने की हृढ़ प्रतिज्ञा कर ली | प्रसिद्ध इतिहास लेखक कनेत्न टॉंड ने लिखा 
है कि “मंत्रीश्वर भामाशाह के द्वारा. राणाजी को अर्पित किया गया वह 
धन इतना था कि उससे २४ हजार सैनिकों का १२ वर्षों तक पूरा खचचे 
चलाया जा सकता था |” 


समहाराणाजी ने इस महान्‌ सहायता के वल पर मुगलों पर आंक्रमंण 
कंर दिया ओर मेवाड़ भूमिके अधिकांश भाग को अपने आधीन कर लिया ! 
एक बार फिर मेवाड़ पर राणा प्रताप की विजय पताका फहर। उठी | दान- 
वीर भामाशाह के सर्वेस्व त्याग ने मेवाड़ देश के गोरव को अखण्ड 
बनाये रखा। ह 


केवल मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं वरन्‌ भारतवष के इतिहास 
में महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह के उच्ज्वल चरित्र सदा 
अमर रहेंगे | इनकी गोरव गाथाओं के बिना सारत का इतिहास अपूरो 


ही रहता है । 


मेवाड़ के महाराणा आज तक ओसवाल जेनकुल भूपण भामाशाह 
के वंशजों का उपकार मानकर पूर्ण सन्मान श्रदान करते हैं ] भामाशाह 
के बंशजो को आज भी राज्य और जातान्यात में पूरा २ सन्मान प्राप्त है! 
सबसे पहिले तिलक भामाशाह के बंशजों के ही होता है । 


दानवीर सामाशाह महाराणा प्रताप के शुरु समय से, महाराणा अमर- 

सिंह के राज्यकाल में ३ वर्ष तक दीवान के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे । 
अंत में यह महान आत्मा संवत्‌ १६४६ माघ शुक्ज्ञा एकादशी को .४१ वर्ष की 
अवस्था में स्वर्ग सिधघारी | सामाशाह के साई वाराचन्द जी भी बड़े वीर 
हुए हैं | हल्दीघाटी के युद्ध में इन्होंने जो जोहर बताये वे इतिहास प्रसिद्ध 
हैं। सामाशाह के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज भी बाद के 
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यणाओं के दीवान-पढ्‌ को: अलंकृत करते रहे | भासाशाह की कीर्ति: स्दोः 
अमर बनी रहेगी । | आम 
संघदी दयालदास बड़े रणुकुशल और राजनीतिज्ञ थे ।ये महाराण / 
सजसिंह के दीवान थे। यह ससंय वह था जब औरंगजेब के अत्याचार सेत्राहि _ 
कर ७० त्राहि मची हुई थीं।तलवार के बल मुसलसान बनाये जततिंगे 
 संबंबी दयालदास: और हिन्दुओं को बहुत ही भुसीवतों का सामना करना पड़ता . 
- : था। हिन्दुसंस्क्रति और महिलाओं के सीख पर आक्रमण 
हुआ करते थे । ओरंगजेंब ने हिन्दुओं पर जजिया कर लगाने का विचार किया 
जिससे चारों तरफ असंतोष को -ब्वाला घधक उठी । महाराणा राज॑सिंह ने 
औरंगजेब को एक पत्र लिखा और उसे ऐस[न करते की सूचना की। इस पर वह 
क्रंद्द हो उठा और उसने संबत्‌ १७३६ में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 
विशाल सेना भेजी | रांणा राजसिंह ने बड़ी बीसता से इस आक्रमण का 
सुकावला किया । इस युद्ध में संघवी दयालदास ने बहुत रणकुशलता ओर 
बीरता बतलाई । महाराणा राजसिंह ने औरंगजेब की सेना को. परास्त कर 
दिया | राणाजी ने इस आक्रमण का बदला लेने के लिए संघवी दयालदास 
को एक बड़ी. फोज देकर मालवे पर चढ़ाई करने भेजा. | मालवा उस समय 
यवनों के अधिकार. में था। इस चढ़ाई के सम्बन्ध में करत जेम्स -टॉड ने 
जो. वर्णन.लिखा है वह बड़ा ही सुन्दर है अत्तः हम उसे ज्यों का-त्यों उक्त 


करते हैं :- 

._ शरण जी के दयालदास नामक एक अत्यन्तसाहइसी और कार्य चतुर 
दीवान थे । मुगलों से. बदला लेने की प्यास उनके हृदय में सवेदा प्रज्वलित 
इंहती थी । उन्होंने, शीक्ष चलने वाली. घुड़सबार सेना को साथ लेकर 
तर्सदा। और वेतवा नदी तक फैले हुए मालवा राज्य को. लूट लिया-। 
उनकी अ्चर्ड भुजाओं के बल के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था। 
सारंगपुर, देवास, सिंरोज, माँड, उच्जेन और चन्देरी इन सब जगरों को 
उन्होंने: अपने बाहुवल से जीत लिया-- | विजयी दयालदास ने इन नगरों को 
लूटकर चहाँ जितनी यवन सेना थी, उसमें से बहुँतसों 'को मार. डाला | इस 
श्रकार बहुत से नगर और ग्राँव इनके दाथ” से उजाड़े गये । इनके भय 
नगर निवासी यवन इतने व्याुल हों गये थे कि किसी को भी अपने वन्‍्छ 
वान्धव के:प्रति प्रेम. न रहा, अधिक क्या कहें, वे लोग- अपनी प्यारी स्त्री 
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४ 


धरे हि 
तथा पुत्रों को भी छोड़ ९ कर अपनी २ रक्षा के लिए भागने लगे। जिन 
सम्पूर्ण सामग्रियों को ले जाने का कोई उपाय उनकी दोष्टि में न आया अन्त 
में उनमें आग लगाकर चले गये | अत्याचारी औरंगजेब हृदय पर पत्थर 
को बाँधकर निराश्रय राजपू्तों के ऊपर पशुओं के समान आचरण 
करता था| आज उन लोगों के ऐसे सुअवसर को पाकर उस ढुष्ट को उचित 
प्रतिफल देने में कुछ भी कसर नहीं की | संघवी दयालदास ने हिन्दुधर्म से 
पैर रखने वाले बादशाह के धर्म से भी पलटा लिया। काजियों के हाथ पेरों 
को बाँधकर उनकी दाढीमूओों का सुडा ढिया और उनकी कुरोनों को कुए में 
फेंक दिया ।दथालदास का हृदय इतना कठोर होगया था कि उन्होंने अपनी 
सासर्थ्य के अनुसार किसी भी मुसलमान को क्षमा नहीं किया। तथा 
मुसलसानों के राज्य को एक वार सरूभूसि के ससान कर दिया। इस ग्रकार 
देशों को लूटने और पीड़ित करते से जो विपुल घन इकट्ठा किया, वह 
अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और अपने देश की अनेक प्रकार से 
सक्ञा की। विजय के उत्साह से उत्साहित होकर तेजस्वी दयालदास ने 
राजकुमार जयसिंह के साथ मिलकर चित्तौढ़ के अत्यन्त ही निकट बादशाह 
के पुत्र अजीम के साथ भयंकर युद्ध करना आरस्भ किया । इस युद्ध में 
राठौड़ और खीची वीरों की सहायता से वीरबर दयालदास ने अजीम की 
सेला को परास्त कर दिया । पराजित अजीम ग्राण बचाने के लिए रशथंसोर 
को भागा | परन्तु नगर में आने के पहले ही उसकी बहुत हानि हो चुकी थी, 
क्योंकि विजयी राजपूतों ने उसका पीछा करके उसकी बहुत सी-सेना को 
मार डाला था| जिस अजीम ने एक वर्ष पूवे चित्तोड़ नगरी का स्वामी वन 
अकस्सात्‌ उसको अपने हाथ में कर लिया था, आज उसका उचित फल 


दिया. गया ।& -. 


संघवी द्यालदास युद्ध कंरने में अपने शत्रु के प्रति जितने कठोर थे 
उतने ही युद्धोपरान्त शरण में आये हुए के अति उदार थ। वे - बड़े धर्मिए भी 
थे। धार्मिक नित्यक्रिया में कभी नहीं चूकते थे। आपने राजसमुद्र के पांस- 
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वाली पहाड़ी पर किलेनसुसा आदिनाथ जी का सव्य मन्दिर बनवाया । जैन 
मुनियों ओर यतियों पर उन्तकी गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने सन्त्रित्व कांत 
में राणाजी से यतियों की सहायता के लिए एंक फरमान सी जारी किया था. 
जिसमें निम्न बातें थीं :-- मी अदा, 


( १ ) प्राचीनकाल से जेनियों के सन्दिरों ओर स्थानों को अधिकार 
सिला हुआ है कि उतकी सीसा में जीववध न हो। उन्तके हक्क की सीमा में 
कोई भी जीववध न करे। 


(२ )जो जीव वध के लिए इनके स्थान के पोस से ले जाया जायगा वह 
अमर हो जायगा | 


(३)जो जैनियों के उपाश्रय में शरण ग्रहण कर लेगा वह चाहे 
राजद्रोंही, लुदेरा ओर काराग्रहू से भागा हुआ अपराधी ही क्‍यों न हो, 
राजकर्मचारी नहीं पकड़ सकेंगे। 


(४) फसल में कूँची (मुठठी ) कराना की गुदठी, दान की हुई 


भूमि, धरती और अनेक नगरों में उनके बनाये हुए डपाश्रय कायम 
हेगे। | हि 


(४ ) यतिम्तान को १५ बीचे धाव की भूसि के और २४ बींचे 
मालेटी के दान कियेरये हैं। नीसच ओर निस्वाहेड़ा के प्रत्येक परगने में 
हरएक यति को इतनी ही प्रथ्वी दी गई है। । 


« इस फरसान को देखते ही प्रथ्वी नाप दी जाय ओर देढ़ी जाय 
और कोई मनुष्य यतियों को दुःख नहीं दे। उस मनुष्य को धिक्कार है 
जो उनके हको को उल्लंघन करता है।. हिन्दु को गो.और मुसलमान 
को सुअर और खुदा की कसम है| संवत्त १७४६ महासुदी ४ ई० सन्‌ १६६३ | 
शाह दयाल मंत्री । ह 


इस प्रकार दयालदास मेवाढ़ के इतिहास में एक पराक्रमी योदया 
- और कुशल राजनीतिशञ हो गये हैँ। मेवाड़ में इनका गीरवशील चरित्र 
सदा स्मरणीय रहेगा । 


न 2 60 4%4>47%47424 ४५242 
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३. ,.) ) ५७० :2५८८+००७०८४:५ गौ आर 
> ८ डउल्क लि: धड गैर: जैग-गौरव-स्वरतियां ४ कु 


कह किक का ७४७आ 0 #ालशीृना पेशीशभा कद पपीते 
ऊ हा मेहता खग्र है ह चन्दजीः ्‌ 9०५८ कर कु 
: ४. , अगर ल्‍--- संबत्‌ १७६२ में जब मेवाई के 
| ४3 जे 4 राजसिंहासन पर सहाराणा आरि- 

00५ 






सिंह आरूढ हुए तब भारत में 
सर्वत्र अराकता फैली हुई थी । 
औरंगजेब की सत्य के वादे यवनों 
का जोर कमजोर हो गया। दक्षिण 
में मरहठे जोर पड़कने लगे आर 
जंगह २ लूटमार करने लगे। अन्य 
हिन्दु राजा अपना “ राज्य बढ़ाने 


38. 


की चिन्ता में थे। राजपूताने के 
राजाओं में फूट थी । 





महाराणा अरिसिंह की तेज 
0१ रचा 


प्रकृति के कीरए मेवाड़ के कई 


हल 


, ५ मा बढ़े २ सरदार राणाजी से असंतुष्ट 
आम हे मम 0 0 थ्रे । इन्हीं असंतष सरदारों न 
छ् 00 सिन्धिया को भेवाई़ पुर आक्रमण 


न ः न 

करने का निमंत्रण भेजा और स्वर्य ने भी उसका साथ दिया ।,परिणास हे 
हुआ कि महाराणा सिन्धिया से सममीता कर पड़ा ओर ६४ लाख 
रुपया देना निश्चित हओऑं, जिनमें से ३३ वी वो दे दिये गये ओर बाकी 
के लिए नीमच, निम्बाहिड़ा आदि की 


् 


[ त्लेत्र सहन रखदिया गया | ऐसी 


कठिन परिस्थिति में मेहता अगस्वन्द जी मदारा, अरिसिंह जी 
दीवात बनाये, गये | मेहता. जी बढ़े बुद्धिमान भरे । बैंसे ही स्णकीशल में 
भी सिद्धहस्त थे । उन्होंने मेवाड़ की तत्कालीन . गिरती . हुई परिस्थिति 
बड़ी सावधानी से. सम्भाला ओर मेंवाड़ में ने: शान्ति स्थापित की । 
मारंडंलगढ़ - पर विंद्रोही सरदारों का कब्जा था अतः मेहता जी ने उनके 
साथ युद्ध करके सास्डलगढ़ को मेवाड़ भें मिलाया । महाराणा जी ने मेहताजी 
. की बहाँ का शासक“बनाया और - हमेशा के लिए वह. उन्हें जागीर के रूप 
में सौँप दिया । : 


> इसके बाद एकबार फिर. सिन्थिय्रा नें मेवाड़ पर आरके, किया 
* » और सेहता-जी कद कहलिये गये, व 7मी, आप लड़ी च्ेपा से भाग, 


६०३६&॥६९:६८२६८४०॥(४( न पा के 


23, 3. गो रव-सातियं! मा 
86५६ ५५. 56५६३: आप धर '2926258. ८; 22007 हाका 
निकले । एक बृ नरेश विद्रोह ॥ फेंया और: जहाजपुर कि 
दवा लिया | डड मेहता जी को शाहपुर/ आक्रमण करना पढ़ा, 
बढ़ी उभ्ा।सान लडतह डैई और झ०७ > की विजय डई + जहाज र्‌ 
उदयपुर से मिला है या गया | रैंप लड़ाई मेहता जी के शारीरिक 
अवस्था वियड़ गई । उनके शरीर # छः गहरे. धाव गे मे 
सेवत्‌ /५५५ में झ विगवासी हो, ४ आय ह 
देता अगरच- कुशः ति ऊँशल और: सवारी 
भक्त व्यरि डै९ । सेवाडु रक्षा और सार जे जो हाथ रहा है वह 
उक्त पंक्तियों स्पष्ट ही & 
ण भीमसिंहज के सभय मे मेवाड़ 
की भलाई के लिए भिः ट२ज ण 
गो प्रि एकता सर्था५ 
सोमकन्द्‌ गांधी २० 


भाजः के |, मेहता 
याहेड़ पा 
आप जावदे भरहठों से जोर 
। विजय पालदास जी की ही रही 
मालदास मेवाड़ को डर भाग ये | 5 
'संबत १५७ में नी अहल्याबाई की सिन्धिया सेना मे फ़्रि 
मेवाड़ पर भला किया-तथ * हक्ियाखाल पर फिर. मेवाड़ी और 
भरहठी सेनाओं की सुठभेड़ हुए / इस युद्ध मे मेहता भालदासजी वीरगति को 
प्राप्त हुए | ः द 
| महाराणा भीमसिंह जी ६. 
पासिसानरी और देश की 


के हक ञें मेहता देवीचन न्द्जी एक 
रत्त। करने वाले हितेपी उरधान्र हुए आपके समय. 


पक (0 ८७८७, * (३६६) #:६८, 
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कर, 


है: 50) 
: हि 22 73० पेड २० समय ९०६६ १३२३६ ९५६ 
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: जमें मेवाड़ और ब्रिटिश सरकार के मैन्नी सम्बन्ध स्थापित हुए । कर्नल डॉट 


उदयपुर के त्रिटिश सरकार की ओर से पोलिटिकलए एजेन्ट बनकर आये । 


, “ आपके बाद मेहता रामसिंह जी और मेहता शेरसिंह जी मेवाड़ के 


'दीवान रहे । आप दोनों का कार्यकाल भी बड़ाम हत्व पूर्ण रहा। मेहता 


रामसिंह जी बड़े राजनीतिज्ञ ओर दूरदर्शी थे | 


जिस समय अंग्रोज राजपूताने की रियासतों के साथ मैत्री सम्बन्ध 


स्थापित कर' रहे थे उस समय सेठ जोराबस्मल जी वाफना का जोधपुर, 


जयपुर, जैसलमेर, इन्दौर, उदयपुर आदि रियासतों में 


'. जैठ जोरावरमलजी बड़ा प्रभाव था | सन्‌ १८१८ में जब कर्नल टॉड राजपूताने 


और चतुरशासक थे । मेवाड़ की विगड़ती हुई 


' स्वरूपसिंह जी के ससय में मेवाड़ रियासत पर 
था जिसमें से ,अधिकांश सेठ जोरावस्मलजो का 
मिटाने के लिये सेठजी ने एकबार अपनी 


' प्रकार आपने अन्य कर्ज भी अदा करा दिये 


बाफनाः-- के पोलिटिकल एजेन्ट बनकर उदयपुर आये तब उन्होंने 
सेठ जोराधरमलजी को दीवान बनाकर इन्दौर से उदयपुर 


बुलाने की महाराणा को सम्सति दी, क्योंकि सेठ वाफना जी अर्थ विशेषज्ञ 


$ आर्थिक अवस्था के सुधार के 


लिये ऐसे व्यक्ति की परम आवश्यकता थी । हुआ मी ऐसा ही । सेठ जोरावर- 


मल की चतुराई से मेवाड़ का कई लाख का कर्जो सम करदिया गया। महाराया 
करीब २० लाख का कजे 


था । इस ऋण को 
हवेलीपर महाराणा सा० को निमंत्रित 


किया और जैसे महाराणा सा० ने चाह बेसे ही करजा निपटालिया । महाराणा 

जी ने इससे प्रसज्ञ होकर आपको कुण्डाल गांव जागीरी में दिया | इसी 
3०5 

| इन कार्यो से आपका काफी 


नाम हुआ | आप १८४३ में स्वर्गवासी हुए । 


भारत के स्वतंत्र होने पूर्व तक मेवाड़ राज्य का दीवान पद प्रायः 
ह्वारा ही अलंकृत होता आया है । श्री मेहता गोकुलचन्द्रजी 
कोठारी केशरीसिंहजी, कोठारी छगनलालजी, मेहता 
बाद के अन्य ओसवाल पन्‍नालालजी, मेहता फतेहराजजी, सिंबी वच्छराजजी, 
. ज्ैन-दीवानः-- . सेहता भोपालसिंहजी, मेहता जगन्नाथसिंहजी, कोठारो 
बलवन्तसिंहली, मेहता तेजसिंहजी, आदि आदि बढ़े 


ओंसवाल जैन्नों के 


(७६७६०६७४(०६९०॥६२५ (२९० ): (७॥(००६००६९५६०५६७०(७४६२०/६७ 
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है 
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राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी दीवान रहे जिनके संचालन में मेवाड़ राज्य के: 
अच्छी समृद्धि प्राप्तकी। . हे सह 


: इस तरह सेवाड़ राज्य के इतिहास में जेनवीरों-के द्वारां किये गये .. 
राजनेतिक ओर सामरिक, आर्थिक ओर परमार्थिक कृत्यों केद्वारा यह 
प्रसाणित हो जाता है कि जेनवीरों नें इस < राज्य के निमोण, रक्षण-ओर. .. 
सम्रद्धि में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है । इन वीरों ने जिस प्रकार अपनी बुद्धि का 
डपयोग देश के लिए किया उसी तरह वीर योद्धाओं की तरह ये रण सेदान 
में भी उतरे हैं ओर विजय श्री प्रोप्त की है। इन वीरों ने यह सिद्ध कर 
दिया कि जैन' जैसे अपने बुद्धिबल से राज्यशांसन का संचालन कर . सकते 
हैं बेसे ही रण-मैदान में वीरता पूदक जू सकते हैं। तात्पय यह हे कि 
' मेवाड़ राज्य के इतिहास में जैनजाति का अत्यन्त गोरवमर्य स्थान रहा है 
ओर वर्तमान में भी है । 


जोधपुर जेनियों का केन्द्रस्थान है।इस राज्य के इतिहास के प्रथम . 

प्रष्ठ के साथ ही जैनबीरों की गोरवगाथाएँ जुड़ी हुई हैं। जोधपुर राज्य की 

स्थापना राव जोधाजी ने की। ईसा की पन्‍द्रहवी शताब्दी 

जोधपुर राज्य के इनका उदयकाल है । राव जोधाजी चित्तौड़ में अपने पिता 

जेनवीर॑. के मारे जाने पर मेवाड़ छोड़कर सात सो. सिपाहियों के 

ह साथ मारवाड़ की ओर चल पड़े । मेवाड़ की फोज ने इनका 

पीछा किया । इनके अधिकांश सेनिक सारे गये। केवल बचे हुए सात सेनिकों 

को लेकर रब जोधाजी जीलवाड़ा नामंक स्थान पर पहुँचे । यहाँ राव समरोजी 
से उनकी भेंट हुई । 


ये दोनों नरवीर मूलतः चौहान वंश के थे परन्तु जैनाचार्यों ने इनके 
_पितामह या प्रपितामह को जेनबर्स में दीक्षित कियां था । ये ओसवाल 
ह भण्डारी के नाम से विख्यात हुए । ये दोनों बड़े रणकुशल 

राव समरोजी और ओर वीर थे | इनके सहयोग से ही राव जोधाजी जॉधपुर 
नरोजी भण्डरी राज्य की नींव डालने में सप्तृ्थ हो सके | जीलवाढ़ा में जब . 
राव जोधाजी इनसे मिले तो इन्होंने उन्हें ढाढस वंधायां 

र कहा कि “आप मसारवाढ़ की ओर आगे बढ़ते ज्ञाइये। राणा जी की 


(२७६२९ (जम ८2/&७)७)६७ ३६८ ):)60:२७)७१६२५।६७१(७४६२७ 


0 चर धुर2 2४:८९ जेन-गोरव-स्मृतियां ऋ४295:229979 22997: ८२ 
दकी४०#%रिची३०४ पी एन पे 4०6६ द९११ ६०३३ बदतर दी त१८६ दस (०३% ० पं 842 ३8 दचेपस१०० दो पे+204६ पद रए ० पिच चा०० पिसएनु 
% फोज से सें निपट लूगा। ” राव जोधाजी के साथ अपने पुत्र नरोजी को 
४० सिपाही देकर रवाना कर दिया। राव जोधाजी नरोजी के साथ मारवाढड़ 
'में संडोर तक पहुँचे । परन्तु सण्डोर में भी राणा जी की फोज आ पहुँची । 
तब ये राव नरोजी भण्डारी के साथ थली प्रान्त के एक गाँव में जा छिपे 
ओर बही सेनिक तय्यारी की | ई० सन्‌ १४४५३ में सण्डोर पर आक्रमण कर 
दिया। राणा जी और जोघाजी की सेना के बोच घमासान युद्ध हुआ | 
विजय जोध।जी की ही रही । इस विजय में राव नरोजी का बहुत बढ़ा 
हाथ था। वे जोधाजी के मुख्य सेनापति थे। राव जोधाजी ने इन्हें सात 
गाँव जागीरी सें दिये तथा प्रधानसंत्री ओर दीवन का पद प्रदान किया। 
इस प्रकार जोधपुर राज्य की स्थापना के सृल में ही इन जेनबीरों का हाथ 
रहा हुआ है । 


जोधपुर राज्य के विस्तार में इस भण्डारी परिवार का बड़ा भारी 
सहयोग रहा है । राव नरोजी के बाद भण्डारी नाथाजी, उदोजी, पंन्नोजी 
रायचन्दजी, इसरदास जी, भाना जी आदि ने प्रधान पद पर बड़ी कुशलता 
के साथ कार्य किया | भण्डारियों के साथ २ सिंघवी ओर सणोत परिवारों 
का भी जोधपुर राज्य के विकास में बढ़ा हाथ रहा है। 


जब विक्रम संबत्‌ १६७७ में सहाराजा गजसिंह जी को मुगत्न .सम्राट 

द्वारा जालोर का परगना का प्राप्त हुआ तब मुणोत जयसल जी वहाँ के 

शासक बनाये गये । सं० १६७८ में सांचोर का परगना भी आप 

मुणोत जयमल जी ही के शासन सें दिया गया। ग़ुणोत जयसल जी बढ़े कुशल 

शासक सिद्ध हुए। आपने राज्य की रक्षा के लिए कई 

लडाइयाँ लड़ीं। आज बड़े उदार सी थे | सं० १६८७ के दुष्काल में आपने 
एक वर्ष तक समस्त जनता को अन्नदान दिया । 


& 2: 
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मुणोत नेणसी ....“. | £: “५ 
जाज-++।-: - आप मुणोत जयमत्न जी के 
न्‍ 24 पुत्र थे । आप न्-केवल.एंक 'चतुर - 
:- शासक ओर बुद्धिमान दीवान ही 
हुए हैं परन्तु भारतीय साहित्य 

|स संसार में सी आपका गौखपूर्ण . 
| स्थान है। संवत्‌ . १७१४ -में. 
>४ब महाराजा जसंवन्तसिह जी. ते . 
» कक आपको अपना. दीवान बनाया 
महाराजा जसवन्त सिंह जी को 
| भुगलसम्राट ओरंगजेब - कभी. 
ब्नलननत। किसी प्रान्त का और कभी किसी 
प्रान्त का शासक बना कर भेजता . 
था तथा लड़ाइयों में जाना पढ़ता , 
:था अतः महाराजा का ग्राय:-बाहर 
ही रहना. होता--था--। मुणोत 
नेणसी जेसे कुशल ओर बुद्धिमान 
दूरदर्शी के हाथों जोधपुर प्रदेश 
का शासन उन्हें सुरक्षित लगता 
था । 





... उस समय ओरंगजेबी .अत्याचार ओर .पडवयंत्रों का बड़ा जोर था। 
'शब्य सें उपद्रव होते रहते थे । नेशसी ने बड़ी. चतुराई से शाल्ति स्थापन 
का कार्य किया । आपको कई लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी..थीं। रावत नाण 
सोजत के गाँवों सें लूटमार कर रहता था उसे नेणसी ने दवाया। संवत्‌ 
१७१४ में औरंगजेब से मंहाराजा की अंनवन हो गई | इस कारण जैसलमेर 
रावल ने फलौदी पोकरण पर चढ़ाई की-तव मुणोत नेणसी ने बड़ी बहादुरी 
से मका!वला किया ओर विजयी रहे | 


आपने अपने राज्य की सदुस शसारी ( जनगणना ) जी कराई । 
सारतीय इतिहास में जनगणना की प्रथा के ग्रारम्भकत्ता आप ही मालूम 


॥९६७०।६२७/६०॥६०६०॥(०॥(७० (३७०) ॥(९/6//0/९॥6०/६०६०#र) 
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होते हैं | यही नहीं आपने एक पंचवर्षीय रिपोर्ट, भी बनाई ज़िसमें मारवाड़ 
के शांसन-से सम्बन्ध रखने वाली सूक्ष्म से सूंह्ंस बात का भो वर्णन है.। 


संवत्‌ १७२४ के : आसपास सहाराजा से आपंकी अनबन. हो गई । 
महाराजा ने इन पर एक लाख रुपयों का दण्ड: किया-। परन्तु: स्वोसिसानी 
नेणसी ने देने से इन्कार कर दियां। इस पर ये ओर इनके - साई सुन्दंरदोस 
केद में रखे गये | इन पर बड़ी सख्ती की गई। अन्त में १७२७ ( बि-सं ) 
भाद्रपद १३ को इन्होंने पेट सें कटार सार कर स्वर्ग. की राह ली | इस घटना 
से महाराजा को बढड़ाभारी पश्चात्ताप हुआ । 


नेणसी चतुरशासक होने के साथ ही एक.साहित्यिकौसी थे। आपके 
द्वारा लिखी हुई “पम्रुणोत्त नेणंसी की ख्यात” भारतीय साहित्य, इतिहास 
ओर पुरातत्व के सम्बन्ध में एक बहुमूल्य ग्रन्थ है ।-इसं ग्रन्थ में राजपूताना, 
मालवा, गुजरात, कच्छ, काठियावाड ओर अमंध्यप्रदेश - के इतिहास 
सम्बन्ध रखने वाली कई महत्वपूर्ण वातें संग्रहीत हैँ । डिंगल भाषा होने के 
कारण ग्रन्थ का समकतना कठिन है। हाल ही में कोशी नागरीमग्रचारिणी 
सभा ने इस सहान्‌ प्रन्थ को प्रकाशिंत किया है । इस ग्रकाशन से नेणसी 


की प्रतिभा से साहित्यसंसार चकित हो उठा है । 


आपके भाई सुन्दरदास जी बड़े बहादुर-थे | नेणसी के पुत्र कर्मसी 
भी एक इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति हुए | संवत ९७१८ से १७२३ तक ये महाराजा 
जोधपर की ओर से हाँसी, हिसार जिले के शासक रहे | आपके बाद इस 
मुणोत परिवार में संग्रामसिंह जी, भगवतर्सिह्‌ जी, रावत जी ठाकुर सूरतराम 
जी, ठाकुर सवाईरास जी, दीवान ज्ञानमल जी आदि बडे प्रख्यात हुए हैं । 


भण्डारी खींवसीजीः- > 


आंप एक महान कूटनीतिज्ञ हुए हं। मुगल सम्राटों पर भी आपका 


बड़ा प्रभाव था। जब जब भी. जोधपुर की हितरक्ञा का सवाल आता था 


तब्र आप बड़ी कुशलता से मुगल सम्राटों से अपने हक में फेसला करवा 
ज्ैेते थे । ओरंगजेंब के याद, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारस्स छुआ । इससे 
तत्कालीन जोधपुर नरेश अजितर्सिह जी ने दीवान, भण्डारी खींवसी के 
72२७२) 222220:20275 फट 
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सहयोग से बड़ा लाभ उठाया। यही नहीं, उस समय तो मुगल बादशाहों के 
बनाने बनाने-बिगाड़ने में भी भण्डारी जी का बड़ा हाथ रहता था | संवत्‌ १७७६ 
में बांदशाह्‌ फर खशियर के सारे जाने-पर दिल्ली की घडयंत्रकारी स्थिति. 
को संम्भालने और शाहजादा मुम्मदशाह को तख्त पर बेठाने में आंप ही . 
का हाथ था। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में आपने कई उल्लेखनीय कार्य . 


रायमंणडारी रघुनाथ सिंह जी. 


महांराजा अजितसिंह जी के राज्यकाल में दीवान पद पर रहकर 
आपने कई वीरता भरे काय किये महाराजा श्रायः दिल्ली रहते थे। उनके 
नाम पर कुछ समय तक रघुनाथ जी ने मारवाड़ का शासन किया | आपके 
सम्बन्ध में निम्न दोहा प्रसिद्ध दैः- 0 । 


कंरोडां द्रव्य लुटांयो, होदा ऊपर हाथ । 
अजे दिली रो पातशा राजा तू रघुनाथ॥ 


. महाराजा अजितसिंह आप पर बड़े प्रसन्न थे। फारसी तवारीखों में 

'भी आप की ख्याति का उल्लेख मिलता है। आपके बाद भण्डारी अनोपसिंह 
जी, रतनसिंह जी, पोमसिंह जी, सूरतराम जी आदि बड़े २ प्रसिद्ध दीवान 

ओर सेनापति हुए हैं। भण्डारी रतनसिंह जी सं १७६३ से ६७ तक मुगल. 
सम्राद्‌ की ओर से अजमेर और गुजरात के शासक (30५४७7४०) रहे हैं.। 


शमशेर बहादुर शाहमल जी लोढा :-- 


आप जेन ओसवाललोढ़ा थे | महाराजा विजयसिंह जी ने सं० (८४० . . 
में आप को फोज का कमान्‍्डर इन्चीफ (मुसाहिब) बनाया । सं० १८४६ में 
आपने गोड़वाड़ के एक युद्ध में बड़ा जीहर दिखाया और महाराजा द्वारा. 

-शमशेरवद्दादुर की पदवी श्राप्त की। इनके समय से ही जोधपुर के लोढां 
परिवार को 'राव' की पढवी मिली | इसी परिवार में उद्यकरण जी लोढा 
भी प्रतापी वीर हुए है । आपके सेनापतित्व में असरकोट की विजय हुई | 
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सिंधी भींवराजजी:-- ु ह 5 
जोधपुर के सेनानायकों ((0०शशापेह/ की (॥॥/) में सिंघी जेठमल 


जी और सिंघी भींवराज जी के नाम और काम उल्लेखनीय हैं। संवत्‌ 
१८३४ में जब मरहठों की फौज जयपुर. के हू ढाण- आम्पेर इलाकों में लूट 
मचा रही थी तब भण्डारी मींवराज जी ने १४००० सेना को साथ लेकर 
मरहठों का मुकाबला किया और उन्हें बुरी तरह हरा दिया । तत्कालीन 
जयपुर नरेश ने जोधपुर नरेश को एक पत्र लिखा था-- “सींवरांज जी: 
हों ओर हमारी आम्बेर रहे ।” अथोत्‌ भींवराज जी की बदोलत ही आम्बेर 


की रक्षा हुई । 


सिघी इन्द्रराजजी:--- 


जिस समय महाराजा मानसिंहजी ने जोधपुर का' शासनभार 
सम्माला, उस समय भारत में अराजकता फेली हुई थी.। मुगल साम्राज्य 
अन्तिम साँस ले रहा था| मरहठे लूटमार में व्यस्त थे। राजस्थान के नरेशों 
में फूट पड़ी हुई थी। ऐसे विकट समय में सिंघी इन्द्रराजजी अवत्तीर्ण 
हुए। ँ 5 


3 कर 


एक घरेलू मामले को लेकर जोधपुर व जयपुर नरेशों में वड़ी अनवन 
हो गई और जोधपुर नरेश सानसिंह जीने सं १८६२ में जयपुर पर चढ़ाई 
करदी । अजमेर में दोनों ओर की सेनाएँ इकद्ठी हुई । जोधपुर के श्री 
इन्द्रराण जी और जयपुर के रतनलालजी, ने आपसी. सुलह द्वारा इस 
व्यथे के नरसंहार को रोकते का प्रयत्न किया और अन्त में इन्दौर नरेश 
को वीच में रखकर दोनों में सुलह करवा दी । परन्तु कुछ दिनों'के बाद ही 
थह्‌ सन्धि भंग हो गई | ध खे से जयपुर नरेश जगतसिंह जी से मारवाड़ 
पर चढाई कर दी । गांगोली घाटी पर दोनों का. मुकावला हुआ | इसमें: 
जयपुर वालों की जीत रही। मारोठ, मेइवा, परवतसर, नागौर, पाली 
ओर सोजते पर जयपुर का अधिकार हो गया। किले के सिवाय जोधपुर 
पर भी जयपुर का अधिकार हो गया । १ * 'ज हि 


पा हर डे 


डा प्‌ का/ ११७ फच३ ३०४ कर ७क०७ 9४ , २०:०२ ३:४ २७ /3 क-४ प्र ९०४७ «०/ ४ के ह चाह १८३77 १८० टू 
4; ४४(३७३):००/:४८४४:२४४ 274 £:2/ 4 


774९2 0%% 7 2252 ६० 2:07 75% 0 


4 2&2०272/<६०७४:८६:३८जेन-गोरव-सातियां | ):29 2 ४३६ 


है. “७०” “न क००” है.” चक३क८7 है.” अर७५०-” दर्ज ह/“+बकक००-ट है.“ है“: ्यक०“" श्र “७७००” ई प्र जाट ध््च्थड .*२ 0३७५० है.“ ९७००” पु 


ऐसे कठिन समय में सिंधी इन्द्रराज जी की. राजनीतिज्ञता वः 
वीरता ने बड़ा कमाल कर दिखाया | सिंधी जी तथा भण्डांरी गंगारामजी . . 
दोनों मेड़ता की ओर गये ओर सेना का संगठन प्रारम्भ किया पिण्डारी ...- 
मेता अमीरखोँ को द्रव्य लोभ से अपनी ओर किया तथा इसकी सहायता 
से जयपुर पर आक्रमण कर दिया । कई मास तक युद्ध चलता रहा। टोंक 
के पास फागी स्थान पर जमकर - युद्ध हुआ. । अन्त में विजय सिंधी जी की 
ही हुई । जयपुर नरेश इससे घबरा उठे ओर जोधपुर छोड़ भांगे | जयपुर 
पर भी जोधपुरो सेना का कब्जा हो गयां, इस. प्रकार विजय पताका लिए 
सिंघी इन्द्रराजजी. जोधपुर पहुँचे. ओर पुनः, मानसिंद :जी को महाराजा : 
बनाया-। हा 


जब सिंधी इन्द्रराज जी जयपुर से जोधपुर लोटे तो उन्हें प्रधान का 
पद और जागीरी देकर सनन्‍्मानित किया। सिंधी इन्द्रराजजी- की वीरग्ा भरी 
कई कहानियाँ हैं जिससे स्पष्ट है कि, आपने प्राणों की बाज्ञी लगा कर भी - 
जोधपुर-राज्य की सदा सुरक्षा की । जोधपुर की सुरक्षा के लिए ही अमीरखां 
के हाथों से आपका प्रणान्त भी हुआ। सिंधी जी की इस प्रकार को संत्यु 
से महाराजा सानसिंह जी को बढ़ा धक्का लगा | 


जोधपुर के इतिहास में घिंघी जी का नाम सदा अमर रहेगा। 
महाराजा मानसिंद जी इस दुःख को कभी नहीं भूल सके। आज भी मसार- 
वाढ़ी में महाराजा मानसिंह जी द्वारा इन्द्रराज के सम्बन्ध में लिखा गया. 
निम्न दोहा प्रसिद्ध है ।-- 


इनन्‍्दा थे असवारियाँ उंश चौहटट अम्बेर | 
धिंख मंत्री जोधाणुंरा जेपुर कीनी जेर | 


आपके वाद आपके पुत्र फतेहराज जी. को प्रधान पद प्राप्त हुआ 
ओर जागीर देकर पुरस्कृत किया गया | 3 


मेहता अखेचन्दजी 


जोधपुर की रक्षा के लिये. सेंहतां अखेचन्दजी की भी कई प्रकरीणे 
लड़ाईयाँ लड़नी पड़ी थी। कनेल जेम्स टॉड-ने लिखा है कि--“अखेचन्दजी - 
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का, सास्थ्य बहुत म्चल था । दरबार को वे. ही वे दीखंते थे.। रियासत में एक 
संसय इनका प्रावल्य था |” इस प्रकार जोधपुर का आद्योपान्त इतिहास जैन 
बीर दीवानों और सेनापतियों के मातृभूमि प्रेत ओर वीरता भरी गाथाओं 
सेमरा पढ़ा है।... - 
5 ५८ ५ ही 

बीकानेर के इतिहास के जनवीर 

बीकानेर का इतिहास सी ओसवाल जैंन महापुरूपों की गौरव गाथाओं . 
से भरा पड़ा हैं। जोधपुंर की तरह बीकानेर राज्य निमोण ओर विकासक्रम: 
में पद पद पर जैनों का हाथ पाते हैं। जोधपुर संस्थापक राव 'जोधाजी के 
बड़े पुत्र राव बीकाजी राज्य विस्तार की अमिलाषा से अपने साथ बच्छराजं 
जी मामक एक ओखबाल मुत्सद्दी को संलाहकार के रूप में लेकर सेनासंहित 
मण्डोर से उत्तर की ओर आगे बढ़े । अपूर्य भुजबल से वे निरन्तर विजय 
पाते रहे और सन, १४८८ को उन्होंने बीकानेर की लींग डाली । बच्छुराजजी 
को उन्होंने मंत्री बनाया । राव बीकाजी को बीकानेर बसाने में श्री बच्छेराज़- 
जी ने बड़ी. भारी सहायता दी थी। मंत्री वच्छरा जजी कुशल राजनीतिज्ञ- 
ओर महान वीर थ। रात्र बीकाजी ने अपने इस परम सहायक की स्मृति में. 
धबच्छासार” नामक गाँव मी वसाया | हे  - 


खो 


मंत्रीश्वर बच्छरा त जी के वाद करमसिंदजी ओर नगराजजी बच्छावत 
मंत्री बने । जिस समय वीकानेर की राज्यगादी पर महाराजा जेतसिंहजी थे, 
तब जोधपुर के राजा सालदेव ने . बीकानेर पर चढ़ाई की और अपना. _ 
अधिकार कर लिया | उस समय मंत्रीश्वर नगराजजी ने बड़ी बुद्धिमानी से 
मुगलसम्राद शेसशाह की मद॒द्‌ से पुनः बीकानेर का राज्य जेतसिंहजी के 
पुत्र महाराज कल्याणसिंदजी को दिलाया.। इस प्रकार ओसवाल जेनमंत्री के. 
सहयोग से बीकानेर का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ । पा 
महाराव लखनसी वैदः-- 


बच्छावतों के वाद बीकानेर की दीवानगिरी ओसवांल बेंढ वंश के 
मुत्सदियों के हाथ में रही । बीकानेर बसाने के समय बच्छावतों के साथ 
जखनसी वैद की भी बड़ी मदद रही है । कहते हैं कि वीकांनेर के २७ मोहल्ों 
में से १४ मोहल्ले आपके द्वारा बसाये हुए हैं । राव लखंनसी की कई पीढियों 


तक दीवानगिरी इसी चैंदवंश के हाथ में रही ओर इनमें कई, नामाक्षित- 
व्यक्ति हुए । 4090 


+ 
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मंत्रीशवर मेहता करमचंदजी बच्छावत-- कह र । 
बीकानेर की दीवान- 
गिरी करीब २०० वृष तक: 


_बच्छांवत - वंशपंरम्परा के 
हाथ. में रही | नगराजजी 
के बाद संग्राम॑सिंहजी ओर 
| उसके बाद रांव रायसिहजी 
॥ के समय में संग्रामसिंहजी 


मंत्री बनाये गये.। 


इतिहास में महता कर्म 


नैतिक और सैनिक ्र से 
अपना  सह्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं। तत्कालीन दिल्ली 
सम्राद अकबर पर आपका 
ह बड़ा प्रभाव पड़ा | सम्राद 
के आप प्रमुख परामशद्ाताओं में से थे। जीवन का अन्तिम संमय आपने 
दिल्ली में ही विताया | इसका कारण यह था कि महाराजा रायसिंह का प्रकृति 
बड़ी उड़ाऊथी अतः इनके अनवन हो गई थी | अविवेकी रायसिंहजी ने 
[इनके परिवार के साथ भयंकर धोखा किया था। वह इस बंश को ही मिंटा 
देना चाहते थे । 





५-० समंन्नीश्वर करमचन्दजी बढ़ेधार्मिष्ठ थे। आपने ही सुश्नसिद्ध जैनाचार्य 
श्री जिनचन्द्र सूरी का सम्राद्‌ अकबर को परिचय कराया जिस पर से सम्राद 
अकबर ने आचाये अर की विशेष निमंत्रण भेजा था और लाहौर में दोनों की 
ऐतिहासिक सेंट हुई। आचार्य श्री के उपदेश से प्रभावित होकर उसने सारे 
राज्य में जेनियों के मुख्य २ पर्वों पर जीवहिंसा न करने का फरमान 

*जारी किया .। 
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के पुत्र महता कर्मचन्द्जी. 


चन्द जी वच्छावत राज- 


हो 
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_.. . सं० १६३४ में जब दुष्काल पढ़ा तब भी मंत्रीश्वर ने पूरे घ्ष तक 
संकड़ों कुटुम्बों का भरण-पोषण किया | 


महाराव हिल्दूमलजी वैद:-- 


महाराव हिन्दूमलजी वेद एक महान्‌ दूरदर्शी और प्रंतिभा सम्पन्न वीर 
पुरुष हुए | सं० १८८७ में आप बीकानेर के वकील की हैसियत से दिल्ली 
भेजे गये | वहाँ आपने बड़ी बुद्धिमानी से बीकानेर के हितों की रक्षा की | 
जिससे प्रसन्न हो तत्कालीन नरेश रज्नलसिंहजी ने आपको अपंना दीवान 
बनाया और आपकी चंशपरम्परा को महाराव की उपाधि दी | श्री हिन्दूमल 
जी ने बीकानेर पर भारत सरकार द्वारा लिया जाने वाला २२ हजार रूपया 
सालाना का फौजी खर्चे समाप्त कराया। बीकानेर ओर भावलपुर के बीच 
सरहद सम्बन्धी झगड़ों में भी आपकी बुद्धिमानी से बीकानेर को बंड़ी अच्छी 
ज़मीनें हाथ ज़गीं। इस तरह आपने कई ऐसे कार्य किये हैं जिनसे बीकानेर 
राज्य का बहुत हित हुआ है। ' 


आपके भाई मेहता छोगसलजी और पुत्र महाराव हरिसिंहजा भी बड़े 
प्रभावशाली मुत्सद्दी रहे | बीकानेर नरेशों ने इस परिवार को समय २ पर 
जो रुक्‍के सेंट किये हैं उनसे इस परिवार के प्रति राज्य की अपार श्रद्धा 
प्रकट होती है । ' 


दीवान श्रमरचन्द जी सुराणोः -- 


 दीवान अससचन्दजी सुराणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ६० सन्‌ 
१८०४ में सटनेर के हाकीसम जापात खाँ के उपद्रबों को शान्त करने के लिए 
अमरचन्द जी को भेझा गया। पाँच सास की अनवरत लड़ाई के वाद॑ 
आपने भटनेर को अपने कब्जे में किया । इस बहादुरी से प्रसन्न होकर 
महाराजा ने: आपको दीवान वनाया। इसी तरह सं० १८७२ में चुरु के 
ठाकुर के उपद्रवों को शान्त करने में सी आपने वड़ा कौशल दिखाया । .. - 


इस तरह बीकानेर के इतिद्ास में वच्छावत बेंद-और सुराशशा परिवार 
की गौरव गाथाएँ गुधित हैं। : हे 
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अजमेर के गवंनर धनराज सिधीः-ज | | / ४. ४ 


सन्‌ १७८७ में अजमेर पुनः सहाराजा विजयसिह के अधिकार में आ. 
चुका था। आपने ओसवाल सिंधी गौत्रीय घनराज सिंधी कोअजमेर का गव- 
नर,नियुक्त किया | इस :ससय वहाँ की राजनेतिक स्थिति:बड़ी विषम थी | 
मरहठें यद्यपि पराजित कर दिये. गय-थे | पर छिपे तौर से उनकी तेयारियाँ 
जारी-थीं ओर कुछ ही:महीनों बाद उन्होंने फिर :सारवांड पर आक्रमण कर 
मेड़ता ओर पाटन पर अधिकार. जमा जिया | अजमेर पर भी धावा:बोला। 
धनराजजी के पास मरह॒ठों के मुकाबले कम सेना थी तदपि वे बराबर मुकाबल्ले में - 
डटे रहे । इस बीच महाराज॑-विजयतिह जी ने घनराजजी को कहला भेजा कि. 
अजमेर मरहठों को सींप कर जोधपुर चले आओ । पर - स्वाभिंसानी सिंधी 
जी को यह आज्ञा अच्छी नहीं लगी। “उन्होंने आत्मससपेंण को अपेक्षा: 
मरना अच्छा सप्तका.। अपने हाथ में पहनी हुई हीरे की अंगूठी का हीरा. 
निकाल कर उसे खा गये। इस तरह वे अपने स्वाभिमान: ओर कत्तेव्य , 
पालन के लिए बलिवेदी पर चढ़ गये | मरने से पहले वे एक संदेश दे गये 
कि-+“ सेरी मृत्यु के उपरान्त ही मरहठे अजमेर- में अवेशं कर सकते हैं. 
पहले नहीं ।” 2० न 


इस प्रकार राजस्थान के इतिहास में जैनजाति के नर-वीरों का 
अत्यन्त गोरव-मय स्थान रहा हैं। राजस्थान के राजनेतिक अभध्युदय में . 
इनका सहयोग अत्यन्त महत्त्यपूण है । 


मुगल सम्राट और जेनसुनी 


अकबर बड़ा दूरदर्शा ओर वियार-शील शासक था। उज्की धार्मिक 
उदारनीति ही उसकी दूरशिता .की द्रोतक है. उसको. मान्यता थी कि 
प्रत्येक घमम में कुछ-न कुछ अच्छाई अवश्य है अतः बह उसे आदर की ' 
हष्टि से देखता था | वह अपने दरवार में सब घर्मों के अच्छे २ विद्वानों को 
मिमंत्रित करता था और उनके साथ घार्मिक चर्चा करता था ! 
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.. धार्मिक तत्त्वों पर खतंत्र रूप से चचो और विचार हों सके इसके 
“लिए अंकंबर ने फंतहपुर सीकरी में इवादतखाना ( प्राथनागृह ) की 
स्थापना की थी | इस स्थान पर विविध धर्मों के प्रतिनिधि विचार विमशे 
करते थे | जैनमुनियों को अत्यन्त आदर पूर्वक निमंत्रित करके अकबर ने 
उनके साथ धार्मिक चर्चा की थी | और कई मुनियों को अपने दरबार के 
प्रतिष्ठित विद्वानों में सर्वोच्च स्थान दिया था । प्रसिद्ध इतिहास लेखक वि० स्मिथ 
ने लिखा हैं कि--अकबर पर सब धर्मों की अपेक्षा जैनधर्स का ओर जर- 
थोस्ती धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा था ।* | 


"वि, स्सिथ अपने “&:०७7” ( अकबर ) नामक अ्रन्थ में पोर्ट गीज 
पादरी पिन्हेरों ( 70070 ) का ता. ३े-७-१४६४ का पत्र उद्ज्जत किया 
है, इसमें. बताया गया कि "मत्रि6 400एछ8 (06 86४ ० (6 गेशआ98 
( ए७४॥४० ) अथीत्‌ अकबर जैनधर्स का ओर उसके च्रतों का पालन करता 
है।” इसके बाद कई जैनसिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। अकबर ने 


जैनधर्म. में से. प्राणों बध का त्याग, सांसाहार का त्थाग, पुनर्जन्स की 

मान्यता, कर्मसिद्धान्त आदि को अपनाया था ओर उसने जैनाचार्यों का सनन्‍्मान 
8-१ का. १० रे शा ैय ब उप 

करके उनके तीर्थस्थानों को उनके अधीन कर दिये थ॑ तथा उनके उपदेश 


के जीवरज्षा के फंस्मान जारी किये थे। 


2... सम्राद अकबर पर जैनधर्म की जो अमिट छाप पड़ी इसका सारा: 
श्रेय सुप्रसिद्ध जेनाचाये श्री हीरविजय सूरि ओर उनके विद्वान शिष्यों 


को है।- 
श्री हीरविजय सूरि और अकबर 


.. श्री हीरंविजय सूरि जेनेशोसन के महा प्रभावक, अद्वितीय विद्वान 
और पस्स प्रतापी आचार्थ हुए हैं। आपने अपनी दिव्य प्रतिभा से अकबर 
ओर अन्य राजाओं पर अपना अखण्ड मभ्ताव स्थापित किया था| आपने 
अपने महान्‌ प्रताप से जेंनशासन् का उद्योत किया था । 


आचार्य श्री हरिविजयसूरि की विद्वत्ता और प्रतिभा की कीर्ति दूर २ 
तक फैल चुकी थी | ऐसे समय. में बादशाह झकत्रर ने फतहपुर सीकरी में * 
है 


बड़ 
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सोक्षसाधक धर्म का विशेष परिचय प्राप्त करने की इच्छा से एक विदृदू 
मण्डल का आयोजन किया था | हीरविजयसूरि की फेल्ती हुई कीत्ति से 
आक्ृष्ट होकर सम्राद अकबर ने उन्‍हें अत्यन्त सन्‍्मान के साथ आमंत्रित 
किया | व कै के 7 


अकबर ने गुजरात के सूबेंदार साहिबखाँ को फरमान भेजा कि. 
हीरविजयसूरि को अत्यन्त आदर ओर सन्प्तान के साथ, सब प्रकार की. 
सुविधाएँ, जो वे चाहें प्रदान कर यहाँ भेजने का प्रबन्ध करो। साहबखान ने | 
अहमदाबाद के श्रावक्रों को बुल्लाकर फरमान बताया । श्रावक आचार श्री के 
पास गंधार बन्दर गये। आचार्य श्री ने दी्घेदष्टि सेविचार किया कि 
बादशाह आदरपूर्वक निमंत्रण देता है तो उसे प्रतिबोध देकर जेनघर्म की 
प्रभावना करनी चाहिए। यह विचार कर आचार्य श्री ने फतहपुरसीकरी की. 
ओर विहार किया | सीकरी पदापण पर धूमघास के साथ आचाये श्री का . 
फतहपुरसीकरी में प्रवेश कराया गया। बादशाह के मंत्री अबुलंफनल ने 
उनका सत्कार किया | वह अपने घर भी उन्हें ले गया और उनसे बातचीत: 
कर अत्यन्त प्रभावित हुआ । ३2 हे 


इसके बाद बादशाह के दरबार में सूरीश्वर निमंत्रित किये गये। 
सूरीश्वर ने जैनसाधु के आचार-बिचार का परिचय कराया ओर जेनंसिद्धान्तों 
का ऐसा सुन्दर निरूपण किया कि सम्राट उससे अत्यधिक प्रभावित हुओ | 
बादशाह ने परीक्षा के लिए झपने अमुक जन्म्रमह का फल्न पूछा उसके 
उत्तर में सूरीश्वर ने कद्य कि आत्मार्थों जैनधाधु फन्नादेश कमी नहीं कहते | 
इससे बादशाह और भी अधिक प्रसन्न हुआ | आक 


इसके बाद बादशाह के पुत्र ( सत्तीस-जहाँगीर ) ने. एक पेटी -में से 
पुस्तकें बाहर निकाल कर सेजों । आचार्य ने पूछा ये जेन-पुस्तकें . आपके पास 
केसे आई ? इस पर शाह ने कहा पद्ममुन्दर नासक उनका मित्र 
था जिसने वाराणासी के ब्राह्मण को वाद में जीता था,.उस मित्र का. 
अवसान हो जाने से सब पुस्तकें हमें प्राप्त हुई । आप इन्हें स्वीकार 
करें। बादशाह के अति आग्रह से वे पुस्तक आपने स्वीकार की ओर 
एक भण्डार में स्थापित कर दीं। (पद्मपुन्द्र भी जेन साधु था ऐसा 
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७ प्रतीत होता है ) इसके बाद बादशाह ने द्रव्य, हाथी, अश्व आदि की सेंट 
. स्वीकार करने की प्रार्थना की परन्तु निस्रह जेनमुनी अपने आचार के 
अनुसार इन्हें ग्रहण नहीं करते, ऐसा उत्तर दिये जाने पर भी कुछ न कुछ 

सीकार करने का बादशाह ने अत्याप्रह प्रदर्शित किया । तब सूरीश्वर जी 


ने केदियों को मुक्त करने की, पींजड़ों में बन्द पक्तियों को छोड़ने की और 
पयु पणु के आठ दिलों में राज्यभर में प्राणीबध न हो ऐसी भावना प्रकट 
की । बादंशाहू ने आठ दिन नहीं बल्कि चार दिन अपनी तरफ से मिलाकर 
बारह दिन के लिए सम्पूर्ण राज्यभर में जीवहिंसा न की जाने के फरमान 
जारी कर दिये । अपनी सही और मोहर के साथ फरमान की ६ प्रतित्ि- 


पियाँ सारे साम्राज्य में पालन कराने के लिए सेज दी गई 


इसके बाद सूरीश्वरजी के शिष्य श्री शान्तिचन्द्र गणी के कहते से 
अमर तालाब-जिसे बादशाह ने बडे शोक से बनवाया था- आचाय श्री 
को अर्पण कर दिया अथात्‌ वहाँ सछुल्ियाँ मारने की मनाई कर दी गई। 
बादशाह ने साथ ही अब से शिकार न खेलने की प्रतीज्ञा कर ली | आइने 
अकबरी में अकबर की कहावतों में यह लिखा हे--“'राज्य के नियसानुसार 
शिकार खेलना बुरा नहीं हे तथापि पहले जीवरक्षा का ख्याल रखना अत्यन्त 
आवश्यक है ।” 


बादशाह अकबर ने यह सी घोषित किया कि सब पशु-प्राणी मेरे 
राज्य में सेरे समान सुखी रहे ऐसा में प्रयत्न कछोंगा | नवरोज के दिन 
अमारीघोष' करवाऊँगा। अकबर बादशाह ने इस प्रसंग पर श्री हीर 
विजयघसूरि को “'जगदुगुरू! की उपाधि प्रदान की । सूरॉश्वर के कथत्तानुसार 
उसने बन्दियों को मुक्त किये, पत्तियों को छोड़ दिये ओर मछलियों को 


' मारने की सनाई कर दी | 


इसके पश्चात्‌ बादशाह के सान्‍्य जोहरी दुर्जनमल ले सूरिजी से 
से कई जिनबिम्धों की प्रतिष्ठा करवाई । दिल्ली प्रदेश में विचरण कर सूरिजी 


' मे अभनेक उपकार के कार्य किये ओर अनेक अनार्यों, ने भी मांसादि च 


खाने की प्रतीज्ञा ली । इसके बाद अपने शिष्य उपाध्याय शान्तिचन्द्र को 
बादशाह के पास रखकर आचार्य पाटन की ओर पधारे | 
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तीन वर्ष बाद स॑ १६४४ में जब शान्तिचन्द्र उपाध्याय ने अपने गुरु 
वर्य के दर्शन के लिए जाने की इच्छा, की तब बादशाह नें अपनी तरफ... 
से सूरिज्जी को भेंट करने के लिए निम्न फरमान जोरी कर दिये :-- -. -' 


' (१, ) जजिया नामक कर को गुजरात से दूर करने का फरमान। 
(२, ) पर्युषण आदि के वारेह दिन तक जीवहिंसी न करने के फरसान 
जारी किये थे उनमें इतने दिन और स्वेच्छा से बढ़ा दिये--सव रविवार, 
सूफी लोगों के सब पर्व दिन, ईद के दिन, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना 
जन्म-सास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन, अपने तीनों पुत्रों के जन्म 
दिन, मोहरुस महीने का दिन, इस प्रकार वर्ष में कुल ६ मास और ६ दिन. 
सारे साम्राज्य में किसी प्रंकार की जीवहिंसा न की जाय |। 


भानुचच्द्र-सिद्धिचन्द्र:--- 


ये दोनों -हीरविजयपूरि' के शिष्य थे। उपाध्याय भानुचन्द्र मुनि ने 
अकबर को “सूर्यसहस्र नाम” संस्क 4' सें सिखलाये । भानुचन्द्र की प्रतिभा 
से बांदशाह बड़ा अतुरंजित हुआ था। इनके कहने से-अकबर बादशाह 
ने शंत्रुक्षय की यात्रा पर जो कर लिया जाता था वह बन्द कर दिया | इस 
युगल जोड़ी ने बाण की कादम्बरी पर सुन्दर टीका लिखी है उसकी 
प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया गया है। सिद्धिचन्द्र ने अपने कौशल से. . 
बादशाह को प्रसन्न करके सिद्धाचल पर सन्दिरं बनाने की निपेधाज्ञा को रदृद 
करवाया ये मुनि बड़े बुद्धिमान थे। ये शतावधानी भी थे। इनके. अंब- 
धान प्रयोग देखकर वादशाह ने इन्हें” “खुशफहेम” की उपाधि प्रदान | 
कीथी। .. 8९ 3 5 के कं 
विजयसेन सूरि:-- आर के 
थे हीरविजयसूरि के- प्रधान शिष्य थे | अकबर पर आपका भी बढ़ा 
प्रभावथा। 0 अंक, ०8० ० पटक 
. आस वादविद्या में यड़े निपुण थे। अकबर की सभा में. इन्होंने 
३६६ आह्मणवादियों, को शास्त्रार्थ में. पराजित क्रिये इससे बादशाह ने 
इन्हें. “सवाई विजयसेन'” ,की .उपात्ति प्रदान् बी पा 0 का जल 
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चुगग्रधान! जिनचन्द्र सूरि--- 


...: बीकानेर के सुप्रसिद्ध मंत्री कर्मचन्दजी बच्छावत अकबर के दरबार 


: में रहा करते थे। इनके सम्पर्क के कारण अकबर को खरंतरगच्छ के प्रसिद्ध 


आचाय॑ श्री जिन न्द्रसूरि के दर्शन और उनसे बातौलाप करने की इच्छा 
हुई | बादशाह के आम से कर्मचन्दजी आचार्य श्री की सेवा में गये और 
उन्हें लाहौर पधारकर बादशाह को प्रबोध देने की प्राथवा की। जीवद्या 
ओर शासन की प्रभावना का कारण समभा कर आचार्य श्री लाहौर आये | 
बादशाह अकबर ने आपका बहुत सम्मान और स्वागत किया। बादशाह 
के आग्रह से आपने लाहौर में ही चतुसास किया । आचाय श्री का अकबर पर 
“हरा प्रभाव पड़ा | आचाये श्री के कहने से उसने द्वारा और शत्रुज्ञय 
आदि सब जेनतीथथों की व्यवस्था कर्मचन्दजी बच्छावत.. को सौंप दी और 
उसका लिखित फरमान. आजमखाँ को दिया और कहा कि सब जेनतीर्थ 
रंगख.न ने जो भंग किया था उसका निवरण हुआ | अकवर जब काश्मीर 
जाने लगा तब उसने आचार्य श्री का 'धर्मलाभ' लिया। इसकी स्मृति में 


' कर्मचन्द जी को सौंप दिये हैं; उनकी रक्षा करो | इससे शत्रुज्ञय पर नव- 


. आपाढू शुक्ल्रा & से लेकर सात दिन पर्यन्त सारे साम्राज्य में जीवरहिंसा.न 


करने के फरमान निकाल कर ग्यारह सूबों में भेज दिये | सम्राद्‌ अकबर की 
इस झासारि घोषणा से उसके अधीनस्थ राजाओं ने भी अपनी २ सीमा 
में किसी ने पन्‍्द्रह दिन, किसी ने २० दिन और किसी ने महीने दो महीने 


'के लिए आभारिधोप करवाया । वादशाह के आग्रह से आचार्य श्री के शिष्य 
भानसिंह काश्मीर पधारे। वहाँ अनेक सरोवरों के जलचर आखियों को 
 अभ्दान दिलवाया | 


.._संवत्‌ १६४६ फाल्गुन शुक्ला ह्वितीया को अकबर ने जिनचन्द्रसरि 
को “युगप्रधान' की पदवी अदान कर- सनन्‍्मानित किया और -उनके शिष्य 
मानसिंहसूरि को आचार्य पद प्रदान कर 'जिनसिंह सूरि! नाम से सम्बोधित 
किया । इस प्रकार अकचर, पर इन आचार्य श्री का सी गहरा प्रभाव 
पड़ा था । रे । 


2422/4:%24%) ््ंटप्2(२०३) ४:४2 7:25:::: टूट 


४८८६४) 


शा 
न 5इल्तड: 5499 5३% जेन-गोरव-स्मृतियाँ ऋ?>४४६००४:६६४०४:६६ 
चीकी(मह (धरे हु पोते हर दोरपेरेक भह चीपिदील(+ दो २६ कोच (नह पेपतिपि तो है कर हन( दि _नट ियत३ मम पतलज 2 २३६०३) ६०६३५ परच५३ * 


जहाँगीर बादशाह ओर जिनचन्द्रसूरि-- । शक 


संवत्‌ १६६६ के जहॉगीर बादशाह: ने ऐसा हुक्म निकाल दिया था. 
कि सब धर्मों के साधु देश से बाहर चले जाँय | इससे जेनमुनिमण्डल में 
भी सीति फेल गई । तब जिनचन्द्र सूरि ने पाटन से आगरा आकर बादशाह 
को समझाया ओर इस हुक्म को रद्द करवाया | ह 


शाहजहाँ और शान्तिदास सेठ+- 


सेठ शान्तिदास एक राजसान्य जौहरी और प्रतिष्ठित श्रीसंत व्यापारी 
थे । इनकी कई पेढियाँ सूरत आदि बड़े २ शहरों में चत्नती-थी। ये ओस- - . 
. वाल जेन थे । जहाँगीर के राज्य में सं० १६७८ में बीबीपुर में चिन्तामणि 
पाश्व नाथ का सुन्दर भव्य सन्दिर बनवाना आरबभ्स किया । सं० १६ 
मुक्तिसागर मुनी के हाथ से प्रतिष्ठा कराई गई | यह स्थांपत्य का एक उच्च 
कोटि का नमूना था। जब ओरंगजेब को अहसदावाद की सूबागिरी मित्री 
तब उसने मन्दिर को बहुत क्षति पहुँचाई ओर उसे मंस्जिद का रूप दे दिया | 
शान्तिदास ने शाहजहाँ से प्राथना की । उसने शहाजदा दाराशिकोह के हाथ 
का फरमान ( सं० १७० १, द्वीजरी १०५८ ) भेजा जिसमें लिखा गया था कि 
मन्दिर शान्तिदास को सॉंपो। मस्जिद की आकृति निकाल डालो । उसमें से 
जो सामान निकाला गया है वह वापसे कर दो ।” इन्हीं शान्तिदास सेठ के 
बंशजों के हाथ में अहमदाबाद की नगर शेठाई चली आ रही है| एक 
ऐतिहासिक कुटुम्च के रुप में गुजरात के इतिहास में शान्तिदास के कुट्ुम्ब 
का बहुत ऊँचा स्थान है । ह 


मुरादबक्ञ ओर वादशाह ओरंगजेव ने शान्तिदास को शब्रुब्जय का 
प्रदेश उसकी दो लाख की आय के साथ पुरस्कार में दिया। इसी तरह 


अहमदशांह ने पारसनाथ पर्वव जगत सेठ महतावराय ओर इनके बंशजों को 
दे दिया जिससे जैन निर्विष्न रूप से वहाँ की यात्रा कर सके | न्‍ 


श्री उ, दो: बोरदिया ने प्रीज्षणाए छापे [॥॥/%6प्र/8 ता तेंड्रेयंडा) 
में प्रछ० ७४ पर लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैनकवि रामचन्द्र सूरि को 
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हुमूल्य भेंट प्रदान की थी। तथा सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने ( १३४१- 
श८८ण ) श्रीपाल चरित्र के कर्त्ता स्नशेखर को बहुत सन्मान प्रदान 


केया था । 


सारांश यह हैकिसंबत्‌ १६१३ से १७ १३ तक की भारत की शान्ति की 


शताब्दी में अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के राज्यकाल में जेनघर्म की 


पतिष्ठा बढ़ी | सबसे अधिक छाप सम्राद अकबर पर पड़ी | वह जैनसिद्धान्तों 
में इतना रस लेता था कि लोग यह शंका करते थे कि सम्राद गुप्तरूप से 


 अनंधस का पाज्नन करता है । अकबर के अहिंसा विषयक फरमान इस बात 


की पुष्टि करते है । अबुल्ूफजल और बदाउन्ती के लेखों से भी यही ध्वनित 
होता है। सं० १६३४५ से लेकर १६६१ तक ( अकबर के मरणुकाल तक ) 
जेनमुनियों का अकबर के साथ गाढ सम्पर्क रहा। भानुचन्द्र उपाध्याय 


अकबर के मरणकाल तक उसके दरवार में रहे थे। 


हीरविजयसूरि, विजयसेनसूरि, भानुचन्द्र उपाध्याय, सिद्धचन्द्र 


॥ उपाध्याय ओर जिनचन्द्रसूरि जैसे महाप्रतिभासम्पन्न जेनमुन्ियों ने अपनी 


है 
रे 


प्रतिभा के बलपर मुगल वादशाहों को प्रभावित करके सचमुच जनधरमम की 
की महती प्रभावना ओर सुरक्षा की है। जेनइतिहास में इनका नाम खणरणात्तरां 


से सद्दैव के लिए अज्लित रहेगा । 


भारतीय खातंत्र्य संग्राम के जेनवीर 


गुलाम भारत को आजाद बनाने में जेनसमाज, उसके अहिसा के 
उसूलों और स्वार्थ व्यागकर देशसेवा को अपनाने वाले जैनवीरों का स्थान 
भी विशेष गौरव पूर्ण रहा है । देशभक्ति की इस परम्परा को जयपुर में स्व० 
अजु नत्ञालज्ी सेठी के “जैनवर्धमान विद्यालय” ने उस सुदूर भूत मे हा एसा 
घनीभूत किया की क्रान्ति की वल्लरी को वहीं से असरवेल वन कर दिल्ली के 
लाडे हार्डिन्ज बम काण्ड से लेकर अजमेर के डॉगरा-शूटिंग-काण्ड तक परिव्यप्ता 
होते देखा गया । स्व० चन्द्रशेखर आज़ाद के हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र 
दृल्न ने देश के प्रथम कोटि के जैन राजनीतिज्ञ पं अजु नल्लालजी सेठो को 
चृद्धावस्था तक उनका प्रश्नय पाया था | सेठीजी राजस्थान सें राजनंतिक 
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5. जछआ प्क्््च्म्ट्र है.“ ब३५५०/”“प है“ ७” प्र स्ट््््कट 


#. सेठीजी के सुदीर्घ ऋन्‍्तिकारी इतिहासकाल में अनेक, जन-युवकों -? 
/ ऋान्तिकारी कार्यों में अपने आपको भोंका लेकिन उनका कोई लेखा 
5 पतलव्घ नहीं है । ं हे 

क्रान्तिकारी की चरस सफलता ही यह हैँ कि वह सबकुछ करघर - 
5 भी अज्ञात रह जाय | पा हट 


सन्‌ ४२ का हमारी आजादी का अन्तिम आन्दोलन आसास ग्रान्त 


में श्री छुगनलाल जेल, एम. ए., विशारद को सामने लाता हैं। श्री. जैन 


भूमिगत रहें, पकड़ में न आये ओर तोड़ फोड़ एवं समस्त भ्रंकार के गुप्त 


-कन्तिकारी,क्रियाकलापों को प्रगति देते रहे | यह जैन-युवक वहाँ से अंग्रेजी 


साम्राज्य को उखाड फेंकने में कुछ भी उठा नहीं रख रहा था । यह भी उस 


आसाम में जसकी सीमा से नेताजी की आजाद हिन्द फोज भी आही लगी 


ही थी। 


कल्कत्ते के स्व० पद्मराज जैन को कोन भूल सकता है ? आपने - 
(६०२ में अमरावती में लोकमान्य तिलक को अपने यहाँ ठद्दरा कर कई .. 


महीनों तक वरार प्रान्त सें जन जागरण का सुयोग दिया | उनके साथ सूरंत 

कांग्रेस से गये । ध ह 
सन १६२० की कलकत्ता कांग्रेस से ही आप महात्मा गांधी के. 
साथी बने । 


रुपये आपके श्रयास से एकत्र हुए । सन्‌ २१ के असहयोग आन्दोलन में आप 
वहीं से एक साल के लिए तत्कालीन देशभक्तों के स्वर्ग-जेल हो आये । 


सन्‌ ३०-३१ का सत्यात्रह्र संग्राम श्री पद्मराज जैन की सुयोग्य 
सुपुत्नी श्रीमती इन्दुमती गोयन्रका का सिंहनी रूप सासने लेकर आया। 
आप पहली सत्याग्रह नारी थीं जिन्होंने जेल जाने की परस्परा आरम्भ की | 
इन्दुसती बहल को अपने पृथ्य पिता श्री पद्मराज़ जैन की सन्‌. २१ की 


असहयोग आन्रोज्नन की देशभक्ति सन्‌ ३१ फे संत्याप्रह संग्राम के लिए - 


४/:</7७ 


न 


विदेशी वस्त्र बश्प्कार से लेकर तिलक स्व॒राज्य कोंप सें लाखों 
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विसारत में मिली थी | आपने पुलिस वालों को देशभक्ति सिखानी शुरू. 
की और इसी अपराध में ६ महीने के लिए जेल भेज दी गई । उस समय 
इन्दुमती की आयु केघल १४५ वर्ष की थी ओर गर्भवती आप अल्गर्थी। 
इस कच्ची, अवस्था में आजादी भी बह घुन बहुत कप्त बहनों में पाई गई 


बनारस के सरदारसिंहजी महनोत्त की घर्म पत्निश्रीमती सब्जनदेवी . 
महनोत भी. सन्‌. ३०-३१ के आन्दोलन में. कज्ञकत्त. में जेल गई' और कई 
बार गई.) यहाँ तक की: सन ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह. में जेल ओर सन्‌. 
४३ की नजरबन्दी भी. आपकी देशभक्ति की लगन को प्रमाणित करती हुई : 
आाई' ओर चली. गई.। सन्‌ ४६ में देश का स्वराज्य लेकर हो सज्जन बहन. 
मुनोत जेल से बाहर आई'.। 


सरदारसिंह महनेत की भठीजी देवीवहन भी सर ३० के सत्याग्रह 
संग्राम में अपनी चार्चा सज्जनदेवी ओर सहेली सरस्वर्तीदेवी के साथ काम _ 
करती रहीं भारत-माता की. मुक्ति के लिए यह जेन-बाला उस अल्प आयु 
में दो बार जेल हो आई। देवी बहन के रहन-सहऩ की संरलता और विचारों 
में ओज भरा था | तव_कौने. जानता था इनका ससुराल भी प्रसिद्ध देशमंक्त : 
पूनमंचंदजी रांका के परिवार में नियोजितं है। श्रीमती देदीरांका पूनमचंद . 
जी रांका के छोटे भाई को ब्याही गई | नागपुर जाकर भी देश-सेवा में लगी 
रहीं: ओर अब स्वर्गीय: हो- चुकी हैं. । ढ 


अजमेर के सुप्रसिद्ध काँग्र सी श्री जीतमलजी लूखिया स्वयं देशभक्त 
रहे.। झ्रापकी पत्नी श्रीमती सरदार बाई लूखिया सनः १६३३ की ८ अगस्त 
की एक जुलूस का-नेठ्त्व करते हुए गिरफ्तार हुई। 


इन दृष्टान्तों से ही दुनिया देख सकती है कि भारत के स्वातंत्रय 
संग्राम में जेन-समाज की देन क्या कुछ कम रही होगी ? जिसके पदो-लुठित 
सत्री-समाज ने ऐसा सतत सजीव नेतृत्व दिया और वर्षों तक का कठोर 
कारावास , पाया। . 


कलेकत्ते के राष्ट्रीय जीवन में श्री विजयसिंह जी नाहर'सवग्रथम 
हैं। आपने कानून का अध्ययन छोड़ कर सन्‌ ३० के-आन्दोलन को आत्मा 
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दि 
दर 


पंण किया | इसमें १०-१४ बार आपके निवास स्थान की तलाशियाँ ली गई' । 
सन्‌ ४२ में विजयसिंह जी सुरक्षा बन्दी बनाये गये ।सन्‌ ४४ तक' शाही 
कैदी ..रहे.। आज. भी कलकत्ता के राजनेतिक-जीवन के आप आख-हैं । 


श्री० भंवरमल जी सिंघी सन्‌ ४२ में अपनी अगस्त क्रान्ति संबंधी 

छा शा हा झ७ का. 9०. व्यि ०] 

गति-विधियों के कारण नवम्बर में नजरबन्द कर दिये गये। सन्‌ ४५ .में 
विसारी के कारण रिहा हुए तो ऐसे कि बंगाल में घुस न सकें.। 


श्री सिद्धराज जी ढड्ा ने भी सन्‌ ४२ के आन्दोलन में' नजरबन्दी 
भोगी और तब से सतत कांग्रेस को सम्पित जीवन बिताते हुए राजस्थान 
के उद्योनमंत्री पद को प्राप्त किया | 


सुजानगढ़ के कलकत्ता प्रवासी वेरिस्टर डालमचन्द' जी सेठिया ने 
सन ४२ के पग्रचण्ड विद्रोही डा० राममनोहर लोहिया को छ महीने तक 
अपने घर में छिपाये रखने का सफल. साहस किया [श्री जयप्रकाश नारा- 
यण ओर अन्य क्रांतिकारियों को भी इसी प्रकार अपने यहाँ रखने के 
साहस पूर्ण कार्य के कारण सेठिया जी को खुद :४४ दिन की जेलंन्यात्रा भी 


करनी-पड़ी थी । 


वालासोर-प्रवासी लक्ष्मणगढ़ के जैनन्गोरव श्री० ज्वालाप्रसाद 
सरावगी भी सन्‌ ४२ की अगस्त क्रान्ति में जेल गये । 


भागलपुर के श्री अगरचन्द्र जी जेन भी सन्‌ ३०-३९ और ४९० के 
दोनों आन्दॉलनों में देश की आजादी की कामना से जेल-यात्रा का पुण्य 
लाभ करते रहे । 


आगरा के भारत विख्यात जेन-गोरव सेठ अचलसिंह जी की ३० साल 
की देशभक्ति व कांग्रेस निष्ठा को कोन नहीं जानता ? सन 2२ में आपको भी 
दो वर्षा के लिए नजरचन्द रहनों पड़ा था । 


रब 


वर्धा प्रवासी ओर फुलेरा के पास के उम्रांवास के निवासी 
श्री. चिरंजी लाल जी जेन सन्‌ २१ से लगातार राष्ट्रीय आन्दोलनों में काम 
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धन्य यसय्णू गज भू चूत चूस कट भू कट पर भू कस्कट ॒ भूत का शत टू भू कट रद पक शत कक 
आते रहे | नागपुर के देश प्रसिद्ध कण्डा सत्याग्रह में आप जेल गये और * 
सन्‌ ३० के आन्दोलन में भी । 


नागपुर के श्री, पूनमचन्दे जी शंका पुराने देशभक्त और स्ंव० महँत्मा . 
गांधी के प्रियजनों में से हैं। आपने सन्‌ २० के सत्याग्रह संग्राम से खराज्य .. 
मिलने तक ६-७ बार जेल यात्रायें की | अपनी निजी: धन-राशी का उल्ले ख- . 
नीय भाग भी आपने देशसेवा के कामों में लगाथा है। राष्ट्रतपस्वी रांका 
जी की धमपत्नी श्रीमती घनवती बाई रांका भी देश के स्वातंत््य संग्राम में 
जेल हो आई हैं ओर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में, भाग लेती हैं । 


जामनेर के सेठ राजमल जी लत्वाणी को नाम भा ;देशभक्तों में 
मुख्य है । अमरावती के श्री रघुनाथमल कोचर भी सन्‌ ३२ से कांग्र स का 
कार्य करते रहे और सन्‌ ४१ के आन्दोलन में|दो दो बार जेल गये। 


धामन गाँव के श्री सुगनचंदजी लूणशावत भी कई-बार जेल गये . 
ओर अपनी देश भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं । | 


जैन-समाज के राष्ट्र-गौरव व्यक्तियों में अहमदनगर के श्री कुन्दनसलजी 
फिरोदिया का विशिष्ट स्थान है। श्री फिरोदिया जी सन्‌ १६ से कांग्रस के : 
साथ रहे हैं | सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में ६ महीने और सन्‌ ४२ को... 
शान्ति में २१९ महिने का कारावास आपको मिला | 


राष्ट्रभारती की अर्चना में अपना जीवन उत्सगे करने वाले जन 
युवक-युतियों की कमी नहीं है | यदि सबके केवल नाम सात्र भी गिनाएं जय 
तो एक बड़ा. अ्न्थ तेयार हो सकता है | हमने ऊपर खिचड़ी के कुछ चवित 
नमूने के तौंर पर सन्‌ ४२ के आन्दोलन में से ही कुछ चरित्र प्रस्तुत किये 
प्रच्छन्न क्रान्तियुग का प्रारम्भिक आसास भी छाती फुला देने बाला है । 


जैन-वीरों ने राष्ट्र की आजादी के लिये अपना तन, मन ओर धनों 
सथ कुछ दिया | जैन युवक ओर युवतियाँ स्वातंत््य संग्राम में मू्की | 


._ बह भी .एक निराला इतिहास होगा काश ! यदि कोई इन शहीदों की 
कुरवानियों को लेखबद्ध करे । । 


शा कहह: (३१६०: का इडक्ांत्र | 
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£ जैन-साहित्य और : 
£ साहित्यकार ” 
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जैनधर्म ने विश्व-साहित्य की सम्रद्धि में असाधारण योग प्रदान किया 
है। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में जेनाचार्यो से अपनी अनुपम प्रतिभा का 
परिचय दिया है।जब हम जेन-साहित्य की विस्तीर्णता, सम्रृद्धता ओर 
भव्यता की ओर दृष्टिपात करते हे तो उसके निमाता समर्थ आचारयों की. 
प्रकाण्ड बिहत्ता ओर अयक परिश्रम का ध्यान आता है ओर उनके प्रति 
श्रद्धा से हृदय भर जाता है। इन जैनाचार्यों के द्वारा निर्मापित साहित्य, 
विश्वताहित्य की बहुमूल्य निधि है | प्राकृत भाषा में लिखा गया इस कोटि 
का साहित्य जैनधम ने ही प्रस्तुत किया है। 

भगवान्‌ महावीर नें प्रचलित लोकभापा का आदर कर प्राहृत 
( अर्धसागधी ) में उपदेश प्रदान किया। चाद में जेनचार्यों ने. प्रान्तीय 
भाषाओं को भी साहित्य का रूप अद्दात किया। तामिल ओर कन्नढू का 
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साहित्य तो जैनाचार्यों के ग्रन्थों से ही समृद्ध हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने 
लिखा है कि “अपश्रश साहित्य की रचना और सुत्त्ा में जेनों ने सबसे 
अधिक काम किया है ।” जेनाचार्यों ने जेसे प्राकृत ओर अपश्र'श में साहित्य . 
की रचना की वेसे ही विद्वदूयोग्य संस्कृत भाषा. में भी उन्होंने प्रकाण्ड 
पारिडत्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। निष्पक्ष साहित्यवेत्ताओं का मन्तव्य 
है कि यदि उपलब्ध संस्कृत साहित्य में से जेन साहित्य का अल्लग करदिया 
जाय तो संस्कृत साहित्य नितान्त फीका हो जाता है । 


भारतीय संस्कृति व इतिहास के अध्ययन के लिए जेनसाहित्य का 
अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना भारतीय इतिहास और 
संस्क्रति का सर्वाज्न ओर समुचित ज्ञान नहीं हो सकता । जैनसाहित्य 
इतिहास-संस्कृति ओर पुरातत्त्व संम्बन्धी बिपुल सामग्री प्रदान--करता है। 
इतिहास ओर पुरातत्व की दृष्टि से जैनअन्धथों का बढ़ाही महत्त्व है। 


जैनसाहित्य, अति समुद्ध और विशाल * हैं। उसका पूरा २ पेरिचय 
और इतिहास इस निवन्ध की छोटीसी परिधि में नहीं दिया जा सकता है। 
इस विषय के लिए तो एक खतंत्र ग्रन्थ की आवश्यकता है। यहाँ तो केवल 
अतिसंक्षेप में उसके मुख्य रे साहित्य ओर साहित्यकारों के विषय में उल्लेख 
किया जाता है.। काल की . दृष्टि-से निम्न. विभागों. में- विंभक्तकरः यह वन 
किया जायगा :-- 


४४ 


४: 7 ५ ई 


(१) आगसकाल | 

( २ ) संस्कृत साहित्य का उद्यकाल । 

(३ ) संस्कृत साहित्य का उत्कप-काल और भाषासाहिंत्य का उदय। 
(४) आधुनिककाल |... ह 


सागमकाल 
जैनधर्स के आधार ओर प्रमाणमत ग्रन्थ 'आगम' कहे .जाते हैं । 


ब्राह्ममधर्म में. वेदों का जो मंद॑त्त्व है बेदी जेनपरमस्प्रा में आगमों का है। 
ब्राह्मणपरम्परा अपने वेदों को अपीरुपेय मानती है। जैनघर्म ऐसा नहीं 


(&६२०!९७)६६७/६७/(७७)/६/६०७: (२६२) ०७७१६०७१६७/६७७:६७५६७५ | 
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“थानता है | उसके आगमस किसी अदृष्ट व्यक्ति के बनाये हुए नहीं हैं अपितु 
पुरुषप्रणीत हैं। जिस पुरुष ने रागठ्ेब ओर अज्ञान पर सम्पर्ण -विजय:प्राप्त 
करली है उस वीतराग पुरुष के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व-ही आगम है। जिन्होंने 

ग और द्वेब का निमू ल उन्मूलन कर वीतरागता प्राप्त की है, वे जिन हैं और 
उन्तका उपदेश ही जिनागम है| वीतराग और सर्वज्ञ होने के कारण उनके 
बचनों में दोष की सम्भावना नहीं, पूथोपर विरोध नहीं ओर युक्तिवाघ भी 
नहीं होता । अत. जिंनोपंदेश ही सुंख्यतया जेनागम हैं । 


जिनेन्द्र भगवान्‌ उपदेश देकर ऋृतक्त्य हो जाते हैं ।वे अन्थरचना 
नहीं करते । ग्रन्थरचना तो उनके शिष्य गणधर करते हैं । 


अत्थं॑ भासइ अरहा सुत्तं गन्थन्ति गण॒हरा निडणं । 
सासणुस्स हियद्वाए त ओ सु पवत्तइ ॥ 
( आवश्यक नियुक्ति ) 
अरथात--जेनांगसों के अर्थोपदेष्टा स्वयं तीथज्लर हें ओर सूत्र प्रणेता 
चतुदृश पूर्वंधर गणधर होते हैं अतः जेनागम तीथ्थझ्वर श्रणीत कहे जाते हैं. । 
इस तरह जैनपरम्परा अपने आशगर्मों को पुरूपप्रणीत मानकर अपनी 
ज्ञानिकता द्योतित करती है जबकि ब्राह्मणपरम्परा वेदों को अप.रुपेय 
मानकर अपनी काल्पनिकता को प्रकट करती है । 


जैनागम वीतराग-पुरुष श्रणीत होने पर भी अनादि-अनन्त हैं | ऐसा 

कोई समय नहीं या जिसमें दवादशाज्ञी गणिपिटक न रहा हो, ऐसा कोई समय 
दीं है जिसमें यह गणशिपटिक नहीं हैं ओर ऐसा कोई समंग्र नदीं होगा 
जिसमें यह नहीं रहगी । यह धूव है, नियत हैं, शाश्वत हैं, अक्षय है. 
अव्यय है, अवस्थित है ओर नित्य है । इसका कारण यह है कि सत्य सदा 
एकसा ही है। देश, काल ओर दृष्टि के भेद से उसका आविर्भाव विविध रूप 
में होता है तदपि इन विविध रूपों में भी मूल तत्त्व-सनातन सत्य एक ही 
रहता है । अतः तीर्थक्वुरों का उपदेश अर्थरूप से एक सा ही द्वोता है। सच 
तीर्थेड्वर एक ही-समान अर्थ का प्ररूपण करते दें । इस अपेत्ता से जेनागम 
अनादि अनन्त है। तीर्थझुंर-परस्पंरा का अपक्षा जनगम अनादि-अनन्त ई 

५ ओर एक तीथक्वर की अपेक्ता जनगम सादि-सान्त भा हू । 


-- 
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' धन अफऋ-थपफथपफनजथए फ्री क्यू च्थ चुप फस्थ चि्क्थ छा च्थ 


श्रमणभगंवान्‌ महावीर के ग्यारह गणधर थे। इनमें से नो 
भगवान्‌ की उपस्थिति में ही निवोण प्राप्त कर चुके थे । प्रथम गणधर श्री इस 
भूति गोतम ओर पव्चस गणधर श्री सुधर्मौस्वामी विद्यमान थे। वतमार 
तीथ श्री सुधमों से ही प्रशत्तित है,ओर बतमान द्वादशाद्री के सूत्ररूप के प्रणेता 
भी सुधर्मास्वामी हैं द्वादशाड्ी के नाम इस प्रकार हैं | 


(१ )आचाराड् ( २) सूत्रकृताड़ ( ३.) स्थानाज्न ( ४) समवायाद 
(४ ) व्याख्याप्रज्ञप्ति (६) ज्ञातृवमकथाड़' (७) उपासकदशाड्ञन (८). - 
अन्तक्ृदू दशाड़् (६) अनुत्तरोपपातिक (१० ) प्रश्न व्याकरण ( १६ 
विपाक और ( १२ ) दृष्टिबाद । 


बारहवें दृष्टिबाद के अन्दर १४ पूर्व भी समा।विष्ट हैं | चौदह पूर्वों 
के नाम इस प्रकार हैंः-- ह 


(१) उत्पादपूर्व--इसमें द्रव्य की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का विषय है | 
(२ ) अग्रायनीयपूर्व--इसमें मूलतत्व, द्रव्य आदि का विषय है। 
(३ ) वीयंग्रवादपूर्ब--इसमें द्रव्य, महापुरुष ओर देवों की शंक्ति का विपंय हैं| 


(४ ) अम्तिनास्ति प्रवादपूव--इसमें वस्तु नि्शंय के सात प्रकार, .नय प्रमाण 
आदि का विषय है | 


(४ ) ज्ञानप्रवादपूवे--इसमें सत्यज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान सम्बन्धी बन हैं | 

(६ ) सत्यप्रवादपूवे--इसमें सत्य ओर असत्य वचन सम्बन्धी विवेचन है। 

(७ ) आत्मप्रवादपूव--इसमें आत्मा सम्बन्धी बन हैं। | 

(८ ) कर्मप्रवादपूबं--इसमें कर्मो की चर्चा है। 

(:६ ) प्रत्यारव्यानप्रवादपूत--इसमें कर्मक्षय- सम्बन्धी विवेचन हैं। 

(१०) विद्याप्रवादपूर्व--विद्या सिद्धी का वर्णन इस पू में है। 

(११) कंल्याणवाद पू या अवन्ध्यपूवं--इसमें ६१ उत्तस पुरुषों के जीवन 
प्रसंग का उल्लेख है । 

(१२) प्राणबरादपूर्व--इसमें ओपधी सम्बन्धी उल्लेख हैं । 

(१३) क्रियाविशालपूर्व--इसमें संगीत, वाद्य आदि कला ओर धर्मक्रियाशों 
का वन हैं । 
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(१४) ल्ोकबिन्दुसार--इसमें लोक, धर्मक्रिया ओर गशितसस्वन्धी विवेचन हैं । 


बसे तो समस्त जैनागर्ों का ष्टिबाद' में ही अवतार हो जाता है 
किन्तु दुबंलमति पुरुष ओर स्त्रियों के लिये उसके आधार से अलग अलग 
ग्रन्थों की रचना होती है। श्री जिनभद्र क्षमाअसण ने विशेषावश्यक 
'भाष्य में कहा हैः-- 


ह विय भूयाबाए सब्बस्स व ओमयस्स ओआरों | 
*.. निज्जृहणा तहावि हु दुम्मेहे इत्थीय (गाथा, ५५१)॥ 


अथात्‌-यत्यपि रृष्टिवाद में सकल वाडसय का अवतार हो जाता 
' हैं-सब विषयों का समावेश हो जाता है तद॒पि मन्दसति के स्त्री-पुरुषों के 
लिएशेप अंगों को रचना की जाती है | 


- उक्त विवेचन से यह प्रतीत हो जाता है कि सकल श्रुत का मूलाधार 
गणघर-अथित द्वादशाह्ञ हैं परन्तु इनके अतिरिक्त कतिपथ अंगवाह्मग्रन्थ भी 
आगस रूप से प्रमाणमूत माने जाते हैं। अंगवाह्म अ्रन्थों की रचना स्थविरों 
के द्वारा की जाती है। ये स्थविर दो प्रकार के होते हेँ- चतुदंशपूवरधारी 

' (अतकेवली) ओर दशपूर्वंधारी। चतुर्दशपूचधारी की इतनी योग्यता सानन्‍्य 

हैँ कि वे जो कुछ कहेंगे वह जिनागम से विरुद्ध नहीं होगा | जिनक्तो विपयां 
को संज्षिप्त या विस्तृत करके तत्कालीन युग के अठुकृल अन्थरचना करना 
उनका प्रयोजन होता है । इनके द्वारा रखितग्रन्थों का प्रामाण्य स्वतः नहीं 
किन्त गशधर प्रणीत आगसों के साथ अविसंवादी होने से ह/ं। जेन अनुश्रुति 
के अनुसार ऐसे चरसश्रुतकेवली श्री भद्गवाहु स्वासी हुए हैं| इनके वाद 
श्री स्थूलिभद्र ने यद्यपि चोदृह पूर्वों का अध्ययन किया तद॒पि उन्होंने अन्त 
के चार पूर्वां की मूलमात्र वाचना ली. | अतः वेअर्थ की दृष्टि से तो 
दशपूर्वी ही ये | जैनमान्यतानुसार चतुढेंशप्रवेंधर और दशपूर्वधर नियमत 
सम्यम्दष्टि ही होते हैं झऋत्तः उन्तके अन्थों में आगम विरोधी बातों को सम्भावना 
नहीं होती अतः उनके रचित आगम भी प्रमाण कोटि में गिने जाते हैं । 


अंगवाह्म आगस स्न्धों के सम्बन्ध में सब .जनसम्पदाय एकमतं नहीं 
हैं। दिगम्वर, श्वेताम्वस्सृर्तिपूलक ओर स्थानकवासी सम्प्रदाय इस विषय 
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में भिन्न २ सानन्‍्यताएँ रखते हैं । द्गिम्बर -परम्परा के अनुसार चौदह हे 
अंग बाह्य आंगम हैं। उनके नाम॑ इस प्रकार हैं:- े 


( १ ) सासायिक (२) चतुर्विशंति रतब (३) बन्दना ( ४) प्रति . 
क्रमण ( £ ) वनयिक ( ६ ) कृतिकम ( ७ ) दशवेकालिक (८ ) उत्तराध्ययन 
(६ ) कल्पत्यवहार ( १० ) कल्पाकल्पिक १) सहाकल्पिक ( १२) 
पुए्डरीक( १३ ) महापुण्डरीक ओर ( १४ ) निशीयिका । 


दिगिम्बर परम्परा के अनुसार वत्तमान में द्वादशाड्भ और अंगवाह्य 
ग्रन्थ भी सब विच्छिन्न हो गये हैं । परन्तु श्वेताम्बर परम्परा ऐसा नहीं 
मानती । उसके मन्सव्य के अनुसार द्वादशाज् और अंगबाह्य भ्न्‍्थों में 
परिवरत्तन-परिवर्धन होते हुए भी वे प्रायः सुरक्षित हैं. ओर आज भी 
उपलब्ध हैं । ३ 


स्थानकवासी सम्पदाय निम्न २१ अंगबाह्य आग्गंमों का प्रोमास्य 
स्वीकार करता हैः- । 


- २ उपाड्- १ ओपपातिक, ( २) राजप्रश्नीय ( ३ )जीवासिगम ( ४ ) 
प्रज्ञापना ( ६) सूयम्रज्ञप्ति (७ ) चन्द्रसज्ञप्ति (५) जम्बू 
द्वीपप्रज्ञप्ति ( ८ ) निरयावल्ली ( £ ) कल्पावतंसिका ( १० ) 
पुष्पिका ( ११ ) पुष्पचूलिका ( १२ ) वृष्णिद्शा । 

४ छेद--व्यपहार, बृहत्कल्प, निशीथ ओर दशाश्रतस्कन्ध 
४ मूल--उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नन्‍दी और अनुयोग 
१ आवश्यक सूत्र । 


इस प्रकार दृष्टिवाद ( जो कि विच्छिन्न हा चुका है ) के अतिरिक्त  . 
ग्यारह अंग और उक्त २१ अंगबाह्म सूत्र कुल बत्तीस ओगम वत्तेमान में 
सुरक्षित हैं; ऐसप्ती स्थानक्वासी ओर तेहरपन्‍्थ सम्प्ंदाय 
मान्यता है । 


श्वेताम्बस्मूर्तिपूजक सत्भरदाय की मान्यतातुसार अंगवाह्य आगम 
इस प्रकार हैं । 
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७ १२ उपांग--औपपातिक आदि पूर्वोक्त 


१० प्रकीणंक--६ १ 2 चतुश्शरस 
(३ ) भक्तपरिज्ञा ( ४ ) संस्तारक (५) तसडुलवैचारिक 
(६) चन्द्रवेध्यक (७) देवेन्द्रत्तव ( ८ ) गणिविद्या 


(६ ) महाप्रत्याख्यान ओर ( १० 
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२ ) आतुस्पत्याख्यान 


) वीरस्तव | 


६ छेदसूत्र--निशीथ ( २ ) महानिशीय (३) व्यवहार ( ४) दशाश्रत 
स्कन्ध (४ ) बृहत्कल्प ओर (६) जीतकल्‍्प | 
४ मूलसूत्र-( १ ) उत्तराध्यंयल (२) दुशवैकालिक (३) आवश्यक 


ह क्ति। 
श चूलिकासत्र-( १) नन्‍्दीसूत्र और ( २) 


उक्त प्रकार से ३२४ अंगवाह्म ओगम त्ं 


ओर ( ४ ) पिण्डलियु 


छः 


अलनुयोगद्वार । 


र दृष्टिवाद के अतिरिक्त 


ग्यारह अंग छुल पैतालीस आगस वत्तेसान में उपलब्ध हैं यह श्वेताम्बर 
परम्परा की मान्यता है। 


समस्त अंगग्रन्थ 


अंगवाह्य आगमों के रचयिता 


३.० 


तो गणशधर सुधमो प्रणीत दें, इस विषय में कोई . 


विवाद नहीं है| अंगवाह्य आगम्ता के प्रणेता के सम्बन्ध में थोड़ा सा मतभेद 


पाया जाता है । लोई २ उपाज्ञ आदि को भी गणधर प्रणीत 
कि किन्दी का मन्तव्य है. 


अन्य उपाज्ने 


पद पर वीर 


कि गणधर तो हादशाह्ञी 


4. 


त मानते हैं जब 
| की ही रचना करते हैं । 


[कि 


आदि भिन्न हे स्थविरों की रचना हें |श्रज्ञापना डपाक्ष के रच- 


सि० ३७६ तक बने रहे | अतः इसी 


७. 


यिता आर्य श्याम हैं। उनका दूछर नाम कालकाचार्य ( निगोद व्याख्याता ) 


ः हैं। इन्हें वीर निमोण सं? * ह* में युगप्रधान का पद मिला ओर वे उस 


काल की रचना प्रज्ञापना 


है। शेष उपाह्नें के कत्तो गणधर हँया अन्य स्थविर हैँ। यह विवादास्पद 


है । कोई २ इन्हें 


है. 


हैँ गणधरकूत मानते हे. ओरर कोई 


२ स्थविरकृृत । 


नन्‍्दीसत्र की .स्चना देववाचरक ( देवर्धिगरि ) की है। अनुयोग 
द्वार आयेरतक्षित के द्वारा ( विक्रम की दूसरी शताब्दी में ) रचा गया ६ । 


दृशवैकालिक के र्चयिता शय्यम्भव दै। इनके ग्रहस्थ अवत्ता के पुत्र सनक 


की आयु अत्यल्प शेष 


हर पक |. ही 


८ 2७०४, 
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प्र: ८ 


( छ सास शेष ) जानकर उसे संक्षेप में धर्म का 


कह पक # 9३ कह हा 
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ज्ञान काने के लिए पूर्वों में से उद्घृुत कर इन समर्थ आचाये ने दशों 
बेकालिक की रचना की है | इन आचार्य को वीर नि० सं० ७४ में युगप्रधान 
पद मिला और ये वीर नि० सं० £८ तक उस पद पर रहे। अतः दश 
वेकालिक की रचना का समय विक्रम पूर्व ३६५४ ओर ३७२ के वीच का है। 
इसकी चूलिकाएं बहुत सम्भव है कि बाद में जोड़ी गई हों । 


छेदसत्रों में दशाश्र त, ब्ृहत्कल्प ओर व्यवहार सूत्रों की रचना भद्र- 
बाहु ने की है अतएव इनका रचना-काल वीरनिवाण संवत्‌ १७० से अवाचीन 
नहीं हो सकता | अथीौत्‌ विक्रम संवत्‌ ३०० के पहले वन चुके थे | महानिशीथ 
सूत्र की वर्तमान संकनना आचार्य हरिभद्रतुरि की है। आवश्यक सूत्र के 
रचयिता या तो गणधर हैं या उनके समकालीन कोई. स्थविर । क्योंकि जहाँ 
पठन का अधिकार आता है वहाँ “सामाइयाणि एकाद्संगाणि” पाठ. आता 
है इससे मालूम होता है कि उस समय में सी सर्वश्रथस आवश्यकसूत्र पढ़ाया 
जाता था | इप्ते इसका रचना-काल अंगकालीन ही समझा जाना चाहिए | 
झतः इसकी रचना विक्रम पूषे ४७० के पहले हो चुकी थी | पिंडनियुक्ति 
दृशबेकालिक की नियुक्ति का अंश हैं अतः इसके रचयिता भद्गबाहु हैं। 
प्रकीणंकों की रचना के विषय में यह कहा जा सकता कि इनकी रचनांवालभी 
बाचना तक--समय २ पर 3ई है । आतुस्पत्याख्यान ओर चतुःशरण आदि 
घीरभद्रगणि ने ( लगभग वि० सं० ४७० में ) रचे ऐसा कहा जाता है। 
लेकिन नन्‍्दीसूत्र में चतुः शरण ओर भक्त परिज्ञा का उल्लेख नहीं है इससे 
उक्त कथन की संगति नहीं प्रतीत होती । 


भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ उत्तके गणधर श्री इन्द्रभूति गौतम और 
श्रीसुधंध्तों तथा सुधमों के शिव्य श्री जस्यू केवलज्ञानी हुए। अतः वीर निर्बाण की 
प्रथम शताब्दी में तो सब सिद्धान्त अपने मूलस्वरूप में 

आगमों की वाच- अवस्थित रहे । सिद्धान्त ग्रन्थ उस समय लिपिबद्ध नहीं किये 
नाएं:--.. गये बल्कि कंठरथ ही धारण किये जाते थे। गुरु अपने 
शिष्यों को कंठरथ वाचना देते थे । इस तरह आगमों की 

परम्परा विद्यावंश को अपेक्षा से अविच्छिन्न रूप से कुछ समय तक चलती 
रही । आंगमों की भाषा लोकभापा-आ्रकृत होने से उस पर देशकाल का अभाव 
पड़े बिचा से रह सका। श्रमण भिन्न २ देश में विचरते थे। अतः 
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80. जम से भिन्न २ भाषा के संसर्ग से तथा दुष्काल आदि के कारण से 
' गगमों की अक्षरशः सुरक्षा न हो सकी | स्मृतिश्रश आदि कारणों से श्रत 
री । हास होने लगा। चस्मकेबली जस्बू के बाद श्वेतास्वरपर॒स्‍्परा के अन्ु- 
7 ॥र आचार्य प्रभाव, शब्यंसव, यशोभद्र, संभूतिविजय ओर भद्गवाहु श्रत्त 
है| बली ( सम्पूर्णशभुुत के ज्ञाता ) हुए, जब कि दिगस्व॒र परम्परा के अनुसार 
पैष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोबधंन ओर सद्गवाहु श्रतकेवली हुए। वीर 
हि मेबोण की इस दूसरी शताब्दी में आगस ग्रन्थों में दुष्कालादि के कारण अस्त 
/ अस्तता आगई थी । नन्‍्दराजा के शासनकाल में ( सगध देश में ) बारह 
| र्षी भयंकर दुष्काल पड़ा । श्रमणों को आहारादि की प्राप्ति में भी कठिनाई 
गैती थी इससे स्मृतिश्र श होने लगा । आगमों के लुप्रप्ताय होने की आशंका 
५ होने लगी | अतः सुभिक्ष होने पर वीरातू १६० के आसपास पाटलिपुत्न में 
हैं! में जेनश्रमणुसंघ एकत्रित हुआ | एकञ्जित श्रसणों ने दुप्काल के कारण 
. अस्ल-व्यस्त हुए आगमों को व्यवस्थित किये परन्ठु उनमें से किसी को 
॥ इष्टिबाद का अस्खलित ज्ञान नहीं रह गया था | उस समय इदृष्टिवाद के ज्ञाता श्री 
भद्गरवाहु स्वासी थे परन्तु वे बारह बे के लिये विशेष प्रकार के थोग का अब- 
; लम्बन लिये हुए थे ओर वे नेपाल देश में थे । अतः श्रमण संघ ने स्थूलिभद्र 
को कई साधुओं के साथ इृष्टिबाद की वाचना लेने के लिए नेपाल भद्रवाहु 
स्वासी के पास भेजा | 


० ख्थः 


अर अजय पक 


भद्रवाहु स्वामी से स्थूलिसद्र को दशपूर्वों का अध्ययन कराया। 
इसके बाद स्थूत्रिसद्र ने अपनी श्र तलब्धि ऋद्धि का प्रयोग किया इससे 
भद्रवाहु ने आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया। स्थूलिभद्र के बहुत अनुन्तय 
करने पर उन्होंने शेष रहे हुए चार पूर्वों की फेवल वाचना दी परन्तु अर्थ 
- नहीं बताया तथा साथ ही यह भरी सूचना की कि तुम किसी दूसरे को इन 
चार पूर्वों की वाचना भी न देना। इस तरह स्थृलिभद्र तक चबदह पूर्च का 
( वाचना की अपेक्षा ) ज्ञान रहा | अर्थ की अपेक्षा से तो भद्रत्ाहु स्वामी 
के समय तक अर्थात्‌: वीर निवौण संबत्‌ [७० तक ही सम्पूर्ण दृष्टिवाद 
रहा | इसके बाद सम्पूर्ण इृष्टिवाद का ज्ञान विच्छिन्न हो गया। श्री भद्रवाहु 
स्वामी का स्वर्गवास वीर नि० १७० में हुआ | दिगम्बर परम्परा के अनुसार 
श्र्‌ वकेवली का लोप वीर निर्वाण सं० १६२ से हुआ | 
8८४४८ ६७४०८२४८, ( 2६8 है। मटका ८ 0१३३८ यह 0८22५ 
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ज्ञान कएने के लिए पूर्वों में से उद्धृत कए इन समर्थ आचाये ने दशे 
बेकालिक की रचना की है। इन आचाये को बीर नि० सं० ७४५ में युगप्रधान 
पद मित्ना और ये वीर नि० सं० ६८ तक उस पद पर रहे। अतः दश 
बेकालिक की रचना का समय विक्रम पूर्व ३२६४ ओर ३७२ के बीच का है। 
इसकी चूलिकाएं बहुत सम्भव है कि बाद में जोड़ी गई हों । 


छेदसूत्रों में दशाश्र्‌ त, बृहत्कल्प ओर व्यवहार सूत्रों की रचना भद्र- 
बाहु ने की है अतएवं इनका रचना-काल वीरनिवाण संबत्‌ १७० से अर्वाचीन 
नहीं हो सकता । अथोत्‌ विक्रम्त संवत्‌ ३०० के पहले बन चुके थे । महानिशीयथ 
सूत्र की वत्त मान संकलनना आचाये हरिसद्रसुरि की है। आवश्यक सूत्र के 
रचयिता या तो गणंधर हैं या उनके समकालीने कोई स्थविर । क्योंकि जहाँ _ 
पठन का अधिकार आंता है वहाँ “सासाइयारि एकाद्संगारिए/ प्राठ आता 
है इससे मालूम होता है. कि उस समय में भी सर्वश्रथम आवश्यकसूत्र पढ़ाया 
जाता था | इपपे इसका रचना-काल अंगकालीन ही समझा जाना चाहिए | 
अतः इसकी रचना विक्रम पूरे ४७० के पहले हो चुकी थी । पिंडनियु क्ति 
दृशवेकालिक की नियुक्ति का अंश है अतः इसके रचयिता भद्गवाहु हैं। 
प्रकीणंकों की रचना के विपय में यह कहा जा सकता कि इनकी रचनांवालभी 
बाचना तक--समय २ पर ३६ है । आतुरपत्याख्यान ओर चतुःशरण आदि 
बीरभद्रगणि ने ( लगभग वि० सं० ४७० में ) रचे ऐसा कहा जाता .है। 
लेकिन नन्‍्दीसूत्र में चतुःशरण ओर भक्त परिज्ञा का उल्लेख नहीं है इससे 
उक्त कथन की संगति नहीं प्रतीत होती । ३... एक ० 758 ० 


भगवान महावीर के पश्चात्‌ उत्तके गणधर श्री इन्द्रभूति गौतम और 

श्रीमुध्ो तथा सुधर्मा के शिष्य श्री जम्यू केवलज्ञानी हुए। अतः बीर निवौण की 

.. प्रथम शताब्दी सें तो सब सिद्धान्त अपने मूलस्वरूप में 

आआगमों की वाच- अवस्थित रहे | सिद्धान्त प्रन्थ उस समय लिपिवद्ध नहीं किये 

नाएं:--. गये बल्कि कंठस्थ ही धारण किये जाते थे। गुरु अपने 

शिष्यों को कंठसथ बाचना देते थे । इस तरह आगंमों की 

परम्परा विद्यावंश की अपेक्षा से अविच्छिन्न रूप से कुछ समय तक चलती 
रही। आगमों की भाषा लोकभापा-आकृत होने से उस पर देशकाल का प्रभाव. 

पड़े बिना से रह सका। श्रमण भिन्न २ देश में विचरते थे। अतः 
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लग ता > है श0 का असल ॥ न 


३६ ४+ जैन-गौरव -स्वरतियाँफ़ न 
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5 


ल्लानुक्रम से मिन्न २ भाषा के संसर्ग से तथा दुष्काल आदि के कारण से 
ग्रागमों की अक्षरशः सुरक्षा न हो सकी | स्मृतिश्र श आदि कारणों से श्र त. 
ग़ हास होने लगा। चरमकेवली जम्बू के वाद श्वेतास्व॒रपसम्परा के अलु- 
ग़्र आचारये प्रभाव, शय्यंभष, यशोभद्र, संभूतिविजय ओर भद्रबाहु अत 
'ऊैबली ( सम्पूर्णशश्रुव के ज्ञाता ) हुए, जब कि दिगम्बर परम्परा के अनुसार 
वेष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गवाह श्रतकेवली हुए। वीर 
नवीण की इस दूसरी शताब्दी में आगम ग्रन्थों में दुष्कालादि के कारण अस्त 
प्यस्तता आगई थी । नन्‍्द्राजा के शासनकाल में ( सगध देश में ) बारह, 
अर्पी सयंकर दुष्काल पड़ा | श्रसणों को आहारादि की प्राप्ति में भी कठिनाई 
होती थी इससे स्थ्वतिश्र श होने लगा | आगमों के लुप्तप्राय होने की आशंका 
होने लगी | अतः सुभिक्ष होने पर बीरात्‌ १६० के आसपास पाटलिपन्न में 
में जैनश्रमशसंघ एकत्रित हुआ | एकत्रित अमणों ने ढुप्काल के कारण 
आस्त-व्यस्त हे. आगगमों को व्यवस्थित किये परन्तु उनमें से किसी को 
दृष्टियाद्‌ का अस्खलित ज्ञान नहीं रह गया 7 । उस समय दृश्िवाद के ज्ञाता श्री 


भद्रबाहु स्वामी थे परन्तु वे बारह वर्ष के लिये विशेष प्रकार के थोग का अब- 


॥ लम्बन लिये हुएये और वे नेपाल देश में थ्रे । अतः श्रसण संध ने स्थृलिभद्र 
को कई साधुओं के साथ दृष्टिवाद की वाचनों लेने के लिए नेपाल भद्गवाह 


' स्वामी के पास भेजा । 


भद्गरवाहु स्वामी नें स्थूलिभद्र को दशपूर्वों का अध्ययन कराया । 
इसके वांद स्थूलिभद्र ते अपनी श्र तलब्धि ऋद्धि का प्रयाग किया इससे 
: भद्रवाहु ने आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया। स्थूलिभद्र के दंड अलुनय 
करने पर उन्होंने शेष रहे हैए चार पूर्वों की केवल वाचना दी परन्तु अर्थ 

नहीं बताया तथा साथ ही यह. सी सूचना की कि तुम किसी दसरे को इन 
चार पूर्वों की वाचना भी न देना | इस तरह, स्थूलिभद्र तक चेबेदन पूर्व का 
( वाचना की अपेक्षा ) ज्ञान रहे! अर्थ की अपेक्षा से तो भव्रवाहु स्वामी 
के समय तक अथीत्‌ बीर निर्वोण संवेत (७० तक ही सम्पूर्ण दृष्िबाद 
रहा । इसके बाद सम्पूर्ण इछ्टिवाई की ज्ञान विच्छिन्त ही गया । श्री भद्रवाहु 
स्वासी का स्वगंवास वीर स्िं7 १३० मल हुआ || दिगस्थ्रर परम्परा के छामुसार 
श्र्‌ तकेवली का लोप वीर निर्वाण॒ से? ६६% में हुआ । 
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इस प्रकार प्रथम वाचना के समय चार पूर्वेन्यून पर १२अंग व्यवस्थित 
किये जाकर श्रमणसंघ में प्रचारित किये गये | इस समय से अब संघ में. 
दशपू०्धर ही रह गये । इस दशपूर्वी-परस्परा का अन्त आचार्य वचञ्र॒. 
के साथ हुआ | आचार्य वज्ञ का स्वर्गारोहण विक्रम सं० ११४ (वीरात्‌श८प४) 
में हुआ | दिगम्बर परम्परा के अमुसार दशपूर्वी का विच्छेद आचार्य 
धर्मसेन के साथ वीरातू ३४५ में हुआ | आचाये बज्र के बाद आर्यरक्तित 
हुए । इन्होंने अनुयोगों का विभाग कर दिया। कालक्रम से श्रुतज्ञान का हास 
होता गया । आयेरक्षित भी सम्पूर्ण नौ पूषें और दशम पूबे के २४, यविक 
मात्र के अभ्यासी थे। आयरतक्षित भी अपना पूरा ज्ञान दूसरे को न दे सके। 
उनके शिष्यसमुदाय में से केवल दुबेलिका पुष्पमित्र ही सम्पर्ण नो पूर्व 
पढ़ने में समर्थ हुआ किन्तु अभ्यास न करने कारण नवसपूर्व को बह भूल . 
गया । इस प्रकार उत्तरोत्तर पूर्वंगत ज्ञान का हास होता गया ओर वीर 
निवाण के एक हजार वर्ष बाद ऐसी स्थिती हो गई कि एक पूर्व का ज्ञाता भी 
कोई न रह! । द्गिम्बरों की मान्यतालुसार वीर निर्वाण सं० ६८३ में ही पूर्व 
ज्ञान का विच्छेद हो गया । | 0 


९ 





माधुरी वाचनाः-- 


जन 


प्रथम वाचना के बाद भी आगमों के अस्त-व्यस्त होने के श्रसंग आते 
ही रहे। वीएत्‌ २६१ में सम्प्रति राजा के समय भी दुष्काल हुआ | इसके 
बाद वीरातू नोवीं शताब्दी में स्कन्दिलाचाये के समय में पुनः बारह वर्ष 
का अति भयंकर दुर्भिक्ष हुआ | इससे अपूर्व सूत्रार्थ का ग्रहण और पठित का - 
पुन्रावर्तन प्रायः अत्यन्त दुष्कर हों गया। बहुत सा अतिशययुक्त श्रुत भी 
विनर हो गया । तथा अंग उपाड्ः आदि का भी परावतन न होने रे भावतः 
विनष्ट हो गया । दुर्भिक्ष के बाद सथुरा में स्कान्दिलाचार्य के सभापतित्व में. 
वीर निर्वाण सं० ८२७ से ८४० के बीच श्रमणसंब एकत्रित हुआ और जिसे 
जो याद था वह कहा | इस प्रकार कालिक श्रुत और पूर्व गत श्रुत को अनु- 
सन्धान छ्वारा व्यवस्थित करलिया गया । मथुरा में यह संघटना हुई अतः 
यह साथुरी बाचना कही जाती है। स्कान्दिलाचाये के युगप्रधानेत्व सें होने 
से यह स्कान्दिलाचार्य का अनुयोग कहा जाता है। 9-3 
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_ वालभी वोचना:-- 


.. जिस समय सथुरा में आचाय स्कन्दिल ने आगसों को व्यवस्थित 
करने का कार्य किया उसी समय वल्लभी में नागाजु नसूरि मे सी श्रमशसंघ 
को एकत्रित करके आगसों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया | जैन-काल- 
गणना में लिखा है कि “जिसकाल में मथुरा में आये स्कन्दिल ने आगमसोद्धार 
करके अपनी बाचना शुरू की उसी काल में चल्भी नगरी में नागाजु न सूरी 
ने भी अरसण संघ एकत्रित किया और दुर्भिक्त वश नष्टावशेष आगमसिद्धान्तों 
का. उद्धार शुरु किया | बाचक नागाजु न और एकत्रित संघ को जो-जो आगम 
ओर उनके अनुयोगों के उपरान्त प्रकरण ग्रन्थ याद थे वे रिख लिये गये 
ओर विरतृत स्थल्नों को पवापर सम्बन्ध के अनुसार ठीक करके उसके अनुसार 
बाचना दी गई”. 

इसके सम्बन्ध में लोकप्रकाश ओर समाचारी शतक में यह कहा 
गया है कि देवद्धिगणि की प्रमुखता. में. वलमीपुर में जो शास्त्र लेखन 
हुआ है वही वालभी वाचना हैं | कई आचार्यों की यह परम्परा से सानन्‍्यता 
चल्ीःआ रही है। परन्तु नागाजु न “को नन्‍्दीसूत्र में 'वाचक' विशेषण 
देश- देवर्धिंगरि ने वन्‍्दन किया है इससे नागाजु न ही वालभी वाचना के 
प्रव्त क विशेषतया सम्भवित हैं। द 


| वीरनिवोण संवत्‌ ६८०( वि० . सं० ४१० ) में वल्नभीपुर में भगवान्‌ 
महावीर के ७ वें पद्टथर. श्री देवद्धिंगणि क्षमाश्रसण की अध्यक्षता में 
पुनः श्रसण संघ एकत्रित हुआ | उस समय आचाय स्कन्दिल 
देवडिंगरि/ का और आचाये नागाजु न की वाचनाओं का समन्वय किया 
पुस्तकालैखन:-- गया. ओर उन्हें लिखकर पुस्तकारूढ कियागया । वक्त 
ह वाचनाओं में रहे हुए भेद को सिटा कर चथाशक्य कर- 

रूप दिया गया ओर महत्वपूर्ण भेदों को पठान्तर के रूप में संकलित एक . 
लिया गया | इसीलिए मूल ओर टीका में “वाचनान्तरे पुनः” “मागाजु नी- 
यास्तु पठन्ति” आदि उल्लेख मिलते हूँ । इस सम्रय में आगसों. में बार वार 

आने वाले शब्दों को व विपयों को वार चार न लिख कर 'ज्ञाव शा 
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संक्षिप्त किया गया ओर एक सूत्र का दूसरे सूत्र में अतिदेश किया गया। हैं 
इसीलिए उपांगों का अतिदेश अगों में भी पाया जाता। वर्त्तमान में आगंम 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं उतका अधिकांश स्वरूप इसी समय में स्थिर हुआ | 

इसी समय में देवद्धिंगणि ने नन्‍्दीसूत्र की संकल्नना की | इसमें सब . 
आगमों की सूची दी है | इसको देखने से प्रतीत होता है कि इस पुस्तका- - 
लेखन के वाद भी कई आगस विनष्ट हुए हैं। नन्‍्दीसूत्र में प्रश्नव्याकरणं 
अंग का जैसा वर्णन किया गया है उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि. - 
उपलब्ध प्रश्नव्याकरण बाद की नवीन रचना है। वालभी वाचंना के बाद - . 
यह अंग कब नष्ट हो गया ओर कब नवीन जोड़ा गया यह कुछ नहीं कंहा . 
जा सकता । यह कहा जा सकता है कि अभंयदेव की टीका, जो कि बारहवीं - 
शताब्दी के आरस्म की है--उसके पहले कसी इसकी रचना हुई है इस - 
तरह नन्दी की सूची में दिये गये कई आगम भी नष्ट हुए हैं। |. 


आगमों की थीकाएं . गा 


आगमसों पर ग्राकृत और संस्कृत भाषा सें टीकाएँ लिखी गई हूँ। 
प्राकृत भापा में की गई टीकाएँ नियुक्ति, साष्य ओर चूर्णि के नासे से 
प्रसिद्ध हैं। नियु क्तियाँ और आष्य 'पद्ममय हैं और चूरियाँ गद्यमय |. 
नियुक्ति यों के रचयिता श्रीभद्रबाहु हैं। कोई २ यह मानते हैं कि नियु क्तियों .. 
के रचयिता श्र्‌तकेवली श्री भद्रबाहु हैं जब कि किन्ही का सन्तव्य है कि 
ये भद्गवाहु द्वितीय, जो विक्रम की पाँचवीं या छठी शताब्दी में हुए हैँ---के 
द्वारा निर्मित हैं। भद्रबाहु ने आचारांग, सूत्रकृताह्न, उत्तराध्ययन, दश 
वैकालिक, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, आवश्यक, सूर्यभ्रज्ञप्ति ओर ऋषि- 
साषित पर नियुक्तियाँ बताई हैँ। इसके अतिरिक्त. पिण्डनियुक्ति ओर 
ओपनियु क्ति भी इन्हीं की रचना है । । + ५० ह 

आगयमों के विषय को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए भाष्य लिखें यये .. 
हैँ । श्री संघदास गणी ओर जिनसद्र असिद्ध साष्यकार हुए हैं। श्री संवदास 
गणी ने वृदतत्कल्प भाष्य ओर श्री जिनभद्र ने विशेषावश्यक भाष्य लिखा 
हूँ। इसमें आगमिक तत्वों का तर्कंसंगत विवेचन किया गया है।दाशैनिक 
चर्चा का- ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर जिनभद्र ने न लिखा हो। 
इनका समय सातवीं शताब्दी हू। कह 5 म  3 भ 
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चूणिकारों सें जिनदास महत्तर प्रसिद्ध हेँं। इन्होंने नन्‍दीसूत्र की 
तथा अन्य सूत्रों पर चूरियों लिखी ५३ 


आगमों पर की गई संस्कृत टीकाओं में सबसे प्राचीन आचार्य 
हरिसद्र की टीका है। उनत्तका समय वि० ७५७ से ८४७ के वीच का हैं । 
आचाये हरिसद्र के बाद दशवीं शताब्दी सें शीलांक सूरि 
संस्क.. ने आचारांग ओर सूत्रकृताड़ पर संस्कृत टीकाएँ लिखी। 
टीकाए.. इनके बाद प्रसिद्ध टीकाकार शाल्त्याचार्य हुए जिहोॉने 
उत्तराध्ययत्त पर विस्तृत टीका लिखी है.। इसके वाद सबसे - 
अधिक प्रसिद्ध टीकाकार असयदेव हुए जिन्होंने नी अंगों पर टीकाएँ लिखीं । 
अभयदेव का समय वि० सं० १०७२ से ११३४ है। आगमसों पर टीका 
करने वालों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आचाय मलयगिरि का हैं। इनका ससय 
बारहवीं शताब्दी है । ये आचार्य हेसचन्द्र के समकालीन थे। मलयगिरि 
की टीकाओं में प्राज्चल्त भाषा में दाशेनिक विवेचन सिलता है | कम, 
आचार, भूगोल, खगोल झादि सब विपयों पर इतना सुन्दर विवेचन अन्य 
टीकाओं में नहीं है । अतः सल्यगिरि की ठीकाओं का विशेष महत्व है। 
मलधारी हेमचन्द्र ने भी आगसों पर टीका लिखी है । 


संस्क्ृतभापा का समय जब बीत गया ओर वह केवल साहित्य की 
भाषा ही रह गई तव देशी अपभ्रश अर्थात्‌ प्राचीन गुजराती भाषा सें 
बालावबोध टव्तों की रचना हुई | वालावबोध की रचना करनेवाले 
कई हुए हैँ परन्तु लॉकागच्छ के ध्मसिंद मुनि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
४ | बाल्ाबवोधों में आगर्मो का संक्षिप्त अर्थ किया गया हे । 


आगमों पर विदेशी विद्वान:-- 


जैनागमों पर लिखने वाले विदेशी विद्वादों भें जमेनी के प्रोफेसर 
बेबर, विन्टर निदस, हमंन जेकोवी, हॉनल, शुर््रिंग आदि मुख्य हैं। वेबर 
ने इध्टा्ते पप्मा्नाधा'० 0 08 तेंभंतड में लेनागर्मों पर स्वतंत्र विवेचन 
किया है । ( यद्यपि उसमें कतिपय बातें आपत्तिजनक माँ हूँं। ) ओ+ 


्््‌ 


विन्टरनिट्स ने 3 ्रजणऊ रण वतीांशाताण्ग७ में जनागर्मों के 
सम्बन्ध में अपेज्ञाकृत ठीक २ लिखा हैं कर 


रूह ("जार सुज( ४०३ जय ६७ (७ २२७ 
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डॉ. हमन जेकोबी ने जैनधर्म ओर उसके साहित्य के सम्बन्ध में सुन । 
' अन्वेषणा किया है । इस महापरिडत के अनवरत परिश्रम ओर प्रयरत्नों से 
जैनधर्स के सम्बन्ध में फेली हुई भ्रान्तियों का निराकरण हुआ है । जैनागमों . 
के अनुवाद और उनकी मीमांसा में इन विद्वान्‌ू का परिश्रम .सराहँनीय 
इन्होंने लिखा है कि- 
_. “जेनों के आयम सूत्र .2]88श03]. संस्कृत: साहित्य से अधिक 
प्राचीन हैं, तथा इन में कितनेक तो उत्तर बोद्धों ( महायानी ) के प्राचीन से 
प्राचीन ग्रन्थ के साथ समानता करने वाले हैं।"' 


प्रो. हॉर्नल ने उपासकदशाह्ञ का सूलपाठ संशोधित कर उसका अंग्र जी. 
अनुवाद किया है। वह उसकी उपयोगी प्रस्तावना. और नोंध सहित तथा 
अभयदेव की टीका समेत बिव्लिओग्रेका इंडिका बंगाल, कलकत्ता तरफ से 
सन्‌ १८८४ में प्रकाशित हुआ है । श्री शुत्रिंग महोदय ने भी आचारांग आदि 
आगमों के संस्करण प्रकट किये हैं । । 


जैनागम अत्यन्त गहन और विस्दृत हैं | इनके सम्बंन्धमें विशेष 
अन्वेषण की आवश्यकता है। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अभी इस 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। आज के युग में इसकी अत्यन्त आवश्यकता 
है। यदि विद्वगद्ण वोद्ध अनन्‍्थों की तरह जैनागमों पर. भी लक्ष्य दें तो कई 
नवीन तथ्यों पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है | ह 


अब तक जिन आगमों का वर्णन किया गया है। वे श्वेताम्बर परम्परा 
को ही मान्य हैं। द्गिस्वर सम्प्रदाय के मन्‍्तव्य के अनुसार अंगादि आगम 
विच्छिन्न हो गये हैं | अतः यह परम्परा अंगो-विशेषकर दृष्टिवाद-के आधार 
बनाये अन्‍्थों को आगम रूप से स्वीकार करती है। आगम 
दिगम्वर सम्प्रदाय में. पट्खस्डागस, 'कपायपाहुड, ओर महाबन्ध हैं । 
के आगम . - पट्खण्डागम की रचना पुष्पदन्त और भूतवलि, आचायी. 
ह द्वारा की गई है। कषायपाहुड़ की रचना आचार्य गुशधर 
द्वारा हुई है। महावन्ध के रचयिता आचार्य भूतवलि हेँ। इसके अतिरिक्त 
यह सम्पदाय कुन्दकुन्द नाम के. महाप्रसावक आचार्य के द्वारा बनाये गये 
समयसार, अ्वचनसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाइुड़, नियससार आदि पन्थीं को 
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८यागम रूप सें स्वीकार करती हैं | आचाय कुन्द कुन्द का समय अभी निश्चित 

नहीं हो पाया है। विद्वानों में इनके समय के विपय में मतेक्य नहीं है । 
डा. ए, एन, उपाध्ये उनको ईसा की प्रथस शताउ्दी में हए मानते हैं जबकि 
तनि कल्याण॒विजयजी उन्हें पॉचवी-छठी शताब्दी से पर्व नहीं मानते । 

घ 
गुणधर, पुष्पदन्‍्त और भूतबलि आचार्य का समय विक्रम की दूसरी-तीसरी 


शताब्दी है) 


(२) प्राकृत साहित्य का मध्य और संस्कृत साहित्य 
का उदयकाल 
( विक्रम संचत्‌ के प्रारम्भ से, सं, १००० तक ) 


जैनाचार्यों ने सर्वतोमुखी साहित्य रचना से संस्कृत साहित्य को अति 
समद्ध बनाया है। उसकाल में चर्चित ओर प्रचलित प्रत्येक विषय पर 
जैमाचार्यों ने संस्क्रमाषा में साहित्यस्जन किया है | उसकी संक्षिप्त कांकी 
ही यहाँ अंकित की जाती है । संस्कृतसाहित्य का उल्लेख करते से पूर्व इससे 
पहले के महत्त्वपूर्ण प्राकतसाहित्य ओर उसके रचयिताओं का थोड़ासा 
सूचल करना आवश्यक है | इसके वाद संस्कृत-साहिल्‍्य की ओर 


दृष्टिपात करेंगे । 
परम्परा के अनुसार आयेमंगु, वृद्धवादी ढवादी, सिद्धसेन दिवाकर ओर 


पादलिप्त सूरि विक्रम राजा के समकालीन कहे जाते हूँ । पादलिप्त सूरि ने 
तरंगवती नामक कथाग्रन्थ प्राकृत जेनमदहाराष्ट्री भाषा में 


पादलिप्त यूरि. रवापादलिप्त ने ज्योतिप्‌ करण्डक ( प्रकीणंक ) पर प्राकृत 
भापा में टीका लिखी है। त्तया जन नित्य कम, दीक्षा, 
आदि पर निर्वाण कालिका का सामक थ्न्थ की संस्कृत में रचना की।_ 


आधनिक विद्वान पादलिप्तसरी का समय विक्रम की दसरी सदी 
होने का अनुमान करते है।इस दूसरी ओर तीसरी सदी में दिगस्वर 
आचार्य गुणधर, पुष्पदत,भूतचत्ति आचायों ने कपायपाहुड, परट्खण्डागम 
की रचना की । । । ह 
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इन -आचाये ने प्रसिद्ध आकृत ग्रन्थ 'पडमचरियम्‌” ( पद्म चरित्र-जैन 
रामायण ) को रचना की. इस ग्रन्थ की रचना वीरातू ४३० विक्रम सं, ६० 
में होने का उल्लेख मूलभन्थ में 'मिल्षता है | तदपि इसकी रचना शैत्री और 
भाषा पर से हमेन जेकोबी इसे चतुर्थ शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं 
बताते हैं । ह * 
शिवशर्म सूरी।--- ' ५ 

ये आचाय प्रसिद्ध कमे विषयक प्राकृत श्रन्थ “कम्मपयंडी” के कर्ता हैं। 
इन्होंने शतक नामक कर्मग्रन्थ ( प्राचीन छ -कर्म ग्रन्थ सें से पठ्चम ) की 
भी रचना की है । इन आचाये का समय अनिश्चित हे | इनके लिये विक्रप्त 
की तीसरी सदी का अनुमान किया जाता है । 


उमास्वाति 
जैनवाड समय में सर्वश्रथम,प्राज्लल संस्क्रत के लेखक, वाचक उमार्वांति 
ने संस्कृत भाषा में जेनतत्वज्ञान .का संदोहन रूप 'तत्वार्थाधिगम सूत्र की 
स्वना की | इस ग्न्‍न्थ पर आाष्य का निर्माण किया | उसकी ग्रशस्ति से प्रतीत 
होती है कि ये उच्चनागरी-शाखा के थे, न्यग्रोधिका ग्राम में पेदा हुए थे | 
इनकी साता वत्सगोत्र की थी, नाम उस्रा था | इनके पिता कोमीपरोी गोत्र 
के थे और नाम स्वाति था । उन्होंने कुस्ुमपुर में यह ग्रन्थ रचा | ये वाचक- 
मुख्य शिव श्री के प्रशिष्य ओर ग्यारह अंग के ज्ञाता घोषनंदि मुनिके 
शिष्य थे । 


उमासख्राति का समय भी विवादास्पद ओर अनिश्चित है । कोई इन्हें 
विक्रम संवत्‌ पूर्व को मानते हैं, कोई विक्रम संवत्‌ १ से ८४ के बीच 
मानते हैं तथा कोई विक्रम की तीसरी चोथी सदी का मानते हैं 


इन महान्‌ आचाये का श्वेताम्घर ओर दिगस्वर दोनों परम्पराओं में 
समान रूप से सन्‍्मांन है। इस महाग्रन्थ के ऊपर दोनों पंरम्पराशं 
अनेक टीकाओं की रचना हुई है | एक दृष्टि स यह कहा जा सकता हैं कि 
इस ग्रन्थ को केन्द्र मान कर जेनदाशनिकसाहित्य को उत्तरवर्ती जन 
विद्वानों ने पर्याप्त पल्लविव किया है | छठी शताब्दी के दिगस्वराचार्य पृज्यपाद : 
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ने इस पर सर्वार्थंसिद्धि नामक टीका रची | अठवीं-नोवीं सदी में तो इस 
पर टीकाओं की सरमार हुई है । 


तत्वार्थ पर इश्ननी टीकाएँ लिखे जाने कारण यह प्रतीत होता है कि 
इस ग्रन्थ में सब प्रकार के विपयों का सुन्दर ढंग से संकलन कर निरूपण 
किया गया है। तत्वविद्या, आध्यात्मिकविद्या, तकशार्त्न्‍र, भोतिक विज्ञान, 
भूगोल-खगोल्न आदि सप्तरत विपयों पर इसमें निरूपण है | 


श्रावकप्रज्ञप्ति, प्राशमरति, जम्बूद्वीपसमास, क्षेत्रविचार, पृज़ा-प्रकरण 
आदि ग्रन्थ भी उसार्वाति रचित हैँ।ये उत्कृष्ट प्रकरण-रचयिता ( करीब 
५०० प्रकरण कत्तों ) कहे जाते हैं । 
श्री सिद्धसेन दिवाकरः--- 

श्री सिद्धसेन दिवाकर सचमुच जेनसाहित्याकाश के दिवाकर हैँ। 
ये सहान्‌ तार्किक और गम्भीर खतंत्र विचारक आचार्य जेनसाहित्य सें एक 
सवीनयुग के प्रवत्तक हैं। जैन साहित्य में इनका वहीं स्थान हैं जो बेदिक 
साहित्य में न्यायपृत्र के प्रणेता सहर्पि गोतंम करा ओर चोद्ध-साहित्य में भखर 
तार्किक नागाजु न का है । 


सिद्धसेन दिवाकर के पहले जैन वाडसय में तक शास्प्रसम्बन्धी कोई 
स्वर्तन्न पन्‍्य नहीं था । आगमों में ही प्रमाणशास्त्र सम्बन्धी प्रकीण-प्रकीर् 
जरूप तत्त्व संकलित थे । उस समय का युग तक प्रधान न होकर आगम्त 
प्रधान था । ब्राह्मण और बोद्धघर्म की भी यही परिस्थिति थी परन्तु जब से 
महर्पि गौतम ने न्यायप्तृत्न की रचना की तब से तक का जोर बढ़ने लगा.। 
सत्र धर्माचार्यों ने अपने २ सिद्धान्तों को तक के बल पर संगठित करने का 
प्रयत्न किया । उस युग में ऐसा करने से ही सिद्धान्तों की रक्षा हो सकती थी । 
युगधर्म को पहचान कर आचार्य सिद्धसेत ने आगसों में बीज रूप से रहे 
हुए प्रमाणनय के आधार पर 'स्यायावतार' ग्रन्व की संस्कृत भाषा में रचना 
कर तकंशास्त्र का प्रणयन किया । न्यायावतार में केवल ६२ अनुष्ठ प्‌ शलोकों 
में सम्पुर्ण न्यायशास्त्र के विषय को भर कर गागर में सागर भर दिया है । 
स्यायावतार के अतिरिक्त आपकी दूसरी रचना 'सम्मतितक! टे | 
इसमें तीन कार्ड हूं। पहले काए्डस. नव सम्बन्धा|वशद विवचत फिया 
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गया है। दूसरे काण्ड में  प्रॉंच ज्ञानों की चर्चा की गई है। यह ज्ञान-वि 
रणा विशुद्ध तक के आधार पर की गई है | ह हु 


... सनन्‍्प्रति तक में नयवाद के निरूपण के द्वारा आचाये ले सब दशेनों 
ओर वादियों के मन्तव्य को सापेक्ष सत्य कह कर अनेकान्त की सांकल में 
कडियों की तरह जोड़ दिया है। इन्होंने सब दशेनों को अनेकान्त का आश्रय 
लेने का सचोट उपदेश दिया है। आचार्य ने स्पष्ट कहा है कि जहोँ अनेकान्त 
है वहीं सम्यग्‌ दशन है ओर जहाँ एकांत हैं वहाँ मिथ्या दशन है। इस प्रकार 
अनेकांत की तक संगत स्थापना करने वाले प्रथम आचार्य सिद्धसेन ही हैं 


सिद्धसेन जैसे प्रसिद्ध ताकिक ओर न्यायशास्त्र के अतिष्ठापक थे 
जैसे एक स्तुतिकार भी थे। इन्होंने बत्तीस द्वात्रिशिकांओं की रचना की 
ऐसा कहा जाता है किन्तु वर्तमान में २२ बत्तीसियाँ ही उपलब्ध हैं । इनकी 
उपलब्ध द्वात्रिशिकाओं में से ७ ह्वात्रिशिकाएँ सतुतिमय हैं। इन सतुतियों 
से यह भलकता है कि भगवान्‌ महावीर के तत्त्वज्ञान के प्रति इनकी अपार 
श्रद्धा थी । आचाये श्री के प्रोढपाण्डित्य के कारण इन' स्तुतियों में भक्ति 
के साथ ही साथ जैनघर्म के तत्त्वज्ञान का सुन्दर संकलन ओर संगुम्फन 
भी हो गया है। श्वेताम्वर साहित्य में संस्क्ृरतभाषा में पद्मात्मक प्रोढ ग्रन्थों 
के अ्रथम अणेता आप ही हैं । 


इन आचाय की समकक्षता में रखे जा सकने वाले आचाणे समन्त- 
भद्ग हुए हैं। आचाये समन्तभद्र दिगम्बर परम्परा में ओर सिद्धसेन दिवाकर 
श्वेताम्बर परम्परा में हुए: हैं। बेसे इन दोनों आचार्यों. का दोनों सम्प्रदायों 
में अत्यन्त आदरपूर्ण स्थान है । दोनों परम्पराओं -के-उत्तरकांलीन आचार्यों ने 
अपने २ ग्रन्थों में इनके वचनों को प्रमाण रूप से उद्धृत किये हैं । 


सिद्धसेन के .जीवन के सम्बन्ध में जानने. के लिए प्रभावक-चरित्र 
का ही अवलम्बंन लेना होता है। इसके :अनुसार ; थे : विक्रमराजा के आह 
पुरोहित देवर्पि. के. पुत्र थे । माता .:का -नास देवश्री था | जन्मस्थान. विशाला 
( अवन्ती ) है | सिद्धसेन' वाल्यावस्था: से .हो कुशाम्र बुद्धि थे अतः उन्हंनि 
सर्वशास्त्रों में निपुणता प्राप्त की । बादविवाद .करने में अद्वितीय होने से 
तत्फालीन समर्थवादियों में इनका ऊँचा. स्थान था | इन्हें अपने पाएणडित्य 
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अत ४बरचञउत-जचध्यद 
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4 बड़ा अमिसान था । इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे बाद में पराजित 
करेगा उसका में शिष्य बत जाऊँगा । वाद में वाद़ियों को पराजित करते २ 
ये वृद्धबादि नामक जैनाचार्ण से सागे में ही मिले ओर उन्हें बाद करने की 
चुनोती दी | आचाये ने कहा-समभ्य के विना हारजीत का निर्णय कौन 
करेगा ? अपनी अहंकारमय वागम्मिता के कारण उन्होंने वहाँ जो स्वाले थे 
उन्हें सभ्य मान लिया । बृद्धवादी ने कह्ा-अच्छा वोलो। तब सिद्धसेन ने 
संस्कृत में बोलना शुरू किया | ग्वाले कुछ न सममे। इसके वाद बृद्धवादी 
ने अपभ्रश भाषा में -देशीसाषा में सभ्यों के अनुकूल उपदेश दिया । 
वालों ने बृड़वादी की विजय घोषित कर दी। इसके वाद राजा की सभा 
में भी बाद हुआ उसमें भी सिद्धसेन पराजित हो गये। फलतः वे बृद्धवादी 
के शिष्य वन गये । दीक्षा के वाद उनका नाम कुमुदचन्द्र रक्खा किन्तु वे 
सिद्धसेन द्वाकर के नाम से ही प्रसिद्ध हुए । 





डाँ० सतीशचन्द्र अपनी न्‍्यायावतार की भूमिका में लिखते हैँ कि 
“विक्रम के नौ रत्नों में “जपणक' का निर्देश मिलता है बह सिद्धसेन के लिये 
ही होना चाहिए ।” इस पर से इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी प्रतीत 
होता है। परन्तु इनकी संस्कृत भापा का खरूप देखते हुए इनका काल 
विक्रम्त की चौथी-पाँचवी शताब्दी सिद्ध होता हैं । 


भद्गरवाहु द्वितीय:-- विश, 

इनका समय विक्रम की पांचत्री या छठी शताब्दी है। इन्होंने 
आगमों पर नियु क्तियों की रचना की है। ग्यारह नियु क्तियां इनकी रची 
हुई है। इस पॉचची-छठी शताब्दी में दिगम्बर आचाये वह्केर ने मूलाचार 
ग्रन्थ की रचना की । शिवनंदि थापनीय ने आराधना, स्वेतन्दि ने लोक- 
विभाग, यति बुषभाचार्य ने तिलोयपन्नति की रचना की। - 


पूज्यपादः--- ट ३४० 

इसी समय पूज्यपाद ( देवनन्दि-जिनेन्द्र बुद्धि ) ने तत्वायंसूत्र पर 

सर्वार्भसिद्धि नामक टीका लिखी । जैनेन्द्र व्याकरण, शब्दावतार न्यास, समा 

: घितन्त्र, वेयकशास्त्र, मंत्र-्त्रशास्त्र, अहमतिष्ठालक्षणसाससंग्रह, जनामिंपेक, 
शान्त्यटक ओर देशभक्ति इछोपदेश भी आपको रचनाएं हैँ । 

- अछ222222:527,827६) ४ ८:८ए-#>:ऋतश्त 


अ्र्छ्ड कम जो 


न आचार्य बिक गी शताब्दी में. हुए 
को उ्तिकारूढ किये | वीर नि -सं० '६८० (वि 
अध्यक्षता में 'बलभीपुर में आगसो 


हैं. । इन्होंने का 
ह वि. सं, ४१०) में डक 
ह - का आल्लेखन हुआ था । इन्होंने नर 
गेल की रचना की | इनके सम्बन्ध में पहले लिखा जाचुका है। - ' 
छिवादी-- |. 5 की 
ये आचार्य सिद्धप्तेत्त के समकालीन थे.। वाद्प्रवीण, होने से इनका 
'भे सल्लवादी था। इन्दो'ते नयचक्र ( हादशार ) नामक अदूभुत दाशति 
थे को रचना की | इचके इस ग्रन्थ का श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों 
स्पराओं में समान रूप से सन्‍्मान है। मिल हर 
इस अन्य में सब बाद एक दूसरे की युक्तियों से खब्डित हो जाते 
यह बताकर आचाये ने अनेकान्तवाद के डरा सब वादों,की संगति | 
ः को है। इस नयचक्र ।र सिंहज्ञम्राश्रमण ने १८००० लोक, प्रमाण 
रत. टीका लिखी है| सिंदक्षमाश्रमण सातवींसदी के विद्वान माने: । 
'हैं। मल्नवादी ने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मति तक की वृत्ति भी लिखी: 
तरी' हेमचन्द्राचार्य ने सिद्धद्ेम शब्दानुशासन में 'तार्किक शिरोमरणी' के 
इनका उल्लेख क्रिया है । अभांवक चरित्र में उल्लेख किया गया है कि 
शरीलादित्य राजा की परभा में बोड़ों को बाढ़ में पराजित किया था। 
में ज8: (बि० सं० ४१४) 


नन्‍्थ में इनका समय वीर निर्बाण सं० 
गयाहै। .. ० क 
! महत्तरः-- 20 मम 
इन आचाय॑ ने पंचसंग्रंह नामंक असिद्ध कम विषयक अन्थ की रचना 
था इसी अन्य पर ६००८ श्लोक प्रमाण टीका स्ची है 

) शत्ताब्दी है | री ह 


हैं। इनको समय 


संघदासे ज्षमाश्रमण ने 
थ्ड आप 


ह . ज्ष के 2य 2 लय नामक आगमिक 
! है थे असिद्ध भाष्यकार हुए. हैं.। श्री :वर्मसेन गणी इन. अन्यों के 
' इनके सहयोगी रहे 3 आओ ह | 
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.जिनभद्र क्षमाश्रमणु:- 
। थे आचाये साष्यकार' के रूप मे अत्यन्त असिद्ध होने विशे- 
' परावश्यक साष्य की रचना की ओर उल पर टीका भी लिखी 6 । यह भाष्य 
, प्रन्थ जैनप्रवचन में सुकुट-मारा समान माना जाता है) ईन्‍्हेंन आगसिक 
प्रम्परा पर दृढ़ रहकर भीष्य की रचना की है। आगमा की वातों की तक 
और युक्ति के आधार से सिद्ध करने का सर्वप्रथम प्रयास इन्हीं आचा 
: किया हैं। आगस परम्परा के महान संरक्षक होने स॑ पर जनवाड सय 
' आगमवादी या सिद्धांतवादी की पदवी से विभूषित्‌ आए विख्यात हैँ। 
: आचार्य जैनागमों के रहस्य के अद्वितीय ज्ञाता सीच जाते थे। इनको “चुग- 
प्रधान” का सनन्‍्माननीय पद प्रात था। । 


>5० 27 377 


>,.  जीतकल्पसूत्र बृहत्संग्रहणी, हर ज्ेत्रतमास आर विशेष शवर्ती नामक 
अन्य भी इन्हीं आचाय के द्वारा से गये हैं। अन पदट्टावली के आधार 
इनका समय वीर नि० सं? ११९४५ ( विक्रम सं० ््र ) माना जाता है| यह ता 
निश्चित है के ये हरिसद्वर्तूरि के पहले हुए हूं क््याक हरिभद्गध ने इनकी ल्क्षस्प्र 
किया है) जिनसद्र ज्ञुमाश्रमण का झैसशाखकारों में अम्रगए्य स्थान 8 | 


- मानतु गाचार्य+-- 
ये आचार थाणश्वर के राजा हप के संमकाईं न हैं। इतिहासवत्ता 


_गो० ही० ओझा ने राज़ वृतानें का इंतिद्ास वासक अन्य के प्रथमशात प्र 
सं० ६६४ में हुआ | वह 


(कण 


१४२ पर लिखा हे कि- हि को रो ड्याभिपेक विं? 
“महाप्रताषी और विद्वत्मेमी था. | उसके समय में मसिद्ध क्रादम्बराकार वाण- 
भट्ट हुए । जिन्होंने हर्षचरित भी रचा हैं तथा सयशतक के कत्ता मयूर- आदि 
उसके दरबार के पंडित थ। जैनविद्वान्‌ मीन गाचानों ( भक्तामरस्तात्र के 
कत्ती ) भी उस राजा के समय में हुए एसा कथन मिलता है इसे आचार्य ने 
, ज्ञैनियों के प्रिय भ्न्‍्थ भक्तासरस्तोत्र की रचना की | 


'कोटयाचार्य इन्होंने विशेषावश्यक साप्य पर टीका को रुखना हैः 


सेनगणी-- -. 
'. थे आचार्य सिंहगेणी ( सिंहसूर ) के शरश्िप्य और भाम्वासि के शिष्य 


: थे। इन्होंने तत्त्वाथ पंत पर टीका रची | ये आगम प्पात विद्ठान, थे | फीड 


१ चली 
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च्च्स्य्टू है/“ व्यय र ्लज््््ट राज कट प्र्न्य्ट्र भ्ज्््ण्‌ ९९4 ध्र्ज्ा्ष्ट धूल ्क्टू प्रजा ह/”“र७७.>” पं पभ्र्ज्््क्ट्‌ ध््त््ल्ट ्भ्रज्ा 


२ इन्हें देवधिंगरिं के समाकालीन मानते हैं | प॑० सुखलालजी. ने इन्हीं सिद्ध- 
सेन को 'गन्धहस्ति' पद विभूषित सिद्ध किया है। ... 


जिनदास मृहत्तर:-- 

ये आचाय आगमों पर चूर्णि लिखने वाले प्रसिद्ध चूरिकार हुए हैं । 
इन्होंने शक सं० ५६८ अथोत्‌ बि० सं ७३३ में ननन्‍्दीसूत्र. निशीयसूत्र, तथा 
अनुयोगद्वार सूत्र पर चुणि की रचता की है । 
समल्तभद्रः-- ' डे 

ये आचार्य दिगम्वर सम्प्रदाय में. अनन्त प्रभावशालत्री हुए हैं। .ये 
सिद्डसेन दिवाकर की तुलना के आचय हैं| सिद्धसेन के सम्बन्ध में लिखते 
हुए इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है । इन्होने आप्रमीमांसा, युकत्य- 
नुशासन, रह्लकांडशावकाचार ओर स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है | इन भ्रथ 
रत्नों को देखने से इनकी अनुपम प्रतिभा का परिचय मिलता है। ये स्याह्ाद 
के प्रतिद्ायक आचाये हैं | अनेक युक्तियों के द्वारा इन्होंने अन्यवादियों के 
सिद्धांतों का खण्डन कर अनेकान्त का युक्तिपूबेक मंडन किया है। इनंकी 
से श्रेष्ठ झति आप्तमीमांसा है | 'हम अह न्‍त की ही स्तुति क्‍यों करते हैं, 
दसरे की क्‍यों नहीं करते ? इस प्रश्न को लेकर उन्होंने आप्त की सीमांस! की 
है । इन्होंने वाह्य आडम्बर या ऋष्धि को आप्र की कसोटी न मान कर जिसके 
मोहादि दोषों का सवंथा अभाव होगया हो और जो सर्वेज्ञ हो गया हो वही 
आप्त है, यह बढ़े अनूठे ढंग से प्रहपित किया है। इनके समय के सम्बन्ध में 
कोई निर्णय नहीं हो पाया है | ये जेनधर्म और जेनसाहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं । 


आचार हरिभद्र 
( सहान्‌ सुधारक ओर साहित्यक्रार ) 


आचार्य हरिभद्रसूरि जैनधर्म के इतिहास और साहित्य में एक नवीन 
युग के पुरस्कतों हैं। ये न केवल प्रथम पंक्ति के साहित्यकार 'ही थे अपितु 
एक प्रवल घर्मोद्धारक भी थे | इनके समय में चेत्यवास की जड़ खुब गहरी 
जम्त चुकी थी। जैनमुनियों का शुद्ध आचार शिथिलर हो गया था उस स्थिति 
में सुधार करने के लिये ही हरिसद्रसूरि जेसे महाप्रभावशाली आचाय॑. का 
प्रादुभाव हुआ । शिथिजाचार के विरुद्ध इन आचारय॑ ने;तीच्र आन्दोलन किया 
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५ महान सुधारक होने के साथ ही साथ ये आचाय महान्‌  साहत्य- 
: निर्माता हुए हैं। जैनसाहित्य को समृद्ध बनाने में इनका उल्लेखनीय योग 
रहा है | संस्कृत और प्राकृत भाषा में तल्वज्ञान, दृशनशाओ् कयाशाहुल। 
ओर विविध विषयक तलस्पर्शी विवेचल करने वाले दो चार ग्रन्थ ही नहीं 


लिखे किन्तु १४४४ प्रकरणों के कत्ता के रूप स आपकी सबवविश्र त प्रसिद्ध है | 
इन आचार्य की साहित्यिक कृतियां इस प्रकार हैं. 


आगमिक कृतियाँ :-- १ अनुयोगद्वार बृत्ति, २ नन्‍दाीं लठ॒दच, 
. प्रज्ञापनासूत्र-व्याख्या, ४ आवश्यक लघुटाका, < आवश्यक बूहतटीका, ६ 
ओधनिय क्ति वृत्ति, ७ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्त टीका, ८ जम्बूद्वीप संग्रहणी, & जीवा 
. सिगम लघु बृत्ति, १० तत्वाय-सूत्र लघु इत्ति, १६ पंच नियंठी, १९ दशवकालिक 
लघ॒बृत्ति, १३ दशवैकालिक-इहत्‌ बृत्ति, १४ नल्वध्ययन टीका, १४ पिण्डनियु 
क्ति वृत्ति, १६ प्रश्ञापना प्रदेश-व्याख्या | 


दाशैनिक कृतियाँ :--१७ अनेकान्त जय पताका सटीक, १८ अनेकान्त 
बाद प्रवेश, १८ न्‍्यायप्रवेश ( दिड नाग ) टीका, २० पडदशेन समुच्चय, २१ 
शास्त्र वार्ता समुश्यय २२ अनेकान्त ग्रघट्ट ( अडुपत्त्य ) २३ तत्वत्तरंगिणी 
७ त्रिसंगीसार, २५ सन्‍्यायावतार वृत्ति, २६ पद्नलिंगी, २४ हिजवदन चपेट, 
२८ परलोकसिद्धि, २६ वेद-बाह्यता निराकरण, ३० पड़ दर्शनी, ३१ सर्यज्ञसिद्धि 

' ३२ स्याह्माद कुचोद्य परिहार, ३३ घर्मसंत्रदणी, २४ लोकतत्वनिर्णय । 


योगसम्बन्धी कृतियाँ :-- ( ३५ ) थोगदष्टि समु्य ( ३२६ ) योगविन्दु, 
( ३७ ) योग-शतक, रे८ ग्ोगविंशति, ३६ पोडशक । । 


चरित्र कथा :--- ४० समराइच्च कहा, ४९ मुनिपति चरित्र, ४१ वयशों 
धर चरि क्क ४४ बीरांगद कथा, ४८ ऋथाकीश, 2५ नेमिनाथ चरित, ४६ धूत्तो 
ख्यान ।भूगोल :-- ४० लोक बिन्दु ४७ च्षेत्रसमास इत्ति | 


प्रकरण :--४६ अष्टक प्रकरण, ४० उपदेश प्रकरण, ४१ घस चिस्द 
प्रकरण, ४२ पंचाशक, ५३ पंच वखु सदीक, 22 पंचसूत्र टोका। ४४ श्षाचक 
प्र्तति, ४६ अहत क्षा चुदामशि, ४७ इपदेश पद, #८ कमंस्तव क्रत्त, ४६ कुछ 
$ै फानि, ० संमावज्ञी बीजम, ६१ चत्य वन्‍्दन भाष्य, ६० जत्यवन्दन वृत्ति, 


री आर आर आर अल 
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का | 


५7 


! 


शास्त्र को पल्लबित किया। “दिग्नाग के समय से बौद्ध और बोद्ध तर प्रमाण £ 
शास्त्र में जो संघर्ष चला उसके फल्लस्वरुप अकल्लंक ने ख़तंत्र जेनह्टि से 
अपने पूवोचार्यों की परम्परा का ध्यान रंखते हुए जेन्रमाणशास्त्र का 
व्यवस्थित निर्माण ओर स्थापन किया” | इनके बनाये हुए ग्रन्थ इस प्रकार हैं- 
अपछशती, लघीयस्त्रय, प्रमणसंग्रह, न्‍्यायविनिश्चय, . सिद्धिविनिश्चय और 
तत्वार्थ की राजवातिक टीका । ह 90 ' 
विद्यानन्दः--- कि 

विक्रम की नोवीं शताब्दी में दिगम्बराचार्य विद्यानन्द हुए। इन्होंने . 
“अपष्टसहस्त्री' नामक प्रोढ़ अन्थ लिखकर अनेकान्तवाद पर होने वाले . 
आत्तेपों का तर्कसंगत उत्तर दिया है। तत्त्वा्थसृत्र पर शछोकवार्तिक नाम से 
टीका लिखी है | आप्रपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, प्रसाणपरीक्षा, सत्यशासन 
परीक्षा, युकत्यनुशासनटीका, श्रीपुरपाश्व नाथ स्तोत्र, विद्यानन्द महोदय 
( अनुपलब्ध ) ग्रन्थ भी आपके हैं । ३) 


उद्योतनसूरी ( दाक्षिस्यांक सूरी ):-- 


०० 


इन आचाये ने वि० सं० ८३४ में “कुबलयमाला” नामक प्रसिद्ध 
कथा प्राकृतभाषा में बनाई । चम्पू ढंग की यह कथा प्राकृतसाहित्य की 


अमूल्य निधि है। 
४ आचार्य जिनसेन:--इन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की | 
वीरसेन-जिनसेनः---- 


इन दिगम्बर आचायों ने घवला और जयघधवला नामक विछृत 
टीकाएँ लिखी हैं। दिगस्वर परम्परा में इनका बड़ा महत्व है। धवला 
ओर जयधवला के वीस हजार फ्ोोकों का निर्माण वीरसेन ने किया | जय 
धवला के शेष चालीस हजार ख्छोक उनके शिष्य जिनसेन ने लिखे हैं । 
जिनसेन ने पाश्वॉभ्युदयक्राव्य भी लिखा है।जिनसेन और इनके शिष्य 
गुणभद्र ने मिलकर आदिपुराण ओर उत्तरपुराण की रचना की । 
धर्नजय.--इन्होंने धनंजय नाम माला नामक कोश ग्रन्थ लिखा है | ह्विसंधान 
काव्य ( राघव-पाण्डवीय ) तथा विपापहार स्तोत्र इनकी रचनाएँ हैं। 
प्र्र्य्य्य्य्खड़्ख़खखख डक सड2 दक्ष 22% 


० हब 
हर 
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हर हो 
शीलाड्ाचार्य 
: संबत्‌ ६३३ सें इन आचार ने आचारांग सत्र पर तथा वाहरीगणि 
की सहायता से सूत्रकृताहु पर संम्कृत से टीकाएँ रचीं। जीवससास पर 
' वृत्ति भी लिखी.। शीलाचार्य ने दूस हजार श्लोक प्रमाण प्राकृत गद्य में ५४ 
महापुरुषों के चरित्र लिखे हैँ ( चडपन्नवहापुरिस चरियं )। ये शीलाचार्य 
ओर शीलाइ्ाचाये एक ही हें या अन्य हैं यह अनिश्चित है | इसी नाम के 
कई आचार्य हुए हैं | 


सिद्धपषिंसूरिः--- 
ये महान्‌ जेनाचार्ण हुए हूँ। इन्होंने 'उपमितिभव प्रपद्च कथा नासक' 
विशाज्ञन रूपक ग्रन्थ की रवाना की हैं। यह खरूपक ग्रन्थ समस्त भारतांय 
ही नहीं अपितु संसार भर के रूपक श्रन्धों में सब्प्रथम अन्ध हैँ। इसका 
साहित्यिक महत्व वहुत अधिक है| जेकोबी महोदय ने इसकी चहुत प्रशंसा 
लिखी है । 
इन सिद्धर्पि ने चन्द्रकेवलि चरित्र को प्राकृत से संस्कृत सें परि- 
वर्तित किया | न्‍्यायावतार पर संस्कृत टीका लिखीं। वि० सं० ६०७४ में 
इन्होंने धर्मदास गणिक्वत प्राकृत उपदेशसाला पर संस्कृत विवरण लिखा है | 
ऋ चीर्य 
अनन्त दीर्य 
इन्होंने अकलंक के सिद्धिविनिश्वय अन्ध की टीका लिख कर अनेक 
विद्वानों के लिए माग ग्रशस्त कर दिया हैं । 
माशिक्य नंदी:--- 
अकलंक के अन्थों के अधार पर इन्हांन 'परीक्षामुख' नामक न्याय 
ग्रन्थ की रचना की है। इस पर प्रभाचंद्राचाय ने अ्रमेयक्मलमा्त ड़ 
नासक पाढ आर विशाल टीका लिखी है । 
छा 
देवसेन--- 
इन्होंने दर्शानसार, आराधनासार, तत्वसार, ल्घुनवचक्र, बहनयत्क् 
आलाप पद्धति ओर भावसंग्रह ग्रन्थ लिखे हूँ । कब पन्‍्प ने आईिपुराश 
 चस्पू, विक्रमाजु न विजय तथा कवि पोल ने शांति पुराण अन्य लिखा ह 
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३ संरकत साहित्य का उलछष तथा अपंश्र' श की उदय 
( विक्रम संवंत्‌ १००१ से १७०० तक ) 


विक्रम 'की ग्यारहवीं शताब्दी से पहले २ प्रांत भाषा -का ग्राधान्य: 


रहा । विंक्रमी के पाँचवीं शताब्दी तक'तोः प्रायः प्राकृत में जेनसाहित्य रचा 
जाता रहा | उसके वाद संस्कृत भाषा का उदय होने लगा पाँचवीं सदी से 


दसवीं सदी तक ग्राकृत ओर संस्कृत दोनों में साहित्य रचना होती रही | इस . 
युग में जेनतकशासत्र का प्रशयन ओर प्रतिष्ठापन हुआ अतः संस्कृत भाषा 
को प्रोत्साहन मिलता रहा । ग्यारहत्रीं- शताब्दी से संस्कृत साहित्य का उत्कप 
होने लगा | अवतक की भाषा सरल ओर स्वासाविक थी परन्तु त्वों त्वो: 


संस्कृत, सापा दुरूह ओर अल्लंकारसय होती गई। लम्बे २ समास वाली 
भाषा लिखना पांडित्य का मूलक ससका जाने लगा | द्सवी सदी की 
पूर्णाहुंति तक प्रायः जैनागस ओर प्रमाण शास्त्र पर ही अधिक रूपों , से अन्ध 


लिखे जाते रहे परन्तु इसके वाद तक, काव्य कोप, वेद्यक, ज्योतिष, नीति, . 
व्याकरण अदि स्वोद्दीण साहित्य की रचना हुई । अत्यन्त संक्षेप में मुख्य २ 


साहत्य आर साहित्यकार का यहा उल्ल ख किया जाता है :7+ : हि 
तकपश्चानन अभयंदेव सूरि :-- 


ये प्रधम्नसूरि के जो बंदिक शास्त्रों के पारगासी ओर वाद-क्रुर्शल 
थे। शिप्य थे | असयदेव सूरि को न्‍न्यायवनसिंद ओर तकंपशख्लानन की उपाधि 


प्राप्त थी । इन्होंने सिद्धसेन दिवाकर के सन्‍्मति तक पर पत्चीस.हजार होक 


प्रमाण वादसहारणव नास से विस्तृत टीका लिखी है। इसमें इन महान 
दार्शनिक ने दसब्रीं शताब्दी तक के प्रचलित सब पक्त प्रतियर्षों ओर 


मतमतान्तरों का उल्लेख करके अनेकान्त की स्थापना की है। येह टीका 


अत्यन्त विस्तृत होने से इसे इससे पूर्वबर्ती सकले दाशेनिक अन्थों का संदोहन 
कह सकते हैँ | इन आचाये का समय १०४४ से पूर्ण ही सिद्ध होता है । 
प्रभाचल्द्र 


आपने प्रमाण शास्त्र पर सवभ्रष्ठ ग्रन्थ. प्रसेयकम्रज्ञमात्तेर्ड' लिखा ।.ये 
दिगम्बर परम्परा के आचाय हुए हैं । आपने आचाय अकलंक को कछांतया का 
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दोहन करके व्यवस्थित पद्धति से इस ग्रोढ . दाशनिक भन्थ की रचना - की 
उन्‍होंने न्‍्यायमुकुद चन्द्र तामक टीका लघीयमशय ग्रन्थ पर लिखी हे हि 


खितास्वर परस्वेश में सिद्धसेत ने ओर दिगम्बर पश्म्परा में 
संमन्तनद्र ने जन न्यायशाल का बीजारोएस किया था इसे श्वेतास्वरीय 
हरिभद्र, मल्लवयादी आर अभयदेव ने तथा दिगस्वरीय अकलंक, विद्यानन्द 
ओर प्रभाचनद्र ने पर्याप्त पल्लविस किया । यहाँ सके के ससय को न्यायशाश्र 


7 


का विकास युग कहा जा सकता है | 08 7923 


कवि धनपाल :-- 

घनपाल, धाराधीश राजा मुज़ का अति साननीय राजपण्डित था १ 
मुज के बाद राजा भोज ने इन्हें सिद्धसारास्वत, क्ीश्वर आर कचाल 
सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी । ये कवि पहले वेदधर्मानुयायी थे परन्तु 
अपने साई शोभनमुनि के संसग से इन्होंने जेनवर्म स्वीकार कर लियांयथा 
ओर महेन्द्रसरि से ग्ृहस्थ दीक्षा अंगीकार की थी। इन महाक्रवि श्रनपाल 
# उत्कृष्ट रचता 'तिनक मंज़री' नामक कथा हैं| कवि घनपाल् ने स्वयं लिखा 
हैं कि-राजा भाज्ञ स्वयं सवशास्व्रों का ज्ञाता होने पर भी - जनशा्त्रों में 
बर्णित कथाओं को सुनने का अति चाव रखता था।-अतः उस निर्मल-चरित्र 

बाले भोज के विनोद के लिए यह तिलकसंजरी नामक रफ़्ट ओर अदभत 

रस वाली कया रची । राज़ा भाव स्वय॑ विद्वान था । आचाय हेसचन्द्र ने सिलक 
भंज़री के पद्मों को उ्कोटि के मानकर अपने काव्यानुशासन के उदाहरण 
के रूप में दिये हैं। कवि घनपाल ने 'पाइलच्छी सास साला' नामक. कोप 
प्रस्थ भी रचा दे 
शान्ति सूरि +-- ह 

थे पाटन से घनपाल की प्रेरणा से थारा नगरी में आये थे। राजा 
भोज ने इनका सत्कार किया था। उसकी सभा के पशिड्तों फो जीतने से 
भोज्ञ ने उन्हें वादिवेताल' की उपाधि दी थी। इसने उत्तराध्ययंन सन्त पर 
पुन्दर टीका लिखा जा पराइअ्टाक्ा' के नाम से प्रासद्ध ह। 


विनधरस रि +--- ह 
ये बर्थमानयरि के शिष्य थे। पादन में दुलंभ गजा के समय से 


रद # ५ का शम िकी आ। हु 
77६ ) एफ जरूर, 
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चत्यवासियों का जोर थां । जिनेश्वरसूरि ने राजा के सरस्वती भश्ार से 
दशवेकालिकसूत्र निकाल कर उसे वाया कि साधु का सब्चा आचार प्रह है 
चेत्यवासिय्रों का आचर शाखानुकूल नहीं है। राज़ा ने 'खरतर' ( कोर 
आचार फलने वाले ) की उपाधि उन्हें प्रदान की तब से खरतरतच्छ व 


का हुई। प्रमालक््म सदीक ओर पंचलिंगी प्रकरण इनके बनाये हुए 
प्रस्थ हैं । 


बुद्धिसागर सूरी:-« 


उक्त जिनेश्थरसूरी फे सहोदर ओर सहदीज्षित घुड़िसागरसूरी ने सं 
१०८० में. पश्चमन्थी व्याकरण, संस्कृत-प्राकृत शब्दों को सिद्धि के लिए 
पद्चगथ रूप ७००५ श्लोक प्रमाण प्रन्थ ज़ाबालिपुर में रचा | ह 


नवांगी बृत्तिकार अभयदेव । ' 
7 उक्त जिनेश्वस्सूरी के शिष्य अंभयदेवसरी ओर जिनचन्द्रसूरी हुए।. 
इन झसयदेव॑सूरी से आचारांग ओर सूत्रक्षताड़ को छोड़कर शेष तौश्मंग 
सूत्रों पंर संस्कंतंभांषा में टीका लिखी। ओऔप॑पातिक ओर प्रज्ञापना की 
टीका तथा संग्रहण गांधा १३३ रंची । जिनेश्वर कृत पटस्थानके पर भाष्य, 
हरिभद्र के पंचाशक पर वृत्ति ओर आराधककुलक नासक खतंत्र ग्रन्थ लिखें 
हैं । इनका. स्वर्गवास ११३४ सें कपड़वंज में हुआ। जिनचन्द्रसूरी ने 
(संचेगरंगंशालो” की रचना की । 
चन्द्रग्रमसूरी 

इन्होंने पौणेंसिक गच्छ की सं० *१४६ में स्थापना की। देशेन 
शुद्धि और अमेय रत्लकोश नामक ग्रन्थ रचे । वार्धसानाचार्य-दे 
नवांगवृत्तिकार अभयदेव के शिष्य थे । इन्होंने मनोरमा चरित्र 
तथा आदिनाथ चरित्र की प्राकृत भापा में और धर्मरत्नकरण्ड व्ृत्ति की रचना 
की | जिनवल्लभसूरि:--खरतरगच्छ के आचार्यों में इनका बहुत ऊँचा स्थान 
है । सिद्धराज जयसिंह के समय इन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ.। अभयदेवसूरि 
के बाद थे उनके पद्चधर हुये । इनके ग्रन्थ इस प्रकार हें:-- सूच्ष्माथ सिद्धान्त 
विचार, आगमिकवस्तुसार, पडशीति, पिण्डविशुद्धि प्रकरण, प्रतिक्रमण 
समाचारी, अ्रष्टसप्रतिका, पॉपधबिधिप्रकरण संघपट्रक, घर्मशिक्षा, द्वादश 
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हा खाक, प्रश्नोत्तरशतक खर्गारशतक, स्वप्माप्टक विचार, चित्रकाव्य, अजितें 
गफ्ान्तिस्तव, भावारिवारणुस्तोत्र, जिनकल्याणक स्तोत्र, वीरस्तव आदि लगभग 
हा स्तोन्न, प्रशम्तियोां आदि | इनका स्वर्गंवास ११६७ हुआ । 

। है 


मोर... जिनदत्तसरिः--वे जिनवल्लभ सूरि के शिष्य ओर पढ्ुथर थे । इन्होंने 


निक ज्ञत्रियों को प्रतिबोध देकर जेनधमौनुयायी बनाये | ये खरतरगर 
प्रभावक आचार्य हुए । थे “दादां गुरु” के ताम से विशेष प्रसिद्ध ह। 
जमेर में इनका खवर्गवास हुआ | स्थानीय दादावाड़ी इन्हीं का ज््सारक है। 
नके बनाये हुए ग्रन्थ इस प्रकार हैं--गणधरसाथंशतक, गणधर सप्रति 
॥0/लस्वमूप कुलक, विशिका, चर्चरी, सन्देहदोलायलि, सुगुरुपारतन्ध्य, 
तिवाथाश्रिप्ठायिस्तोत्र, विध्नविनाशिस्तोन्र, अवचस्थाकुल्क, चेत्यवन्दनकुलक, 
_ और इपदेशरसायन | 


जिनभद्रसूरि-- ये भी जिनवल्लभस्‌रि के शिप्य थे । इन्होंने अपयर्ग- 
सापाममाला' कोप की रचना की। - 
पवहद्गच्छीय हेमचचस्द्रः-- 


प्र 


कह. इन आचाये ने नाभेयनेसि द्विसंघान काव्य की रचना की । यह 
क्पभदेव और नेमिनाथ दोनों को समानरूप से लागू होता है अतः हविसंधान 
काव्य कहा जाता है। देवभद्रसूरि-ये नवॉगी टीकाकार अभयदेव के 
वुशिष्य थे । इन्होंने आराहणासत्थ, वीरचरियं, कहारबण कोस, पार्श्वलाथ 
बरित्न की रचना की | 


चन्द्रमुरिः--ये वृहदगच्छ थे; चशोसद्र आर नेमसिचद्र के शिप्य 
पस्ची थे आर साधांर (काझ्ा) पीचर रहे जाते हसलिर 'सोवारपायी! 
॥भी कहे ज्ञान है | इनको झाशा में पंच सा झसशा थे। इन्हनि निम्न घन्व 
गठीकार्यण लिखा है। सुक्मावसाथशतक चणि सद्माधविचारसार चुशि 
ावश्यकमप्रति,... कमप्रकनिदिप्पन,... खनेकान्ततयपताकाप्रतसि टस्प्पिन, 

नपथकाीदय पर हब, दबनस्द्रनरम्द्रशकरणा पर बत्ति, उपदेशयद का शिपनल 
दिज्ञतितावर्तरा को प्चिफा, धवन को बलि, अंगुल सप्ृति, बनसागपत्ति- 
2मप्रति, गायासांश, अनुशासनातुश, ऋलक, इपदेशामत फूलफ, प्रामातिक: 


24 
५ 
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छू 
फिर 


गा लिवारी हेमचन्द्र:---- 
थे मेलथारी अभयदेव के शिष्य थ्र। ये अत्यन्त प्रभावक व्याख्याता 
| सिद्धराज जयसिंह इसके व्याख्यानों को बड़ ध्यान से सुन्ता था। 
और इनकी प्रेरणा से जेनवर्म के लिये उसने कई हिंतकारी कार्य किये थे । 
नकी परम्परा में हुए राजशखर ने प्राकृत द्वयाश्रयत्रत्ति ( सं: /३८५ ) से 
लिखा है कि य प्रयन्त नामक राजसचित्र थ ओर अपनी चार स्त्रियों का 
छोड़ कर अभयदेव के शिप्य बने थ | थे आचार्य देसचन्द्र बढ़े विद्रान आर 
“साहित्य निमाता श्र । इनके ग्रन्थों का प्रमाण लगभग एक लाख झोक का है । 
इनके ग्रन्थ इस प्रकार हैं: -विशेषावश्यक्र भाष्य की बृहदयूत्ति, आवश्यक 
टिप्पनक, अनुयोगद्रार बृत्ति, जीव समाघ्त वृत्ति, नंदीसूत्र टिप्पलक, शत्तकनासा 
कर्मग्रन्थ पर वुृत्ति, उपदेश साजला सटीक ( १२००० कक ) भवभावना सटीक 
८( १३००० श्लोक ) प्रमाण | विशेषावश्यक्र साष्य की ब्रहदबूत्ति में इसके 
(सात सहायक थे--अभयकुमार गणि, घनदेव, जिनभद्र, लक्ष्मण, विवुथचन्द्र 
आनन्द, भ्री महत्तरा साध्वी ओर बवीरसती गंशिनी साध्वी । 


द 
/ श्री चन्द्रसुरि:---- 

ये मलधारी हेमचन्द्र के शिप्य थ । इन्होंने संग्रदणी रत्र ओर मुनि- 
सुत्रत चरित्र ( १०६६४ गाथा ) की ग्चना की। हेमचंद्र के दूसरे शिप्य 
विजयसिंह सूरे ने धर्मोपदेशसाला विवरण ( १५४५७:६ लोक प्रमाण ) 
लिख। | हेमचन्द्र के तीसरे शिप्य विदयुधचन्द्र ने ज्रन्नसमास' तथा चल 
शिप्य लक्ष्मण गणी ने 'छुपासनाद चरिय' लिखा | 


कवि श्रीपाल:---- 


सिद्धराज जयसिए का विद्वात्सभा के सभापति कनिराज़ श्रीपाल थे । 
ये पीरवाह वैश्य जन थे। इस््रनि एक दिन में खेराचनस पराजया नासय; 
गहाप्रचनच्ध यनाया जिससे सिद्धराज से हस्हें कॉविचयब्ो हैं उपाधि दो 
थी । इसके ग्रन्थ सहखलिय सरावर प्रशस्ति, दुलम सरशर प्रशरत, रूडमाल 
प्रशस्ति, खीर आानन्द्रपुर प्रशर्ति हैं । 
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च््न्च्थाफ्रााचपा्थूदकच्टू - 


कलिकालसर्यज्ञ आचार्य हेमचन्द्र 5 आफ पलक 


कलिकालसर्वज्ञ आचार्य देमचन्द्र, न केवल--जेनघरस की अपितु अतीत 
भारत की भव्य विभति हैं। भारतीय साहित्याकाश फे ज्योतिधेरों में हेमचन्दू 
सचमुच चन्द्र के समान है.। ये -संस्कृत-प्राकृत-साहित्य संसार के सावभोम्त 
चक्रवर्ती कहें जा सकते हैँ । कलिकालसर्वज्ञ की उपाधि इनकी ,सर्वत्तोमुखी 
प्रतिमा का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। पिटसन आदि पाश्चात्य :विद्वानों 
हैं 0:6४॥ ० 5००ए)७026 ( 'ज्ञान के महासागर! ).की उपाधि से 
अल त किया है । साहित्य का कोई भी अंग अछूता नहीं. है जिस: पर 
महाप्रतिमा सम्पन्न आचाय॑ ने अपनी चमत्कृतिपूर्णा लेखनी न. चलाई हो.। 
व्याकरण, काव्य, कोष, छन्द, अलंकार, वेद्यक, घसंशासत्र, न्यायशास्त 
राजनीति, योगविद्या, ज्योतिष, मंत्रतन्त्र, रसायन विद्या आदि पर ,आपने - 
विपुल् साहित्य का निर्माण किया । कहा जाता है कि इन्होंने सादे तीन क्रोड़. 
शोकप्रमाण अन्थों की रचना की थी | वत्तेमान में... उपलब्ध अन्थों का अमाण 
इतना नहीं हैं इससे प्रकट होता है कि- दूसरे भ्न्थ , विलुप्त हुए: होंगे | तदपि: 
उपलब्ध ग्रन्थों का प्रमाण भी विस्मय पेद्रा करने बाला हैं। इन आचारये को * 


आज़ के युग के अनमूप भापा में 'जीवितविश्वकोप” की उपांधि दी जा 
सकती हैं। 


जीवन परिचय ;-- 


गुजर प्रान्त के धन्घुकाग्राम में एक मोढ वशिक्‌ दस्पति के. यहाँ. 
. ११४५ कातिक पृणिसा को इनका जन्स हुआ । पिता का. सास: चाचदेव 
आंर माता का नाम चाहिनी देवी था। इनका वाल्य. नाम चंगदेव था। एक 
दिन आचाय देवचन्द्रसूरि घंधुकामें आये । उनके उपदेश श्रवण हेतु 
अांगद्व भी अपनी माता के साथ ज्पाश्रय में गया। बालक के शुसलक्षणों 
से आचाय ने जान लिया कि तरह बालक आगे चलकर महा प्रभावक 
होगा अतः उन्होंने उसके. माता-पिता का शासन ' क्री प्रभावना 
के लिए वालक को उन्हें सांप देने के लिए समझाया | हर्पातिरक और पुत्रप्रेम 
से यदूरादू होकर साता ने उस वालक को आचाये श्री को-सौंव दियां-। 
आचाय उसे लेकर खम्भात पधार | यहां अनकुल भुपण संत्री उदयन शासन 
के रूप में नियुक्त थे | थोढ़े समय तक वहा रखने के वाद सं. ११४४ में इन्हें + 
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दीक्षा दी गई ओर सोमचन्द्र नाम रकखा गया। सं" ११६६ में आचार पेढ 
प्रदान किया ओर 'दम्चचन्द्र सूरिं! नाम रक्खा | इस समय इनकी अवरूप 
केवल २१ बपष की थी | 


हेमचन्द्राचाय विचरते £ गुतरात की राजधानी पाटन में आये। 
पाटन नरेश सिद्धराज जयपधिह इनकी विद्वत्ता से मुग्ध हो गया। अपनी 
वद्वत्सभा में इन्हें उच्च स्थान प्रदान किया और इन. पर असाधारण अद्धा 
रखने लगा । धीरे २ सिद्धराज की सभा में इनका वहीं स्थान हो गया जो 
विक्रमादित्य की सभा में कालिदास का आर हर्प की सभा में बाणभट् 
का था। नरेश सिद्धराज जयपिंह की विशेष विनति पर आचार्य श्री ने 
एक सर्वाज्ञ सम्पन्न वृहत>्याकरण की रचना की में इस व्याकरण का नाम - 
“सिद्धहैम” रखा। जो सिद्धराज़ और आचार्थ श्री के पुण्य संस्मरणों का 
सूचक है । 


आचाय श्री का सिद्धराज पर बड़ा प्रभाव था । यद्यपि सिद्धराज् .शैंव 
था तदपि इन आचार्य श्री के प्रभाव स उसने जंनधर्स के लिए कई उपयोगी 
कार्य किये जिसका वर्णन “गुजरात के जनराजा आर जेनघर्म! शीपक में 
किया जा चुका 


सिद्धराज के बाद पाटन की राजगददी पर कुमारपाल आया। 
कुमारपाल के संकट दिनों में आचाय॑ श्री ने ही उसे संरक्षण ओर 
आश्रय दिया था । राज्यारूढ होने पर कुमारपाल ले आचाये श्री से सेनघर्म 
अंगीकार कर लिया ओर अपने सारे राज्य में असारिधोपण करवादी । कुमार- 
पाल आचार्य हेसचन्द्र की अपना गुरू सान कर सदा उनका कृत्तह और 
भक्त बना गहा। आचाय श्री ने भी उसे 'परसाहेत' के पद स सम्बेधित फिया। 
क्रमारपाल का राज्य आदश ऊनराज्य था। 


है + 


वाचार्य श्री की मुख्य २ साहित्यक रचनाएं इस प्रकार हैं :- 
- सिद्ध हंग व्याकरण :- 


सिद्ध घ््म स्याकरण कद अध्याय प्रधम सात मे सकते भाप 
का सम्पूर व्याकरण आगया ह। आर आठव अ्रध्याय म प्राकृत, शारसेती, 
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मागधी,  पेशाची, चलिकापेशा्ची, ओर अपश्र श-इन पड़्भाषाओं--का 
व्याकरण है| प्रथम सात आध्यायों की सूत्र संख्या ३४६६ हैं ओर आठवें : 
अध्याय में १११६ सूत्र हं। सम्पूण मूलग्रन्थ ११०० स्कोंक प्रसाण है। इस पर 
आचार्य श्री ने दो वृत्तियाँ लिखी हैं | बृहद्‌ बृत्त १८००० शछ्ोक प्रमाण है 
ओर छोटी ६००० ख्होक प्रमाग॒ है| घातज्ञान के लिए घातु पारायणु ५५०० 
शोक प्रमाण है | उणादि सूत्र २०० ख्ोक प्रमाण हैं । ललित छन्दों में रखते . 
लिंगानुशासन तीन हजार आोक प्रमाण टीका से युक्त हैँ | इस व्याकरण पर 
आचाय श्री ने बृहन्न्यास नामक विस्तृत विवरण ८०००० ोक प्रमोण लिंखा 
था किन्तु दुर्भाग्य से वह उपल्ष्ध नहीं है | उसका थोड़ा सा भाग पाटन और 
शाधनपुर के भण्डारों में हे ऐसा सुना जाता हैं। इस प्रकार संम्पू्ण कृति £ 
लाख २५ हजार श्लोक प्रमाण है। इस व्याकरण की रचना में आचाय श्री 
को प्रकपग्रतिसा का पद-पद पर परिचय मिलता हैं | 


काव्य कृतियाँ- अपने व्याकरण में आई हुई संस्कृत शब्दसिद्धि आ 


घर 


प्राक्ृत रूपों का प्रयोगात्मक ज्ञान कराने के लिए संस्कृत दयाश्रयथ ओर प्राक्ृत 
हयाश्रय' नासक दो उत्कृष्ट महाकाव्यों की आचाये श्री ने रचना -की है । 
काव्य कला की दृष्टि से दोनों श्रप्ठ कोटि के महाकाव्य हैं। संस्कृत काव्य 
पर अभयतिलक गणि ने सत्तरह हजार पांचसी चहोत्तर श्लोक प्रमाण टीका 
लिखी है आर प्राकृत काव्य पर पृर्णकल्षश गणि ने चार 'हजार दो सो तीस 
शोक प्रमाण टीका लिखी है । गुजरात के इतिहास की दृष्टि से भी इत्र काव्यों 
का पयांप्र सहत्त्व है | ॥ 


कोप अन्थ :- व्याकरण आर काव्य रूप ज्ञानमन्दिर के.स्वंकलश 
के समान चार कोप ग्रन्थों की आचाय हमचन्द्र ने रचना की है | अभिधान 
चिन्तामशि में ६ काण्ड हैं | असर कोप की शेत्री का होने पर. मी उसका 
अपेक्षा इसमें स्योढे शब्द दिये गये हैं. | इस पर दस हजार ऋोक प्रमाण 
सापक्ञ टीका भी लिखी है। दूसरा कोश 'अनेकार्थ संग्रह' है | इसमें एक 
हैं। शब्द के अधिक स अधिक वथ दिय गये हैं । इस पर भी स्वापज्ञ बृत्ति 
हू। तासरा कोश "देशा नाम माला” है । इसमें श्राचीत सापा क ज्ञान हेतु 
देशां शब्द हूं ।चाथा कोप सिंघए्टु है जिसमें वनत्पतियां फे नाम ओर भेदादि 
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+ बताये गये हैं | यह कोप यह बताता हे कि आयुर्वेद में भी आचार्य श्री की 
अव्याहतगाति था | - 


दशशास्त्र-पर 'छत्दो पन शासनम अतक्तयस्र- क्लनात ह | 


काध्यानुशासनपृ:ः--इसमें साहित्य के अंग, रूप, रस, अलंकार, गुग 
दीप, री।त आदि का मर्मस्पर्शी विवेचन किया गया दे | इस पर अलंकार 
चुडामणि' नामक स्वोपज्ञ वृत्ति है तथा अलंकार व्रृत्तिववेक नाम दूसरी 
स्वोपज्ञ टीका भी है । 


यागशास्त्रः--इसका दसरा नास आध्यात्मापानपद हू | इस पर चारह 
हजार रल्लीक प्रसाण स्वापज्ष टांका ह। इसम आप्यात्मक यांग 'नरम्परणु के 


साथ * आसन, भ्राणायाम्र, पिख्डरथ, पदस्थ आंद ध्याना का न्रुपणु भी 
किया गया ह | 


. कथाग्रन्थ:--समुद्र के समान विस्तृत ओर गम्भीर 'त्रिपष्टिशलाका 
पुरुष चारेत्र' आर पारेशिप्रपवष' आपको सहान कथा कृति ह। इसका 
परिमाण चातीस हजार श्लोक प्रमाण है | इसमें २४ तीथइ्टर, १६ चक्रवर्त्ती, . 
६ बलदेव, ६ वासुदेव, ओर ६ प्रतिवासुदेवों के चरित्र वर्णित हैं. । यह महा- 
काव्य कहा ज्ञा सकता हे । परिशिप्ट पे में सगवान महावीर से लेकर 
युगप्रधान वज्स्थासी तक का इतिहास उल्लिखित है। ऐतिहासिक सामग्री 
प्रदान करने वाला यह सुख्य अन्ध 

न्‍्यायगन्थः--प्रमाणसीमांसा ओर दो अयथोग व्यवच्छेदिका' तथा 
'अन्ययोग व्यवच्छेदिका' रूप-स्तुतियाँ आपकी दाशनिक क़नियाँ हैं। आचार्य 
श्री ने अपन समय तक के विकसित प्रमाण शास्त्र की सारभन बातें स्ेकर 
प्रमाणमर्मासा का सूृत्रवद्ध रचना की है । इस पर स्वोपश दत्ति -भीं है। 
यह प्रन्थ पांच अध्याय से विशक्त था परन्तु प्रथम अध्याय ओर दसरे 
प्रभ्याय का अधम आनिदिक हा उपलब्ध हे | न्‍्याय-मन्धों मे इस मसन्‍्ध का ॥ 
बढ़ा महत्व £। अपना रचां हु न्याय विधक दो धहान्राशकाश बदा सन 
हैं । उद्यनाचाय से कुसुसाब्जलि में जिस प्रकार शबर व; खुति रुप भें 
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न्‍्यायशास्त्र को गुम्फित किया हैं इसी तरह आचाय हेसचन्द्र ने भी 
सहावीर की स्तुति रुप में इनकी रचनाएं की हैं। श्लोकों की रचना सहाकवि 
कालिदास की शैज्ञी का स्मरण कराती हैं। अन्ययोगठ्यच्छेदिका एर मल्लि- 
पेण सरी ने स्थाह्गादमंजरी नामक प्राज्लल टीका लिखी हैं 


नीतिश्रन्थ में अहन्नाति आपके द्वारा रचित कही जाती है परन्तु 
इसमें सन्देह हैं क्योंकि यह आपको ग्रतिसा के अनुरुप कृति नहीं है। 


इस प्रकार व्याकरण, काव्य, कोप, छन्द, बसशास्त्र, न्यायशास्त्र, 
आयुर्वेद, चोति आद़ि विषयों पर आपका पूर्ण अधिकार होने से तथा 
सर्वेतोमुखी प्रतिभा के धनी होने से आपका नाम “कलिकालसरेज्ञ' 
बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होता है । ह 

आचार्य श्री ने साहित्य सेवा के अतिरिक्त भी जेनंघर्स की महती. 
प्रभावना की हैं। कहा जाता हैं कि आपने डेढ लाख मनुष्यों को जैन 
धर्मोनुयायी बनाया था। श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने लिखा है कि आचार्य श्री 
चाहते तो अपनी प्रतिभा के वल पर अलग सम्प्रदाय स्थापित कर सकते थे 
परन्तु यह उनकी उदारता ओर निमहता थी कि उन्होंने अनधर्म को ही दृढ़ 
स्थायी और प्रभावशाली बनाने में ही अपनी समस्त प्रतिसा का सदुपयोग 
कया | अन्त में ८४ वर्ष की आयु में सं० १२२६ में गुजरात की ही नहीं 
समंस्त मारत की यह आसाधारण विभति अमर यश को छोड़कर दिवंगत 
हो गह | 


जैनसंसार ओर संस्कृत-प्राकृत संसार में आचाय हेमचन्द्र का नाम 
यावच्चन्द्र दिवाकरो असर रहेगा। आचाये आनन्दर्शंकर धुत्र ने कहा हैः-- 
५६० सन १०८६ तक के वर्ष कल्षिकाल्लसवेज्ञ हेमचन्द्र के तेज से देदीय्यमान 
हैं ।” जैनधर्म ओर भारतीयसाहित्य के इस महान्‌ ज्योतिर्धर से भारतीय 
साहित्य का इतिहास सदा जगंसगाता रहेगा । 


रामचन्द्र सुरी:-- 


' श्री हमचन्द्राणाय के शिष्य थे | काव्य, न्याय और व्याकरण के 
पारगांमी विद्वान होने से- थ 'त्रविद्य्दी के विशेषण स विभूषित थे । 
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सद्धराज जयसिंह ने इन्हें 'कबि कटारमल्ल' की उपाधि ग्रदान की थीं। 
विद्वानों कई अलुमान है कि इन्होंने सो प्रवन्धों की रच्की ना अतः अदन्ध- 
शतकरत्तीः कहलाये | श्री जिनविज़य जी ने लिखा है कि “प्रवन्धशतं 
द्ादशरूपक नाटकादिस्वरूपज्ञापकं इस उल्लेख से यह सालूम हाता हू कि 
अबन्धशत' नासक बारह रूपक ओर नाटक आदि के स्वरूप को प्रकट करते 
वाला ग्न्ध उन्होंने रचा था। । 


' उसके अन्थ इस प्रकार हँ:-- हदूव्यालझ्लार स्वोपज्ष वृत्ति युक्त, व्यतिरिक 
द्वात्रिशिका, सिद्धहेम न्यास (४३००० श्लोक प्रमाण ), सत्य हरिश्चन्द्र 
नाटक, निर्भयभीम व्यायोग, राधवांभ्युदय, यदुविलास, रइुविज्ञास. नलविलास, 
मल्लिकामकरन्द, राहणी मृगाज़, वबनमाला, सुधाकलशकाश, कामुदामन्नान॑ 
नाख्यदर्पण सटीक कुमारविहार शतक, युगादिदेव द्वात्रिक, प्रासाइ द्वात्रि- 
शिका, मुनीखुब्रत दात्रिशिका, आदिदेवस्तव, नाभिस्तत, सोलहस्तवन | 


हमचन्द्राचार्य के शिष्यमण्डल में रामचन्द्रसुरि के अतिरिक्त गुण 


चन्द्र गणी, महँन्द्रसरि, वर्धभान गणी, देवचन्द्र मुनी, यशश्चन्द्र, उश्यचन्द्र, 


बरालचन्द्र आदि अनेक विद्वान्‌ शिष्य थे। गुणचन्द्र गणा द्रव्यालंकार आर 
नाख्यदर्षण की रचना में रामचन्द्रसूरि के सहयोगी रहे । 


हन्रसरि ने अनेकार्थ संग्रहकोश पर 'अनेकाथ केर्वाकर कामुदी 
टीका लिखी। वर्धमान गणी-ने कुमारविहार शतक पर व्याख्या आर 
ध्चन्द्रल्खा विजय” नाटक लिखा। वालचन्द्रगणि ने मानमुद्रा भंज़न नाटक 
आर '्नातस्या' स्तुति लिखी। रामभद्र ( देवसरि संतानांय जयप्रभसूरि के 
शिष्य ) ने इसी समय “प्रबुद्ध राहिणेय” नाटक लिखा । 


राजा अजयपाल., के जनसंत्रा चशः/्पाल ने साहपराजय' नाटक 
लिखा | आचार्य सल्लवादी ने “बर्मत्तर टिप्पनका नासक दा्शानक टीफा 
प्रन्‍्व लिखा | धारातगर्री के आम्रदेव के पुत्र सरपति न 'नरपरतिजय चर्चा' 
नामक शकुनग्रन्थ लिखा । प्रद्य सत सूरि ने बादस्थल नासक चर्चा प्न्‍्थ लिखा । 
जिनपति--सरी इन्होने प्रद् म्तसूरि कृत वादृस्थल' का सण्डय परत के लिए 
प्रवोध्यवादस्थल' लिखा | तीबेमाला, संबपट्क बुहृद चूत्ति योर पंचलिंगी 
विवग्श ग्रन्थ भी लिग्च । 


जो: ही: बह बी टी की की सी मी आम बिक 
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रतनग्रभसूरी:--- 


थ पखिद्धवादी वादीदेवसूरि के शिष्य थे। इनकी सर्वेत्कृष्ट रचना 
धस्याद्ादरत्ताकरावतारिका' हैं जो स्थाह्माद र्ताकर से प्रवेश करने के लिए 
सहायक रूप में लिखी | इसमें इतनी सुन्दर भापा में न्याय का शुष्क विषय 
प्रतिपादित किया गया हैं कि पढ़ते २ काव्य का आझानन्द आता है: स्योब्दाद 
रत्नाकर की अपेक्षा 'अवतारिका का प्रचलन अधिक हुआ । इन्होंने प्राकृत 
भाषा में नेसिनाथ चरित्र सं. १२३३ में लिखा। १२३४८ में घमंदास कृत 
उपदेशमाल। पर दोबटटी बत्ति लिखी | 


हेश्वरसूरि ( वादीदेवसूरि के शिष्य ) ने पाक्षिकसप्तति पर सुंख- 
प्रयोधिनी टीका लिखी | सोमप्रससूरि-ने 'कुसारपाल प्रतिबोध! नामक अन्य 
छिखा । हेमप्रभसूरि-ने प्रश्नोत्तर रत्नमाला' पर वत्ति लिखी । परमानन्दसूरि 
( बादिदेवसूरि के प्रशिष्य ) ने खण्डनसण्डन टिप्पन लिखा। देवभद्व ने 
प्रमाणप्रकाश ओर श्रेयांसचरित्र लिखा | सिद्धसेन ( देवभद्र के शिष्य ) ने 
प्रवचन सारोद्धार (नेमिचन्द्र कृत) पर तत्वज्ञान-विकाशिनी टीका, सामाचारी 
पद्मप्रभ, चरित्र ओर रतुतियाँ लिखीं। महाकविआसड:- इस महाकबि को 
कविसभाश्ृंगार की उपाधि थी | इन्होंने कालिदास के भेघदत पर टीका लिखी 
तथा उपदेश कंदली, विवेक मंजरी ओर कतिपय स्तोत्र लिख | 


नेमिचन्द्रश्रेष्टी:- इन्होंने 'सद्ठिसय” नासक अन्ध प्राकृत सें रचा। 
'डपदेश रसायन ओर 'द्वादशकुल्लक' पर विवरण लिखे, नेमिचन्द्र-उन्होंने प्रबचन 
सारोद्धार की विषम्पद व्याख्या टीका, 'शतक कर्मग्रन्थ' पर टिप्पनक और 
कमत्तव पर भी टिप्पनक लिखे । ह 


तिल्रकाचार्य- इन्होंने जीतकल्प वृत्ति, सम्यक्त्व प्रकरण की टीकः 
(पूर्ण की), आवश्यनियु क्ति, लघधुब॒त्ति, दशवकालिक टीका, आ्रावक प्रायश्रित्त- . 
समाचारी, पीपषध प्रायश्रित्ततमांचारी, वन्दनकप्रत्याख्यान लघुब्ृत्ति, आवक- 
प्रतिकमणायत्न लघुब्त्ति, ओर पाक्षिक सूत्रावचूरि अन्थ लिख 
वस्तुपालः-- ु 

वारिक्‌ कुल-भूपण मन्त्रश्वर वस्तुपाल-तेजपाल ने साहित्य और साहि- 


>४हश 22३०) कीश्ट्श्््स्त़्यटट 
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स्‍्यकारों को खबर प्रोत्साहन दिया । वस्तुपाल स्वयं विद्वान था। नरनारायणा- 
सनन्‍्द काव्य की रवय॑ रचना की थी । उसने अपना विद्यामएडल बना रखा था। 
इस सहा साहित्यरसिक की विद्यात्रियता के कारण उमसकाल में साहित्य 
की खूब समृद्धि हुई । ह 
अमपरचन्द्रसूरि-- 

संस्कृत साहित्य में इनका बहुत ऊँचा स्थान है । इनके प्रन्‍्थों की कीर्ति 
जैनसमाज में ही अपितु ब्राह्मण समाज में भी प्रख्यात है। इनके वाल 
भारत' और कवि कल्पलता नामक ग्रन्थ ब्राह्मण समाज में विशेष प्रख्यात थे | 
ये महाकवि, राजा वीसलदेव के दरबार के सम्माननीय विद्वान थ्े। इनकी 
रचनाएँ कल्पलता सटीक, फविशिज्ञावलि, काव्यक्ल्पजतापरिसल सदीक 
पद्मयानन्दकान्य ( जिनेन्द्र चरित्र ), -कलाकलाप, वाल सारत, - छल्दोरक्षावत्ति, 
अलंक!र प्रवोध, सूक्तावलि ओर स्यादिशब्दसमुघण । 

चालच-<द्रसुरि:--- 

इन्होंने वस्तुपाल की प्रशंसा में बसन्तविलास नामक महे।काव्य की रचना 

की | करूणात्रजायुधं नाटक-उपदेश कंदली पर टीका तथा विवेकमंजरी पर टीका 
भी इनको रचनाएँ हैँ | जयसिंहसूरि-ते वस्तुपाल तेजपाल प्रशरितिकाब्य, 
ओर हम्मीरमदसदेननाटक लिखा | ददयप्रभसूरि-ने सुकृतकल्लोमिनी, धर्माभ्यदय 
महाकाह्य, नेमिनाथ चरित्र, आरम्भसिद्धी * ज्योतिप्रन्ध ) पहशीति और 
कर्मस्तव पर टिप्पन, उपदेशसाला कर्णिका टीका आदि भन्ध लिखे । 


नरचन्द्रस॒रिः-- 

इन्होंने वस्तुपाल के आभ्रह से 'कथारत्न सागर' बन्ध की रचना यँ?। 
इनके प्रथ इस प्रकार है:-प्राकृतदी पिका प्रवोध, दश्धास्तसागर, व्नथराखव 
टिप्पन, स्यायकंदली ( श्रीधर ) टीका, ब्योत्ति: सार ओर चतुदरिशति लिम 
स्तुति | इनके शिष्य नरेन्‍्द्रप्स ने झलंकार महोदति की रचना की। इनके 
गुरु श्री देवप्रभसुरि ने पाएडव चरित्र, सगावती चरित्र और काकस्थकेलि 
प्रथों की रचना की | साशक्यचन्द्रसरि ने 'पाण नाथ चन्च्रि', शांतिताथ चरित्र 
ओर काव्यप्रकाश संफेत' लिग्त | ' 
पणरिदित आशाधबर:--- 


0 डिक कि पक 7 ४००७ 
हसा तेरवों शताब्दी में दिनम्थर संस्मदाय 


२. 


पं हसन ऋाशाधर सामझ, 
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संस्कृत-माक्ृत तथा तथा अपश्र श. में जिनप्रभसूरि ने अनेक अन्थों 
का निर्माण किया। इन आचार्य ने दिल्ली, में शाह महम्मद को. प्रतियोध 
दिया था | 


छइक्कर फंस:- से, ३७० में घंध के- कल में परम ज॑नचन्द्र दर्कर के 
पुत्न फेंस ने वास्तुसार नामक ग्रन्थ रचा.। ज्योतिष, पदाथविज्ञान आद पर 
घापके शभन्ध पाॉसद्ध है | 


मेरतु ग फ 

... न्ागेन्द्रगच्छ के चन्द्रअभसूरि के शिष्य मेसुतुक्ञ सूरि ने सं: ११६१ में 
वर्धभानपुर में प्रवन्धचिन्तामणि तथा विचारश्रोणी- स्थविरावली लिखे । 
इसमें इतिहास की सामग्री भरी पड़ी. है। पाश्चात्य विद्वानों ने-इन भ्रन्थों को- 
विश्वसनीय माना हैं | गुजरात के हतिहास के लिए तो यह्‌ ..एक आधारभूत 
ग्रन्थ गिना जा सकता है। ै 


इसी पअकार सुधाकज्नश, .सोमतित्नक, .राजशेखरसूरि, रह्नशेखर, 
जयशेखर सूरि, मेरुतुद आदि बड़े बिद्वांन साहित्यकार हुए हैं जिनकी 
कृतियाँ ऋमशः संगीत, दशेन, प्रवन्ध, कोप, चरित्र विषयक कई ग्रन्थ रचें 
हैं| स्थानाभाव से विशेष परियय नहीं दे पा रहे हैं। . कह 


इस शताब्दी में देवसुन्दरसूरि महाप्रभाविक आचार्य हुए। इन्होंने: 
अमनेक ताडपतन्नीय प्रतियों . को कागज' पर लिखवाया | इनके अनेक विद्वान 
शिष्य हुए | 3 श ' 77 4 


.. मंडनमंत्री--श्रीमाल . जातीय .संघवी गोत्रीय श्री. सण्डन मंत्री 
सण्डपदुग ( साण्डु ) के शासक के मंत्री थे। ये उच्चकोटि के विद्वान थ।. 
व्याकरण, अलंकार, साहित्य, संगीत आदि में अत्यन्त परगासी विद्वान थे.। 
मण्डन .में लक्ष्मी ओर सरस्वती का विचित्र सामझ्स्य था| मण्डन मंत्री के 
रचे हुए अन्थ इस प्रकार हैं 


सारस्वतसण्डन ' ( व्याकरण अन्थ )  काव्यप्ृरडन, कविकल्पद्रम, | 
चम्पूमण्डन, कादस्वरामणंडन, चन्द्रविज्ञयय, अलंकारसरंडन, शाज्ञगरमण्डन, 
संगीतसंदन ओर उपसरंसश्डन | दे 
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सण्डन की तरह उनके काका देहड़ के पुत्र धन्यराज या घनद भी 


घच्छे श्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने भत हरिशतकन्नय की तरह रू गारधनद, - 
ततीतिधतद्‌ ओर वेराग्यवनद की रचना की ! 


सोलहबी शत्ताब्दी के प्रारम्भ में गुणरत्त ने पाष्टिशतक पर टीका, . 
तपोरत्त से उत्तराध्ययनलघब्ति, सोमदेव गशि ने कथा महोदथि ओर 
सिद्धान्तस्तव टीका, चरिन्रवर्धन ने सिन्द्रप्रकर टीका तथा रघुवंश को 
शिशुहिततिपिणी टीका | सोमधर्स गणि, गुणाकर सूरी, उदयधर्स, सर्वसुन्दर सूरी, 
मेघराज, साधुसोम, ऋषिवर्धन, धर्मचन्द्र गणि, हेमहंस गशि, ज्ञानसागर, - 
शुभशील, राजवल्लम, सावचन्द्र सरी आदि ग्रन्थकतां हुए। रत्तसएडन 
गणि ने डपदेशतरंगिणी ओर प्रवन्धराज ( भोीजम्रवन्ध ) को रचता का । 
प्रतिष्ठासोम ने सोसमसीभपस्य काव्य लिखा । : 


सं० १४०2 सें बहत्खस्तरगन्छीय सिनसागरसूरो के शिष्य व्रमत्त- 
“संयम उपाध्याय ने उत्तराध्ययन सम्र पर सवाधसिद्धि नाम का वात्त रचा । 
सं> १४५४६ में कमंस्तव विवरण तथा. सिद्धान्त सारोद्धार पर सम्बक्लोल्लास 
दिप्पन लिखा | उदयसागर ने उत्तराष्ययत दीपिका लिखी | हपकुल गणि ने 
सन्नकृताव्दीपिका, वाक््यप्रकाश, आर बन्धदेतुदयन्रिभ्ंगी लिख । लद्धमा- 
कल्लोल ने आचारांग अवचुणि आर ज्ञात्तासत्र लधुवत्ति लिखी ) 


इदयसाभाग्य ने हेसप्राकृत वृत्ति, ढंद्धिका पर ब्युत्पात्त दोपका 
लिखी | शुतलागरए---( १५४० के लगन ) तत्त्वामंप्ति अतसागरी टीका, 
तर्बब्रय प्रकाशिका, पटप्राभतत टीका, छोदायनिन्तामणशि संर्दीक, बशस्तितस 


शाप कं 


सादर का, कतकता काप, लनिनसहस्थ ठका, अआाद सनन्‍्ध लिख 


सानभपण भद्टारक--ने सिद्धान्तसार साप्य, सक्त्यज्ञान तरंगिशि, 
पत्लारिकाय टीका, नेसिनिवाण काव्यपंजिका, परसायपदिश, दशलक्षणीः 


कई 


गापन, भक्णमरीशापन ओर सरस्वतीपुना प्न्‍्ध लिग्द । 
इस शताझ्दी में आागमा ओर अस्य भन्धों पर भाषा में वालाइसोचों 


न्द्र 
५ थे 
५ स्घ्था ) का सलसा हुए परस्दलन्द्र आर उसतफ़ाधशा्यपफ्वस्म्परा ने दांक्िप- 


हैँ, 
मऊ 


/* 
ब 


5 


द् के न्‍ र्जँ 
एव एक सपना 


/ अर 
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थोधों की रचना की । शुजराती, कवितासाहिलल्‍्य ओर. लोककथासाहित्य 
. फीसमद्धि हुई ।.  +5- . : | 


सत्तरहवीं शत्ताघ्दी के झुख्य- प्रभाषक॒पुरुष जगदुगुर श्री होरवबिजंय 
सूरि हुए जिन्होंने अकबर बादशाह पर गहरी छाप डःली । इनके विद्वान शिष्य : 
भानुचन्द्र उपाध्याय तत्त्‌ शिष्य सिद्धिचन्द्र उपाध्याय, आदि ने साहित्यरचना 
के द्वारा संस्क्ृतसाहित्य की समद्धि की । 


श्री धर्मसागर उपाध्याय, विजयदेवसूरि, जहयममुनि, चन्द्रकीतिं, हेम- . 
विजय, पद्मसागर, समथसुन्दर, गुणविनय, शांतिचंद्र गणि, भानुचंद्र उपाध्याय, 
सिद्धिचंद्र उपाध्याय रत्नचन्द्र, साधुसुन्दर, सहजकीरति गणि, विनयविजय-. 
उपाध्याय, वादिचन्द्र सूरि, सट्टारक शुभचन्द्र, हषेकोर्ति आदि अनेक . 
प्रन्थकर्ताओं ने इस शताब्दी के साहित्य श्री की समृद्ध वत्ताया | ह 


कवि वनारसीदास जी ;-- - - के 

इस शताब्दी में प्रसिद्ध जेन कबि वनारसीदास हुए; इन्होंने हिन्दी 
भाषा में अनेक ग्रन्थों का पद्यमय अनुवाद किया | इन्होंने समयसार नाटक 
तामक ग्रन्थ हिन्दी पदों में बनाया । यह ग्रन्थ बड़ा अपूर्व है इंसका श्वेतास्बर 
ओर दिगम्वर परम्परा में खुब सनन्‍्मःन है। यह वेदान्तियों को भी आनन्द 
देने वाला अन्थरत्न है। इसके अतिरिक्त अध्यात्मवत्तीसी आदि ग्रन्थों की 
इन्दोंते रचना की | 


इस शताद्दी में संस्क्रत श्राकृत ग्रन्थों पर बालाववोध टब्बों की रचना 
भी हुई। घर्मसिंह मुनि ने २७ सत्रों की गुजराती गद्य में वालाबबोध टब्चों के 
रूप में टीका लिखी | गुजराती गद्यसाहित्य, काव्यसाहित्य, लोक॑कथासाहित्य,. 
उर्मिगीत, भावानुवाद, ऐतिहासिक साहित्य, युद्धगीत, रूपक, संवाद; बारहमासा 
आदि साहित्/ की सब घारा$. का प्रवाह श्रस्खलित रूप से इस शताब्दी में 
प्रवाह्दित हुआ। इस समय भक्तिसार्ग का भी उदय ओर विकास हो 
घुका था । ह ह ह 


मुसलमान शासकों के समय में भी जनविद्वानों की सरस्वती 
आराधना का क्रम यथावत्‌ चलता रहा | इस सतरहवी शताचदी में ओर इसकी 
हर ए७ा२७७२६७८२७६००:९ ४२६ 2:66/$ल्‍//(६७९।६७:६२७, 
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: 'परवबर्ती शतार्दियों में भी जैनमुनियों ने अपनी प्रतिसा से मुसल्िस शासकों -- 
पर भी अपना अमिद प्रभाव डाला । अतः इस काल में भी उनकी 
साहित्याराधना का प्रवाह अमोध रूप से प्रवाहित होता रहा। गुजराती 

साहित्य के विकास में जेनमुनियों का असाधारण थोग रहा है यह सब्‌ 

गुजराती साहित्यवेत्ता स्वीकार करते हैं। ह 


४ आधुनिक काल, 
यश्मोविज्ञय सुगः-- 8 


आनन्द धृत्‌+--- अत 

इस युग में प्रसिद्ध योगिराज ओर अध्यात्मयोगी श्री आनन्दघन जी 
हुए । इनकी सुख्य प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर थी | पहले ये लाभानन्द नाम के 
श्वेताम्बर मुनि के रूप में थ वाद में अध्यात्मयोगी पुरुष आनन्दधन के नाम 


ज 


से विख्यात हुए | इन्होंने अपनी आध्यात्मिकता की भांकी स्वनिर्मित चौंबीं- 


सियों में प्रतिविम्बित की है । इनकी चोवीसियों में जो आध्यात्मिक भाव हैं. 
(० अन्यत्र दुलभ हैं ।इनके अनेक पद 'आनन्दवन वद्ेत्तरी में दिये गये हैं... 
उसमें शआ्रध्यात्मिक रुपक, अन्तर्ष्योति का आविभांव, प्रेरणामय भावना और 
भक्तिका. उल्लास व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। आनन्दवन जी जेनपर्स 


की भव्य विभूति हूँ । 


यशोविजय जी :-- ह 

अठारहवी शताब्दी में हरिसद्र ओर हेमचन्द्र की कोटि में सिने 
जा सकने वाले महा प्रतिभासस्पन्न विद्वान श्री चशीविज्षयली हुए । थे प्रखर 
नैयायिक, ताकिक शिरोमणि, महान. शास्तत्त, प्रताशाली समस्वयकार, दश् 
कोटि के साहित्यकार; आचार सम्पन्न प्रभावक्र मुनि और महान सुधारक थे । 
ये देमचन्द्र दितीय कहे जा सकते ४ | 


मुलकी प्रतिभा सवतामुस्थी थी । प॑+ सुघलालजी ने लिखा है किन 
फे ( यशोीविज्षय जी के ) समान समन्ववशन्ति रखनेवाला, अेन-केनेवर 
प्रस्थों को गम्भीर दोहन करने बाला, प्रत्येक विपय के नल तक पहुँच ऋर 
नसमसाव पूरंफ अपना रपष्ठ सस्तत्य प्रकट करने बान्य, शास्धीय छोर क्ौकिक 
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भाषा में विविध साहित्य की रचना कर अंपमे सरल ओर “कठिन विचारों 
को सच ज़िज्ञासुओं तक पहुँचाने की चेष्ठा करने वाला ओर सम्प्रदाय में रह . 
र्‌ भी सम्प्रदाय के वंधनों की परशह ज्ञ कर ज्ञो उचित म.लूम हो उसपर . 
निर्भयता पूर्वक लिखने बाला, केबल श्वेताम्बर-द्गिम्बर समाज़ में ही नहीं - 
घहिकि ज़मेतर समाज में भी उनके जैसा कोई विशिष्ट विद्वान हमारे देखने 
में अबतक नही आया ।***** 'केवल हमारी दृष्टि से ही त्हीं परन्तु प्रत्येक 
तटस्थ बिद्ठान' की शरष्टि में भी जेनसम्प्रदायः में उपाध्यायजी का स्थान, वदिक 
सम्प्रदाय में शंकराचार्य के समात्त है |”. | 


इनका जन्म सं०- १६८० में हुआ | शुरु. का नांस नयविजय था। 
८ बच की अवस्था में फाशी व. आगरा में रहकर उद्चकोटि का ज्ञान उपाजन - 
किया । इसके बाद की अपनी सारी अवस्था तक साहित्यस्त जन में लगे रहे। 
इन्होंने प्राकृत, संरक्षत ओर गुजराती भाषा में विपुत्न भ्रन्थ राशि की रचना... 
की | न्याय, योग, अध्यात्म, दशेन, धर्म, नीति, खण्डनं मण्डन्, कथा-घरित्र, 
मूल और टीका-प्रत्येक विषय पर अपनी ग्रौढ़ लेखनी चलाई । काशी में रहते ,& 
हुए एनहें न्यायविशारद्‌' की उपाधि दी गई थी । इनके गन्थ इसे प्रकार हैं । 


अध्यात्म:--अध्यात्मसमत परीक्षा, अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद्‌, 
ध्यात्मिकमतद्लन ( स्वोपज्ञ टीका ) उपदेश रहस्य, ज्ञानसार, परमात्म 
पद्चविंशतिका, परमज्योति पत्चविंशतिका, वेराग्य कल्पलता, अध्यात्मोपदेश 
ज्ञानसार व चाण। दाशनिकः--अप्टसहस्री विवरण, अनेकान्त व्यवस्था - 
ज्ञानविन्दु, जेनतकसापा, देवधस परीक्षा, द्वात्रिंशत द्वात्रिशिका, धर्मपरीक्षा, ' 
नयप्रदीप, नयोपदेश, नयरहस्य, न्यायखण्ड खाद्य, न्‍्यायालोक, भाषा रहस्य. 
वीरस्तव, शात्त्रवात्ता समुश्चय टीका, स्याह्राद कल्पलता, उत्पादत्ययधोव्य- 
सिद्धि टीका, ज्ञानाणंव, अनेकान्तप्रवेश, आत्मख्याति, तत्त्वालोक विवरण, 
त्रिसृज्यालोक, द्रव्यालोकविवरण, न्यायबिन्दु, प्रसाणरंहस्य, मंगलवादे 
वादमाला, वादमहाणव, विधिवाद, वेदान्तनिणेय, सिद्धान्त तक परिष्कार, 
सिद्धान्तमंजरी टीका, स्याद्राद मंजूपा, द्वव्यपं्याय युक्ति। आगमिकः--: 
अराधक विराधक चतुभद्नी, गुरूतत्व विनिश्वय, घर्मसंग्रह टिप्पन, निशाभक्त 
मकरण, प्रतिमाशतक, मार्गपरिशुद्धि, बतिलक्षणसम्ुच्चय, . सामाचारी 


भकरण, क्ूपहप्टान्त विशदाकरण, तत्थाथ टॉका आर अस्पशद गतिवादं | 


6&२६२२०१(२६ (१3 १६२, ( प्र्र्प है। १२०६० ((२०२७,! (रू (२६२७ 


जि ०22 2७ 2425४ जे भरे गो. १६ ५५ 2५ ०८73२२७७ ३५ ८: ९५. ५, ,७. 
निजडी 44992 ४ ८६-९८ जेन-गोरव-स्वृतियों औ>४:<85>7875३9>४:<3 


कौड3+:०4५ ८६४ 4+४५+०४९ दै।डूर म०4७ द+८१३०६० दादी मर ।६+ मे 4४२३ ४२4६ रबी मल पैक्च 404 पकडं:+४५ २+६+4०४ 7४२०६०४६ ९५-४४६०६५ ४७ +% ६४६ 
“४& . थओग--बोगविंशिका टीका, योगदीपिका, चोगदर्शन वि 
“”.. योग--योगविशिका टीका, योगदीपिका, योगदशन विवरण । 


अन्यग्रन्थ--कर्मप्रकृति टीका, कर्मग्रकति लघ॒ब्नति, तिहनन्‍्तान्वयोक्ति, 
अलंकार चूडासणि टीका, काब्यप्रकाश टीका छन्दरश्वृडझामणि शठप्रकरण 
ऐन्द्रसुति चतुविशतिका, स्तोत्रावलि, शंखेश्वर पार्श्वन्ाथ स्तोच्र, समीका- 
पाश्वंनाथ स्तोत्र, आदि जिनस्तवन, विजयप्रभस॒रि स्वाध्याय ओर गोडी, 
पार्श्वनाथ स्तोत्रादि | 


उपयु क्त विशाल अन्यराशि को देखने से ही प्रतीत हो जाता हू कि 
उपाध्याय यशोविजयजी कितने प्रीढ़ विद्वान थे | ये अनुपम विद्वान, प्रखर 
न्‍्यायवेत्ता, योगवेत्ता, अध्यात्मयोंगी, समयज्ञ और महामसुधारक थे | 
इनका स्वर्गवास १७४३ में हुआ | थे जेनसाहित्य के इतिहास में प्रथमकोदि 
के साहित्यकारों में रखे जाने योग्य साहित्यसेवी हुए हैं । 


विनयविजय उपाध्यायतथा मेधबविजय उपाध्याय- - 
ये यशोविजयजी के समकालीन हैं । इन्द्रेने आगमिक, दार्शनिक 
व्याकरण, काव्य ओर स्तुति सम्बन्धी अनेक ब्न्‍्थों का निर्माण किया | 
श्री मेघविज्ञय उपाध्याय व्याकरण, न्याय, साहित्य के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
ओर ज्योतिर्विधा में भी प्रवीण थर इन्होंने सहाकति साथ के साथकाब्य के 
प्रत्येक श्लोक का अंतिम पद खेकर शेष तीन पादों की विपयवद्ध रचना 
करके देवानन्दाभ्युदय महाकराव्य की रचना की | इसी तरह नेपथ के 
प्रतिश्लोक का एक चरण लेकर शांतिनाथ चरित्र काव्य की रचसा की । सबसे 
अधिक चमत्कृति पूर्ण इनका सप्रसंधान महाकाव्य दे | इसका श्रत्थेक श्लोक 
आऋपभदेव, शॉतिसाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ, सहावीर, रामचन्द्र ओर कृष्णा 


इस सात महापुरुषों को समान तय से लायू होता टै। कितनी चसत्कार 
पूर्ण काव्य कृति । काव्य के अतिरिष्त चन्द्रमभा व्याकरण, कथा चरित्र 


इन पु बिल हि (3 बट रस सीय गन 2३० पर रे न हे | 
ज्यासतिय के मेबसदारय, स्सक् आास्क, हस्तेसजाबवस टावा साथ्स, अन्नतत्न, 
4 


4 हु न ० मिनि गण 2 जे 
प्रस्यात्म आर स्वीत्र ्रादि अनेक गनन्‍्यों फा निमाण किया | 


कर का के यार ् ४ 
 अद्वार्यत्‌ साथर, लद्मात्ल्म, आाद उानका साहिसय 
८ 


हि आप 

हे हु बा 2 
अ्खद हुए । डक्ताौसवी शाताइदाी से संयाचन्द, परशय्िलेयंगारग, समादल्याशा- 
टी जा रु १ कक 0 की या कि पहन मी रे स्छ््टे 
है| ० जा ४ अर ह्र्द्‌ 
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उपाध्याय, चीसवीं शताब्दी में घिंजयराजेन्द्रसूरि ओर न्यायविजय जी जेसे 
सहा विद्वान साहित्यिक हुए। जउन्नसवीं, बीसवीं शताब्दी में संस्क्रत-प्राकृत 
साहित्य सजन की गति मंद हो गई ओर हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में 
बिशेप रूप से साहित्य-सृष्टि हुई । गुजराती आअ.र हिंदी भाषा के साहित्य 
विकास में उन्नीसवीं बीसवीं सदी के जेनमुनियों का मुख्य रूप से योग रहा है। 


चिदानंद जी कवि रायचन्द्र, विजयानंदसरि, वीरचंद गाँधी, आत्मा 
राम जी म०, शतावधानी रल्नचन्द्र जी स० आदि २. प्रसिद्ध विद्वान और 
लेखक हुए हैं । 


बतसान में कई साहित्यकार . जनसाहित्य लेखन का अच्छा काय॑ 
कर रहे हैं। जिसे जैनसाहित्यसागर' का संथन कहा जा सकता है। विशि8 . 
विद्वानों में पं० सुखलाल जी, पं० वेचरदास जी, मुनि जिनविजयजी, डॉ० 
हीरालाल जी, राव जी [नेमचन्दशाह, श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई, डॉ० 
बूंलचन्दजी, श्री अगरचन्द जी नाहटा श्री ज्ञुगललकिशोर जी मुख्तार, श्री 
परमेष्टीदासजी, पं? कैलाशचन्दजी, पं० चेनसुखदासजी : आदि के नाम 
' उल्लेखलीय हं। स्थान संकीच से रूवके परिचय नहीं दे पा रहे हें जिसका 
हमें खेद है । | 


जेनसाहित्य ओर साहित्यकारों के सम्बध में विशेष जानकारी प्राप्त 
करने के जिज्ञापु पाठकों को श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई का “जैन 
साहित्य नो इतिहास' ग्रंथ देखना चाहिये। उक्त प्रकरण में हम तो केवल 
विहंगावलाकन मात्र ही कर पाये हैं। 


जेनसाहित्य की सर्वा्जरीणता 


जन साहित्य-सरिता का प्रवाह सर्वतोमुखी रहा है। इस सर्वतोमुंखी 
प्रवाह ने भारताय-साहित्य के प्रत्येक प्रदेश को सिद्धित ओर पल्चवित किया 
है | लेनलेखकों ने केवल अपने धार्मिकतत्त्वों का निरूपणा और समर्थन 
करने वाला साहित्य ही नहीं लिखा हँ अपितु भारतीय वाद्भमय के प्रत्येक अंग 
व्याकरण, कोप, छनन्‍्दर, अलंकार आदि पर भी अधिकारपूर्ण लेखनी चलाई 
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है । तत््वनिन्पण, न्याय, व्याकरण, काटय, कोप, नाटक, छन्‍्द, अलंकार, 
कथा, इतिहास, नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, गशित, ज्योतिष, आयुदेद, 
भूगोल, खगोल, मंत्रतन्त्र, स्तोत्रयोगे, अध्यात्म आांद सकल विषयों पर 
जैनवरिद्वानों ने अधिकारपूण साहिस्य प्रत्छुत किया है | 


प्राचीन जैनसाहित्य इतना समृद्ध है कि उसका बेन इस ग्रत्य के 
इन कतिपय पछों में नहीं किया जा सकता है तदाप इाज्ञासत विषयों पर 
पिछले पष्ठों में समूने की तौर पर मुख्य प्रसिद्ध लेखकों ओर प्रन्थों का 
दिशन ओर नामनिर्देप किया गग्रा है। इतने उल्लखभात्र सभा जैन 
साहित्य की सर्वाश्नीणता ओर सर्वव्यापकता का स्थृज्ञ पारचय सहज ही में 
प्राप्त किया जा सकता है । 


तत्वनिरूपणः-- 


। इस विपय पर तो जनाचाय और जैनविद्वान लिखें यह कीई आशय 
6“ की बात नहीं है। जेनाचार्यों ने जनघस के तत्त्वों को निरूपण करने वाला 
विपक्ष ग्रत्थराशि का निर्माण किया दे | गणवरराचत मूत्र जनागम्त आर 
अन्य श्रत केब्रलियों के रचे हुए आगर्मा के अतिरक्त इनक गूड मम को 
स्पष्ट करते वाले सेंकड़ीं नहीं हजारों गन्‍्थों का चिमाण हुआ हैं| व्यवस्थित 
शैज्ञी से तत्वनिष्प्ण करन वाला प्रार्चान ग्न्थराज़् उमास्वाति रचित 
तत्वार्थाघिगम सूत्र हैँ वथाद के आचार्यों ने इस सनन्‍्थ पर बड़ी * टॉकाए 
लिखकर जेनवर्म के संस का प्रकट किया हैं. । 


स्याय ++८ 


झैनन्याय के प्रथम प्रवत्तक शी सिद्धसेनदिवाकर आर आचार्य 
समनन्‍्तभद्र हैं । सिद्धसेनदिवाकर ने स्यायावतार आर समनन्‍्तभदट्र से 
आप्रमीासा लिखकर उनन्‍याव झार तमशाखत्र का मुक्त प्निष्ठा को । 
अनाचार्या ने इस विषय में इतना अधिक आर टतना रुस्दर 
साहिस्य रचा हे कि बह विशत # दाशसिक्त हंधिदहास का सृल्यथान लिधि घन 
गया है अनदृशन का स्याहादलिट्ात्त दाश्यनिक संसार के किए मंइस्त्पूर्ग 
अन्वेषण हे । न्याय विष्य पर लिस् गये साहित्य पर भी पिछले प्रष्ठी में 


दा 
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विस्तृत वर्णन दिया जा चुका है। जेनद्शन और दार्शनिकों . के सम्बन्ध में £ 
विशेष जानने के लिए विद्याभूपण डा सतीशचन्द्र द्वारा लिखित !४८०४०७४॥। 
छएा0ए] 0 ॥#9: ६08 4,086, नासक ग्रन्थ देखना चाहिए 


व्याकरण :--- 


शाकटायल, देवनंदि पूज्यपाद, हेसचर रामचन्द्रसूरि आदि प्रसिद्ध . 
याकरण हुए हैं। महर्पि पाणिनि ने अपने व्याकरण सें शाकटायन का 
उल्लेख किया हैं। पूज्यपाद देवनंदि ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा है।.इस .- 
पर नॉंवी-बारहबीं शताब्दी के बीच में हए आचाय अभयनंदि ने बारंह 
इजारलाक प्रमाण महावृत्ति लिखी। श्रतकीर्ति ने तैतीस हजार लोक भ्रमाण 
पश्बवस्तु प्रक्रिया लिखी । श्रभाचन्द्र ने सोलह हजार होक अमाण 

दास्भोज भास्कर न्यास लिखा। हमचन्द्राचाय ने सिद्ध हैसव्याकरण की रचना 
की । इनके अतिरिक्त रामचन्द्रस[रं, शाकटायन ट्वितीय, मलयागिरी आदि थे 
जनाचार्यों ने व्याकरण-शास्त्र पर बड़े २ ग्रन्थों की रचना की है। आचार्य 
हंमचन्द्र तो अपभ्रश के पाणिनि के रूप सें विश्वविख्यात हैं | 


काव्य कक 82 


जनाचार्यो ने विपुल प्रमाण में काव्य और महाकाव्यों की रचना करके 
पस्ठतसाहित्य को चारचाँद त्रगा दिये हैं। जलाचार्यों के द्वारा रचे गये 
/दाकात्य कालिदास, हप॑ साध और वाण के भ्रन्‍्थों से किसी तरह कम नहीं 
है [श्रां हेप के नेपध चआरित महाकाव्य के साथ स्पधा करने बाला देव 
वेमलगणी का हीरसोभाग्य संहाकांव्य कालिदास के रघुबंश की समानता 
करने वाला हेमविजयगणशि का विजयग्रशस्तिकाव्य, जेनेतर . पंचकाव्यों से... 
ने. टक्कर लेने वाले जेनकाव्य जैसेकि जयशेखर का जनकुमारसंभव, वस्त॒पाल 
गे नरनारायणानन्द काव्य, वालचन्द्रधरि का वसंतविज्ञास मेरुतुज् सूरि 
ह जंनमेत्रदूत, कविहसिश्वन्द्र का उसरासाभ्युदय, कवि बास्भट्ट का नेमिनिर्वाण 
3 पभत्ू का शान्ति चरित्र, असयदेव का जयंत विजय आदि २ 
34 है. | अठारहवीं शताब्दी के सेघविजय उपाध्याय ने सप्रसंधान 
हाकाव्य लिखा जिसका अत्येक 'छोक सात महापुरुषों पर समान रूप से 
यू होता हैं। 
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कोप :--- 

 हेसचन्द्राचाय का अभिधानचिन्तासाणी कोव इस विपय में 
सर्वभश्र० रचना है। हेसचन्द्र ने अनेकाथसंग्रह सटीक' देशी नाम मांला, 
निधेण्टशोप आदि कोशग्रन्थ सी लिखे है। इनके शिष्य महेन्द्रसूरि से 
अनेका्थसंग्रह पर अनेकार्थ केरवाकरकोमुदी टीका लिखी हूँ। धनंजय से 
घधनंजयनाससाला नामक कोश, सुधाकलश ने 'एकाक्षर नामसाला' लिखी है । 
इसके अत्तिरिक्त शिलोच्छकोीप आदि अनेक कोश ह । वीसवीं शताब्दी में 
राजेन्द्रसःर ने अभिधान राजेन्द्र के नाम से विस्तृत कोश ( जिन्हें विश्व- 
कोप कहा जा सकता है ) ग्रन्थ की रचना की है | पाइडसद्ष्महएणुवी ओर 
अधम्ाागधी कोश इस शताब्दी के कोश ग्रन्थ हैं । 


नोटका--- 


इस त्ेत्र में भी जेनाचार्या ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 
हेसचन्द्राचाय के शिष्य रामचन्द्रसूरि ने रघुविल्लास, नामक नाटक लिखा ! 
-हृस्तिमल्ल ने सेथिलीकल्याण, विक्रांत कोरब; सुभद्राइरण, अंजना पवनजय 
नामक नाटक लिखे । हरिश्चन्द्र ने 'जीवधर” नाटक लिखा | जयसिंह परि ने 
हमीरमदमर्दन नासक ऐतिहासिक नाटक लिखा । यशः्पाज्न की 
मोहराज पराजय, रामचन्द्र का प्रवुद्ध रोहिणेय विजयपाल का द्रीपदी स्वरंवर 
वालचंद्र के ककणा वज्ञायुथ नाटक अदि कई नाटक ग्रन्थ जनसाहित्यकारों 
द्वारा रचित है । छुन्द-अलंकार--इस विपय में भी आचार्य हेसचंद्र, वाग्भट्र 
जयकीरति ने तथा यशोविजयजी ने कई ग्रन्थ लिखे । 


 कृथा-- 


* 


जनकथाप्ताहित्य चहुत विस्तृत आर अगाध है| इस वियय में ज्ञेना- 
चार्या की दन बड़ी अदझग्ुत है। प्राचीनकाल की कथाओं के ताज तक 
डिकाये रखने का अधिकांश श्रेय जनमुनियों ओर साहित्यकारों की है, यह 
प्रायः सब पाश्चात्य ओर पोवात्य विद्वान स्वीकार कग्ते हैं| प्रौ5 विन्टर न्ीटस 
ने अनक्रबासाह्त्यि ओर उसकी भारतीय साहित्य की देस' हस घिपय पर 
अच्छा प्रकाश डाला £ | चच्तार सय्‌ स॑ यह। दस उस नहा देते है | ज्म्नागर्मों 


लियु क्षियों, भाष्यों ओर चूशियों में अनेक प्रसंगोपात्त कथाएँ उल्लिखित हैं । 
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इनके अतिरिक्त जीवनचरित्र ओर प्रबन्धों के रूप में भी विशाल साहित्य . 
है । त्रिपष्ठिशन्ताका पुरुषचरित्र, आदियुराण, उत्तरपुराण, / आक्ृत में ) पद्म- 
चरित्र आदि उत्तपपुरुषों के चरित्र ग्रन्थ हैं। प्रबन्धाचन्तामणि ( मेरुतु ग- 
आचार्य निर्मित ) ओर प्रद्य म्ससुरि का. अध्ावक चरित्र ग्रन्थ जेनधर्माचार्यों 
के जीवनच रेत्र पर खूब प्रकाश डालता है । जेनसिद्धांतों ओर गस्भीर तत्वों 
को सममाने के लिए जैनाचार्यों ने कई कथाएं, आख्यायिकाएँ ओर हृष्टांत: 
आदि लिखे हैं । रास, कथा, जीवनचरित आदि से जेनसाहित्य भरा पड़ा . 
है। संस्कृत, प्राकृत, कन्नढ़, तामिल्न तेलगू, गुजराती, हिन्दी आदि आपषाओं 
में विविध प्रकार के कथा ग्रन्थों की रचना जेताचार्यों ने की हैं।. 


इतिहास :--- 


जैनाचार्यों के प्रन्‍्थों, उनके अन्त में दी गई प्रशस्तियों और पट्टावंलियों 
से भारतवर्ष के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। डॉ सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण ने कहा हैं कि “ऐतिहासिक संसार में तो जेनप्ताहित्य विश्व के लिए 
सबसे अधिक उपयोगी है । जेनों के वहुत से प्रामाणिक ऐतिहासक अन्य हैं। 
ऐसे ग्रन्थ और उपाख्यान जिन्हें भिन्न २ सम्प्रदाय के जैनों ने अनेक तीर्थंकर 
धमंगुरु ओर तत्कालीन घटनाओं के उल्लेख के साथ -सुरक्षित रखे हैं। वे 
पुरातत्व सम्बन्धी निर्णय करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।” 


हेमचन्द्राचार्य का त्रिपष्ठिशलाका चरित्र का परिशिष्टपर्व, जिनसेन 
ओर गुणमद्र आदिपुराण एवं उत्तरपुराण, प्रभाचद्ध ओर प्रद्यमम्तपूरि का 
प्रभावक चरित्र मेरुतुन्न का प्रवन्धचिन्तामशि ओर राजशेखर का प्रबन्ध 
कोश आदि २ ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालने वाले हैं। 
नीति और उपदेश :--- | क्‍ 
| जेनाचार्यों ने केवल जेनथर्म का प्रचार ही नहीं किया किन्तु उन्होंने 
स्वेसामान्य के नेतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किये हैँ । 
उन्होंने मानवसमाज को विविध प्रकार से नीति की शिक्षा दी है और नीति 
विपयक साहित्य सर्वताधारण लोकभोग्य भापा में लिख कर प्रचारित किया 
है । धर्मदासगणि की उपदेशसाला, अमितगति का सुभाषित सन्दोंह, पुरुषार्थ 
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सिद्धयुपाय हेमचन्द्रपूरि ( सलधारी ) छी उपदेशसाला सटीक, उपदेशकन्दली 
विवेकसंजरी आदि मुख्य हैं। दक्षिण भारत में बेद के तुल्य माने जाने वाले 
. छकुरज्ञ आर नालिदियर नामक नीतिग्रन्थ जँनाचार्या की रचना ह | 


राजनीति ओर अं्थशास्त्र--- 

इस विपय में सी जेनाचार्या ने सुन्दर निरुपणु किया है मख्यरूप से 
सोमदेव का नीतिवाक्यासत राजनीति और अथशासत्र का प्रतिपादन करते 
वाला अन्थ है । यह कोटिल्य के अथशासत्र फे समकक्ष है। जनपरम्परा के 
अनुसार तो चाणक्य जो कि काटिल्य अथशास्र के रचयिता माने ते हैं | 
एक जेतमग्रृहस्थ थे। वे चन्द्रगुप्त मीर्य के मन्त्री श्र । परन्तु आधुनिक ऐतिहा- 
सिक विद्वान इस विषय में शंकाशील हैँ कि कॉटिल्य अथशार्र के प्रगेता 
चन्द्रगुप्त माय के मंत्री चाणक्य हैं या यह बाद की शताब्द्रियों का भनन्‍्थ है | 
यह जन का रचना हैँ इस विपय में भी सन्देह हा है। सीमदेव का नीति 
व'क्यामत कोंटिल्यअथशास्र के समकत्ष होता हुआ भी अपनी कतिपय बिशे 
पताएँ रखता है| नीति को श्रधानता देते हुए और अबथशामश्र का गम्भीर 
विवेचन है । विन्टरनिदस ने इस सम्बस्ध में बहुत कुछ लिखा है । 


इस विपय का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ आचाय हंसचन्द्र का लध्वहें- 
ज्ीति शास्त्र है । यह आचाय हेसचन्द्र के वधदहन्ाानतिशास्त्र-का सार है| 


गशणितः- इस विपय पर भी जनाचार्या ने पयाप्र लिखा हे | फेंशत्र 
देव के पात्र ओर पष्पदन्त के भतीजे श्रीपति भट्ट जो विन्नम की स्वारहवीं 
शताब्दी में न्देनि गशिततिल्क आर वबीजगणित नामक अन्य लिग्ध | 
सांदहर्वी सदी में सिंहतिलक ने लीलावती वत्तियुक्त आर गशितनिनकातति 
लखी | गशित ओर संख्या के विपय में जनागर्मो में भी पर्याभ वर्णन है 
स. की नींवी शाताब्दी में महावीर नामक गागतल्ल ने गशितसारसंगाः 
लिखा जिसका अंग्र जी में अनुवाद भा हुआ ४ | 


आल के जल मल: घास ७. 2० 
ज्योतिप-इस विपय पर विपुत्त जनसाहित्य ४। दस पद्मत्नों में 
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तवालोक नामक सु'दर ग्रन्थ लिखा है | कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार आदि 
ग्रथ उच्चक्ोटि के अध्यात्म के प्ररपक हैं | संगीत, शिल्प, अप्टाग निमिन्‍्त. 
आदि के विषय में भी जैनाचार्यों ने खूब लिखा है | सलधारी राजशेखर के. 
शिष्य सुधाकलश मे संगीतपनिषद्‌ ओर संगतिसार क्रमशः १३८० ओर 
१४०६ वि० सं० में लिखे। मण्डनमंत्री ने संगीतमण्डन ग्रन्थ लिखा 
प्रतिष्ठा, स्थापत्य, मूत्तिनिमोण आदिं के विपय में सैंकड़ों कल्पग्नथ विद्यमान . 
हैं। विज्ञान के सम्बंध में जेनागमों में ओर द्रव्य निरूपक ग्रथों में 
विपुल सामग्री भरी हुई है।ठक्कर फेरु ने द्रव्यसार आदि इस विषयक 
प्रथ भी लिखे हैं।जनपदार्थ विज्ञान आधुनिक विज्ञान से अधिकांश 
मिलता हुआ है | उक्त विवरण से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि जेन॑ 
साहित्य केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं अपितु सर्वाज्ट सम्पन्न साहित्य है। 


भारतीय भाषाओं को जैनधर्म की देन 


प्रांतीय भाषाओं को भी जेनघम्म की महत्त्वपूर्ण देन है। अपभ्रश 
भाषा ही सब प्रांतीय भाषाओं की जननी है | अपभ्रश भाषा में सबसे 
अधिक लिखने वाले' ओर उसे साहित्य का रूप देने वाले. जेनावःर्य ही हैं । 
दक्षिणभारत की कन्नड, तासिल ओर तेलगू भाषाओं को साहित्य का रूप 
जैनाचार्यों ने ही दिया है | दिगम्बर जेनाचायों ने कन्नड सापा में खूब साहित्य 
लिखा है। श्री वद्धदेव ( तुम्बुलूराचाय ) ने कन्नड भाषा में तत्त्वाथंधियम 
सूत्र पर ६६००० श्लोकप्रमाण टीका -लिखी है। हिन्दी ओर गुजराती 
साहित्य के आद्यप्रणेटा 'जनाचार्य ही हैं। राजस्थानी में भी जैनाचार्यों मे 
कई प्रथों का निर्माण किया है।इस तरह भारतीय विभिन्न भाषाओं में 
नैतिक, धार्मिक ओर ओपदेशिक साहित्य का निर्माण करने का श्रेय जैन. 
साधकों को विशेष रूप से प्राप्त है । भी ० 


(5 


हिन्दी भाव ओर भापा की. दृष्टि से अपश्रश की पुत्री हैं । अपभ्रश _ 
साहित्य जो छुछ भी आज उपलब्ध है वह जेनों की वहुत बड़ी देन हैं. 
शहुलज़ी ने लिखा ह--“अपभ्रश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिये 
हाति की वस्तु है। ये ही कवि हिन्दी काज्यधारा के श्रथम सष्टा थे | हमारे 
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“बिद्यापति, कबीर, सर, जायसी और तुलसी के यही उप्ज्ञीवक और प्रथम 

प्रेरक रहे हूं जनों ने अपश्रश साहित्य की रचना ओऔर उसकी सुरक्षा में 

सबसे अधिक काम किया है |!" 


जब से भगप्रान्‌ महावीर के द्वारा लोकभांपा को आइर दिया गया 
तब से ही लोकभापाओं की प्रतिष्ठा कायम हो सकी | हमारे देश की सापा 
का प्रश्न भी इसी आधार-बिन्दु पर हल किया गया है ओर हिन्दी को राष्ट्र 
सापा का रूप मिल सका है । 


प्राचीन भारतीय साहित्य को जनों के हारा दिये गये सहत्त्वपर्ण 
योगदान के सस्वन्ध में प्रोफेसर बुल़हर का निम्न कथन नितांत यधाथे है।-- 


भाव ए7070760, क ४४/0॥0॥ए 88 एए] 85 व शो एपाए- 
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ध््याकरण, खगोल ओर साहित्य की सब शाखाओं मे ज़र्नों के काय 


फू 


इतने विशाल हैं कि उनके प्रतिदन्द्रियों ने भी उनकी प्रर्शसा की है। इनके 


न 


साहित्य का कतिपय भाग आाज्ञ भी पारचात्य विज्ञान का इृष्टि से बहुत 


(3 


हुल्हे विकसित करने का काय सेननियों ने किया ४ । यद्य | 
इनके उश्टश्यों में कुछ ज्ञति हुई तदपि हुसस सारतीय साहित्य आर संसकति 
, मं इसका सहत्वपूण स्पान सुरक्षित है। गया 
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विदेशी जेन साहित्यकार : 


भारतीय प्राचीन धर्म-त्रिवेणी में से वेदिक ओर बोद् साहित्य की 
आर विद्वानों ओर संशोधकों ने जितना लक्ष्य दिया है उतना जेतयर्म के : 
साहित्य की ओर नहीं दिया । यही कारण है कि वे विद्वान ओर संशोध॑क 
भारतीय संध्कृति ओर साहित्य के सम्बन्ध में ठीक ठीक निर्णय 
पर नहीं पहुँच सके | यह पहले कहा जा चुका हैं कि मारतीय संस्कृति ओर 
साहित्य का वत्त मान रूप इन तीन धर्मसरिताओं का सम्म्िश्रण का .. 
परिणाम है | इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा करने से भारतीयसंस्कृति 
का सच्चा स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। हर का विपय है कि उन्नीसंबीं- 
'ताब्दी के उत्तराध में विदेशी संशोधकों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ ओर तथ से जेन-साहित्य ओर संस्कृति के संबंध में विदेशी विद्वानों 
ने अन्वेषणात्मक साहित्य प्रम्तुत करना आरम्भ किया है । अखु |. .. - . 


ईक्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों ने सर्वप्रथम इस संबंध .में ४४ 
ज्ञानकारी प्राप्त करना आरम्भ किया। एच. टी. कोलतब्र के ने (१७१४-६८३७) 
जैनघधरम के संबंध में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उसे अपने भीलिक 
ग्रंथ में प्रकाशित को । भारतीय विद्या के अनेक विषयों में सब प्रथम चंचु 
पात करने वाला यही विदेशी विद्वान है | कोत्नन्न क के दिये गये वर्णन को 
हॉरेस हेमन-विल्सन ने विध्तृत कर पूर्ण किये। वहंत लम्बे समय तक इन 
दोनों विद्वानों के लेख ही जेन-धर्म के सम्बन्ध में थूरोप में प्रमाणभूतं माने 
जाते रहे । जनअन्थ का सर्व प्रथम अनुवाद करने का सन्मान संस्कृत * . 
डंड्च शब्दकोश के सम्पादक अ टो वोटलिंक को प्राप्र है। इन्होंने रिय के 
पाथ मिलकर द्ेमचन्द्र के अभिधान चिन्तासशि का ज॑मेन. अनवाद ६. स 

४७ में. किया । ६. स. १८४०८ में जे. ग्टिवनसन ने कल्पसत्र ओर नवतत्त्व ,- 
के अंग्र जी भावान्तर किये। तत्पश्चात्‌ संस्कृत भाषा के आचार्य अलत्नेस्ट - 
इत्र ने (८शेण से शनत्रत्जय साहात्म्यय मे से आर. 2८६६ में भगवता सत्र, 
सेकुछ सुन्दर अंश संकलित करके अनूदित किये | इन चेवर सहोदय ने - 
वेसाम्वर जेमागसों ओर अन्य ग्रन्थों में कुछ गहन प्रवेश कर संशोधन का... 
ऐसे खोले दिया । इससे प्रेरित होकर. हसन. जेकोबी, इ. लोइमान  $. 
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4७००८ 29292 आज न्न्््प्नाथिट पा 
जले जी. बुहलर, आग. हॉनल, लर् आदि से विदिध प्रंद क्के 
सैन-अन्थों के सम्बन्ध ज् संशोधन कीं स्‌ किया । +ई 
हुल्‍्व, एफ हाने, पिंठसेमें) जे, न्‍ र्ज जैनसम्धदाय 
के हस्तलेख, शिली 7 मन्दिर स्मॉर्स्क आदि के सम्बन्ध अन्वेषण 
लगे से न संशोधकों साहित्य वे श्रोग सात्र 
न हो कर जे के ऐतिहासिक ्य करने के भयत्त 
किये । इस प्रथम किये * "म केवल कर्पनों नित ओर 
अन्त थे बोद्धलम और सैनबरण में पाई ता के आधी 
पर ये विद्वान सिंत्र त्‌ निणोयों पर हुँले । कोल आदि ते मान 
लिया कि यो घ॒र्म का जन्म जैलबम ऋआा जब कि लखन, लासन, 
आदि ने से कि बोध :. से जैन-धर्मे नि है. परन्तु 
१८७६ में झ्कोीबी मे ने सचोट प्रमाणों से दिया कि जैन 
स्यौठ ये पक » खतंत्र धर्म २ । महावी और चुढु-दी 
समकालीन सहापुरुष है! है । जेकाबी सहोदय की सह ५ धल्वेषण 
अब प्राय सर्वेमान्य हो के है) ््ि 
युरोपीय संशोधकों की मुकाव पुशत ज्ेष होने से जन 
इतिहास के सा ऊ परयीक्ष साहित्य भेकट यूरोप में वह 
तक जैनधमे सिद्धान्तों का सर! ज्ञान प्रथा नहीं हो सकी थी ) ६० 
६०६ होदय ने ठत्वाथोधिगस या। इससे 
सर्वेक्रथम युरोप जले जैनवर्म के सिद्धान्तों की सज ज्ञा साधन सुलभ 
१ इसके पश्चात्‌ जेकोत्री सहोदय शिष्यों पने गुरु.का पदानुसरण 
किया ओर ज्ैनसिडान्तों के संबंध में साहित्य ५. प्रकट होने लगा । 


ज्वेनी में लॉयसार्ल के शिष्य हुद्टसान) आडर, शरनलिंग;: ज्कोबी: फें 
ह शिष्य किफे्ल ओर उलाजनेप छए. (षब्शाभग)) हटेल; ध्योर | 
शिष्या शालेडि, कीउज; हुल्च, स्मीर्ट) प्राग के जरेन विद्यापीठ में विन्टर 


८; 
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पं, मोस्िनो, एल-मिलो, जे, विन्सन, इटली में वालिनी, वेलोनी-फिलिपि, पावो 
तिनी, पुले, सुआली, टेसिटोरी जेकोस्लाविया में लेस्नी, पर्टोल्ड, रूजलेण्ड में . 
मिरोनाव, नाथ अमेरिका में ब्लूमफील्ड आदि | 


: 5 हद चॉसरन, मेथ्यू सैकके, विलयम हैनेरी टॉलब्रोट, वाल्टरलाइफर 
श्रीमती इलीयन कलीनस्मिथ आदि २ विदेशी महालुभावों ने जेनधर्म स्वीकार 
किया है, और ये तत्सम्बन्धी साहित्य लेखन का कार्य करते रहते हैं । 


हमन जेकोवी 


विदेशी विद्वानों में जैनधसे ओर साहित्य की सबसे अधिक सेवा 
यजाने वाले प्रो० हर्मन जकोबी हैं. । इनकी वहुमूल्य सेवाओं को . जैनसमाज 
कभी नहीं भूल सकता है। जेकोबी का जन्म जर्मनी के कालोन में १६-२-१८४० 
में हुआ था । वलिन ओर बॉन के विद्यापीठों में १६६८ से ७२-तक में:संस्कृते: 
झौर तुलनात्मक भापाशास्त्र का अभ्यास किया । १८७२. में- भारतीय 
ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी निवन्‍्ध लिखकर डॉक्टर आफ फिल्लॉसफी 'कीपदवी “ 
प्राप्त की | लंडन के त्रिटिशम्युजियम में हस्तलिखित प्रंतियों के संग्रह के 
श्राधार से एक वर्ष अन्वेषण में व्यतीत किया | १८७४ में भारत आये ओर 
जैसलमेर के प्रस्यात जनभण्डार के संशोधन-कार्य में डा० चुलहर को सहायतें 
प्रदान की । इस समय जेनवर्म ओर साहित्य के सम्बन्ध में विशेष योग्यता 
प्राप्त की । १८७६ में चॉन में प्रोफेसर हुए । इन्होंने जैनधर्म को वोद्धधर्म से 
सबंधा खतंत्र सिद्ध किया। इसके बाद “विव्लिओथेका इंडिका' में हेमचेंद्र 
कृत परिशिष्टप् प्रकट किया। (दी सेक्रेड घुक्स ऑफ दी इस्ट' में वाल्येमें 
२ भें आचारांग ओर कल्पसतन्न- के तथा बाल्युम ४४ में उत्तराध्ययन ओर 
सृत्रकृताह्न के अंग्रेजी अनुवाद प्रकट किये। इन जिल्दों की विद्वत्ता भरी 
प्र्तावनाओं में जेनधर्म के इतिहास आदि के प्रश्नों पर श्रर्याप्त प्रकाश डाला । 
जमन विद्यार्थियों के लिये प्राकृतमार्गोपदेशिका की रचना की | 'विव्लिओगेका 
इणिडिका' में सिद्धपिकृत उपसितिभवम्रप्चञ कथा तथा हरिसद्रसूरी रचित 
प्राकृत समारहच्च कद्दा' संशोधित कर प्रकट की । 'पडम चरियम' की आद्ृति 
संशोधित कर जैनवधर्म प्रसारक सभा द्वारा प्रकाशित कराई | सन्‌ १६१३ में 
पुनः भारत में आये ओर जेनसवर्स के सम्वन्ध में कतिपय व्याख्यान दिये । 
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विद्वान सहोदय ज्ञ वैदिक अं. बोड़' 
स्वन्ध में. फैली है॥ असणाओं की के दिया ओर युरोप में जे 
शैरव को वदीय5 छातः जैनसमाज ड््स्‌ ह्ठै 


... प्रो० बिंन्दर लित्स में मे जऔैनघर्स के 
है | जैनदरीन * सिवन्ध लिखकर इन्होंने 


फिल्लासफी 

प्रकाश डर्णी * प्दी हिस्ट्री 

आंस्तीयलाहिता क्को इस विषय प्‌ 
देशी दाने हे जैतसाहित्य की सेवा की है.) 
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जैनश्रावक भंडारों की स्थापना में ओर भन्थ लिखवाने में अपर्न 
द्रब्यराशि का सदुपयोग करते आये हैं ।-वस्तुपाल-तेजपात्त ने करोड़ों रुपये 
लगाकर तीन बड़े ९ भंडार स्थापित किये थे। प्रत्येक जेनसंघ के पार 
न्यूनाधिक रूप सें शास्त्रभंडार होता ही है। संडारों की इस परिपाटी के 
कारण भारतीयसाहित्य सुरक्षित रह सका है।इस परिपाटी के कारण 
लेखन-कला ओर चित्रकल्ला को खूब प्रोत्साहन मिल्रा है| मुद्रण का थुग न 
होने पर भी उस काल में एक २ अन्थ की सेकड़ों नकल कराई जाती थीं। 
जेनश्रावक इस कार्य से द्रव्य व्यय करने में ज्ञानाराधना और धमोौराधना 
सानते थे ओर अब सी मानते हैं । 5 


जेनमंडारों में केवल जैनसाहित्य ही नहीं बल्कि सब तरह का 
साहित्य रखा जाता था | इसलिए इन भंडारों से केवल जेनसाहित्य की दी 
नहीं वल्कि समस्त भारतीयसाहित्य की सुरक्षा :हुई है। आज कितने ही ऐसे 
प्राचीन महत्वपूर्ण वोद्ध ओर वेदिक ग्रन्थ जैनभंडारों में मिले हैं जो अन्यत्र 
कहीं लभ्य नहीं हैं. । । 


मुसलमानी काल में जबकि धमौन्‍्ध यवनों ने साहित्य और मंदिरों 
को नष्ट करने पर कमर कसली थी और हजारों बहुमूल्य अन्थों का विनाश 
कर दिया था उस समय भी जेतों ने अपनी दूरदर्शिता से भारतीयसाहित्य 
की सुरक्षा की। आज जो भी भारतीय प्राचीनसाहित्य उपलब्ध द्वोता है 
डसका अधिकांश श्रेय जैनसंडारों ओर उसके संरक्तकों को है । 


५ फ्झ 
+हअ्ट्रण 2, |, 
कह २ 
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ध्ब््च्णुष्ल-्थुरज्ण्टर)उपतथ ्ऋाच्थट्प्म््य्णमप्च्पर्प्रचन््रि ध्ण्च्प्प्च्ज्ज्थ्ट् पाया ्य ऋऋ चादर 
पर * 


पा ऋऔ जम सी फै है है फै फऔ फ॥ 4 पी फ फपी 
है 4 ल्‍ ्् 
25- जऔर जेन ला ञ्प्रो कलाचाय 
कृ र कलाबाओ 
बेर (5 थ् | 
कर [ जेनतीथ स्थान ] हा 
फ्ाफर के तीज जेओ< # फ फ प्रपधारुऊऋप्ा, 
साहित्य और कला संस्कृति के प्राणभूत तत्त्व होते हैं। इनके आधार 
पर संस्कृति फलती-फूलती है ओर चिरस्थायिनी बनती है | साहित्य की र॒ष्ठि 
और सुरक्षा में जैनों ने जितना योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में भी उनकी 
उतनी ही विशिष्ट देन है । जैनों की कलाराघना सेन केवल जेनसंस्कृति ही 
अपितु भारतीय संस्कृति भी जगसगा उठी है। जेनकला ने भारतीयकला पर 
ही नहीं बल्कि विश्वकला पर ही अपना असिट प्रभाव डाला है। जैनों की 
स्थापस्यकला, मूर्तिनिमोणकला ओर चित्रकला का, फला के इतिहास. में 
. अपना महत्वपूरो और विशिष्ट स्थान है। जेनों के विश्व असिद्ध भव्यसन्दिर, 
उनकी लाक्षणिक प्रतिमाएँ' और उनकी चित्रकत्ना के आदर्श जैनजाति के 
>५'झत्कृष्ट कल्लाराधना के उज्ज्वल प्रतीक हैं।.._ डर 
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थ्च्च्डि 5 फा्यल्स्च्द्रप्य्ल्य्मिव्यय् विष धिफिल्ध्च्ससि प्जस्् पाप पतन प्रपच्ण्थि चेक 


जेनकला की लाक्षणिकता:--- मर 
कला का उद्दे श्य 'सत्यं शिवं सुन्दर! की आराधना करना होता 
विश्व में जो सत्य है, कल्याणमय है ओर सुन्दर हैं उसे सुबोध ओर सुगम्य 
रूप में प्रदर्शित करना ही सच्ची कला है। कला के मृल्न भें भावना और आदर्श 
सन्निद्दित होते हूँ | ये जितने अधिक सत्य, कल्याणुकर ओर सुन्दर होते. हैँ 


कला उत्ता हा आवक स्वाभांवक आर उच्च होती 


कला के इस आदश उद्द श्य श्य का पालन जैंनकला में सुख्यरूप से 
पाया जावा दे जेनकल्ला का आदश सांसारिक सोग विज्ञास न होकर परसार्थ 
की रसमय अभिव्यक्ति करना है | वस्तुतः विश्व में यही सत्य, कल्याणमय 
आर सुन्दर है | ईश्वर, प्रकृति ओर समुष्य के सस्रागस से ओर तत्सम्बन्धी 
चिन्तन से मनुष्य पर इन तीनों में रहे हुए सोन्दर्य की छाप पड़ती है । इस 
सौन्दर्य की छाप को इन्द्रियंगोचर करने के लिए जो २ किया जाता है वह 
सब कला है | इस प्रकार के आध्यात्मिक सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिए 
भिन्न २ साथनों का उपयोग किया जा सकता हैं। कोई संगीत के द्वारा-कोई* 
मूर्ति के द्वारा तो कोई चित्रों के द्वारा उंसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न . करता 
है।इस भिन्न २ साधनों के कारण कला के भ्री .भिन्न २? रूप हो जाते -हैं। 
इन सिन्न २ रूपों के होने पर भी उसका मूल उद्द श्य एक ही हे--सत्य, शिव 
ओर सोन्दर्य की अभिव्यक्ति | । ह 2 


जेनमृ्तिनिमाण-कल्ा, जनस्थापत्यकल्ा, जनचित्रकला. ओर जन 
संगीतकला की यहाँ लाचशिकता हैं कि इस में आध्यात्मिक सत्य, शिव आर 
सोन्दर्य की विशेषतया अभिव्यक्ति हुई है । ई हे 


गॉवीली का कथन हैं क्रि “वास्तविक क॒ल्ना वही है जो भोग को नहीं 
किन्त त्याग को जागृत करती हैं ।” गांधीजी, का उक्त कथन जनकलतों के 
चह श्य से प्रायः मिलता जलता ही है । 


अनमसन्दिर, मत्तियोँ, शुफाएँ, स्तृय, चित्र आर संगीत आध्यातिक 
घानन्द की लहरी की उत्पन्न करते हं। इस सत्र कन्नाग्रतीकों से अनुपमे 
शान्ति का स्रोत फूट पड़ता हू। यहां जनकल्ा को वियेपतः है | 
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भारतीय चित्रकला के ससर्थ अभ्यासी श्री मानालाल महवा जैन 
शिल्पकला पर अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहते हैं:-- 3 


, .. “लन्दवंश के राज्यकाल से. लेकर लगभग ई० सन्‌ की- पन्‍्द्रहवीं 
शताब्दी तक के भारतीय शिल्पकल्ा के नमूने विद्यमान हैं। प्राचीन काले 
में स्थापत्य के आभूषण के रूप में मूर्तिबिधान ओर चित्रालेखन का विकास 
हुआ था। ललितकलाओं में हमारा स्थापत्य और प्रतिमानिमोण समस्त 
कला के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हं। इसमें भी मुख्यरूप से मूर्ति 
विधान तो हमारी संस्कृति, धमभावना ओर विचारपरम्परा का मूर्त्त स्वरूप 
हैं। आरम्स से लेकर मध्यकाल युग के अन्त तक हमारे शिल्पकारों ने 
अपनी धार्मिक और पोराणिक कल्पना ओर हृदय की ग्राकृत भावना का 
दिग्दर्शन कराया है। जैनधर्म निवृत्ति अ्रधान धर्स है और इसका प्रतिविस्व 
इंसके मूर्तिनिमाण में आदि से लेकर अन्त तक एकसमान पढ़ा हुआ 
मिलंता है ।ई० स० के आरम्भ की कुशाण राज्यकात़ की जेन प्रतिमाएँ 
मिलती हैं ओर सेकड़ों वर्षों के बाद जो मूर्तियाँ बनी हैं. उनमें वाह्महंष्टि 
से बहुत थोड़ा भेद दिखाई देता है। जेनअह त की कल्पना में श्री महावीर 
खोमी के समय से लेकर हीरविजयसूरि के काल तक में कोई गहरा 
परिवर्तन हुआ ही नहीं। अतः जेसे बौद्धकल्ा के इतिहास में महायानवाद्‌ 
के प्रादुभोव से जेसे घर्म का ओर इसके कारण सारी सम्यता का स्वरूप 
बदल गया वैसे जेनललितकला के इतिहास में नहीं हुआ ।*********जेन 
मूर्तियों की रचना करने वाले प्रायः भारतीय ही रहे हैं परन्तु जेसे मुसत्- 
सानी शासनकाल में भारतीय शिल्पियों ने इस्लाम के अनुकूल इमारतें 
बंनाई' उसी तरह प्राचीन शिल्पियों ने भी जेन ओर बौद्ध प्रतिमाओं में 

उस २ घमम की भावनाओं को लेकर वैसे ही भाव अंकित किये। जैनतीयंछूर 
की मूर्ति विरक्त, शान्त ओर प्रसन्‍त होनी चाहिए। इसमें मनुष्य-हृदय के 
निरन्तर विग्रह ओर अस्थायी भावनाओं के लिए कोई स्थान - नहीं हो सकंता 
हैं। जैनकेवली को यदि हस निगु ण्‌ कहें तो कोई असत्य नहीं. होगा | इस 
निगु णता को मूत्त रूम देने जाते हुए .सोम्य और शान्ति. की मूर्ति 
ही.प्रकट हो सकती है, इसमें स्वूल आकर्षण या भावना की प्रधानता-नहीं 
हो सकती। अतः जेनप्रतिसा इसकी मुखमुद्रा से तत्काल ही पहचानी जा 
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हि 
सकती है.। खड़ी मूर्तियों -के . मुख पर प्रसन्नता. कलकंती .है और हाये 
शिथिल--लगभग चेतन रहित सीधे लटकते हुए होते. हैं। नग्त या वसत्रा- 
जछादित प्रतिमाओं में विशेष अन्तर नहीं होता है। प्राचीन श्वेतास्वर . 
मूर्तियों में प्रायः एक कटिवस्त्र :दृष्टियोचर होता है। आसीन प्रतिमाएँ 
साधारण तीर पर ध्यानमुद्रा और वजासन में. स्थित प्राप्त होती हैं। उनके 
दोनों हाथ गोद में शिथिल्र रूप से एक दूसरे पर रखे हुए होते हैं। हस्तमुद्रा 
के अतिरिक्त शेप बातों में प्रायः वे वोद्ध मूर्तियों से मि्रती कुलती होती 
हं। २४ तीर्थट्वूरों के प्रतिमाविधान में व्यक्तिभेद. न होने से लक्षणानन्‍्तर से 
ही इन्हें पहचाना जाता. है । आसन पर आयः तीथेक्वर .का लाक्षणिक चिह 
या वाहन चित्रित होता हैं | 6 


जैनाश्ित कला का प्रधान गुण इसके अन्तर्गत उल्लास में या भांवना- 
लेखन में नही है। इसकी महत्ता-कला की सूक्मता, उदार शुद्धि ओर 
एक प्रकार की थांह्म सादगी में रही हुई हें। जेनकला वेग प्रधान नहीं 
परन्तु शान्तिमय है। सीोम्य का परिंसल जेनमन्दिरों के प्रसिद्ध सुगन्धित 
द्रव्यों की तरह सर्वेत्र महकडठता है । इनकी समृद्धि में भी त्याग की 
शान्तमलंक दीप्त होती है। अहमदाबाद के हटठीसिंह की वाडी के ई० स० 
की १६ वीं सदी के मन्दिरों के मण्डपों में सुदंर नंतकियों की पुतलियां - 
देखकर मेने वहाँ एकत्रित भावनाप्रधान जैनों को इस विलासमय चित्रा- 
लेखन का प्रयोजन पूछा तो एक नवयुवक ने उत्तर दिया कि बाहर के 
मण्डपों में ऋद्धि आर सिद्धि की मृत्तियाँ चित्रित करने का अ्भिप्राय यह 
हैं कि त्यागी फो ये सब वस्तुएं. सुलभ हैं परन्तु वे त्याज्य होने से बाहर हां 
रहती हैं इसी उद्देश्य के अनुसार जेनस्थापत्य के अनुपम वेमवे में भी 
त्याग हो अनन्य शांति छिपी हुई हैँ। ( जन सा, संशोधक, ३. १, #८स 
६१ ) 


रविशंकर रावल का अभिग्राय:-- 


भारतीय कला का अभ्यासी जेनवर्म की तनिक भी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । उसकी दृष्टि में 'जैनधर्म! कला का महान आश्रयदाता, उद्धारंक 
आर संरक्षक प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकता हे । वेदकाल से लेकर मध्यकाल 
तक देवीदेवताओं की कलासट्टि से हिन्दुध्म उभर रहा था | समय बीतने )?' 
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पर धीरे २ कल्ञा उपासना के स्थान से गिरकर इन्द्रियविल्लास का साधन 
 घनगई । उस समय प्रकृति की वक्रदृष्टि से मुसलमानी आक्रमणों ने उसकी 
स्थिति छिन्नभिन्न कर डाली | हिन्दुधर्म ने दारिद्रय ओर निर्ब्रता स्वींकार 
कर ली । सोमनाथ खण्डहर बन गया | उस सभ्य देश की कल्ालक्ष्मी को 
पूज्य ओर पवित्र भाव से आश्रय देने वाले जेनराज कत्तों ओर जेन घनाढ्यों 
के नाम ओर कीर्ति को अमर रखकर कला ने अपनी सार्थकता सिद्ध की 
है। महम्मद की संहारलीला पूरी होते ही गिरनार, शत्रुजय और आबू के 
'शिखरों पर शिल्पियों की टांकियाँ गूंजने लगी । सारे विश्व को आश्चर्य 
चकित कर देने वाली प्रकाश-किरणें चमक उठीं। देश के कुबेरों ने देश के 
चरणों में आत्मा के रस की तृप्ति अनुभव की | सुगंध, रूप, समद्धि-सबका 
धर्म में उपयोग किया तथा कल्ला निर्माण का सच्चा फल शांति और पवितन्नता 
का अनुभव किया । अतः कला थोड़े से विज्लासी जीवों के आनंद का विषय 
न रह कर प्रत्येक धर्मेपरायण मुमुक्ष के लिए सदा के लिए प्रफुल्लित और 
सुगंधित पुष्प बन गई । प्रत्येक धर्मसाधक ने इस कल्नासृष्टि में आकर एका 
ग्रता, पविन्नता और आत्मसंतोष प्राप्त किया । घ्मे दृष्टि से देवायतन श्रीम॑तों 
के लिए द्रव्याप॑ण की योग्य भूमि बने । इस कार्य में उनके द्रव्य का सदुपयोग 
होने से उनका परिवार विज्ञास से वचा ओर उन्होंने कुलगोरब ओर त्याग 
की शिक्षा ली । इन धनिकों के उदार द्रव्य त्याग से देश के कारीगरों और 
शिल्पियों के परिवार फल्ते-फूले । असंख्य शिल्पियों में से जो प्राकृतिक 
विशेषता वाले थे बे मूत्तियों के निमौता हुए । स्थापत्य, मूर्ति, लता या पुतली 
प्रत्येक विधान के पीछे इनकी उच्च आध्यात्मिक जीबन्ृष्टि का भान हुए विना 
नहीं रहता । आबू के शानदार मंदिर, गिरनार के उन्नत देवालय ओर शत्रु 
झ्य के विविध आकार वाले विमानों को देखने वाला दर्शक आज के युग 
की ऋतियों के लिए शमिदां होता है | जेनकला ने जेनधर्म को जो कीर्ति और 
प्रसिद्धि प्रदान की उससे समस्त भारत गोरवान्वित हे ओर यह प्रत्येक भारत 
वासी फे लिए अमर उत्तराधिकार है ।” ( हिंदी कला और जेनघधर्म से-जेन 
साहित्य संशोधक ३, १, छ० ७६ ) न्‍ 
श्री मोहनलाल सगवानदास जोहरी ने लिखा है कि-“जैनों के 
[” स्थापत्य ने ही गुजरात की शोभा बढ़ायी है । यह प्रसिद्ध बात है कि यदि जैन- 
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कला ओर स्थापत्य जीवित रूप में विद्यमान .न होते तो विसंवादी मुस्लिम 
कला से हिंदकला दूपित हो जाती। प्रभास पाटन के प्रसिद्ध सोमनाथ के 
शिवमंदिर के विपय से सि०. फरयु सन ने अपने स्थापत्य विपयक ग्रंथ - 
, में लिखा है कि-यय्पि वह ब्राह्मण धर्स का संदिर है तथापि बह ,वारहवीं 
शताब्दी की गुजरात में प्रयुक्त जेन कला-शेली का उदाहरण हे।.राणकपुर - 
के जैनमंदिर के अनेक स्तम्भ्ञों को देखकर वह कल्लारसिक विद्वान्‌ मुग्ध हो 
जाता हैं | उसके प्रत्येक स्तम्भ में विविधता है। उसकी. रचना में प्रसाद 
(87 -०७ ) है । अलगर ऊंचाई वाले गुम्बजों का सुन्दर रीति से समूह 
किया गया है ओर ऐसा करते हुए. प्रकाश - लाने की बड़ी सफलता और 
बुद्धिमानी पृवेक योजना की गई है । यह सब उत्तम प्रभाव पेंदा करती हैं।. 
खआावू के मंदिर अति विस्मयोत्यादक हैं ।विमल मंत्री के बंधाये हुए मंदिर 
का संगसरसर.का गुस्बत॒ उसकी अति मूल्यवान्‌ कोराई की कल्ना से अति 
ग्मणीय है। तेजपाल के संदिर जितना भव्य ओर उसकी जोड़ी का दूसरा कोई - 
नमूना विश्व भर में नहीं हू | स्थापत्य के इन सुन्दर जीते जागते नमून्नों न 
अथात्‌ जेंनकला ने भारतीय कला पर हो नहीं परंतु विदेश से आये हुये मुस॒ल- 
मानों की कल्ा पर सी प्रभाव डाला हैं| अहमदाबाद की मुस्लिम केलामय 
इमारतों पर से यह बात स्पष्ट प्रकट होती ै 2 


प्रसिद्ध चित्रकार ओर कलाकारोंके उक्त बत्तव्यों से जैनकला की महत्ता 
भल्ाभांति व्यक्त हो जाती है । अतः इस संबंध सें विशेष कुछ लिखने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती है । स्थापत्य की तरह चित्रकला. और संगीतकला 
में भी जनों को अपना विशेष महत्त्व हैं | बारहवीं शत्ताब्दी की हस्तलिखित  - 
प्रतियों में जो चित्र. मिलते है उनसे स्पष्ट है कि जैन चित्रकत्ना अति प्राचीन 
है। भी तक राजपृत चित्रकला प्राचीन समझी जाती रही है परंतु जेन- 
ग्रन्थों में आलिखित चित्रों के प्रकट होने पर अब यह सिद्ध हो गया है कि 
,जननित्रकला राजपृतचित्रकज्ञा स॑ तीन शत्ताबव्दियाँ जितनी प्राचीन है। 
मुगलचित्रकला के अस्तित्त से चहुत पहले जैनचित्रकत्ना का विकास द्दो : 
चुका था। उस समय का पखाक, राति-नोति आदि की जानकारी के लिए - 
ननग्रन्थों में आलेखित चिंत्रों का बड़ा भारी महत्त्व है। एलोरा की जैन 
गफायें जनचित्रकत्ा ओर मूत्तिकत्ा: का भव्य प्रमाण है । 
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जेनकूलाशधन के अव्य नंघूने हे रा 
प . खडे जन ताथस्थान 


६, तीथथमूमियों को कल्लासेय भव्यसुल्दिरों और शान्त बेराग्य रसंबषिणशी 
प्रतिमाओं से अलझ त कर, तीथक्रोंदि वश महाउरुपां के जीविने-प्रसंगों 
को पत्थर पंर- अं कत कर तथा रतृपु, स्तम्भ एवं घुफाओं की रंचना कंर 
जैनों ने न केवल अपनी धार्मिक सावनाओं को मूंत्त रूप हीं दिया: हे अपितु 
आरतीस प्राचीन शिल्पस्थापृत्य-ललितकला ओर उसके रसोत्कर्ष को जीवन 
प्रद्यान भी. किया- है). जनों, के; पवित्र तीर्थस्थानों . की कल्लाकृतियाँ उनके. घर्मे 
प्रेम. ओर कलाराधत की जच्ब्बत्ञःप्रतीक हैं. अतः यहाँ केतृवय प्रसिद्ध तीथ- 
स्थानों की भव्य, कलाकृतियों का दिखशन -कराया जाता है। 


दस नै ४2007 5 









तन 
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'का्टियांबाड़ प्रदेश पा 
गिरिराजशत्रुज्ञय महातीय ४ + कण पर 


ली तीर्धस्शब्दाकेः प्रीछि: कोटिं. २ भारतीय आस्तिक. आत्मांओ का अद्स्य 
धार्मिक भावना छिपी हुई हैं। धर्मपरायण सारतीय जनता, के लए तीथंयात्रा 
जीवन की सफलता का एक अंग है। अत्येक भावनाशील व्याक्त के हदय से 
तीर्थयात्री-करने की सांध ओरं डंसंग:वनी रहती :ह ओर जब उस- यह पुनीत 
प्रसंग प्राप्त होता है तो वह अपने ज़ीवन को सफल -सांततां. हैं:। 


जन इन 








जिन स्थानों या प्रदेशों का महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के साथ किसी 
तरह का/सम्बन्ध-द्वोता-है या जो:स्थान विशिष्ट असावोत्पादक, रजशाय एज 
पविन्न बातावरण वाले दोते हैं, वे तीर्थ कह्दे जाते हैं. । तीथस्थान, महापुरुषों 
केःजीवसःपरसंसों। की - सता: - जीवित रखने..- के कारण तथा,भतत्नना शील 
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आत्माओं में पवित्रता का संचार करने के. कारण पुनीस. और पबित्र माने 
जाते हैं। अतः प्रत्येक धर्म में तीथेस्थानों का श्रत्यन्त महत्व बताया गया है। 
क्लेनतीों में शत्रुत्लय, गिरिनार, संम्मेतशिखर, झाबू आदि २ अ्रत्यस्त 


प्रसिद्ध हैं । इनमें भी शतब्रुज्जय को सबसे अधिक मदत्व प्राप्त है। यह सकक् . 


तीथैशिरोमणि गिरिराज सवोधिक श्रेष्ठ ओर पूजनीय माना जाता है.। 


यहद्द तीर्थअअति प्राचीन और शाश्वत माना जाता है।इस गिरिराज 


पर से अनेक आत्माओं ने शाश्वत शान्ति का अनुभव कर निवोश प्राप्त किस 
है। श्ाताधर्मकथाज्ञ में पुस्डरीक/चल के नाम से भी इसका उल्लेख किया 


है | असंख्य आत्माओं ने यहाँ से सिद्धि श्राप्त की है अतः यह सिद्धाचल के . 


नाम से भी विख्यात है। श्री धनेश्वर सूरि जी ने 'शत्रुब्जय महदात्म्य/ नामक 
प्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखकर इस तीथे का महात्म्य सूचित किया है। . 


आदि तीथ॑ंडूर श्री ऋषभदेव यहाँ अपनी सर्वज्ञावस्था..में कई बार 
पधारे | प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत ने इस गिरिराज पंर गगन चुम्बी भन्‍्य . : 


जिनालय बँघधवाया ओर उसमें रत्नमय जिनबिम्ब की स्थापना की | ऋषभदेव 


स्वासी के प्रथम गणधर श्री पुए्डरीक स्वामी 'ने प०्चकोटि मुनि्यों के साथ 
चैन्र पूर्णिमा के दिन इस गिरिराज पर से निर्वाण प्राप्त कियां । नमि, विनामि - 


नासक विद्याधर मुनिपुड़्व, अनेक चक्रवर्ती आंदि राजागण, रामचन्द्रजी 


भरत, प्रग्मम्न-शाम्य आदि यादव कुमार यहाँ से सिद्ध हुए हैं । अनादि काल... 


से अ्रसंस्य तीर्थक्कषर और मुनि-महात्माओं - ने यहाँ से निवाण प्राप्त किया है 


>* 


लि 


ओर भविष्य में भी करेंगे। इस कारण से यह गिरिराज सबसे अधिक 


पूजनाय साना जाता है | 


मुनि श्री न्याय विजय जी ( त्रिपुटी ) ने अपने तीथों के इतिहास में 


इस तीथ के उद्धार्रो की सूची इस प्रकार दी हैं:- 
(१) भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में 'चक्रवर्त्ती भरत के द्वारा करवाया गया 


उद्घार | 


(२) भरंत राजा के अष्टस वंशज दण्डवीर्य राजा के द्वारा कराया हुआ . 


... छद्घधार। 
(३ । श्री सीमंघर तीयड्डर के उपदेश से ईशानेन्द्र का कराया हुआ उद्घार | 


(९(६६(६१६६९६६:६९५६६:(७, (१९०) ।(६॥(८०६८।६६१६६१६७६०:६७ 
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(४) साहेन्द्र देवेन्द्र का उद्धार । 

(५ ) पंचसश्ञ न्द्र का कराया हुआ उद्धार | 

(६) चमरेन्द्र का कराया हुआ उद्धार । 

(७ ) अजितनाथ तीर्थक्लर फे समय . में सागर चक्रवर्ती का कराया हुआ 
उद्धार । 

(५६) व्यन्तरेन्द्र का उद्धार। 

(६ ) चन्द्रभभ तीर्थकुर फे समय में श्री चन्द्रयश। राज़ा के द्वारा कराया 
हुआ उद्धार | 

(१०) श्री शान्ति नाथ प्रभु के पुत्र चक्रायुद्ध शृपति का उद्धार | 

(११) मुनि सुब्रत स्वामी फे शासन काल में श्री रासचन्द्र कृत उद्घार 

(१२) श्री नेमिनाथ तीर्थड्ृुर की विद्यमान्नता में पाण्डवों के द्वारा किया गया | - 
इसके बाद भगवान सहावीर के समय में सगधसम्राद श्रेणिक ने 
शत्रुक्षय गिरीराज पर मंद्रि बँधवाये। सम्राद्‌ सम्भति ने मन्दिर: 
बनवाये और जीर्णद्धार किया । राजा विक्रम, शालिवाहन, शिलादित्य 
भी इसके उद्धारक गिने जाते हैं। विक्रम सं० १०८ में जावड़शाह ने 
इसका उद्धार कराया | वि० सं० ४७७ में बल्लभी के राजा शिलादित्य - 
ने धनेश्वरसूरी के उपदेश से शन्नु जय का उद्धार करवाया और बोड़ों 
के हाथ में जाते हुए तीर्थ-की रक्षा की | सुप्रसिद्ध गुजश्नरेश सिद्ध- 
राज जयसिंह ने इस तीथे की यात्राकर बारह ग्राम देवदान में दिये । 
महाराजा कुंमारणाल़ ने शशब्रुश्षय की यात्रा की थी और उनके मंत्री 
बाहड ले सं १२११३ में करोड़ों फी द्रब्यराशि के व्यय से पुनरुद्धार 
करवाया | 


इसके बाद .गुर्जरेश्वर वीरघवल के महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल -- 
शबुझ्धथ की यात्रा के लिये अनेक बांर बड़े २ संघ लेकर आये । इन्होंने 
शत्रु्लय पर अनेक नवीनमन्दिर और धर्मस्थानों का निर्माण कराकर तीर्थ 
की शोभा सें वृद्धि की। इन संत्रीश्वर बन्धुयुगल ने नेमिनाथ जी और 
पारवेनाथजी के भव्य सन्दिर तथा विशाल इन्द्रमण्डप बँधवाने की व्यवस्था 
की । सुख्य मन्द्रि पर तीन स्व॒णेकलश चढ़ाये । शास्ब, प्रशुन्न, अम्बोबलोकन 
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आदि शिखर बनवाये | तेजपाल ने श्री नन्‍्दीश्वर दीप की रचना करवाई | 
पर्वत पर चढ़ने को कठिनाई को दंर करने के लिए वस्तुपालं ने सोपान* 
( पगथिये ) बनवाये । इसका उल्लेख एक शिलिलिख मे था | यह शिंललिख 
गिरिराज पर दोलाखड़ी में था यह: लेख भांवनय॑र स्टेट कीः:तरफ़ेंस्से प्रका-. 
शित लिखसंग्रह” में छुपा हुआ है। इसके अतिरिक्त शहर में यात्रियों के लिए ' 
ललितासागर तथा अनुपसासरोबर वैघवाये । 5०. - | 
«- -मंत्रीश्वर बस्तुप्राल-ने.उस समग्र के.दिल्ली - के चादशाह मोजुद्दीन के.. 
साथ मित्रता करके गुजरात के जेनों तथा दिंदुओं के धर्म ग्थांनकों को ने तोड़ने - 
का वचन लिया था। .. किम न शक शक 
बंस्तुपाल के बाद सहादानी - जगडुशाह -# से संवत्तर ६३१६ मे कच्छ : 
भव्वेश्वर से महान्‌:संघ लेकर सिद्धाचल की यात्रा की. और .सात-देवकुलिकाए 
करवाई इसके वाद. साण्डन्गढ़- के -.संत्री.. पेथंड्शाह ले सं..:.१३२० के 
लगभंग: धर्मेघोषपरि::की - अध्यक्षता: मे - महान सच ,निकाले कर. सिंद्धाचल .. 
की यात्राःक्ती ओर /सिद्धाकोदा :कोटि! ...नासक -शांविनाथ जी . का, वहत्तर 
ककश युक्तःभव्य:जिनालय:चताया । उस-संघ्र में आये. हुए अन्य ओीमन्तों ने 
भी वहाँ मन्दिर वनवाये -पेथड्शाह: की कीरि, ८०. भ्रव्य _ज़िनातलय, निर्माता 
केकूप में अमर है: रपन एत पर्भाशाद 2. 75, ४ * 


हि न 
७, कैरकल- 


इसके अतिरिक्त मारवाड़ से आाभू संत्री का संघ, खंस्भात के नागराज 
सीती का. संघ आई. संघों से आडस्टर के साथ सिद्धांचल की यात्रा की ओर 
अपार-द्रव्यराशि व्यय करके, सब्य. ज़िसमन्डियों का निर्माण करवाया । 
समराशाह का पछहवा उल्भारः 28208, 20% 


संबत 7३६६ में इस महान तीथराज़् पर सर्यंकर विमत्ति आई। यह 
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जगडुशाह का मूल गाँव कंथकोट ( कच्छ ) था उनके पिता व्यापार के 
लिए भद्रेश्वर चले .आये थे । जगड़शाह ने.से, १३१२-१३-१४-१४, में मारतबर्प के | 
देश-च्यापी, भयंकर हुष्काल के बच्चों में लाखों मन अनाज मुफ्त बॉट्कर जगत 
पालक'.की उपाधि-प्राप्त क्री थी। दिल्‍ली, सिन्ध-गंजरात, काशी, उस्जेन आदि रा्यों 
को अन्नदान दिया था | दुष्काल के समय, अवने अन्नमंदरईरों की जनता.के लिए खोल 
देने घाले एस ज्कोर दी वीसि अमर £। | हक 
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समय अल्ाउद्दीनखिलजी का था। यह घममान्‍्ध ओर निर्दय यवन-शासक्‌- 
अपने क्रर कृत्यों के लिए इतिहास में कुख्यात है| इसकी धर्मान्‍्ध फौजों ने 
सं० १३६६ में शत्र॒ुईजय पर आक्रमण किया और अनेक भव्य संदिर और 
प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। यहाँ तक- कि मूलनायक श्री आदीश्वर 
भगवान्‌ की प्रतिमा भी खंडित कर दी । । 


इसंसे समस्त सावनाशील आत्माओं को गहरी चोट पहुँची । 
अशणाहिलपुर पट्टन के देशलशाह के सुपुत्र समराशाह ने इस विषस परिस्थिति" 
का बढ़ी कुशलता के साथ अंत किया ओर इस महान तीथे का पुनरुद्धार - 
किया । | / 


समराशाह्‌ का अलाउद्दीन के साथ सीधा संबंध था | वह अलाउद्दीन , 
के तिल्लंग प्रांत का सूवेदार था । जब समराशाह्‌ को शब्रुब्जय के मंदिर भंग 
के समाचार प्राप्त हुए तो उसने वादशाह से कहा कि-“आपके सेन्‍्य ने हमारे 
हज का संग कर दिया है। वादशाह समराशाह- की बुद्धि ओर कंशलता पंरे* 
फिदा था । उसने समराशाह की इच्छा ओर आग्रह को स्वीकार कर शंत्रुड्जंये ' 
के उद्धार के लिए स्वीकृति ओर सहायता भी दी थी । 


समराशाह ने आरासन से संगसरसर की स्फटिक सणि के ससाने: 

निर्दोष सुदर फलही मँगवायी ओर कुशल शिल्पियों के द्वारा भव्य मूत्ति, 
का निर्माण करवाया। क्षतविज्ञत संदिरों, देवकुलिकाओं ओर मण्डर्पों को 

सुधार कर नवीनतुल्य बना लिये। समराशाह:के पिता देशलशाह संघ 

लेकर सिद्धाचल पर आये । दूसरे अनेकसंघ भी आये थे। सबने अपनी २ 
श्रद्धा और भक्ति -के अनुसार देवकृतिकाएँ ओर भव्य संदिर बनवाये। 
समराशाह ने मुख्य मंदिर के शिखर का उद्धार किया ओर प्रभुजीको दक्षिण 

दिशा में अष्टापद्‌ का नवीन चेत्य बनवाया । देशल्शाह ने देशलवसही निमोण .. 
कराया अंनय व्यक्तियों ने भी विविध निर्मोण कार्य कराया:। 0 रह 


सं० १३७१ के माघ शुक्ला १४ सोमवार के दिन अनेक संघों- की... 
उपस्थिति में तपागच्छ की बृहत्पोशालिक शाखा के आचार्य श्री रत्वाकरंसूरि' . 
के करकमलों हारा नवीन जिनविम्ध की भ्रव्य प्रतिष्ठा हुई और उल्लास 
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कदडल सदी रनश दी 46 दाद दि दाह नर मद क हा. पदारव6 कह सेचे मरना ३+ब:६३ संदारमह ते हपर २ननर पेन ए०७५ 
पूवेक महोत्सव सनाया गया। भयंकर मुसलमानी शासन काल में घर्मवीर 
समराशाहू ने इस सहान्‌ तोर्थ का पुमरुद्धार कर जेनशासन. की महती 
प्रभावना की है । सं० १३७५ में देशलशाह ने पुनः इस चीथे को यात्रा की _ 

. थी। सं० १३७३ में समराशाह्‌ का स्रगेवास हुआ । 


कर्माशाह का सोलहवाँ उद्धा--- 


समराशाह के उद्धार के कुछ वर्षों वाद मुसलमानों ने शत्रुजय पर. 
पुनः आक्रमण किया और समराशाह की स्थापित: की हुई मूर्ति का फिर शिरो- : 
भंग कर दिया । तदन्तर बहुत दिनों तक वह्‌ मूर्ति बेसे द्वी खण्डित रूप में -. 
पूजित रही | मुसलमानों ने नवीन मूर्ति की स्थापना न करने दी । कई वर्षों, . 
तक ऐसी ही नादिस्शाही चलती रही और जेनप्रजा मन ही मन अपने . 
पवितन्न हीथे की दुर्दशा पर आँसू बहाती रही । 


सोलहर्वी शताब्दी के उत्तराध में चित्तौड़ की वीरभूमि में... कमोशाह 
नाम के कर्मवीर श्रावक का अवतार हुआ, जिसने अपने उम्रवीयं से इस 
त्तीथोधिराज का पुनरुद्धार किया | - 


कमोशाह ग्वालियर के राजा आस-जिसे बप्पभट्ूसूरि ने जैनधर्मानुयायी 
बचाया था--के उंशज थे। राजा आम की एक रानी वर्णिक्‌ पुत्री थी। उस , 
से जो सन्तान हुई चहू सब ओसवंश में मिला लीं गई थीं | उनका गोत्र राज . 
कोछागार के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसी कुज्ञ में आगे चलकर सारणदेव ... 
प्रसिद्ध पुरुष हुए | इनकी ८ वीं पुश्त में तोलाशाह हुए। इनकी लीलू नामक - 
स्त्री से ६ पुत्र हुए जिन में सब से छोटे कमोशाह थे । 


इनका राज द्रबार में बढ़ा सन्‍्मान था। क्रिसी. समथ धम्मौरक्षसूरि 
बिद्दार करते हुए चित्तोड़ पधारे | उस समय तोलाशाह ने अपने पुत्र कर्सो- 
शाह की उपस्थिति में सूरि श्री से शत्रजय तीर्थ के उद्धार के सम्बन्ध में 
पूछा । सूरिजी ने अपने निमित्त ज्ञान से कहा कि आपके पुत्र कर्माशाह के 
द्वारा यह कार्य सम्पन्न होगा । हुआ भी ऐसा ही । कर्माशाह ने अपने उत्तरोत्तर 
. बदते हुए प्रभाव का उपयोग कर अहमदाबाद के सूबेदार वहादुरशाह्‌ के साथ: _ 
मैत्री स्थापित की ओर उसका कुछ उपकोर भी किया | वद्दादुरंशाह् ने इसके 
बदले में उन्हें कुछ कार्य हो तो सूचित करने के लिये रहा। घर्मपरायणं . 
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झहमदाबाद में श्री हटिसाई द्वारा निमोपित जैन सल्दिर 
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:कर्माशाह ने शत्रद्ञय तीथे के उद्धार के लिए स्वीकृति माँगी। वहादुरशाह: ने 

“फरमान लिख दिया ओर जूनागढ़ भी फरमान भेज दिया कि कममोशाह , को 

' शत्र'त्रय के उद्धार में. पूरी सहायता की जाय। कमोशाह फरमान-' लेकर 
खम्भात गये-ओऔर श्री विनयसंडनसूरि को साथ लेकर पालीताना स्थाये । 
अहसदाबाद के कुशल कारीगरों को बुल्वाया | खम्भात में विरशजमान 
शिल्प तथा ज्योतिष के पारंगत विवेकधीरगरशि ओर विवेकसंडन पाठक 
को पालीताना पधारने की प्रार्थना की | वे भी पधार गये और जीर्णेद्धार का 
कार्य आरस्म हुआ | अनेक आचायों ओर विशाल भावुक आत्माओं के 
समुदाय के बीच संबत्‌ १५८७ कृष्णा ६ को श्री विद्यासंडनसूरिजी, के.करकंसंलों 
से मुलनायक जी की प्रतिष्ठा हुई। अन्य आचार्यों ने अभय अनेक मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा की | कमोशाह्‌ ने लाखों रूपया का दान ढिया | इस उद्धार में सवा 
क्रोड़ द्रव्य खर्च हुआ | अद्यावधि कमौशाह द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति हो दशकों के 
चित्त को भक्तिविभोर चना रही है । 


तेजपाल् सोनी का उद्धार 


ह मंशाह के उद्धार के ६३ बष के वाद संवत्‌ १६५० में खम्भात निवासी 
प्रसिद्ध धनिक शाह तेजपाल सोनी ने शब्रुड्जय तीर्थ के मूलमंद्र का विशेष 
रूप से पुनरूद्धार किया, ओर अपने गुरू आचार्य श्री हीरविजयसूरि.जी 
( जगद्‌ गुरु ) से इसकी प्रतिष्ठा करवाई | इस अवसर पर तेजपाल ने इतेत्ता 
द्रव्य ठयय किया कि लोग उसे कल्पबृत्ष की उपसा देने लगे । 


बादशाह अकबर ने श्री हीरविजयसूरि ओर उनके शिष्य उपाध्याय 
भसानुचन्द्र को शतन्रुजय आदि तीर्थों के अधिकार पत्र दिय.। जहाँगीर मे 
उन फरमानों को पुनः ताज़ा कर दिये | इस समय सेठ शान्तिदास अति 
प्रसिद्ध पुरुष हुए | बादशाह जहाँगीर के साथ इनका गाढ़ सम्बन्ध था । सं० 
१६६१ सें शान्तिदास सेठ को अहमदाबाद की सृबागिरी प्राप्त होने का 
उल्लेख मिलता है। सं० १६८६ में शाहजहाँ ने शान्तिदास सेठ को. तथा 
शाह रतनसुरा का शरत्रुजय, शंखेश्वर, केशरियाजां आदि तीर्थ तथा 
अहमदाबाद, सूरत, खम्भात ओर राधनपुर आदि शहरों के मन्दिरों की रक्षा 
का तथा श्री संघ की सम्पत्ति की उ्यवस्था का अधिकार दिया था | बादशाह 
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: शाहजहाँ के पुत्र मुरादवंचा--जो कि उस समय गुजरात का सूवेदार-थ 
शान्तिदास सेठ को पालीताना : पुरस्क्रार रूप में देने का.फरसांन जाहिः 
किया. था। वादशाह होने के वाद भी उस फरमान-को पुनः ताजा क 
'दिया था | 


ह बतमान में पालीताना के नरेश को. ६००००) वापिक अनसंघ के 
ओर से दिया जाता हैं ओर आनन्दजी कल्याणजी-की पेढ़ी इसकी सार 
व्यवस्था करती है । .. 


तीर्थ परिचय :--- 


के 


इस गिरिराज पर अनेक श्रद्धालु भक्तजनां ने ससय २ पर - अनेव 

| प्रकार के निर्माण कार्य किये हैं । सेकडों मन्दिर, हजारों ग्रतिमाएं 
देवकुलिकाएँ, पगलिय, विश्रामस्थल आदि से यह सकल गिरिराज पूण॑तय 
मार्डत ओर अल कृत है । शहर से एक मील पर दक्षिण में जय तलहूद 
है। वहाँ जिनपादका ओर धनपतिसिंहजी का .जिनमन्द्रिर हैं। वहीं भत्त 
तलहटी है जहाँ यात्रियों को नास्ता दिया जाता है | ३ सील के चढ़ाव के वाः 
दो भागों में विभक्त विशाल ,सपाट भूसि आती है वहाँ अनेक भव्य गगन 
' चुम्वा संदिरों से देदीप्यमान, दुर्ग के आकार के चँघे हुए.नी शिखर (टुक 
'हं। ना शिखरा के नाम इस प्रकार हू | 


(१) आदीखर को दुक (२) सोतीशाह की दुक (३) वालाभाई की द्रव 

(९) प्रेमचन्द मोदी को ठुक (४) द्माभाइ कां ठुक (६) उजसवाई को टु के 

. . (७) साकरचंद प्रमचंद की ढक (८) छीपावसही दुक (६) चीमुखजी की टुक 
श्रथवा सवासोन की डुक । 


लाखों ,रुपय लगाकर इन दुकों के निर्माताओं ने अपने घर्म ओर 
कलाप्रेम को प्रकट किया ६ै।. गिरिशिखरों पर इतने भव्य मन्दिरों क 
निमाण कराना कितना असाधारण कार्य है ? परन्तु धर्मप्रेम और भक्ति 
प्रेरित होकर पानी की तरह रूपय बहा कर जेनों ने इस गिरिराज को सन्दिर 
से ढक दिया है । यहाँ जितने मन्दिर हैं उतने विश्व में कहीं नहीं हू अत 
यह पालीताना मन्दिरों का शहर कहा जाता है ॥ [१७ आड़ ० 
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ह्ज्ल कफ गा जज 
चेे ६२४६५ ५ फिग नस के सना केरल 8०३ ९३०५ ४०२४ पे पो हनन दो की है दस कार फिपे ससप( फीचर पेय पिन पे पिी ६नह+ है पे (सार 
[8४४७ ९४” के नाम से यंह विश्वविख्यात नगर है। गिरिराज का वणुन 
करते हुए एके विद्वान ने 'लिखा ; 


“पर्वत की चोटी के किसी भी स्थान से खड़े होकर आप देखिये; 
हजारों सन्दिरों का बढ़ा ही सुन्दर दिव्य ओर आश्चर्यजनक .हृश्य दिखलाई 
देता है । इस समय दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पर्वत होगा जिस . पर 
इतने सघन, अगशित ओर बहुमूल्य मन्दिर वनवाये गये हें । इसे एक 
सन्द्रिरों का शहर ही समकना चाहिए। पव्रतों के बहिः प्रदेशों का सु 
व्यापी रश्य भी यहाँ से बड़ा ही रमणीय दिखलाई देता 


पालीताना शहर में भी यात्रियों की सुविधा के लिए. जनों ने अनेक 
( ८०-६० .) विशाल्' घर्मशालाएं वनवाई हैं। यात्रियों को यहाँ सब तरह 
की सुविधाएं प्राप्त होती हैं |... ' 


गिरम्बच्द्र 
स्व० श्री सागरानन्दसूरीश्वरजी महाराज की प्रेरणा से शत्रुब्जय 


गिरराज की तल्नहटी में सब्य आगममंनदर निर्माण हुआ है। इसमें 
 श्वेताम्वर सम्प्रदाय के साननीय पेतांतीस आगमसों को संगररमर की 
शिल्ाओं पर सदर ढंग से उत्कीण कराकर सारे सन्दिर में ये. शित्ाएँ 
लगाई गई हैं। इस मंदिर का नाम देवराजशाश्वत जिनप्रासाद श्री बध मान 
जैनआगम मंदिर है । इसकी प्रतिष्ठा सं> १६६६ साध कृष्णा दशमी को हुई । 


आधुनक रचनाओं स यह सव्य रचना हू । 


: इस प्रकार शत्रुज्जय गिरिराज जैनियों का सर्वाधिक -पूजनीय 
' तीय॑स्थान है । लाखों यात्री प्रतिवर्ष इस तीथ की यात्रा. कर अपना जीवन 
धन्य सानते हैं यह तीथ जेनियों के धर्म ओर कल्लाप्रियता का तथा उनके 
भव्यगोरव का उज्ज्वल प्रतीक है । 


तालध्वजगिरि :- . 
....._ यह तालंब्वजगिरि, शत्रुजजय का एक शिखररूप हैं। इस पर तीन 
जिनमन्दिर हूँ |समृजनायक श्री सुसत्तिनाथजी हैँ । ऊपर चौपुखजी का 
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9 06:2938: 22220 ८२८ जन-गोरव स्मृतियां और ४4925 27784, 
च्ब््थिप््थ प्रकाद प्ता पका फू ऋचध्यपध्त पथ तक फल पक च्थपिष्ल््थिदफऋष् 
संगमंडप ४१॥ फीट लम्बा है। गर्भगृह फे आस पास की भसती में तीथडूर, 
यज्ञ, यक्षिणी, सम्मेतशिखर, नन्‍्दीख्वर, दीप आदि छी.कुल १७५ मूत्तियाँ - 
हूँ । रगमंडप के पूर्ण की ओर स्तम्भ के नीचे एक लेख है जिसमें “संवंत्‌ -" 
१११३ बर्ष जेठमात १४ <दिने श्रीमन्न मीश्वरज़िनालयःकारित- लिखा 
हुआ है । ह 

. इस नेसिनाथ- जी के देवालय का ओीर्णोद्धार वि० सं० ६०६ में . 
फार्म:र निवासी श्रावक रत्नाशाह ने कराया -थ।संवत्‌ १०१५में भी इसका .. 
जीणंडद्धार किया ऐसा एक लेख टॉडलाहब को सिला है ।इसके पू्व।संद्धराज 
जयसिंह ने जिप सब्जन मंत्रीको सौराष्ट्रका सूवेदार . नियुक्त किया था उसने 
तीनवप की सं।रठ की आसदनी से इस तीथ का भव्य उद्धार किया था | और 
फिर सिद्धरा जसे बड़ी कुशलता से स्वीकृति ले ली थी | मिरिशिखर पर सब्जन .. 
मंत्री द्वारा निर्मापित कलाकृतियाँ देखकर सिद्धराज वहुत असन्न हुआ था। 
सज्जन को भीमकु'डलिक श्रावक्र ने बहुत संहायता पहुँचाई थी। उसने ... 
भीमछु'ड बनवाया »+र अठारह रत्तों का हार प्रश्चु के समर्पित किया था। 


भमानसिंद भोजराज की टॉक पर इस समय एक ही. संदिर 
इसमें संभवनाथजी मृजनायक के रूप में. विराजमान है।. कच्छमांडबी के 
सवाल सेठ मानमंग भोजराज ने इस मंदिर का उद्धार.करवाया ओर 
सूर्यक'ड बनवाया अतः यह द्ेक उनके नाम से प्रसिद्ध है। 
संग्राम सोनीजी की ढक । 

संग्रामसोनी पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैँ। वीरबंशावली 
में लिखा है कि ये गुजरात के बढीयार विभाग में लोज्ञाड ग्राम के पोरवाड 
थे। इन्होंने तपागच्छ के आचार्य श्री सोमसन्दरजी के पास से भगवती 
सूत्रका श्रवण करते हुए जहाँ २ गोवा! पद आया बह वहाँ सोना मोहर 
अपनी तरफ से, साता की तरफ से तथा स्त्री की तरफ से रखकर कुल ६१ 
हज़ार स्वशुमुद्रा ज्ञान खांते में दान की थी! इन्हीं संग्राम सोनी ने गिरंनार 
पर यह हुक चँववाई। इस टुक में रंगप्णडप दर्शनीय हैँ।मृलनायक 
सहस्भफण पाश्वनाथजी हँ। क़मारपाल की द्क, कुमारपाल - राजा 
बनवाई | इसी तरह वस्तुपाल-तेजपाल ने अनेक भव्य जिनमन्दिर वनवायें 
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जो वस्तुपाल-तेजपाल की ट्रुक के नाम से विख्यात हैं । इसमें वस्तुपाल 
तेजपाल सम्बन्धी कई:शिलालेख हैं। सम्प्रतिराज्ा, ने. गिरनार पर सुन्दर 
ज़िनसंदिर बनवाया जो: अतिभसव्य ओर कलापूरों हैं। 


..गिरमार पर राजसती की गुफा, सहस्ताभुवबन आदि कतिपय दर्शनीय 
स्थान हैं | गिरनार पर चढ़ने का सारे पहले अत्यन्त कठिन था। कुम!रपाल 
सिद्धाचल के दर्शन के लिए जाते हुए गिरलार की यात्रा के लिए भी आया था 
किन्तु चढ़ने की कठिनता के कारण ऊपर न जा सका। इससे उसे बढ़ा 
दुःख हुआ | उसने मंत्री आम्रदेव. को सीढ़ियाँ बनवाने का भार सौंपा। 
आम्रदेव ने सौराष्ट्र के सूजेदार पद पर रहते हुए वि. स. १२२२ सें गिरनार 
पर पाज वनवाई ! यह सहान्‌ भागीरथ-कार्य करके आम्रदेव ने श्रद्धालु 
यात्रियों के लिए बड़ी अलनुकूलता करदी । जूनागढ़ के डॉ० त्रिभुवनदास 
मोतीचंद के सुप्रयस्न से गिरनार पर सुन्दर सीढियाँ वन गई हैं | करीब 
४००० से अधिक सीढियाँ हैं । दिगम्बर जेनमन्दिर भी यहाँ बन 
गया है। तहलटी की सड़क पर अशोक शित्तालेख भी है गिरत्तार पर्वत 
पर बने हुए भव्य जिनमंदिर स्थापत्य के उच्ज्वल आदशे हैं। 


अजारा (पाश्व नाथ) :-- 


इसका प्रायीन नाम अजयनगर था । अभी यह छोटासा ग्राम है 
परन्तु पहले यह अतिसमृद्ध था। कहा जाता है कि दशरथ के पिता अज ने 
इसे बसाया था। यहाँ के जिनमन्दिर में भगवान पाश्व नाथ की मृत्ति विराज- 
मान है। इस मृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है । ऐसा साना जाता है कि 
यह महाप्रभाविक . प्रतिसा ६ लाख व तक धरणेन्द्र द्वारा पूजित रही, इसके 
बाद छह सो वर्ष तक झुचेर ने पृचन किया । तत्पश्चात्‌ वरुण ने सातलाख 
बप तक पूजन किया | अजयपाल ( अज ) राजा के समय यह प्रतिमा यहाँ 
प्रकट हुई | इसके प्रभाव से अजयपाल के सब रोग सिटगये और उसने 

मन्दिर निमोण करवाकर प्रतिमा की प्रतिष्ठा की । 


अजारा ग्राम के आसपास अनेक मृत्तियाँ निकलती हैँ। इससे 
सालस होता है कि पहले यहां अनेक सन्दिर थे, अज्ञारा पाश्वेनाथ के मन्दिर 
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में अनेक शिलालेख हैं । उनमें से अधिकतर बाद में करायेगये जीखेद्वार 
ओर प्रतिष्ठा का इतिहास अकट - करते हैं। यहाँ ३५ पोण्डवजन का घंटा है 
उस पर “श्री अजारा पाश्वेत्राथ जी सं० १०१४ शा० रायचन्द जेचंद” खुदा 
हुआ है । इस श्रास के बाहर एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो अनेक 
रोगों की शान्ति के लिए उपयोग में जाई जाती हैं। यह तीर्थ परमशान्ति 
थाम है। अज़ारा की पश्चतीर्थो -में डना, अजारा, - देलवाड़ा, दीव ओर 
कीडीनार ये पाँच स्थान गिने जाते हैं । ' 


उना में एक साथ पाँच संव्य मन्दिर हैं। यहाँ. जगदुगुरु श्री हीर- 
विजयसूरि का स्वगंवास हुआ था। जहाँ इन आचाय श्री का दाह संस्कार 
हुआ वह ८० बीघा का टुकड़ा बादशाह अकबर ने जेनसंध को सेंट्वरूप 
दिया था। यह शाही बाग कहा जाता हैं। देलवाड़ा में चिन्तामशिपाश्वेनाथ 
मन्दिर हैं| यहाँ कपोलों की वस्ती अधिक है। दोसो-ढाईसी वर्ष पहले 
कपोल जाति जनथर्म का पालन करती थी। कपोलों का बनाया हुआ यह 
मन्दिर हैं। दीच बन्दर में नवलखा पांश्वेनाथ जी का मन्दिर है। कोडीनार में 
नेमिनाथ भरावान्‌ का सन्दिर था । यहाँ की जनमृतियों के लेख भावनगर 
स्टेट की तरफ से प्रकाशित लेखसंग्रह में ग्रकट हुए हैं) अभी यह तीथ 
विच्छदेयाय: है । 


अमभीसि पोटने:- 


वेरावल से तीन मील दूर प्रभासपाटन नासक प्राचीन नगर है। यह! 
आदिनाथ, अजितनाथ, चन्द्रअभ, सुविधिनाथ, शान्तिनाथ, सल्लिनाथ, नेमि- 
माथ, पाश्व नाथ ओर महावीरस्थामी के नो भव्य प्राचीन मन्दिर हैं। यहां 
एक विशाल जेनसन्दिर को मुसलसानी काल में तोड़ कर सस्जिद के.रूंप में 
दे दिया गेया है। उस सस्जिंद में जेनमन्दिर के चिन्ह विद्यसान हैं । 


चरचा पाश नोथः--- 


गांगरोल से पोरबन्दर की माटर-सइक पर यह गाँव है। यहाँ पाल 
नाथ का बालुकासथ प्रतिमा हे । कहा जाता है कि यह अरब समुद्र से निकली 
हुड चमस्कारा प्रतिमा ह | 
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जामनग्रः-- 


काठियांवाड़ में जामनगर को जेनपुरी कहा जा सकता है । यहा-वारह. 
जिसमंन्दिर हैं | इनमें वर्धभानशाह्‌ और चोकी का संन्दिर अति ही रमणीय 
ओर दशनीय है. लालन वंशीय वर्धभान ऑर पद्मसिंह इन बन्धुयुगल ने 
अद्भुत साहस: ओर पुण्यवल से अपार द्वव्यराशि डपाजित को और जिन- 
न्द्रों के निमाण, जीर्णडद्धार तथा संघयात्राओं में उदारता पूबक व्यय की | 
जामनगर के मन्दिर के निर्माण में ६०० कारीगर- ज्ञगाये । इसकी कारीगरी 
ओर सुन्दरता अति ही र्मणीय है । अतः जामनगर तीर्थ ने होने: पर, भी- 
तीर्थ समान--अध शत्रठ्जय समान माना जाता हैं । 


कच्छ के तीथ 


बिक _> 3 
भद्वर्वर ताथ;--- 

.. यह अत्यन्त प्राचीन ठीथ माना जाता है। आदर्श ब्रह्मचांरी विजय- 
सेठ और विजया सेठानी इसी नगरी के निवासी कहे : जाते हैं। - वर्तमान में: 

माण्डवी बन्दर से १५ कोस, अंजार स्टेशन से १० कोंस, भुज स्टेशन से 
१४ कोस दूर समुद्र के किनारे बसई ग्राम के नजदीक यह प्राचीन <भद्रेश्वर 
है । इसकी रचना आयू के जैनमन्दिरों जेसी हैें। दानवीर जगडुशाह्‌ ने 
इसका सं० १३११-१४ भ॑ जीणॉड्धार करवाया अतः यह जगडुशाह का मन्दिर 
कहा जाता है। इसकी रचना बड़ी भव्य है | इस मन्दिर में पहले पाश्वनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा थी जो अब समती के पीछे की देवकुलिका में -विराजित 
है। अभी मूलनायक के रूप में भ० महावीर की प्रतिमा है | 


श्री न्‍्यायविजयजी म० ने इस तीथ के सम्बन्ध में लिखा है कि-- 

४श्री वीर निवोण पश्चात्‌ २३ वें वर्ष में देवचन्द्र नामक एक घनाह्य सेठ ने 
इस नगरी के सध्यमाग में भव्य जिनसन्दिर बनवाया ओर प्रतिमा की अंजन 
शलाका श्री सुधमाखामी गणधर ने कराई | इस सम्बन्धी एक ताम्रपत्र वि० 
सं० १६३६ में यहाँ के मन्दिर का जीखुद्धार के समय प्राप्त हुआ ! इस लेख 
की मूलप्रति भ्ुज में हैं किन्तु उसकी नकज्न आचार्य श्री विजयानन्दसरिजी 

.. मस॒० को तथा रोयल एशियाटिक सोसाइटी कल्लकत्ता के ऑनररी सेक्रेटरी 
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श्री ए० डब्ल्यू रूडोल्फ हानेल को भेजी। उन्होंने इस ताम्नपन्न की नकल : 


को बड़ी कठिनाई से पढ़कर निणंय किया कि “भगवान्‌ महावीर के बाद 


तेंबीसवें वप देवचंद्र नाम के वरिक्‌ ने पाश्वनाथ मझु का यह सन्दहर 


वेंधवाया है ।” ( इस सम्बन्ध में अन्वेपरंश] की आवश्यकता है। ) 


“बाबन जिनालयों से मण्डित इस मन्दिर की रचना घड़ी अद्भुत है । 


५2४० फीट लम्बेचोड़े चोक के बीच में यह सन्द्रि आया हुआ है। भन्द्रि 


की ऊंचाई ३८ फीट, लम्बाई १४० फीट, चोड़ाई ८० फीट है। मूल मन्दिर 


के चारों ओर ५४ देवकुलिकाएं हैं | चार गुम्ब॒जं बड़े ओर दो छोटे हैं। 
मन्दिर का रंगसस्डप विशाल हैं। उसमें २१८ स्तस्म हँ। दोनों परफ चांद... 


निया हैं | चांदनी पर से वावन छोटे शिखर और एक विशाल शिखर ऐसे -. 


दिखाई पड़ते हैँ मानों संगसरसर का पहाड़ उत्कीण किया हुआ हो। प्रवेश « 


द्वार सुन्दर कारीगरी वाला है ।” 


- यहाँ के कतिपय स्तम्भों पर विविध संवत्‌:लिखे हुए. मिलते हैँ जो : 


सम्भवतः उनके जीरणद्धार के सूचक हैं । 


ऐसा भी कहा जाता. है कि भद्गरावती का प्राचीन -सन्दिर सम्भ्ृति राजा 
ने कराया ओर उसमे मुख्य नायक पाश्च नाथ थ्रे। वर्धभानशाह्‌ ओर: उनके . 


भाई पद्मसी ने सं० १६८२-८८ के वींच में इसका उद्धार करवाया था | 
सुथरी।--- 


यहाँ भव्य जिनालय हैँ । शान्तिनाथप्रमु का मन्दिर है। जिसमें 
पापाण को ११२ प्रतिमोएं हूँ इनके अतिरिक्त घृतकल्लोल पाश्वनाथ की” चम- 
त्काशे मृति का एक सन्दिर है कच्छ देश में इस मृति का बहुत मोहातं्य हैं 
अम्चड्ठासा, कीठारा, जरबो, नलिया ओर तेरा यह प्रसिद्ध -पंचतीर्थी है | 
अंजार, मुद्रा, मांडवा, सुज, कथकोट आर कटरिया में भव्य जिनालय अरे 
मनोहारी मतिमाए है । ह 
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च्कक श््््््व्क्का ९. इक सका का कण 
है... का ७०” कण चल |। प्र कम कयुआण ५०१० अमन एू अकक का अअक पा. आकर 


गुजरात के जेनतीर्थ. 
श्री शंखेथर पाश्व नाथ/--- 


वीरमगाँव से राधनपुर जाती हुई मोटर सर्विस के मार्ग में शंखेश्वरः 
आता है । थह्‌ तीर्थ अत्यन्त प्राचीन ओर चमत्कारिक है। इसका पौराणिक 
इतिहास ऋष्ण और नेमिनाथ से सम्बद्ध है। कहा जाता है कि जब जरासन्ध 
ने कर णवामदेव पर चढ़ाई की तब कृष्णु सी अपनी राज्यं-सीसा के किनारे 

य लेकर उसझ्रा प्रतिरोध करने के लिए गये। वहाँ अरिट नेसिकुमार ने 

पथ्चजन्य शंखनाद किया जिससे जरासन्ध का सैन्य छुब्घ हो उठा । 
जब जरासन्ध ने अपनी कलदेवी की आराबना को-ओर' उसके प्रभाव - से 
कृष्ण की सेना श्वास ओर खाँसी से पीड़ित होगई | कृष्ण आकल-व्याकुल 
हुए। तब नेमिकुमार ने अवधिज्ञानं से जान कर कहां कि पाताललोक में 
नागदेव पूजित भावी तीर्थक्वुर पाश्वेनाथ की प्रतिमा हैं उसके पूजन से : यह्‌ 
उपद्रव दूर होगा | श्री कृष्ण ने अनशन करके नांगराज़ की. आराधना - कर 
बह प्रतिमा प्राप्त की ओर उसे शंख्ेश्वर में स्थापित-की - उसके प्रभाव से वे 
निरुपद्रव और विजयी हुए। धरणेन्द्रं पद्मावती के साज्निध्य से -युक्त यह पाश्वे 
प्रभु की प्रतिसा सकल विध्तहारी ओर अति चमत्कार्सय मानी जाती.-है। 
यह इस तीर्थ का पौराणिक इतिहास है । ' 


आज 


आजकल भी कंतिपय भावुक जनता इस तीर्थ के चमत्कारों की 
प्रत्यक्ष कहानी श्रद्धा के साथ कहती सुनती हेँ | भावुक जनता की चसत्कार 
मय तीर्थ पर असाधारण श्रद्धा है । द 


मृूलनायक शंखेश्वरजी की मूर्ति पर कोई लेख नहीं है परन्तु वहाँ की 
देवकुलिकाओं में विराजित मृर्तियों पर तेरहवीं-चवदहवीं सदी के लेख मिलते. 
। इस तीर्थ का ऐतिहासिक उल्लेख चारहवीं शतावदी से मिलता. है । धर्मवीर 
सज्जन महता, वस्तुपाल-तेजपाल, ओर राणा दुजञनशल्य. ने इस तीर्थ. का 
उद्धार कराया ओर नदीन सन्दिर चनवाये । ओरंगजब के शासन काल में. 
मृत्ननायक की प्रतिमा जमीन में सुरक्षित करदी गई थी। आरंगजेब की सेना. 
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ने यहां के मन्दिरों का ध्यंस किया । मुसलमानी भय दूर होने पर पुनः इस 
तिमा की प्रतिष्ठा की गई। 


... यहाँ प्राचीन ओर नवीन दो सन्दिर हैं। दोनों की रचना चड़ी भव्य 

है । उत्तरकालीन तीथ-अद्धालु श्रावकों ने यहाँ सुन्दर कल्लासय  निर्माण-कार्य 

करवाया है। शंखेश्वर की पंचतीर्थी में राधनपुर सभी, मुजपुर, वडगाम 
तीथ ओर उपरिमाला तीथथ हैं | पंचासर, दसाडा आदि दर्शनीय हैं । 


पीठन:--- 

यह गुजरात की प्राचीन राजधानी थी | किसी समय सारे भारत में - 
इस नगरी की प्रभुता, समृद्धि, कल्ला-कोशल ओर संस्कारिता की छाप पढ़ती 
थी। गुजरनरेशों के जेनमंत्री ओर प्रधान मुत्सद्यों ने इसको उन्नति के 
शिखर पर आरूढ किया था। भारत की लक्ष्मी किसी समय पाटन में लीला 
करती थी | यह नगरी किसी समय व्यापार, कत्ना ओर शिक्षण का केन््र 
थी | पाटन की प्रभुवा का श्रेय जेनधर्म और उसके अशुयायियों को हैं| इस - 
नगरी की स्थापना बनराज चावड़ा ने वि० सं० ८०२ में की थी। बनराज 

गुरु परमोपकारी श्री शीलगुणसूरि थे । इनकी सहायता से ही.. 

वनराज राजा वन सका ओर पाटन की स्थापना करने में सफल्न हुआ । अतः: 
पादन के संस्थापक ओर इसके संवर्धक जेन ही रहे हैं | अस्त | यह जनों का. 
ऐतिहासिक तीर्थ है | यहाँ अभी ११६ मंदिर हैं। मुख्य मंदिर पंचासरा 
पार्ष्वनाथ का है । बनराज ने यह संदिर बनवाया था ओर पंचासर -से मूर्ति 
लाकर यहाँ स्थापित की थी | जनों के अष्टापद जी, थंभन पाश्व॑नाथ, कोका 
पार्श्वनाथ, साँतलिया पाश्वनाथ, सनसोहन पाश्वनाथ आदि सेकड़ों देवालय 
अब भी यहाँ की शोभा वढ़ा रहे ई। रा 

यहाँ अनेक प्राचीन पुस्तकभण्डार देँ।ताड़पत्र ओर कागज पर 
लिखी हुई सचित्र दस्तलिखित प्रतियों का यहाँ विशाल संग्रह है | कुप्तारपाल 
राजा के समय हेसबन्द्राचार्य के उपाश्रय में ४०० लेखक प्रतिदिन वेठकर. . 
ग्रन्‍्व लिखते थे। स्थाही के कुण्ड अभी तक दिखाई पड़ते हैं। परटन की 
प्राचीन प्रभता जनधर्म की प्रभुता हू । पाटन के आसपास चारूप, मेढिरा गॉंगे 
गंभूता, कम्बोई, चणमस्मा, हारीत ओर मेच्राणा आदि भी तीयस्थान जहाँ 
प्राचीस जिनमंदिर हें 
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अहमदाबाद 

यद्यपि यह कोई तीर्थस्थान नहीं हे तदपि यहाँ सेकड़ों जिनसन्दिर, 
छ्ञानभण्डार, उपाश्रय आदि होने के कारण तथा जेनियों की अधिक असमुत्व- 
सम्पन्न चस्ती होने के कारण यह जेनपुरी कही जाती है | यहाँ प्रसिद्ध सेठ 
शांतिदास हुए हैं जिन्होंने मुगलों के समय में भी अपने प्रभाव से धर्म 
ओर तीर्थों की रक्षा की | अहमदाबाद को मराठों के आक्रमण .से इनके 
वंशजों ने ही बचाया था। इनके वंशजों की सेवा जैनसमाज में प्रसिद्ध 
है। यहाँ सेठ हठीसिह केसरीसिंह का मन्दिर सब से बड़ा, भव्य और 
रमसणीय है। इसमें समूलनायक श्री धर्मनाथस्वामी हैं । यह बावन जिनालय 
घाला मन्दिर है | सन्दिर की कारीगरी आबयू के ढंगपर सूद्म 
कलापूर्ण कोराई-खुदाई, भव्यता ओर खवच्छुता अत्यन्त मनोहारी 
ओर आकर्षक है। सं० १८४८ में यह बनाया गया है। इसके सिवाय 
सासापश्व नाथ, जगवल्लभपाश्व नाथ, चिन्तामणिपाश्र नाथ, सम्मेतशिखर 
ओर अष्टापद जी के मन्दिर दशेनीय हैं । राजपरा में चिन्तामणि पाश्व नाथ 
का भव्य मन्दिर है। प्रतिसा सुन्दर, श्याम ओर विशाल है। सम्प्रति राजा के 
समय की प्राचीन मृत्ति है। रीचीरोड़, भवेरीवाड़ा, दोशीवाड़ा और शिखर जी की 
की पोल में भव्य सन्दिर हैं । यहाँ १३ ज्ञान मण्डार है। अनेक लोकोपयोगी 
जैनसावेजनिक संस्थाएं हैं।यहाँकी मस्जिदों में जेनमन्दिरों का बहुतसा 
सामान क़ाम में लाया गया है | अहसदशाह की मस्जिद में जैनगुम्बज है । 
सय्यदआलम की मस्जिद में भी जेनसन्दिरों के स्तम्भ हैं । 


नरोड़ा :--भोयणी, पानसर, मेरिसा, वामज, मिलड़िया, रामसेन 
जसाली आदि स्थानों में सी दशेनीय प्राचीन जनमन्दिर हैँ | 
तारंगा-गिरिः--- ह 

यहाँ से अनेक उच्चकोटि आत्माओं ने निर्माण प्राप्त किया है अतएव 
यह अत्यन्त पवित्र तीर्थ है | श्वेतासम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही 
इसको पवित्र भूमि मानते हैँ। दोनों परस्पराओं में इस तीर्थ का चढ़ा 
महात्म्य है । 


यह तीथ म्ददेसाणा' स्टेशन से ३४ मील दर आये हुए टिस्वाप्रास 
की टेकरी पर हैं। जब शत्रुज्जय गिरीराज की तलहरोी वड़नगर ( आनन्‍्दपुर) 
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के पास थी तब यह टेकरी तारामिरि के नाम से शत्रब्जय के साथ जुड़ी 
हुई थी ओर इसीसे सिद्धशिल्रा, कोटिशिला, मोत्ष की बारी आदि स्थान 
इसके पास की टेकरियों पर ही हैं । 


श्री हेमचन्द्राचार्य ने अजितनाथ स्वामी को स्तुति करते हुए कुमार- 
पाल राजा को तारंगा का शत्रुज्ञय के समान महत्व वतलाया, इससे ग्रे रित 
होकर उसने तारंगा गिरि पर संव्य 'जिनसन्दिर- वनवाकर उसमें श्री अजित- . 
नाथ प्रश्ु को प्रतिमा प्रतिष्ठित की | तारंगांजी का सन्दिर' चहुत ऊना हैँ। 
इसकी ऊँचाई लगभग ८४2 गज है। इतना ऊंचा सन्दिर भारतवर्ष में 
दुसरा कोई नहीं हैं । इसके वत्तीस मंजिल है| परन्तु तीन चार मंजिल तक - 
ही जाया जा सकता है। फेगर की विशिष्ट लकड़ी . के मंजिल बसे: हुए हैं ! 
इस लकड़ी की यह विशेषता हैँ कि यह आग से नहीं जलती है |. यहाँ सं० 
१२८५ में वस्तुपाल-तेजपाल .ने अजितनाथ देव के मन्दिर में आदिनाथ 
देव की प्रतिमा के लिए गोखढ़ा वनवाया था, ऐसा लेख मित्ना है। इसके 
चाद ईडर के. राजमान्य श्रीमन्‍्त गोविन्द्संधवी ने नवीन जिनविस्थ 
ऋरणवाकर मन्दिर का जीणेद्धार किया इससे प्रतीत होता हैं. कि कुमारपाल 
द्वारा प्रतिष्ठित मृर्ति अब यहाँ विद्यमान नहीं हैँ।. मुसलमान. . कॉल में 
सम्भव है उसे चति पहुँची हो । " 


तारंगाजी का भव्य छय बढ़ा ही स्मणीय है।इस प्रासाद की 

की बारीक खदाई ओर आदर्श रचना हिन्दुस्तान के कल्लाकुशल शिल्प 

शास्त्रियां का अदूभुतता का प्रतोक ह। यहा नन्दोश्वर आर अप्टापद के 

के दशनिय मन्दिर है | सिद्धशिला ओर कोटिशिज्ला पर देवकुलिकाएं हैं.। 
यहाँ से अनेक कोटि आत्माओं ने मुक्ति प्राप्र की है । 


इंडरगिरिः---- 


यह प्राचीन तीथ 6। सम्पति राजा ने यहाँ शान्तिनाथ का मन्दिर 
घनवाया ऐसा उल्लेख मिलता है. कुमारपाल राजा ने यहाँ आदिनाथ का 
मन्दिर बनवाया था । गोविन्द्र संबपति ने इसका उद्धर करवाया | ईडरगढ़ 
. पर असो वावन जिनालय, का बहुत हो रमणीय भव्य सेन्दिर है। अभी 
दो लाख तीस दज्ञार के खर्च से आनन्दर्जी कल्याणजी की पेढी की वरफ 


५८४ ४१5७ दत्त है. चल 
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से जीर्णोद्धार हुआ | है इंडर शहर में भी कृतिपयं' जिनालय ओर भव्य 
उपाश्रय हैं | ईडरगढ पर दिगम्बर ओर श्वेताम्बर जेनियों के सन्दिर हैं:। 


दिगम्बर मन्दिरों में प्राचीन प्रतिमाएं ओर शास्त्रसंण्डार हैं। यहां दि ० 
जैन भट्टारकों की गदी भी है । 


पोसिना पाश्वनाथ:---- 


र से छः कोस दूर -पोसिना में पाश्चत्ताथ की साढे तीन - फीट 
ऊँची सुन्दर जिनप्रतिमा हैँ जो सम्प्रति राजा के समय की कही जाती हें:। 


मन्दिर कुमारपाज़ राजा के समय का कहा जाता है। यहां दो अन्य 
शिखरवद्ध मन्दिर है । 


पालनपुर;---- , 


'यहाँ पल्लविया पाश्चव नाथजी का सुन्दर तीन संजिल का सन्दिर है। 
यह मर्ति परमार वंशी राजा प्राहदन ने बनाई ऐसा कंहा जाता हैं। इसके 
अतिरिक्त कई भव्य जिनमन्दिर हैं | 


मुहरी, भेरोल, आमलाघाट के नागफणी पाश्च नाथ, देभावती 
(उमोई) में- लोढण पाश्च नाथजी की चमत्कारिक प्रतिमा आदि दर्शनीय 
तीर्थ हैं। बंड्रीदा--यरहाँ दादा पाश्वेनाथजी का महाराजा क्ुप्तारपाल [के 
समय का भ्रव्य ओर प्राचीन मन्दिर है । १६७३ में इसका जीर्णोद्धार कर 
ओर भीं भव्य बना दिया गया हैं। पावागड़ के जेनमन्दिर में विराजमान 
भीड्भंजन पाश्वनाथ के मूर्ति वहाँ जेनवस्ती न रहने से यहाँ लाई गई है| 


दादा पाश्वनाथ की बालुका की लेपसय यह प्रतिमा वहुत चमत्कारी और भव्य 
है। इसके अतिरिक्त १८ जिनमन्दिर हैं । 


भडांच (भूगुकच्छ):---- 
यह अत्यन्त प्राचीन नगर ओर तीर्थस्थान हैं। आधुनिक इतिहास- 
कार भी ईसा से १००० वर्ष पूर्व इसका वसाया जाना सानते है।यह 


वन्द्रगाह ग्राचोन काल सें बड़ा समृद्ध था । इस वन्द्रगाह में दूर २ विदेशों 


ध्प््ल्ल्ल्स्ड्््र्ल्रऋशण््प्म््श्य््प्ख्य्श़््ुऊफछ 
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से जहाज आते थे दरदूर तक विदेशों में ऊाते थरे। वौद्धसाहित्य में भी 
इसकी समृद्धि ओर व्यापार केन्द्र होने का उल्लेख सिलता है । लाटदेश की 
प्राचीन राजधानी सगुकच्छ ही था । ४. मभह 


भगुकरूछ में अश्वावदोध तीर्थ व शकुनिका विहःर नामक मुनिसुन्नत . 
स्वासी का मन्दिर है। इस तीथेका इतिहास तीथरज्गर मुनिसुत्रत स्वासी के 
साथ सम्बन्धित है। भडोचं में जितशत्रराजा अपने सर्व लक्षण सम्पन्न . 
अश्व का बलिदान देने के लिए तय्यार हुआ इस समय अुनिमुत्रत स्वासी ने 
ने उपदेश देकर अश्व की बचाया था | वह अश्व कालान्तर में सरकर 
सहाद्धिक देव हुआ और उसने ग्रधुजी के समवसरण के स्थान में सुन्दर - 
जिनमन्द्रिर बनवाया ओर मुनिसुत्रत स्वासी की प्रतिमा स्थापित की । तत्रसे 
ग्रह अश्वावचोध प्रसिद्धि में आया ऐसा पोराणिक इतिहास कहाज़ाता है। 
इसके पश्चात हेमचन्द्राचार्य के उपदेश से संत्रीश्वर अम्बड ने शकुनिक! 
विहार का जीणेडार करवाया। यह शक्निकाविहार मुस्जिस काल 'में 
ख्पान्तरित करलिया गया है| 3० 2 


यहाँ की जुम्मामध्जिद जैनमन्दिर में से परिवत्तित हुई है ऐसा. 
वेपकों ने स्व्रीकार किया हे | श्रीयुत बरजेस सहाशय ने आक यो लोलिकल 
सर्वे आफ वेस्टर्न इन्डिया के ६ भागों सें लिखा. है कि “इस काल में सरुच 
की जुम्मासस्जिद भी जेनसन्दिर में से परिवर्तित हुई प्रतीत होती है। अब. 
भी वहाँ के अवशेष खण्डित पुरातन जनमन्दिर के साग हैं ऐसा मालूम होता 
है। इस स्थल की प्राचीन कारीगरी, आकृतियों की कोरणी और रसिकरता, 
स्थापत्य, शिल्पकला का रूप ओर लावण्प भारतवर्भ में अनपस हैं ।” 


जुम्माम॑स्निद की छ्तें ओर गुम्बज आब के मन्दिर के ढंग के दें । 
इसमें नक्काशी वाले ७० स्तम्भ हैँ यह सब इसके जैनमन्दिर होने के पृष्ट 


प्रसाण हू । 

अब भी यहाँ श्री सुनिमुशध्वतस्थासी का मुख्य सन्दिर है। इसके 
अतिरिक्त सुन्दर जिनमल्दिर 6) यहाँ दिगम्धर जेनमन्दिर श्रीनेमिनांथ 
स्वासी का है | 


म्स्थ्ल्स््स्ल्ख्ल््ल्ल्ल्र( मर) 2८ 22:77 
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से 
अंकलेशर :---यहाँ दिंगम्वर चार सन्दिर हैं | यह अति प्राचीन... नगर 
है । श्री पुष्पदंत भूतबलि आचार्यों ने यहीं जयधवल, धबल, महाधवत्र के 
मूलग्रन्थ रचेथे।. .. 5 8० 8८ 
सजोत :--अंकल्षेश्वर से ६ मील दूर पर एक ग्राम में शीतलनाथ 
भगवान्‌ की दिगम्बर जैनमूत्ति अतिमनोज्ञ, शान्त और उच्च शिल्पकला को 
प्रकट करने वाली है । भूत्ति के चमत्कार मय होने की जनश्रुति है। 
सूरत न । ह ह 
यहाँ लगभग पचास जिनमन्दिर हैं । श्री शान्तिनाथ के मंदिर में रत्न की 
सुन्दर प्रतिमा है | यहाँ ताम्रपत्र पर पेंतालीस आगस श्री सागरानन्द्सूरिजी 
के प्रयत्न से उत्कीण कराये गये हैं । यहाँ दिगम्बर जेनमन्दिर भी .हैं.।.रांदिर 
पहले मुख्य व्यापार केन्द्र था| यहाँ के कई जैनमन्दिर ओर उपाश्रय मस्जिद 
के रूप में बदल दियेगये प्रतीत होते हैं। 9 किक 
कायी :--यहाँ ऋपभदेव तथा घर्स नाथ भगवान्‌ के बावन जिनालय 
५ संन्दिरहू। गंधार :--यहाँ वर्धभान स्वामी तथा अमीमरा पाश्वेनाथ का 
. तीर्थ है| सातर :--यहाँ साँचादेव श्री सुमतिनाथ का तीर्थ है। | 
खम्भात :--- ः 


यह अति प्राचीनतीर्थ स्थान है। यहाँ श्री स्तम्भन पाश्वेनाथजी की - 
प्रतिमा चहुत प्राचीन और चमत्कारी है। विक्रम की वारहवीं शताब्दी में 
प्रसिद्ध वनोंगी टीकाकांर श्री असयदेवसूरि हुए | इनके हाथ से ही इस तीथथ 
की स्थापना हुई। उनके शरीर में पहले व्याथि थी। यह इसके श्रभाव से 
दूर हुई ओर वे प्रसिद्ध टीकाकार हो सके । प्राचीन काल से ही यहाँ बड़े २ 
प्रभावक पुरुष होते आये हैं। यहाँ की जुम्मामस्जिद सी जेनमन्दिर का 
रूपान्तर है।यह प्रसिद्ध वन्द्र है। अभी खम्भात में ७६ सन्दिर हैं । 
' बस्तुपाल ने यहाँ ज्ञानभण्डार स्थापित किये। यहाँ ४ बड़े बड़े ज्ञान 
भण्डार हैं । का 2 
-अगाशी :--- # 
बम्बई का प्रवेशद्धार ओर प्राचीन सोपारक नगर के पास यह गाँव 
६ हैं।सोपारक बन्दर में सोतीशादह के जहाज रुक गये थे। शासन देवी की 
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प्रेरणा से सोपाश से मुनिसुन्रत स्वामी की मूर्ति लाकर उन्होंने अगाशी में 


घ्थापित की | बाद में संघ ने जीणोेद्वार कर विशाल मन्दिर चनवायां | 


सोपारा पहले धहुत वड़ा बन्दरगाह्‌ था यहाँ विदेशों से खूब व्यापार होता. 


धा। कॉकणु का राजा जेनधर्मी था अतः उस समय इस प्रदेश में जेनसाधु 
विचरण किया करते थे | सीपारा कॉकण को राजधानी थी | 


घम्बई 


यहाँ अनेक भव्यमन्दिर हैं | पायाधुदी में गोडीजी पाश्वनाथजी का 


हथा लालबाग मे दिगम्वर जेसमन्दिर दशेच्ोेय हैं 


पावागढ ३०-- 


पंचमहाल जिले में यह पहाड़ आया हुआ है। यह प्रसिद्ध जैनतीर् 
है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से लव-कुश तथा पाँच . क्रोड मुनि 


मोक्ष पधारे | पढ्वत पर प्राचीन जनमन्दिर ओर धर्मशालाएँ है ! यहां .. 


दिगम्बर जेन शअ्रधिक संख्या में यात्रा करने आते हैं। यह पहाड २६ मील के * 


बट न 


घेरे से ओर समद्रीसतह से २५०० फट ऊँचा है। श्वेतास्थर परम्परा के . 


अनुसार यहाँ सी सुन्दर जिनालय थे | वस्तुपाल के भाई तेजपाल मे यहा 
.. सर्वतोभद्र साम का जिनसन्दिर देनवाया था जिसमें मूलनायक महावीर 
' प्रभु थे । पावागढ पर सम्भव जिनेश्वर की स्तुति करते हुए भी भुवनसुन्दरजी 

इसे शत्रुज्जयावतार कह्य है। सि. वजेस मे लिखा है कि 'पावागढ़ के. 
शिखर पर रहे हुए काज्िका माता के मन्दिर के भाग में अतिप्राचीन 
ऊँसमन्दियों का सामृठ हे ! 


धीरे 3२ 


पावागढ पहाड़ के नीचे बसा हुआ यह नगर गजरात की राजधानी. 
रहा है। इस वनराज चावड़ा के मंत्री चापा ने बसाया था । चॉँपानेर संघ. 
ने बराचत सिनालय का भव्य सन्दिर बनवाया था और उसमें अमभिनन्दन 
प्रभु तदा जीरावला पारश्वनाथ की प्रतिसाएँ विराजमान थीं। सं० 7१४ में 
इनकी फ्रतेष्टा हुई थी । महम्मद बेगड़े के समय में चॉँपानेर का 
पतन हुआ । 


| ट पसि कमर ल ८2 मल की है कब ७ की तक ७ 
0 मन] /7<+ 5/7७४०7५४ ए/:७/:४/:४ ५ 205 है % २४ ्क़ःअश््य्शख्शः्डर डर 


६७० ०३१५ ०.) ५५ सौ ०22 ५९० ३९० ९५ 222.) 
१2% 499 % 65227: ४९ ऋ जन गो रव-स्मृतियों कै हिल डी धन डेट ४१ 2 
गे हमक ३4०६ सतत ४ म5 सजी-सन१ बेन ए8 दल ि।26 ० दीजत२ ०5 गान हम: दे चरम: बकदिह साल पीस पर पे पिप मर बरी हऐ पेड फिमगे 


भीनमाल :--- 

यह अत्यन्त प्राचीन नगर है , अभी यह जोधपुर राज्य के जसबन्त 
पुर परगने में हे परन्तु बहुत पहले यह गुजरात की राजधानी था। 
जयशिखरी के पंचासर के पहले के गुजरात का यह नगर कला, >भव ओर 
व्यापार का घास था । बनतराज चाबड़ा ने पाटन बसाया और सीनसाल के 
पोरवाड़, श्रीमाल वशिक ओर श्रीमाली ब्राह्मण आदि पाटन में आकर बस 
गये । यह नगर श्रीमाल, रत्नमाल, पृपष्पप्ताल ओर भीनमाल इन चारों नामों 
से प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित है।इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
नाना प्रकार के मत हैं परंतु इसकी ऐतिहासिक महत्ता ओर प्राचीनता तो 
सिद्ध ही है। समर्थ जैसाचार्या ने यहाँ के क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों को प्रतिबोध 
देकर जैत बनाये हैं! | पोरवाड़, ओसवाल, श्रीमाल आदि जातियाँ इस प्रयक्न 


का ही सुन्दर फल ह । 


भानमाल :--- | , 
थदभीनमाल नगर प्राचीन काल में बीस कोस के घेराव में बसा 
हुआ था। इसके आसपास विशाल परकोटा बना हुआ था। उसके ८४ 
दरवाजे थे। इस नगर में सेकढ़ों कोटयाघीश थे | इस नगर में दो संजिल 
का विशाल सूर्य सन्दिर है। कहा जाता है क्लि यह मन्दिर किसी हूण या शक 
राजा ने चनवाया था और सं. १११७ में दो ओसवाल ओर एक पोरवाड़ ने 
इसका जीणेद्वार करवाया था | आजकल सीनसाल के चारों तरफ मन्दिर 
खेंडहर ओर प्राचीन मकान दिखाई देते हैं । अभी यहाँ चार सुन्दर जिस- 
सन्दिर हैं । इस प्राचीन बिशाल नगर का मह्त्व आजकल तो मात्र 


९ 


इतिहास के प्रष्टों पर ही 


/६ 
राड़ ्ं 
माखाड़ के तीश 
घन्द्र[वर्ती:--- 
अलाइहीन खिलजी के आक्रमण से पहले यह नगरी अत्यन्त समद 
ओर उन्नत थी। यह आब के परमारों को राजबानी थी। महामंत्री विसतत- 
शाह अर बस्तुपाल-तेजपाल के समय इस नयरों की अपने साहोनलाली थी | 
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यहाँ हजारों मन्दिर विद्यमान थे। कहाजाता है कि ४४४ अद्दत-प्रासाद ओर 
६६६ शेवसन्दिरों वाली इम नगरी, में सीसराज से अपसानित हुआ विमल 
कोतवाल राज्य करता था | यह नगरी बहुत विशाल थी | इसका एक दरवाजा 
दत्ताणी गाँव लक आया हुआ जिसे तोष्ा का दरवाज़ा कहते है | 
दूसरा दरवाजा कीबरली के पास था । पेथड्शाह .ने यहाँ जिमसन्दिर 
वेंबबादा था । महामंत्री मुजाल ने चन्द्रावती तीर की यात्रा को थी ऐसा 
उल्ले ख मिलता है | तेजपाल की पत्नी अनुपसा देवी यहाँ के पीरवाड़ घरणीक 
की पृत्री थी । यहाँ के वर्तमान उपलब्ध भग्नावशेष ही इस नगरी को सम्रद्धि के 
साक्षी हैं। ध्वस्त मन्दिरों के पत्थर पालनपुर ओर सिरोही तक देखे 
जाते हैं। इसमें भारतीय कला के श्रेष्ठ नमूना रूप एक ही पत्थर में दोनों 
तरफ श्री जिनेश्वर देव की अद्भुत क्लामय सुशोसित मूर्ति हैं। इसे यत्यन्त 
समृद्ध अर मन्दिरों से सशोभित नगरी का अलाउद्दीनखिलजो के प्चणड 
शाक्रमण से दुखमय अन्त हुआ। असी यहाँ छोटा सा गांव मात्र रह 
गया हैं । ह र्रः 


आबू के जगप्रसिद्ध मन्दिशः ॥ 
आयू पहाड़ की विशेष प्रसिद्धि यहाँ के सुप्रसिद्ध कज्ामय- जनसन्दिरों के 

कारण ही है। यह पहांड बारह मील लम्बा ओर ४ मील चोड़ा हैं। जमीन 
फी सतह से ३००० फुट ऊँचा और समुद्र की सतह से १०५० फुट ऊँचा हैं। 
यहाँ अभी पन्द्रह गाँव बसे हुए हैं । इनमें से देलवाडा, अचलगढ़ और 
ओोरिया सें जनसन्दिर हैं। यहाँ का चढ़ाब अयथारह सील का है। चारों तरफ 
पहाड़ियों आर सघन द्नन्नराज़ि का दृश्य बड़ा ही रमणीय लगता ह | देलवाड़ा - रे 

बस्ती थोड़ी है परन्त अदभत कल्लामय जेनमन्दिरों के कारण यात्रियाँ के 
क्ाावागमन से यहाँ सदा चहल पहल रहती है। देलवाड़ा के मुख्य मन्दिर 
आर उनका सज्ञप्र परेचय इस प्रकार दें: 


विमलवसही।--. हे 

विमल्त मंत्रीख्वर का चनवाया हुआ यह महासन्दिर समस्त भारतवर्ग 
में शिल्पकला का सर्वोत्कष्ट अपूर्व नमृना है। कलादेवी अपनी समम ) 
सुप्ता के साथ यहाँ अकर हुई धो, ऐसा आभास होने लगता 8 | गुजर नरेश - 


प्रखर ०२७४ २६२०(७३६७ (४८६) (७२४२ 


हि ० + 3६ ब०० /3 ५९० /> ञे गो र्वः ४ ल्‍ जभ्क कर्क व्टट 5 ३ ब३७ 
995 ४4००४: ८००४४ ६६: जेन-गोरव-त्मतेयों #:ल> का 28856 का 


६ 20: 


३ -अकर श्ख््र्च्प्णटा २ अक- ३. आइए छू आई जर० ६ अटफ 0  ाचधाप्ण हू चप्टण ह ० | एज छकर छा आकज: की चपशन 77 ख्यजहट स्य्च्ष्ट 2 


अध्ककीक..त>बऔ <&ऑ. 0.00. 


कं. 


बी 2.0 “७. -+ 0... ८20७.....6 <८८79..-८5 ८८72290.. .+॥ ५ ८४अ93.....4 “ा७.0ह0ह0.८ 450०.0-्के 


'भीम के सद्दामंत्री विमलशाह ने इस अनुप्त कलाकृति का निर्माण कर 


& ७ 


अपना अमर कीत्तिस्तम्भ कायमं क्रिया हैं । 


यह सारा मन्दिर संगमरमर का बना हुआ है।इसमें १४०० कारीयगंरों 
ओर दो हजार सजदूरों ने दीन वर्ष तक लगातार काम किया था । पहाड़ 
पर हाथियों के द्वारा पत्थर ले जाये जाते थे। यांत्रिक साधनों के अभाव में 
भी इतने बड़े २ पंत्थर ओर शिल्ञाओं को इतनी ऊँचाई पर चढ़ाना साधारण 
बात नहीं है । इसके निर्माण में लगभग दो करोड़ रुपयों का व्यय हुआ है। 
मन्दिर की लम्बाई १४० फुट ओर चौड़ाई ६० फुट है। रंगमए्डप और स्तम्भों 
की कोरणी इतनी अद्भुत है कि दशेक दाँतों तले अंगुली दत्राने लगजाते” 
हैं। चेलवूटे, पुतलियाँ, हाथी, घोड़े आदि के इतने सुन्दर चित्रालेखन हैं कि 
ये सजीब से प्रतीत होते हैं | मुख्य सन्दिर के रंगप्रण्डप में 2८ स्तम्भ लगे 
हुए हैं उनके सध्य के गुम्बज में इतनी सूद्तम कन्नापूण कोरणी हैँ कि कागज 
पर भी उसकी प्रतिकृति बनाना अति परिश्रम-साध्य है | इस शुम्बज ओर 
स्तम्भों की समानता करते वाली संसार भर में कोई कलाक्ृृति नहीं है. इस 
मन्दिर में ती्थेड्डुर देव फे समचसरण, वारह परिपद्‌, व्याख्यान सभा के 
दृश्य, महाभारत के युद्ध प्रसंग, दीक्ञामहोत्सव, आदि के विविध दृश्य आले- 
खित हैं । जिन्हें देखते २ आँखें थकती भी नहीं हे। इसमें मूलनायक श्री 
ऋपभदेव स्वामी हैं। विक्रम सं, १०८८ में घर्मवोषसूरि के हाथ से विमल 
शाह ने इस मन्दिर की भ्रतिष्ठा ऋरवाई। विसलशाह के इस सन्दिर के ठीक 
सामने घोड़े पर उनकी मूर्ति हैं। इस घोड़े के आसपास सुन्दर दस हाथी हैं . 
जिन्हें हास्तिशाला कहते हैं । ह ह 


कर्नल टॉड ने इस सन्दिर के सम्बन्ध में लिखा है कि “यह मन्दिर 
भारत भर में सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय ओर कोई स्थान इसकी 
समानता नहीं कर सकता है | फम्यु सन ने लिखा है कि/ इस मन्दिर में जो 
कि संगमरमर का बना हुआ है, अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं 
की टाँकी से फीते जेसे बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियों बनाई गई 
हैं कि अत्यन्त कोशिरा करने पर भी उनकी लकत्त क:गज्ञ पर बनाने सें समर्थ 
न हो सका ।” ह 


पु ५ हे 
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ध्ब््च्य्ध्च्््थ्पता लि प्तथ र्श्य प्सतपपणचयपसतलचय पक पल प्र ्चत्थपच्ज्ट प्र धन्य 
वस्तुपाल तेजपात्न का मन्द्रि- लूणिगवसहीः-- विमल्षवसही में जो 
भाग्यता और कल्नापृर्ण ता है वही वस्तुपाल-तेजपाल के सन्दिर में सी विद्यमान. 
| इन महामात्य युगलयन्धुओं ने करोड़ों रुपये लगाकर इन कल्ाकृतियां . 
का निर्माण करवाया हैं | इसमें मलनायक श्री नेमिनाथ भगवान हैं। इस 
मूर्ति की प्रतिष्ठा सं १शु८७ में की गई हैँ | इस मन्दिर का नाम वरतुपाल के. 
बंद भाद लेख की स्पृति म॑ लूशिगवसही रक््खा गया है। वस्तुपाल-तेज्ञपाल 
ने यहाँ वावन जिनालय मन्दिर वनवाया है | सस्दिर के पीछे भाग म॑ दस 
हाथी हैँ जिनपर इस युगलवबन्धु के कुट्ठुस्वियां का मूर्तियों हैँ। मन्दिर के 
रंगमण्डप में दाद ओर ओर वाई ओर संगसरसर के दो वड़े गोखड़ वत्त 
हुए है. जिन्हें “देरानी-जेठानी के गोखड़े” कहते हैं । ये साधारण गोखई़ 
हीं है' किन्तु मुन्दर कार्रीगरी वाले दो छोटे २ मन्दिर जैसे हैं.। मन्दिर की 
प्रदर्षिणा में दाई' दीवार पर संगसरसर पर शकुनिका विहार का दृश्य आलो- 
क्रित है । लणव सही के बाहर दरवाजे की वाई और चबृतरें पर. एक बहड़े। 
कीर्तिस्तम्स हैं |ऊपर का भाग अधूरा मालम होता है । कीतिस्तम्भ, के 
नीचे एक सुरहों का पत्थर है जिसमे वछुड सहित गाय का चित्र हैँ उसके 
नीच वि सं० १५०६ का कुम्भाराणा का लेख है जिसमें लिखा है किरण इस 
मन्द्रियं की थात्रा के लिए आने बाल किसी भी यात्री से किसी प्रकार का 
कर या चाकी के वदले मे कुछ भी मूल्य न लिया जाय ऐसी छुस्मभाराणा की 


ध्याज्ञी ६ | 


लणगवसही में विविध कलापूर्ण भाव आलेखित हैं। खास करके 
देरागी-जेठानी के गोखड़, नव चौकों के सध्य का गुस्बज, रंसमश्डव का - 
गुम्बज, रंगमश्डर की भमती में दाई' और के गुम्बल में कृष्णजन्स, कृष्ण: 
क्रॉंडा; सोती देवकुलिका के जुस्वजञ में द्वासिकानगरसी ओर नेमिनाथ का समः . 
वसरशा, नेभिनाथ का बरात का हर «; तीर्थद्वुरों के कल्याणक आदि दृश्य देश- 
नीय हें | इसमे कुल ८८ देवकलिकार्फ हैं। १५६ गम्बन हैं। ६३ नक्शा 
बाले आप, ४४३ सादे गुम्बत है। स्तस्ससंख्या १३० हैं| आधबू के भव्य सम्दिर 
भसासउतय कला के विष्वप्रासद्ध ब्वाहरण है । 


सीमाशाह का मन्दिर पित्ततहर-- उक्त सन्दिरों के पास भंमाशाह . 
में एक मन्दिर बनवाया जो पित्तलहुर ऋद्माजाता है क्योंकि इसमें उन्होंन 
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: प्रादीश्वर भगवान्‌ की धातु की विशाल भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित की थी। कारण- 


शशात्‌ वह मूर्सि कुम्मलमेरू (मेवाड़) के चोमुखी जी के सन्दिर में विराजित 
ही गई । इसके बाद जीर्ोद्धार के समय सम्प्द वेगड़ा के संत्री सुन्दर और 
यंत्री गदाने आंदीश्वर भगवान्‌ की १०८ मंण धातु की सूर्त्ति बनाकर सं० १४२४५ 
॒ें प्रतिष्ठित की | | 


अचलगढ़ः-- देलवाड़ा से £ प्रील पर अचंलगढ़े ग्राम है।.यहां 
फ्मारपाल राजा ने श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ का सन्दिर बनवाया है । यहाँ 
ऊंचे शिखर पर आदिनाथ भगवान्‌ का दोसंजिल बाला गगनचुस्वी चतुमु ख॑ 
प्रन्दिर है | इसे संधवीसहसा ने बँधवाया है । 

ओरिया--यहाँ मूलनायक आदिनाथ जी की प्रतिमा है। दाई” ओर 
श्री पाश्व नाथ भगवान्‌ ओर बाई ओर शान्तिनाथ भगवान की सृत्ति है। 


आवबू पर नक्की तालाब, रामकुण्ड, आनादरापॉइन्ट, सनसेटपाइन्ट, 
पात्तनपुर पॉइन्ट, आदि अनेक अन्य भी दर्शनीय स्थान हैं । 


कुमारिया--(आरासण तीर्थ) -- 


आधयूपवत के पास आये हुए अम्बाजी नाम के प्रसिद्ध वैदिक 
देवस्थान से ११ मील पर कुम्भारिया नामक छोटासा ग्राम अभी है। यहीं 
प्राकत आरासन तीथे है | यहाँ पहले आरस पत्थर की विशाल खान थी। 
यहीं से आरसं पत्थर ले जाकर आवू के प्रसिद्ध मन्दिर बनाये गये हैं। कई 
प्रतिमाएँ भी यहीं के पत्थर से बनाई हुई हैं। यहाँ अभी जैनों के भव्य 
पाँच मन्दिर हैं जिनकी कारीगरी और रचना उत्कृष्ट प्रकार की है। ये सब 
मन्दिर आवू के मन्दिरों के समान सफेद आरस पत्थर के बने हुए है'। 
कहा जाता है कि विसल मंत्री ने यहाँ २६० जैनमन्दिर बनवाये थे । यहाँ की 
वर्तमान स्थिति को- देखते हुए यह अनुमान किया जाता है कि यहाँ 
ज्वालामुखी पहाड़ फटा हो और उससे यह प्रदेश जलकर नष्ट दो गया है। 
अभी यहाँ जेनमन्दिर इस प्रकार है ;-- | | 


(१) नेमिनाथजी का भव्य मन्दिर :--इसमें आयू के मन्दिरों जेसी 
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कोरणी आर गुम्बज् है । इसका शिखर तारंगाजी के शिखर के आकार र 
का है।यह. येहां का सवस बड़ा ओर तीन मंजिल वाला विशाल मन्दिर है| - 


,._ (+) महावीर स्वामी का मन्दिर :--इसमें रंगमण्डप की छुत बहुत 
ही सुन्दर है । इसमें नेमिताथजी की वरात, सारत-बाहुबलियुद्ध ओदि विविध 
ट्ेंश्य चित्रित है । ह 


ओर ( ४ ) श्री संभवनाथजी का मन्दिर भी भव्य कल्ापूर्ण और 
मनोरमसा है । | कि का 


; ) शान्तिनाथजी का सन्दिर (४ ) पाश्वेनाथजी का मन्दिर 


. इन सन्दिरों की रचसा से ऐसा मालूम होता है कि थे सब एक 
समय के बने हुए है! । आव के सन्दिरों की शैली से बहत मिलते ६ए होने से 
यह अमन्ुुमान किया जाता है कि यु सब विमलमंत्रीखंर के बनवाये हुए हैं |. 
कहा तो ऐसा भी जाता है कि अम्बाजी का मन्दिर भी किसी ससय जेन- 
सन्दिर था । यह तीर अभी दाँता स्टेट में है । रररः मं 
महातीर्थ मुस्डस्थल :--- । 

कहा जाता है कि छद्मास्थ अवस्था में भरगवानमहावीर आबू की 
तलहटाो में रह आर खरेंडा स चार माल दूर मुण्डस्थल मे पधार उनका 
स्मृतिरूप में यह तीर्थ स्थापित हुआ हैं । भग्नावस्था में रहां हुआ जिनसमन्दिर 
इस ग्राम की प्राचीन सम्रद्धि का परिचय दे रहा हैं| सोलहवीं सदी तक यह 
स्थल अच्छी स्थिति में था । ' 


जारगाबला पारवना|थ +--- | 
सिरोही स्टेट के साख्डार यास से सात कोौस दर जीरावज्ा ग्राम हैँ । 
यहाँ सुन्दर चाचन जिनालग्र, विशाल चांक आर धमंशाज़ा हैं| यहा प्राचीन 
शलालेख भी अच्छी संख्या सें उपलब्ध होते हैं। यह तीथ बड़ा चमत्कारिक 
माना जाता है।मर्ति के प्रकट होने की चमत्कारिक घटना है। जींरावक्ा 
पाइइनाथ की मति प्रसिद्ध व्णावतीय जगन्नाथपुरा ( उड़ीसा % अ्याणरात, 
डी, नाइलाई, आदि अनक स्थानों पर हंं, एसा माना जाता हें। 
अनेक श्ावक्सण उस चमस्कारिक तीम को यात्रा करते हे । 
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साचार ाः नी 7 हक, 

( सत्यपुर मण्डन सहावीर )--यह अत्यन्त प्राचीन ओर ऐतिहासिक 
स्थान है | यहाँ भगवान्‌ सहावीर की अत्यन्त प्रभावशाली मृत्ति होने के 

कारण यह सत्यपुर महावीर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है।इस प्रतिमा का 

ऐसा प्रभाव कहा जाता हैं कि यह देवसानिध्य वाली प्रतिमा हैं। धनपाल 
ने भी लिखा हैं कि तुर्कों ने श्रीमाल देश, अणहिलवाड़, चन्द्रावती, सोरठ 

देलवाड़ा और सोमेश्वर को भंग किया परन्तु वे समचोर के महावीर को भंग. 
करने की कोशिस करते हुए सी. सफल न हो सके | वि० सं० १०८१ में. 
सहस्मद्‌ गजनी ने इस मूत्ति को तोड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किये परन्तु वह 

सफल न हो सका और अनिष्ट का शिकार वन गया। कहा जाता है कि वह 

प्रतिमा की अंगुलि छिन्न कर लाया परन्तु रास्ते में ही.डसे मरणम्त कष्ट होने 

ज्ञगा अतः बह अंगुलि लेकर वापस आया ओर उसे यथास्थान पर रख 

दी | आश्चर्य है कि वह अंगुलि यथास्थान जुड़ गई । इससे वह वड़ा विस्सित 

हुआ और उसने फिर-कभी यहाँ आनेकी इच्छा नहीं की । इस कथन सें कहाँ 

तक अतिशयोक्ति है और कहाँ तक सत्य है वह स्वयमेव विचारणीय है । 


इस महाप्रभावशाली प्रतिमा की अभिव्यक्ति का इतिहास भी 
चमत्कारिक बताया जाता है । नाहड़ नामक महासमृद्ध राजा ने यह प्रतिमा 
सत्यपुर में गगन चुम्बी .जिनालय बनवाकर वीर निर्वाण के ६०० वर्ष बाद 
प्रतिष्ठित करवाई । यह अत्यन्त प्रभाविक प्रतिमा सानी जाती है। साँचोर 
में पाँच जिनालय हैं । 


मारवाड़ की पंच तीर्थी 


राणकपुर-गोड़वाड़ प्रान्त की पंचतीर्थियों में यह प्रमुख तीर्थ है । 
कार्सेगरी और बहुमूल्यता की दृष्टि से यह मारवाड़ के समस्त ग्राचीन जैंन- 
मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ है । विक्रम की तेरहवीं चौंदहतीं ओर सोलहवीं शतोन्टी 
में राणकपुर अति उन्नत नगर-था । मेवाड़ के महाराणा, कुम्भा के समय में 
यह नगर मेब्ाइराज्य.के अन्तर्गत था। यहाँ के इस प्रसिद्ध मन्दिर के निर्माता - 
श्री घन्नाशाह और रत्लाशाह थे । इन्होंने अपने पुण्य चल से विपुल लक्ष्मी: 
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पाजन क्रिया आर इस सव्य सन्दर के तिर्माणु मे उसका उपयाग 


क्रिया । इस मंदिर की रचना नलिनीगुल्स विसान को लक्ष्य में रखकर करवाई 

ई है। इस तरह का इतना सब्य अर कल्लापूर्ण मंदिर अन्यत्र नहीं हें।. 
इसमें १५५० स्तम्स ओर ८2 शिखरबद्ध जिनालय है! | यह मंदिर ४८५०५ 
बर्गफीट जमीन पर बनाया हुआ है।इस मंदिर की रचना के संबंध में 
फम्यु सन ने लिखा हैं कि “इसके सभी स्तम्भ एक दूसरे से भिन्न है! और 
बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए है! | इस अकार के १२४४ विशाल 
प्रत्तर स्तम्भों पर यह मंदिर अवस्थित है| इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के 
अनेक शुम्बन लगे हुए हे जिनसे इसकी बनावट का. सन के ऊपर बड़ा 
प्रभाव हो. है। सन पर प्रभाव डालने वाला इतना अचछा स्तम्भों का कोई 
दसरा संगठन सारे भारत के किसी देवालय में नहीं है !” 


कहा जाता हैँ कि घन्नाशाह ओर रह्नाशाह का विचार इसको 
७ मंजिल बनवाने का था; जिसमें से ४ मंजिल तो वनाये जा चुके ओर दी 
मंजिलों का कार्य, अधूरा रह गया सो अब तक नहीं बन सका | इसके लिए 
स्नाशाहू के वंशन अभीतक उस्तर स हजासत नहीं वनवाते है 


इस मंदिर का कार्यारभ्स सं> १४३४ में हुआ था, लगातार बासटठ 
बर्ष तक कार्य चलता रहा | सं० १४०६ में इसकी प्रतिष्ठा हुई | इसप्त मंदिर 
करा नाम अेलोक्यदीपक है | इस मंदिर के निर्माण गभग पनद्रह करोड़ 
रपये खच हुए। आनंद्रजा कल्याण जाँ का पंढा ने एक अच्छ इं जा नियर 
की इस संदिर की कीसत आऑकते को घुलवायाथा उसने १५ करोड़ की कॉमत 
आँकी थीं। राणकपुर का मंदिर अथाव नलिनी-गुल्म-विसान कताकांशल 


का भव्य समृना । 


5 
ल्‍्पैप 


4 


वरकाणा:--रानी स्टेशन से तीन माइल दर वरकाणा तीथ है | यहां 
थ्री पाध्वतनाथ भगवान का प्राचीन बॉचन सजिनालय का भव्य मंदिर हैं । 


नाडोल-घरकाणा से तीन -कोस दर नाडोल तीर्थ है यहाँ -सन्दर 
४ श्राचीन जिनमंदिर है । पद्मम्रभु का मंदिर बहुत आचीन है। यहाँ से 
नाइुलाई तक भोयरा ( सुरंग मास ) ६ । 
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. नाडुलाई--नाडोल से तीन कोस पर यह तीर्थ है। यहाँ ११ 
मंदिर दे । यह बहुत प्राचीन शहर हैं इसका पुराना नाम नारपुरी है। गाँव 
के बाहर दो टेंकरियों पर दो मंदिर हैं | यहाँ आदिनाथ का संदिर चमत्कारी 
ओर प्राचीन है। यह वारहवीं सदी से भी प्राचीन है । 

सादड़ी--यहाँ पाँच सुन्दर जिनमंदिर हें. इसमें सबसे बड़ा श्री 
चिन्तासणी पाश्वेनाथ का भव्य संदिर हैँ । इस मंदिर में सूर्य का प्रकाश 


की 


पड़ने की कोई विशिष्ट प्रकार की योजना है ऐसा फम्यु सन ने लिखा हें. 
घाणेराव--यहाँ आदीखवर भगवान्‌ का विशाल मंदिर है | कुल दस 
मंदिर हैं जो दर्शनीय हैं । * 
मुछाला महावीरः-- ह 
घाणेराब से १॥ कोस दूर श्री मुछाला महावीर का सुन्दर मन्दिर है । 
यह दो हजार बर्ष पहले का तीर्थ है। कोई कहते हैं. कि नन्‍्दीवर्धन राजा ने 
; यह, मूर्ति स्थापित की है। मूर्ति की भव्यता ओर चमत्कारिता का कई बार 


प्रव्यज्ञ परिचय मिला है।इस प्रतिसा को जेन-अजेन सब पूजते है । दन्त 


के [# 


'कथा है कि यहाँ के पुजारी ने अपनी भक्ति से मूँ छ युक्त भगवान के दर्शन 


उदयपुर के किसी राणा को करवाये जिससे मुछाला महावीर नाम 
प्रसिद्ध हुआ । मारवाडू को छोटी पंचतीर्थी में चाणा, दीयाणा नांदिया वामंण 
वाई आर अजारी तीथ .हैं। बड़ा, सोमेश्वर, राता महावीर, सवाड़ी, नाणा 
यह भी पंचतीर्थी ह। ह ह ्ञ 
राता महावीर: 


एरजपुरा _ स्टेशन से १४ साइल दर, वीजापुर से २॥ मीले जंगल में 
थह-ती्थ है। यहाँ सुन्दर प्राचीन २४ जिचालय का-भव्य सन्दिर हैं । भगवान्‌ 
(ंग की २॥ हाथ ऊँची प्रतिमा है अतः यह राता, 


आरा 


महावीर की सुन्दर लालर 
|. रु हलक श्- 
महावीर के नास से प्रसिद्ध हैं । 
(*/+. #७ 
जालोर-स्वृणगिरी: - 5 
जोधपुर से ८० मील की दूरी पर स्वरणंगिरी की तलहटी. में जालोर 
(६ सुल्दर नगर है । इसका प्राचीन नाम जावालीपुर है । नींवी शताब्दी से पूर्व 


० भट अल मय बी हू , ह ह टू पी भर हक 
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यह नगर उन्नत दशा में था, ऐसा उल्लेख मिलता है । भ्री मेमतुड़ाचार्य ने 
विचारश्रेणी में लिखा है. कि इस सुवणंगिरी पर नाहड़ राजा से सहावीर 


स्वासी का मन्दिर बनवाया था।इस उल्लख के अंसुसार घुवशागरा का ' 


सहावार चेंत्य १८०० वय प्राचांत हें। कुमारपाल राजा ने श्ग-१ से इस 
स्णांगश पर कुप्ताराबहार सान्दर सनवाया था आर उसम पाश्वेनाथज। 


की प्रतिमा स्थापित की थी । संवत्‌ १६८९ में मुणोत जयसलजी ने जो जोधपुर . 


नरेश श्री गजधिह जी के मंत्री थे, यहां प्रतिष्ठा ओर पुनरुद्धार करंवाया | 


कोर तीर्थ:--- 

एरनपुरा स्टेशन से १९२ सील पर है । इनके चारों तरफ प्राचीन 
मकानों के खंडहर पढ़ें हुए हैं। उनसे अनुमान किया जा सकता है कि किसी 
समय यह एक बड़ा नगर रहा होगा। इसके प्राचीन नाम कोरण्टपुर, कनका- 
पुर, कोारए्टनगर आदि हैँ । अभी यहाँ भगवान सहाबीर का भव्य संदिर है । 
ज्ञाकोड़ा, नाकोड़ा, कापरडा, स्वयंभू पाश्वनाथ, फलोधी पाश्वेनाथ, 
आदि प्रसिद्ध तीथ॑ हू । 


छः 
ओसिय[:--- 
यह ओसवालों की उत्पंत्ति का मूल स्थान है । राजा उपलदेव नेइस 


नगरी को बसताग था | उसका सत्री उहुड़ था । उपलदेव पहल वामवार्गी था 


परन्तु समर्थ आचाये रत्लप्रभसरि के प्रभाव और चमत्कार से प्रभावित होकर 
राजा ओर यहाँ के नगरनिवासी जन वत गये थे। उहूड ने श्री वीरपभु 
की मूर्ति प्रतिष्षापित करवाई । यह प्राचीन भव्य मन्दिर दशनीथ है 


 सिरोही-- 


यहाँ तीर्थतुल्य १७ जिनालय हैं । इनमें से १५ मन्दिर ते एक हीं पंक्ति 
भे एक ही पाये पर राज महलें के निकट स्थित हैं। एक मन्दिर में राजरानियां 
के प्राने का शुप्र मार भां है । 
मुख्य मन्दियें के नाम:-- 
१.  आँचलिया आदिश्वरजी का मन्दिर ( सं० १३३६ में अतिप्ठिति ) 
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नेसीनाथ जी का मं० छोटा ( सं. १७१८ ) 

संभवनाथ जी का सं० ( सं० १४३२ ) 

अजितनाथ ज्ञी का बावनजिनालय वाला बड़ा मन्दिर ( सं, १४२१ में 
प्रतिष्ठित एवं १६५४ में पुनरुद्धार ) 

आदिश्वरजी बावन जिनालथ बाला बड़ा मन्दिर | -सं० १४२४ में 
प्रतिष्ठा होना कहा जाता है. | वह स्थान चमस्कारिक साना ज़ापा है 
इस मन्दिर की पूजार्थ महाराव शोभा ज्ञी ने एक अरघट्ट सं० 
१४७१५ में भेंट किया। 

कुन्धुनाथ जी का मन्दिर ( सं? ६५३ ) ु ह 
श्री चोमुखी जी ऋषभदेव जी का मन्दिर | यह मन्दिर जिले भर में 
सव से बड़। मन्दिर है जमीन की सतह से १०० फीट ऊँचाई पर 
स्थित है। सं. १६४४ में श्री हीरबिज़यसूरि के उपदेश से पोरबात 
जातीय श्री सीसा, वीरपाल, महेजल, कपा ने बनावाया | 

जीरावला पाश्वेताथ जी का सन्दिर सं. १६३१ यें श्री हीरबिजय सूरि 
द्वारा प्रतिष्ठित । इसके साथ एक भव्य जेनधर्मशाल्षा है जहाँ यात्रियों 
के ठहरमे व भोजन की उत्तम व्यवस्था है। आंबिल शाला भी है। 
शहर के बाहर के सन्दिर को थुब की वाड़ी कहते हैं। सं, १४७४ 
में राज्य द्वारा ,जेनियों को दिया गया था । यहाँ यतियों की चरणु- 
पादुकाएँ थीं जिससे यह स्तृप कहलाता था। धु'च शब्द 'स्तृप! का ही 
विगड़ा हुआ रूप है| सिरोही से १० मील दूर वासनवाइज़ी का 
भव्य ज़िनालय राजा सम्प्रति द्वारा निर्मापित है। 


जोधपुर, वीकानेर आदि राज्यों में जेनियों की अस्ती प्रचुर मात्रा में 


है अतः यहाँ स्थान स्थान पर भव्य जिनालय विद्यमान हैं। मेड़ता के भव्य 
मन्दिर, गोड़ीपाश्व नाथ का सन्दिर, जोधपुर नगर के सन्दिर. बीकानेर के 
३० जिनमन्दिर और ४-४ ज्ञानभण्डार दशेनीय हे । इन रियासतों का कोई 
भी छोटा से छाटा ग्राम भी ऐसा नहीं हैँ जहाँ भव्य जेनमन्दिर न हो । 


जेसलमेर - 


साहित्य के समृद्ध प्राचीनभण्डार, जेनमन्दिरों की भव्य शिल्पकल्ा 


आर पुरतत्त्व की प्रचुर सामग्री की इृष्टि से जेंसलमेर का अत्यधिक महत्व 


हि 2 टी किम 
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हू। साहित्य, कला ओर पुरातत्व प्रेमियों के लिए यह -तीथेरवरूप हैं। भव्य 

न्दियं के कारण धरे तीर्थ तो है ही | यहाँ के मन्दिरों की शिहपकला की 
शिल्प-विशारदों ने बड़ी प्रशंसा की है । जेसलमेर जेसे दुर्गस स्थान पर बने 
हुए ये कलापूर्ण भव्य सन्दिर जेनश्रीसन्तों की घर्मपरायणता और शिल्प 
प्रेम के ब्वलंत उदाहरण हें। यहाँ के मुख्य २ मनद्र.इत प्रकार हैं 


| (१ ) पाश्च नाथ जी का भन्दिर-- यह सबसे प्राचीन मन्दिर है। 
संवत्‌ १२१० में जैसलमेर की ध्थापना हुई । उसके पहले लोद्रबा में भाटी 
राजपूतां की राजघानी थी। यहाँ जैनियों की बहुत वस्ती थी । राव भोजदेव 
के गही पर बेठने के पश्चात्‌ उसके काका जेसलराज ने महम्मद गोरी से 
सहायता लेकर लोदवा पर आक्रमण किया | इस युद्ध में भोजदेव सारा गया 
ओर लोदवा नगर भी नप्ट होगयां। रावल जेसल ने लोदवा से. राजधानी 
हटाकर जेसलमेर नाम का हर बनवाया आर शहर चसाया। ज्लाद्रवा के ध्यंस 
के पश्चात जो जैन जैसलमेर आगये वे अपने साथ लोदवा की पाश्वेनाथ की 
प्रतिमा भी ले आये ।सं० १४४६ में जिनराज .सूरि के उपदेश से मन्दिर 
बनना आरम्भ हुआ | से० १४०६ में द्िनवन्द्र सुरि के समय में इसका प्रतिष्ठा 
हट । सेठ जयसिंद नरसिंह रांका ने यह प्रतिए्ठ. कराई थी। इस प्रतिमा पर 
बि० सं० २०० का देख हैं । यहां जसलमर तांथ के साथक हैं) बावन जिया 
लग का भव्य मन्दिर हैं। इसका दूसरा नाम लक्ष्मण बिहार है। इस मन्दिर 
की फांरीगरी अपने ढंग की अद्भुत है | * 


(२) श्री सम्भवनाथ जी का सन्दिर->इस मन्दिर की प्रतिष्ठा श्री 
लिनभद्रसरिजी के हाथों से हुई । इस को चोपड़ा गौत्रीय हेसराज़ ने बनाया | 
इस मन्दिर की ३०० मृत्तियों की अंजशनशलाका श्री जिनभद्रसरित्षी ते 
करवाई थी । इस सन्दिर के तल्लघर में विशाल ताइपतन्रीय प॒स्तकसंएडार 
ह8ै। इसमें पीले परापाण में खरा हआ तटपद्रिका का विशाल शिल्ालख 


लगा हुआ। 


(३) क्री शास्तिनाब और अष्टापदर्ती के सच्दिर-चे दोनों शक ही 
अहान से हैं । देवर श्री शान्तिसाथ जी का सन्दिश हैं और नीचे अध्टापद 


८ (रस रच ईर (्‌ ध्र्ध्द है सका (०६१ सनरक 
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जी का मन्दिर है। सं० १४३६ में जैसलमेर के संखलेचा खेताजी ओर 
चोपड़ा गोत्र के पांचा दो श्रीमन्तों ने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। इस 
मनन्‍दर पर की गई अदूमुत शिल्पकल्ञा के कास को देखकर जाबा के 
सुप्रसिद्ध वोरोबहू नामक स्थान के प्राचीन हिन्दूमन्दिर का स्मरण आता 
हैं क्योंकि उक्त सन्दिर के फपर का दृश्य ओर मूत्तियों के अनुपात भी 
प्रायः इसी प्रकार के हैं । 


(७) चन्द्रप्रभ स्थामी का सन्दिर--इसे १४०६ में भणसाली गोतन्रीय 
शाहत्रीदा ने बनवाकर प्रतिष्ठा कराई | इस मन्दिर की एक कोठरी में बहुत 
सो धातुओं की पंचतीर्थी ओर मूर्तियां का संपरह है । ह 

(५) श्री शीतलनाथजी का सन्दिर--यह डागा गौन्नीय सेठों का 
सं० १४७६ में बनवाया हुआ है | 


(६) श्री ऋषभदेवजी का मन्दिर--चौपड़ा गौन्नीय शाह धस्ता ने 
ब्रनवार सं० १४३६ में जिनचन्द्रसूरि जी के हाथ से प्रतिष्ठा कराई | 
इसका दूसरा नाम गणशधर वसही भी है । 


(७) महावीर स्वामी का सन्दिर (८) सुपाश्व नाथजी का सन्दिर (६) 
विमलनाथजी का सन्दिर (१०) सेठ थीहरूशाह का सन्दिर और अन्य 
कतिपय श्रीसानों के बनवाये हुए सन्दिर हैं | 


जैसलमेर की विशेष असिद्धि यहाँ के विपुल ओर समद्ध प्राचीन ग्रन्थ 
भण्डारों के कारण है। वहाँ के भण्डार में प्राचीन ताडपत्रीय अनेक 
थों की प्रतियाँ उपल्व्ध होती हैँ। प्रसिद्ध पुरातत्त्तज्ञ बुल्दर, हर्मन, 
जेकीबी-ओर प्रो, एस, आर, भण्डारकर आदि यहाँ के विपुत्ष संग्रह को 
देखकंर विध्मित हुए ओर उन्होंने इसकी सूची ओर विवरण प्रकट किया है | 
अभी २ मुनि भ्री पुष्यविज्यजी स० ने इस भण्डार को अत्यन्त परिश्रम के साथ 
सुब्यवस्थित किया है । अनेक अगप्राप्य ससमे जाने वाले अन्यों की प्रतियाँ 
यहाँ उपलब्ध हुई है । बाव पूणचन्द्रज़ी नाहर ने यहां के संदिरों की प्रशस्तियों 
आर शिलालेगों पर प्रकाश डालने वाज्ञा ग्रन्थें लिखा हें । 
लोद्रवा के जेनमन्दिरः--- | 
पाश्वेनाथजी का मन्दिर जो कि ल्ोदवा फे धस के समय नष्ट हो 
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गया था, उसका प्रसिद्ध दानवीर सेठ श्री थीहरुशाह से पुनः निर्माण करवाया। 
यह मंदिर अत्यन्त भव्य और उन्च श्रेणी की कला का नम॒वा है | इस संदिर 
में एक शिज्ालेख में महावीर स्वामी से लेकर देवधि गशणि-क्षमाश्रमणंं तक 
के आचार्या के उनके चरणसहित नाम ख़दे हुए है । यहाँ पाश्व नाथजी को 
मृति हजार फण वाली है । 


अमरसागर का मंदिरः 2 


अमरसागर जैसलमेर से पाँच भील की दरी पर है। यहाँ तीन 
मन्दिर हैं। इनमें से दो बाफशा वशीय सेठों के बनवाये हुए हैं।.._ 


मेवाड़ के जेनतीर्थ 


मेवाड़ में जेनियों का आरम्भ से प्रभुत्त्व रहा है। यहाँ के राजवंश 
के साथ जैनों का शनिष्ट सम्बन्ध रहा है । मेवाड़ राज्य के मंत्री प्रायः प्रारम्भ 
से जैन ही रहे है' | मेवाड़ के शिशोदिया राजाओं का यह तियम है कि जहां 
जहाँ किला बनाया जाय वहाँ पहले ऋषभदेवर्जी गे मंदिर अवश्य वनावाया 
जाय । इस नियम का पालन सर्वशन्न हुआ है। झतः मेवाड़ में अनेक विशाल 


मन्दिर ओर तीथ हैं 


मेवाड़ के मुख्य तीथे इस अ्रकार हैः-- 


केशरियांजी- 
मेवाद से यह सबसे अधिक असिद्ध तीर्थ स्थान है। उदयपुर से 
लगभग ४० मील दर धुलेवा गाँव में आया हुआ है। यहाँ केशरियानाथजी . 
का मंदिर है। मूलनायक ऋपभदेव जी की मूर्ति है परन्तु फेशर बहुत अधिक 

चढ़ाये जाने के कारण यह फेशरियाजी के नाम से दर २ तक प्रसिद्ध 
इस म्ति का पोराणिक इतिहास अत्यन्त प्राचीन है परन्तु धुलेवा के जंगल में 
से इसकों अभिव्यक्ति लगभग रिक हजार वर्ष पहले हुई है। जिस समय 
सूर्यवंशी राण मोकलजी चित्तीड़ की गादी पर थे इस समय केसरियाजी 
तीथ स्थापित हुआ ऐसा कहा जाता है । से १४३१ में इस मंदिर का लीणो- 
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द्वार हुआ । मेवाड़ के दानवीर मंत्री भासाशाह्‌ ने केशरियाजी का जीर्णॉद्धार 
सं० १६४३ सें कराया। मूल मन्दिर बहुत प्राचीन और भव्य है | महाराणा 
फतहसिंह जी ने सवालाख रूपये की कीमत की आँगी भगवान को समर्पित 
की है । शव ताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराएँ इस तीर्थ का पूजत करती 
हैँ। भारत के कोने २ से हंजारों यात्री इस पवितन्नतीर्थ की प्रतिवर्ष यात्रा 
करते हैं । मूर्ति श्याम ओर चमत्कारी होने से भील लोग भी कालियाबाबा 
नाम से भक्तिपू्वेक पूजा करते हैं और केशर चढ़ाते हैं. ।जैन-जैनेतर सब इस 
सहाप्रभाविक देव की पूजा करते हैं। ह 
सांवरिया तीर्थ:-- 8 ५ 5, 0 ० 00 ७३ 
केशरियाजी से पाँच कोस दूर साँवरिया पाश्वनाथजी की श्यासमूर्ति 
है । यह मन्दिर पहाड़ पर है। मा 
देलवाड़ाः-- । ता 
एकलिंगजी से ३-४ सील दूर देलवाड़ा नामक गाँव है। यहाँ अनेक 
* प्राचीन जैनमन्दिर थे | यहाँ से अनेक शिलालेख मिले हैं। अभी यहाँ तीन 
मन्दिर हैं | सं० १६५४ में जीर्णोद्धार के समय १२४ मृत्तियाँ. जमीन -से- 
करेड़ा:-- ह पा 
उदयपुर-चित्तौड़ रेलवे के करेड़ा स्टेशन से आधा मील दूर सफेद 
आरस पत्थर का पाश्वेनाथ भगवान का विशाल सन्दिर .दिखाई -देता है।. 
यह सन्दिर बहुत प्राचीन है | बावन जिनालय के पाट ऊपर का लेख १०३४६ 
का है | इसके अतिरिक्त बारहवीं सदी से १६वीं सदी तक के लेख हैँ । महामन्त्री 
पेयड्कुमार के पुत्र फांकणकुमार ने इस तीर्थ का उद्धार कराया था। समस्त 
मेवाड़ सें ऐसे विशाल ओर सुन्दर सरंगमस्डप वाला दूसरा : सन्दिर सहीं है । 


दयालशाह का सन्दिर:--- कक मी 
- इदुगपुर के सहाराणा राजसिंद के सन्‍्त्री दयालशाह. ने अठा-' 
/ 5 *. अं ३.5 का के कर 
रहवीं शताब्दी में एक करोड रूपये के खच् से कांकरोल्ली और राजसागर के 
बीच राजसागर के पास के पहाड़ पर गगनचुस्त्री भव्य जिनालय . वंधवाया - 
' है) कहा जाता है-कि यह पहले नी संजिल का था । आज़ कल दो ही मंजिल: 
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६&। इस मन्दिर के ध्वज की छाया वारह सील पर पड़ती थी। इस मन्दिर 
फे पास नवचोकी नाम्त का स्थान है जिसकी कारीगरी बहुत सुन्दर- है.। नव॑-. 
घोकी में विस्तृत प्रशस्ति का शिलालेख है। 
नागदा-अद्वदजीः-- 

उदयपुर से १४ सील उत्तर में एकलिंगजी के पास पहाड़ों के वीच 
से यह तीय॑ है| प्राचीनकाल में यह एक बड़ा नगर था जिसका नाम नागरूद 
(नागदा) था | यह किसी समय मेवाड़ की राज़वानी भी रहा था। -एक मील 
फे विस्तार में पाये जाने वाले जेनमन्दिरों के अवशेषों से ही यहाँ कितते 
अधिक-सन्द्र थे, यह अनुमान किया जाता है। असी शाम्तिताथजी का 
सन्द्र है। 
शुद्यपुर:--- 

मेवाड़ की बत्त मान राजधानी उदयपुर में ३५-१६ जिनसन्दिर  हैं.। 
शीतलनाथ स्वासी का सन्दिर सब से प्राचीन है इसमें मीसांकारी का कार्य 
दर्शनीय है। वासुदेव भगवान्‌ का काच का सन्दिर भी रसणीय है । 


अधघाटपुर:--- 

उदयपुर से ॥| मील दूर अघाटपुर है । यह एक बार सेवाड़ की राज- 
घानी थी | मेवाड़ के महाराणा जेत्रसिहजी ने जगचन्द्रसूरि को १४८५ में 
में इसी नगर में 'त्पा' की उपाधि दी थी | अघाट में ४ प्राचीन सन्दिर 
इनमें एक राजा सम्प्ति के समय का है। ऋषपभदेव सगवान की प्राचीन - 
प्रातमा ६ । 


चित्तोड़गढ़ ह 
विश्वप्रसिद्ध वीरभूमि चित्तोड़गढ़ एक प्राचीन जैनतीथ्थ है.। प्रसिद्ध 
विद्वान समर्थआचार्य हरिभद्र यहीं के निवासी थे । १६३६ में बीसल श्लावक ने 
प्रतिष्ठा करवाई थी । सं० १४४४ में ज्ञिनराजसूरि ने आदिनाथ विम्त की प्रतिष्ठा 
की थी। १४८६ में सोमसरिजी ने पंचतीर्थी की प्रतिप्ठा की थी । महाराणा मोकरल 
जी के समय में उनके मुख्य मंत्री शरणपाल ने अनेक जिनमन्दिर 
बनवाये थे । आजकल तो बहुत से मन्दिर खँंदहर हो गये है' | शअभी मुख्य 
जलिनमन्दिर श्र गारचँवरी, शतवीसदेवरी, गोमुस्री वाला जिनमन्दिर, महावीर * 
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स्वामी का सन्दिर, कीततिस्तम्स आदि २७ जिनमंदिर हैं ।' शृ'गारचोरी 
के मंदिर ओर उसके तलघर में हजारों जिनमूर्त्तियां हैं). शतबीस देवरी 
का मंदिर उसकी सुन्दर कोरणी के लिए दर्शनीय है | सात मंजिल की कीति 
स्तम्भ-जिसके नीचे का घेरा ८० फीट है-जैनधर्स के भव्य उत्कर्ष का शतीक 
है। इस कीर्तिस्तस्भ का निर्माण कराने वाला संघवी. कुसाय्पाल नत्ञामक एक 
पोरवाड़ जैनश्रावक था। गोमुख कुण्ड के पास एक जैनमंदिर है जिसमें 
सुकोशल मुनिराज़ और व्याप्ती के उपसर्ग का दृश्य आलेखित है ।.चित्तोड़े 
में अनेक प्राचीन जैनस्थापत्य, मूर्ततियाँ और खंडहर उपलब्ध होते हैं. जिनसे 
सेवाड़ में जेसधर्म का प्रमुत्व सिद्ध होता दै 


मालवा के तीर्थ 


४ 


माँडवगढ़।--- 
भारत की प्राचीन नगरियों में साण्डव का उल्लेखनीय स्थान हैं। इसका 


: वैभव किसी समय पराकाष्टा पर पहुँचा हुओ था| कहा जाता है कि यहाँ 
' विक्रम और भर्तृहरि की भी संत्ता रही है। सालवपति मु'जराज और 


विद्याविज्ञासी राजा भोज ने इस मांडवगढ़ पर सत्ता जमाने में अपना 
गोरव माना था । १४४४ में यह मालवा की राजधानी थी । चोदह॒वीं शत्ताब्दी 
तक यह उन्नति के शिखर पर था। उस समय यहाँ दानबीर, .धंमंवीर 
श्रीमन्त जेतों ने सेकड्रों जिनमन्दिर बनवाये थे। यहाँ. के महामंत्री: पेथड़- 
शाह ने मांडवरगह के तीमसी जिनसन्दिरों का जर्णोद्धार कराया और 
स्वरणशंकलश चढ़ाये | इन मंत्रीश्वर ने विविध स्थानों पर ८४ सव्य जिनस॑दिर 
बंधवाये ओर अपार द्रव्यराशि यात्रा संघ आदि- धर्मकार्यों में ज्गाई। 
जांजणकुमार, मण्डन संत्री, संग्रामसिंह सोनी, घनकुबेर सेंसाशाह, जावड़- 
शाह, आदि अनेक धनकुवेर, दानवीर, घमंवीर ओर सरत्वत्ी पुत्र इस स्थान 
पर हुए हैं जिनकी कीति जेनसाहित्य में आज तक अमर है। 


सोलहवीं सदी के बाद इस का- उत्तरोत्तर पतन होता गया ओर -आज 
तो थोड़े से भीलों के क्ोपड़ों ओर पुराने भग्नावशेप मात्र रह गये हैं | किसी 
समेय इस किले में त्ीनलाख जैन थे ओर सकड़ों जिनालय थे, आज तो 
छोटा सा गाँवड़ा रह गया हैं। हन्त ! कितना बड़ा परिवत्तेंत ! इस समय यहाँ: 
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पर्टी 


शान्तिनांथ जी का मन्दिर है। यहाँ की असेक मृत्तियाँ अन्यत्र सन्दिरों में : 


भी. विराजसान हैं । सं० १८५२ में एक सील को एक सूृत्ति ग्राप्त हुई । धार के 
महाराजा यशवंतराव पवार ओर जेनियों के पत्रा चलने पर वे यहाँ आये 


ओर हाथी पंर प्रतिसा विराजितकर धार ले जाने लगे परन्तु हाथी दरवाजे 


के बाहर ही नहीं निकला । आखिर वहीं एक खाली मन्दिर में प्रतिमाजी 
विराजित की। वाद में मन्दिर. का जीर्णोद्धार कराया और १८६६ में 


विधिपूर्वक प्रतिष्ठा की | सं>० १६६४ में पुनः जीणोडद्वार करते हुएं प्रतेमों . 
लिकली जिसकी प्रतिप्ठा उत्साह पृर्वक की गई। अब भी यहाँ कई चमत्कार 
होते हुए सुने जाते हैं। इतिहास प्रसिद्ध रूपमती के महल भी यहीं हैं। यहाँ 


से चार कोस पर तारापुर में सब्य कलापूर्ण सन्दिर है परन्तु अभी मूर्ति से 
खाली है | 


छक्ष्मणी तीर्थ 


अलीराजपुर स्टेट का यह छोटासा ग्राम किसी समय सुन्दर जैनतीथ . 


धा | यहाँ खुदाई करते हुए चवदह जेनमूरत्तियाँ निकली थीं। एक महावीर प्रभु 
की प्रतिंसा सम्प्रति के समय की प्रतीत. होती हैं ओर तीन पर सं० १३१० 
फा लेख है। 

तानलपुर :--- 

'. इसका प्राचीन नास हगियापत्तन हे । इसके आसपास प्राचीन 
मन्दिरों के पत्थर निकलते हें जो सुन्दर कंज्ञापण ओर भाववाही होते 
यहाँ एक भील के खेत से आदिनाथ जी की तथा दूसरी २५ मृत्तियां निकलीं 
जिनकी जिनमन्दिर चनवाकर सं० १६१६ में प्रतिष्ठा की गई है | तेरहवी, 

दहबीं, पन्‍्द्रवी सदी की प्रतिमाएँ, धातु की प्रतिमाएँ यहाँ हू । 

मंक्षी पार्रयनाथ :-- कर ० 
उब्जैन से १२ कोस दर सक्षी ग्राम है। यहाँ पाश्वनाथजी का विशाल 

गरंगंनचुस्त्री मन्दिर हूँ। मृज़नायक् पास्वनाथज्ञी की श्यामरंग की विशाल 

प्रतिमा दें जो यहाँ के एक तलघर में से निकली थी । जिस समय यह प्रतिमा 

मिकली उस समय हज़ारों मनुष्य एकत्रित हुए आर बाद में लाखों रूपये 

कगांकर सेठय सन्दिर बनवाया गया हू। सृजनायकर्जी के एक तरफ 


एक] (४००) ७०६७ 
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वाला जिनमन्दिर बनावा कर शान्तिताथ भगवान की खड़ी कार्यत्सर्ग मर्ति 


विराजसानकी,यह प्रतिमा अभी यहाँ विराजसान है। अब सुंमेरु शिखर के 


स्थान स॑ चमुखजी है आर उस पर।ाशखर हू साख्रा मे गिरतार, पावा- 


पुरी, तारंगा के रंगीन चित्र आलेखित हैं । 


अमीकरा तीय- अमीमरा ग्वालियर राज्य का एक जिला है। इसका 

ध्टर हक] र्क्मिणी [कप ते 5 

साम कुन्दनपुर था यहाँ से कृष्ण ने रूक्मिणी का हरण किया था। यहाँ 
अमका ममका देवी का स्थान है। यहाँ के जिनमन्दिर में पाश्वनाथ की चम- 


त्कारी मूर्चि है जिसमें से एक वार तीन दिन तक अमृत भरता रहा अतः यह : 


श्रभी करा के नाम से प्रसिद्ध है। इस चमत्कार के कारण इस नगर का नाम 
ही असीमरा पड़ गया है| 


कुण्डलपुर--दर्मोह स्टेशन से १४ मील पहाड़ी पर भ० पाश्वनाथ 

ओर. भ० महावीर के मुख्य मन्दिर दर्शनीय हैँ यहां ५२ जैन मंदिर हैं 
यहां महाबीर स्वामी की मूत्ति १२ फीट ऊंची है। यह मध्यप्रांत में हैं| 
नीमाड अंत में बड़वानी, (चूललगिरी पर वावन राजांजी) बुरहानपुर, खरगोन, 
सिंगाण, कुक्षी, बाग पांच पाण्डवों की गुफायें आदि दशनीय है | इस प्रांत में 
हस समय कुल १७ जेनसंदिर हैं। बुरहानपुर में सं० १६४३ के पहले लगभग 
० घर जैनियों के थे । १८ जिनमंदिर थे। मनमोहन पाश्व॑नाथे जो का 


नच्ज 


भव्य संदिर था | १६५३ में बुरहानपुर में भयंकर आग लगा उससे यह ' 


संदिर जलकर भस्म हो गये | असी यहा एक सत्य जिनसंद्र है | 


रालपताना के अन्य कतिपय दर्शनीय जैनस्थानः 


अजमेर ग्व० सेठ मुलचन्दजी सोनी द्वारा निर्मापित सुन्दर कलास्मक _ 


भव्य मंदिर नशियां जी दशनीय हैं | लाखनकोंठरी में संभवनाथजी का बड़ा 


मंदिर है। गोडी पारतेनाथ का सी मंदिर हूँ । यहाँ का प्रसिद्ध ढाई दिन का - 
फ्ोपड़ा एक प्राचीन जैनमंदिर है । इसकी कोरणी जन संदिर से मिलती-जुलती . 


हैं। गुसल्गमानी काल में यह सस्जिद बना लिया गया है | यहाँ के स्थुजियम 
वाली मास से मिला हुआ चीर स॑० ८५४ का सबसे अधिक प्राचोन 


शिखलेख दे। केशरगंज में पल्लीवाल वन्धुओं ने अभी एक मंदिर 


घमवाया हैं । 
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जयपुर :--- | पल! | 

यह भारत का पेरिस कहा जाता है। इसकी नवीन वसावट बड़ी- 
र्सणीय है। यहाँ वेघशांला है। जेनों के ३०० घर और पचासों श्वेताम्बर- 
दिगम्बर सन्दिर है । जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी आमेर में चन्द्रअंु, 
का मन्दिर है । सांगानेर में दो मन्दिर हैं।यहाँ से पच्चीस मील दूर बरे 

है। यहाँ ऋषभदेव जी का प्राचीन सव्य सन्दिर है। यहाँ से पचास मील 
दूर अलवर की सीसा से दो मील पर बेराट नगर है। यहाँ हीरविजयसूरि के 

उपदेश से इन्द्रसलजी ने सुन्दर मन्दिर वैधवाया था जिसका नाम .इन्द्रविहार 
( दूसरा नाम महोदयप्रासाद ) था । यह सन्दिर मुसलमानी काल में ध्वस्त 
हुआ परन्तु इसका शिलालेख मन्दिर की दीवार पर ही लगा रह गया है। 


अलवर +--- लि 
शहर में सुन्दर जिनसन्द्रि है जिसमें प्राचीन प्रतिमाएँ है| इसमें - 
हो की ७९ [ छ ब्5 ३. पे * आप 

तलघर है जिसमें भी प्रतिसाएं है। शहर से चार मील दूर पहाड़ी के नीचे 

'रावणा पाश्वेनाथ' का सन्द्र खँण्डहर रुप में है | | ' 


' महावीरजी --- | मी  श 

यह तीर्थ जयपुर स्टेट में. आया हुआ है । चन्दनगाँव स्टेशन . से थोड़ी 
दूर पर है | यहाँ एक विशाल सन्दिर है जिसमें मूलनायक महावीर भगवान्‌ 
५५ मह है & व हि 
की तीन फीट की पद्मसानस्थ भव्य प्रतिमा है | इस तीर्थ को जेन-जैनतर सब 

३ ञेे 2३ ५ ३ ने प न 

पूजते हँ। चैन्री पर्णिमा को यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। यह स्थान महान्‌ 
चमत्कारी और रोग निवारक माना जाता है 


सेवाड़, मालवा, मारवाड और राजपूताने में जेनघर्म का शअ्यत्यन्द 
प्रमुत्व रहा है इसलिए यहाँ के प्रायः प्रत्येक ग्राम ओर नगर में छोटा-बड़ा 


जैनमन्दिर होता ही है। यहाँ केवल थोड़े से स्थानों का ही उल्लेख किया 
जा सका है । # । 


श 0 


मध्यप्रदेश और दक्षिणभारंत के तीर्थ 
सिरपुर ५--(अन्तरिक्ष पाथ्व नाथ ) 

: बरार प्रान्त में आकोला से ४८ मील दूर सिरपुर नासक ग्राम है | यहाँ 
भ्रध्ट आइडल (४०४ 27776 6:<6%<0/ 0 /4 


7 5 206 | 27९५२#४२७४२२८४४००३००२७९:४६२६६ 


2 ३५ कं कजक न्‍ कु 3] 5 है 6. कक, हरेक <<>> हक] बटर | २ [हम ॥ 
95% <ड:न्त्र ४: धड:त्2 24६ जन गौरब-स्मृतियों अ:स8<इ>+ ४०9४: 


खाक ०->चहकर जज जज लीन. क लि १7 ७० न्यक 
ऋ/ल्‍्याचछ्थऋश्यिक चाप प्छ अ्श अ्थफ॑ पत्र पका उच्च चल यू टछ य 


पाश्वेनाथ भगवान की प्रतिमा आकाश में अधर रही हुई है अतः यह अन्तरिक्त 3 . 
पाश्वेनाथ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है । एलिचपुर के राजा श्रीपाल के शरीर में कुष्ट. 
रोग था वह यहाँ के सरोवर में स्नान करने से दूर हुआ । इस प्रभाव से प्रभावित 
होकर इसका कारण ढ़ू ढते समय यह प्रतिमाजी प्रकट हुई ऐसा कहा जाता है | 
राजा इसे अपने नगर ले जा रहा था । पीछे देखने का उसे देवी ने 
निपेध क्रिया था परन्तु शंका होने से पीछे देखा तो मूत्ति वहीं स्थित हो गई . 
राजा ने वहां सिरपुर ग्राम बसाया ओर मन्दिर बनवार्कर उसकी प्रतिष्ठा की । 
यह्‌ प्रतिमा पहले अधिक झँचे आकाश में अधर थी आजकल तो एक 
अंगुल अधर रदी हुईं है। श्वेताम्बर और दिगम्वर दोनों में इस तीर्थ के लिए 
मंगड़ा हुआ था । दोनों इसे अपना २ मानते हैं । दोनों पक्ष के अनुयायी 
इसकी यात्रा करने हैँ । हट आम 


मुक्कागिरिः- क्‍ 
.. उक्त एलचपुर, से १२ मील दूर मुक्तांगिरि पहाड़ है। इस पर 
खेत वर्ण जिन संदिर हैं। इनमें नक्ाशी का काम बहुत अच्छा है.। इस पवेत 
पर से पानी का सरना गिरता है । दृश्य बड़ां मनोहर है। वार्षिक मेला भरता 
है| पहाड़ पर ४८ मन्दिर हैं जिनमें 5५ मूतियाँ है। तीर्थ व्यवस्था द्गम्बर 
वन्‍्धु करते हैं | दक्षिण में यह तीथ श॒त्रजय के समान महत्वपूर्ण माना 
जाता हैं । । ह ु 
भारहकजीः--- 
वरार में यह बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहां पहले भद्रावती नामक 
विशाल नगरी थी । खँडहरों से इसकी प्राचीन भव्यता का अनुमान होता ६। 
यहां के कुए्ड और सरोवरों के नाम जैन तीर्थद्वरों के नाम से अद्यावधि 
प्रसिद्ध है। इस नगरी का प्राचिन इतिहास उपलब्ध हो तो दक्षिण में जनध् 
के गारंव का एक उज्जवल प्रष्ट मिल सकता है। यहाँ केशरिया पाश्वनाथजी 
की श्याम फशवारी आकर्षक ओर चमत्कारी सृति है| कहा जाता है कि 
अन्तरित्ष पार्वेनाथ के मुनीस को स्वप्त आने से यह मूर्ति यहाँ से शोध करते 
हुएआप्र हुई है।.. ०0 
कुम्मीज तीथ---- ५0 े 
-. अह् तीथ॑ कोल्हापुर स्टेट में आया हुआ हे पहाड़ी पर जगवल्लम 
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पाश्वेनाथजी का भव्य जिनालय है । 
सिद्धवरकूट:-- 
यह जेनियों का बहुत प्राचीन तीर्थ है । 
कारजा+---- । न आन 
यह अभरावती जिले में मूर्तिजापुर स्टेशन से कटीब २ १ मील के 
ब बह ध्ः [0 ० मु % 
फासले पर प्राचीन तीर्थ है। यहाँ तीन बढ़े २ जिनमंदिर हैं। यहां एक 
मन्दिर में २१ प्रतिप्ताएँ चांदी की, ४ खर्ण की, ? हीरे की, १ मूँगे की, 
एक पन्ने की; ४ चार गरुड़मरि की कही जाती हैं। यहां ताइपत्रीय और 
दूसरे ग्रन्थों के भण्डार हैं | 
हक शक ५5 
सिद्धक्ष त्-द्रोणागिरी:---- . पल | 
सेंदप्पा ग्राम ( जिला नया गांव छावनी )- में द्रोणागिरी पर्वत है। 
यहां २४ मंदिर हैं मूलनायक आदिनाथजी हैं। ' । 
कि आल 4० 
सिद्धक्ष त्र श्रणणाचल ( सोनागिरी ):---- । 
जी. आई. पी. रेलवे के आगरा-मांसी लाइन में सोनागिर स्टेशन है | 
वहाँ श्रमणाचल पबत हैं | इस पर विशाल मंदिर है | मूलनायक चन्द्रथ्रभ हैं । 
प्रतिभा ७॥ फीट ऊँची सनोज्ञ खडगासन से विराजमान हूं । 
श्री क्षेत्र चाहुरी वंदः---- ह | 
( श्री शांतिनाथ सहारा; ) सिहोरा तहसील सें सिद्दोरा स्टेशन रोड 
से १८ मील पर यह तीर्थ हैं। यहाँ शान्तिनाथजी की चहुत बड़ी मूर्ति १२ 
फीट की अतिप्राचीन हे । है शक की आआ आक 


असरावती, नागपुर, जव्बलपुर, कटनी, सीवनी, येवतमाल, चांदा, 
हींगतघाट, वर्धा आदि अनेक स्थानों पर भव्य जिनमन्दिर हैं | . 
कुलपाकः--- 

( साशिक स्वामी )--निजाम राज्य में कुलपाक आम सें देवविसान 
के आकार का भव्य शिखर बंध मन्दिर है | इसमें. मूर्ति भव्य और श्याम है । 
आदिलाथ प्रभु की चील रत्रमय--साणक की मूर्ति मृत्रनायक के रूप में 


+ 
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2 ट् 2 ऊध्म:: 2 मु 
ज शान ना: 
घिराजमान ् के नर्स प्रसिद्ध है.। 
वायकजी +अवरीज्ञी रंग की ऋल्लीविर अव्यम्ति ८. यह. जीवित 
्र / ७ ०. वेलित्र 
खासी जअगवारन, सहावी । यहां की. सतत कई बिच द्दी 
रोज द्म्बित होता है दीशे की डी माहा[त त््य है.) की मेल 
तिमा के पोरणिएक £ बहुत दो और चर्म यहा 
की कलेंडी१ प्र्ञ हुमान पर पुलते पे 
जापुए- हि सह: पार्वनाथ सुन्दर प्रतिमा वर्तॉवर: 

सिकली ८. 

जा ५ कुसारपोर्लि के समय की झठ्य स्न्दिय ० 
गंजपेथा: 

नासिक नगर से ४-५ प्र एक पहाड़ी हैं. यहां जैन 
गुफाएँ हू) यह ऋतेक जी हुए दे. अर्तः ( दिगसवर ) जैन छ्न्हे 

स(नते 2. ' 


मागीत गे सिद्धक्षेतट क्‍ 
प्तधाई से “2 सील पर यह सड्लेत ५ दो पर्वत सी जुड़े 5० 


हदें पर में स्वर जोन [र्विय है) पून्ता शेष्लापुए 
कोल्द[50७ खलगांव) खहमर्दनग खआर्दि जि मं में अनेक ज्ै मर्तियाँ 
सर्दिग् तर स्थापटा हर 
त्द्न ला 

कलर से खपत ७ सील यह जैनियों की प्रसिद्, पी परत 
क्र पर्देव के: प्ले बहुत प्राचीन मंदिर सर गाए है) एक गुफा झ्र 

डची शी बात श्र, ओर दी मति ० र 

के लेमीन/ बह लीं ऋवि श्रद्धी की पल्येकासन रमन पासवेनाय है बवेतके अमर 2 
स्पिन की कार्योर्ली 6 ९६॥ $* ये तिमनोओं थे । 
कला 

यह, विंग झुका अट प्रानीन तीखे | द् मृड विद 
भेद मील यही रेस मी 5 बने ढ है: । ८4 पर विश स्वामी 
59 क्नेह्लगर प्रतिणा है पीद 5 च्ची ऋतिमनोंओं न्च सदर मे 


श्स्द 


ली 
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आगे ३० गज ऊँचा एक मतोज्ञ सानस्तम्भ सुन्दरकारीगरी युक्त 
विद्यमान है । 


मूडविद्री।--- 
( जैनकाशी )--यह्‌ प्राचीन जैरराजा चोटर वंश का प्रसिद्ध नगर 
था । यहाँ १८ मन्दिर है! | सब से अच्छा चन्द्रनाथ सन्द्रि है। पास में कई 


जैनसाधुओं के समाधि स्थान है सात सन्दिरों के सामने के भाग में एक 
पत्थर का वड़ा ऊँचा स्तम्भ है जिसे सानस्तम्भ कहते हे" । यहाँ पंचधातुओं 
क्ही बनी हुई प्रतिमाएँ है।। गुरु बस्ती में पाश्व॑नाथ की प्रतिमा है। इसमें 
कई मूर्तियाँ हीरा, पन्ना आदि नवरत्नों की हैं। यहाँ घवल, जयधवल, सहा- 
घवलादि प्राचीन दिगम्बस्पन्थ संडारों सें सुरक्षित है । यहां जेन त्राह्मणों की 
की बस्ती है । 


श्रमण चेलगोल[/-- 


यह दक्षिण भारत का महान्‌ तीर्थस्थान है। मैसूर राज्य के हासन जिले 
भें स्थित है। इस सहातीर्थ ने सेंसूर को सारत-विख्यात ही नहीं, विश्व 
विख्यात भी बना दिया है । यहाँ विन्ध्यागिरि और चन्द्रगिरि दो पहाड्ियाँ 
पास पास है' । चन्द्रगिरि पर असंख्य साधुओं ओर श्रावकों ने संलेखना करके 
समाधि मरण प्राप्त किया है। आज भी कितने ही दिगम्वर साधु अपने जीवन 
के अन्तिम दिन यहाँ व्यतीत करते हैं यहाँ बहुत से शिल्लालेख उत्कीणो हैं' | 
भद्रवाह और उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने यहीं समाधिसरण प्राप्त किया। दूसरी 
पहाड़ी विन्ध्यागिरि पर गोमटेश्वस्ज्ञी की विशालकाय मूर्ति विराजमान है। 


यह मूर्ति अपनी विशांलता ओर भव्यता के लिए विश्व-असिद्ध है | 

एक ही पत्थर से निर्मित इतनी सुन्दर ओर विशाल मृत्ति संसार भर में कहीं 
नहीं है। इसकी ऊँचाई ५७ फीट है। कला की दृष्टि से यह अद्वितीय है। 
इसके दर्शन करके दशेकगण हप विभोर हो जाते हैँ। अनेक विदेशी कला- 
प्रेमी यात्री इसके दर्शन के लिए आतेहेँ। यद मूत्ति गंगवंश के २६ वें राजा 
राचमल्ल फे शासन काल में उनके मंत्री ओर सेनापति समरधुरन्धर, बीर 
मार्तण्ड चामुण्डराय ने स्थापित की थी | एक हजार व प्राचीन होने पंर भी 
इसके लावस्य और सीम्य में यही नूतनता विद्यम्तान है । प्रकृति के आवरश 
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हे हक ४. कक ३ मम पे | 7 
रहित खुले आंगन में इतने चिरकाल से स्थापित होने पर भी वर्षा, धूप, हवा 
क्र बट कप सौ छः का थे 
आदि का इस पर प्रभाव नही पड़ा हैं। कला ओर सौन्दर्य, विशालता और 
भव्यता के लिए यह वेजोड़ मूत्ति हैं। काका कालेलकर इसके सॉन्‍्दर्य को . 
देखकर आत्म-विभोर के होगये थे। उन्होंने इसके विपय में शुजराती में . 
लिखा था उसके कुछ अंश इस ग्रकार हैं 


“जब हम बाहुबलि के दशन के लिए गये तब हम ने शाखत्र की मर्यादा 
ध्यान में रख कर आपाद-मस्तक घृस २ कर दर्शन किया | ....... मूत्ति के: 
दोनों ओर दो वल्मीक वने हुए हैँ | मेरा ध्यान वल्प्तीक से निकलते हुए बढ़े २ 
सर्पों की ओर गया। कारूण्यमूर्ति, अहिसाधर्मी बाहुबलि के मीचे स्थान 
मिलने से ये महाव्याल भी बिल्कुल अहिसक हो गये हैं ओर अपंने फण फेला 
कर मानों दुनिया की अभय वचन दे रहे हैं । नजर कुछ आगे बढ़ी तो दोनों 
ओर से दो माथवी लताएँ महापराक्रमी वाहुबवलिं का आधार लेकर अपना 
उन्नतिक्रम सिद्ध करती हुई दिखाई दीं। .... .......- बॉहवलि वाहवली 
है फिर उनका शरीर सल्ल जेंसा नहीं दिखाया गया । उनकी कमर में हृढ़ता 
है, छावी विशाल है, स्कन्ध दृढ़ है! | सारा शरीर भरावदार, योवनपूर्ण, 
नाजुक और क्रान्तिमान है | एक ही पत्थर से निर्मित इतनी सुन्दर मूर्चि संसार 
में ओर कहीं नहीं। इतनी वड़ी मूर्ति इतनी अधिक स्निग्ध हैं कि भक्ति 
साथ कल प्रेम की भी अधिकारिणी है। नीचे उतरने पर कान-शरीर-रचना के 
प्रमाण को सिद्ध नहीं करते पर मूर्त्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैँ । मुझे तो इस मृत्ति 
की आंखे, ओए ठुड्डी, भींह ओए पर का कार्य सभी असाधारण दिखाई देते 
हैं। आकाश के नक्तत्रवृन्द जैसे लाखों वर्ष पर्यन्त टिमटिमाते रहने पर भी 
बैसे के बेसे ताजे, गतिमान और सुभग हैं. उसी तरह धूप, हवा ओर पानी 
के अभाव से पीछे को ओर ऊपर की पपड़ी खिर पड़ने पर भी इस मूर्ति का 
लावण्य खण्डित नहीं हुआ । ४ 


वेलूर ओर हलेवीड-- के मन्दिर द्राविड़ ओर चालुक्य कला के 
अनुपम रत्न हैं। स्मिथ का कहना है कि-ये सन्दिर धसशील मानव जाति के 
श्रम का आश्चर्य जनक समना छे । इनके कन्नाकोशल को देखकर नेत्र लग 
नहीं होते । 
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उत्तर-पूर्व प्रदेश के जेनतीथ 
चनारस:--- 


” थह देवाधिदेव सप्तम तीर्थड्वर श्री सुपाश्वेनाथ भगवान्‌ ओर तेवीसवें 
तीर्थड्टर श्री पाश्वेत्राथ जी के चार-चार कल्याणकों की पवित्र भूमि होने से 
परम तीर्थरूप है। यहाँ असी ६ श्वेताम्बर जिनालय हैं ओर अनेक दिगम्बर 
मंदिर भी हैं । इसके भेलुपुर डपनगर में पाश्वनाथ के ४७ कल्याणक हुए 
हैं। यहाँ पाश्वेप्रभु का सुन्दर मंदिर है। भदेनी में गंगा के किनारे वच्छराज 
घाट पर सुन्दर मन्दिर है। यह श्री सुपाश्वेनाथ प्रभु का च्यवन ओर जन्म- 
स्थान साना जाता है। 


सिंहपुरी--बनारस से चार सील दूर सिंहपुरी तीथ है। यहां श्री 
श्रेयांसलाथ प्रश्न के च्यवन, जन्म, दीक्षा ओर केवलज्नान कल्याणक हुएं हैं । 
एस स्थान पर अभी हीरापुर ग्रास है। यहां से एक सील पर. श्वेताम्बर 
मंदिर है जिसमें श्रेयांसनाथ प्रभु की मूर्ति विराजमान है। इसके सामने ही 
समवसरण के आकार का एक सन्दिर है जो केवलज्ञान कल्याणक का 
सूचक है । यहां वीद्धों का प्रसिद्ध सरनाथ स्तूप है । 


ज्काीः 


चन्द्रपुरी--सिंहपुरी से ४ कोस चन्द्रपुरी है जो चंद्रप्रसु के च्यवन, 
अनन्‍्स, दीक्षा और केवल कल्याणक की भमि है गंगा के किनारें टीले पर 
जिनमन्दिर है | 


अयोध्या:--इसका प्राचीन नास विनितानगरी है।यह . भगवान्‌ 
ऋषभदेव के च्यवत, जन्म ओर दीक्षा कल्याणक की भूमि. है | अजितनाथ, 
अभिनन्दन, सुमतिनाथ ओर अनन्तनाथ तीथदूुकर के चार-चार कल्याणक की 
पवित्रभमि हैं । आजकज्ञ कटरा मोहल्ला भें जेनमंदिर है । 


केदार:--हिमालय के शिखरों में केदारपाश्वेनाथ, बद्रीपाश्वेसाथ, 

मानसरोबर विमलताथ आदि तीर्थ थे परन्तु शंकराचार्य के समय से 

, - वेदानुयायियों के ऋधिकार में है । कहा जाता हैं कि मृल गादी पर आज भी 
तीथषुर की मृत्तियाँ है 
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श्रावस्ती---फीजावाद से ६० कोस उत्तर सें, बलरामपुर से ७ कोप 
जंगल में १ मील के विस्तार बाले सेतमहेत के किम्ने के बीच में अनोका 
ग्राम में संमवनाथ भगवान्‌ के ४ कल्याणक का तीर्थ है । यह विच्छेद तीर्थहै । 


रत्लपुरीः--फेजावाद जंकशन से ४ कोस सोहावल स्टेशन से १ मील 
उत्तर में मोराई गांव है यहाँ घर्मनाथ भगवान के ४ कल्याणक का तीथ है । यहां. 


दी जिनालय हैं । 
...._कस्पिला:--फरुकाबाद के वी. बी. मीटरगेज में कायमरंज स्टेशन है ।.... 
यहां से ६ सील पर कंपिला तीर्थ है। यहां विसलनाथ भगवान्‌ के ४... 
कल्याणुक हुए ह 

शौरिपुरः--बह नेसिनाथ भगवान्‌ की जन्मभूमि है। आगरा से 
मय मील पूर्व में बटेश्वरमाम है। यहां से दो सील. दूर यमुना के किनारे शोरि- 
पुर तीर्थ है । देकरी पर मंदिर है| यहां पहले सात जिनालय थे। -. 

सथुरा:--यह कल्पद्रमपाश्वनाथ, नेसिनाथ तथा वीरअम्ु का तीथे 
है। जम्बूस्यामि की निवाणभूमि है।राजमती की जन्मभूमि है। यहां 
कंकाली टीला है जहां से विपुल पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। जैनस्तृप और 

नमूर्तियां यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं | ह 


हस्तिनापर:--यह शान्तिनाथ, इुन्थुनाथध और अरनाथ तीथ॑ 

व्यवन, जन्म, दीक्षा और केबल कल्याणक की पवित्रभूमि है.। यहां से 
मील पर ऋपभदेव की पादुका कही जाती है। वहां भगवान के वारपषिक तप 
का पारणा हुआ होगा | अभी एक जिनालय है । । 
पअयाग.... 5 

यह परापभदेव भगवान की केवल कल्याणक भूमि है। इसका प्राचीन 
नाम “पंरिमताल पाटक हैं| यहाँ अचेय बट के नीचे लिनपादका थी जिसे 
९६४८ में उत्थापित कर शिवर्लिंग की स्थापना कर दी गई थी। अभी बट 
फे नीचे शिलालेख रहित पादका है। कहा नहीं ज्ञा सकता हैँ कि यह 
फिसकी है| यहाँ एक जिनालय है परन्तु उसमें मूर्ति नहीं है । 

पु शाम्त्ी:.... है रा | 

भरवारी स्टेशन से २० मील पर यमुना के किनारे कोसम इनाम 
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कल्याणक का तीथथ हैं। पहले यहां पद्मप्रभु का सन्दिर था। अभी विच्छेद्‌ 
तीर्थ है । 
भ'ह्लपुरः-.. 

गया जंकशन से १२ सील हटवारिया ग्रास है, उसके पास कोलवां 
पहाड़ पर शीतलनाथ सगवान्‌ के ४ कल्याण॒कों का तीथ है। यह श्री 
बिच्छेद तीर्थ है । 
मिथिला ह 

यह सल्लिनाथ भगवाध्‌ तथा नमिनाथ भगवान के आठ कल्याणक 
का तीर्थ है। यहाँ मन्दिर था जो अब जेनेतरों के अधिकार सें है । पादुकाएँ” 
भागलपुर मंदिर में लेजाई ग ु पे 


पटना: 


मगधसम्राट श्रेशिक के पोनच्र उदाई नें यह नगर बसाया था। 
प्राचीन काल में यहाँ विशाल जेनंपुरी थी। उदाई से लेकर सम्राट सम्प्रति 
तक यह मुख्य राजधानी रही है | यहाँ सुदर्शन सेठ की श्रसिद्ध पाहुका तथा 
स्थूलिभद्र की पादुकाएँ है । चौक बाज़ार में दो जिनालय है'। | 


पावापुरी:-.. 


यह भगवान्‌ सहावीर की निवाण भूमि होने से परमपावन तीर्थ- 
भूमि है। भगवान्‌ महावीर ने. सर्वप्रथम देशना भी दचहीं प्रदान की थी 
ओर अन्तिम देशना भी यहीं दी थी । प्रभुमहावीर के सत्य ओर अहिसा: 
का दिव्य संदेश सानवजात्ति को सर्वप्रथम यहीं प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ 
का निवाण हो जाने पर जहां उनका दाह संस्कार किया गया वहां उनके 
अआ्राता राजा नन्दिवधेन ने सुन्दर सरोवर वनवाकर उसके बीच में मनोहर 
जिनसन्दिर वेधवाया, ऐसा कहा जाता हैं यह ललमंदिर के नाम से 
प्रसिद्ध है । मंदिर में जाते के लिए पत्थर की पाल बेची हुई है।यह परम' 
शांति का धाम है | इस जलमंद्रिर का दृश्य बड़ा सुद्ावना है।ग्व० सहासना 
मालवीय जी ने इस जलमंदिर का दर्शन करते हुए कहा था कि “यह संदिर 
आत्मा की अपूर्व शांति का धाम है । 


तथा कोसमखिराज गाँव है'। पास में जंगल में पर्वत पर पद्मप्रभ्ु के 
डर 
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प्रास संदिर में भगवान्‌ महावीर की प्राचीन सुन्दर मूत्ति विराजमान - 
&£ै। आसपास ऋगभदेव, चंद्रमस, सुविधानाथ ओर नेमिनाथ भगवान्‌ की 
मूत्तियां हैं। यहां भगवान्‌ की अतिप्राचीन पादुकाएँ हैं। यहां देवधिंगणि 
क्षमाश्रमण की मनोहर मृत्ति मी है। आराम मंदिर से थोड़ी दर पर एंक खेत 
में रतूप है। पहले यहां समवसरण मंद्रि था ऐसा अनुमान किया जाता है | 
प्रभु की ऋंतिम देशना यहीं हुई होगी। ह ह हि 


शजगृह--यह नगर बहुत प्राचीन है। चीसवें तीर्थड्ठर श्री मुनिपुव्रत- 
खासी के च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल कल्याणक यहीं हुए हैं । तीन 
हजार वर्ष पहले का इसका इतिहास जेनग्रन्थों में उपलब्ध होता है| राजा 
प्रसेनजित और श्रेशिक की राजधानी यही नगर था। भगवान्‌ महावीर 
यहां अनेकों बार पधारे । राजगृही के नालंदा पाड़ा ( मुहल्ला ) में भगवान्‌ . - 
ने चवदह चातुर्मास किये थे । यहां के गुणशील उद्यान में भगवान, की कई 
धर्-देशनायें हुई हैं। भगवान्‌ के ग्यारह गणधर यहीं पहाड़ों पर निवाण 
प्राप्त हुए हैं। जनों के लिए यह स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। यहां दो जिन- 
मंदिर हैं। यहां से विपुलगिरि ओर वेसारगिरि की यांत्रा को जाती है| ये 
पाँचों पहाड़ गोलाक़ृति सें हैं। ( १) विपुलाचल--यहां गर्म पानी के पांच 
कण्ड हैं। यहां छोटी २ देवकलिकायें है | एक में अतिमुक्तक कुमार की 
पादुका है । एक में वीरप्रभु के चरण है' | उत्तरासिमुख मुनिस॒त्रत रवामी 
का संदिर, चंद्रम्रभ स्वामी का संदिर ससवसरण का रचना वाला वीरसपशु 
अर ऋषपमदेवजी के मंदिर है । (२) रत्वगिरि--यहां उत्तराभिमुख 
शातिनाथजी का मंदिर है। बीच के खप के योखर्डों में शांतिनाव, पाए८- 
नाथ, वासुपृज्य तथा नेमिनाथ भगवान्‌ के चरण हू । (२) उदयगिरि- 
पूर्वाभिमुख किले में परिचसामिमुख मंदिर है जिससे मुलनायक सांवलिया 
पाश्येनाथ की मूर्ति है। दाइ ओर पाश्यवनाथ तथा बाई ओर मुनिसुब्रत- 
स्वामी की पादुकायें है | पास से ४ देवकुलिकायें है जिनमें चरण पादुकाय _ 
ह१ै।(४ ) स्वणगिरि--यहाँ पृवरॉमिमुख ऋषसदेवजी का मंदिर 


(४ ) वेसारगिरि--इसको ४ टुक हैं। प्रथम दुक पर पृवराभिमुख 
मन्दिर में जिनमूर्ति €। दोनों तरफ नेमिनाथ ओर शान्तिनाथ भगवान की 
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चितौड़गढ़ (मेवाड़) के किले सें जीणं अवस्था में स्थित ( महाराणा 
मोक्कम्हिजी के समय में प्रधान सग्गापाकजी द्वारा निर्मापित) ऋअय 
जिवांकय 
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पादुकाएँ हैं | दूसरी ढुक पर उत्तरामिमुख सन्दिर में घन्ना शालिभद्र की मूर्ति 

आदि हैं। तीसरी टुक पर शान्तिनाथ भगवान्‌ के चरण हैं तथा चतुष्कोश 

नेमिनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ ओर आदिनाथ के चरण हैं।चोथी ढुक 
पर अुनिसुत्रतस्वाभी का विशालसन्दिर ओर अव्यं प्रतिसां है। मन्दिर के 

पूर्व में जगत्‌ सेठ का मन्दिर है। मन्दिर के नीचे दो गुफाएँ है'। पांचवीं 

हुक पर उत्तरामिमुख गोतसस्वास्ती का सन्दिर है। जहाँ ११ सिद्ध गणधरों 

की पादुकाएं है' | यहाँ शल्रिभद्र कई, निर्मोल्य छुई, वीरपोशाल, नन्दन 

मशिहार की बावड़ी, रोहिणेय चोर की गुफा, श्रेशिक का स्वर्शभण्डार, पाली 
लिपि का लेख आदि दशेनीय है' | राजग्ृही का प्राचीन नालन्दा पाढ़ा ही 

प्रस्यात नालन्दा दे जहाँ वौद्धों का विद्यापीठ था । खुदाई करते हुए यह अभी - 
जमीन से प्रकट हुआ है । 


काकंदी +-- 
लखीसराय स्टेशन से जम्बुई जाते हुए सागे में १९ सील पर .कार्कंदी 
है । यहां सुविधिन्नाथ भगवान्‌ के ५ कल्याण॒क का तीर्थ है । ््ि 


क्षत्रिय कुरड :--- 

लखीसराय स्टेशन से नेऋंत्य दक्षिण में १८ मील, सिकनद्रा से देक्षिण 
में दो सील, नवादा से पूर्व में ३९ सील ओर जम्वुई से पश्चिम में १३ सील 
पर नदी के किनारे ललछुवाड ( लिचछ॒वी राजाओं की भूमि ) ग्राम है, यहाँ 
घर्मशाला ओर वीर जिनालय है। लिछवाड से ३ मील दक्षिण में नदी के 
किनारे कुण्डधाट ( ज्ञातखण्ड वन ) हें, यह महावीर भगवान की दीक्षा भूमि 
है। यहां दो मन्दिर है! । यहां से ३ सील प९ जन्मस्थान नामक सूसि आती .. 
है यही चत्रियकृुण्ड है। जन्मस्थांन के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह भगवान 
महावीर का जन्मतीय है| यहां भव्य सन्दिर है । 


ऋजुना लका +--+ ह 

गिणड़ी स्टेशन से आठ सील पर जाकर गांव ह। वहां ऋजुवालिका 
नदी के किनारे भगवान्‌ महावीर को केवलज्लान हुआ था अतः तीर्थभ्रमि 
है। मन्दिर में ४ पादुकाएँ है । ह 


(रू रु ८ (४१४) मेजर सर (२०७ ८ े 
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सम्पापुरी 
भागलपुर से दी कोस दूर नदी के जितारे चंपानात्ा है। यहीं- 
घम्पापुरी हैं.। यहां वासुपृज्य भगवान्‌ के £ कल्याणक हुए है'। यहां बीर. 


भगवान्‌ ने ३ चातुर्मास किये। कामदेव क्राचक यहीं हुए है'-। शब्यंभवसूरि ने 


यहाँ दशवकालिक की रचना की थी। इस नगरी का विस्तार मन्दारगिरी 
तक था| सनन्‍्दारहिल पर बासुपूज्य जी को निवांण पादुका हे | 


मंधुवेन्त-- 


आकर गांव से ८ सील पर मधुवेन ग्राम है। यहां १३ सन्दिर है 
यहां से सम्मेतशिखर पहाड़ पर चढ़ा जाता हैं । ह 


पम्मेतशिखर!--- क्‍ | 

जैनियों का यह परम साननीय तीर्थधास है यहां से बीस -. 
तीथछुर निर्वाण पधारे हैं। इस भूमि में कोई विशेषता अवश्य होनी . 
घाहिए जिससे एक नहीं, बीस दीर्थ्व॒रों की निवोण भूमे होते का इसे सदू< 
भाग्य प्राप्त हुआ है । 


सधुवन ( पोस्ट-पारस साथ ) से एक फर्न्ौड्ड की दूरी से शिरवर जी 

के पहाड़ 4। चढ़ाव शुरु हो जाता हैं । इस पहाड़ को आजकल पाश्व नाथ 

हिल कहते ६ । समस्त बंगाल में यह अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान है । बंगाली जनता 
भा इसके प्रात अत श्रद्धाशांल हैं । । 


पहाड़ का चढाव॑ ६ मील है| ३ मील चढ़ने पर ,गन्धव नाता आता , 
है। यहाँ से आये मील की दरीपर शीत ( सीता ) नाला हैं । यहां का जल . 
विठा ओर पाचक है) यहां से २॥ मील आगे चढ़ने पर प्रथम गणधर देव- 
फुलिका के दर्शन होते हैं। यहां चौबीस गशधरों के चरणचिन्द्र हैं।४से 
गोतमस्वासी का सन्दिर कहते हैँ। यहां से चंद्रप्रमु की दुक, मेघाडम्वर की 
टुक तथा जलमन्दिर की ओर जाने के मा फूदते 


श्े कक ३. 


पदाइयपर कुज्ञ ३? हूं इनमें च्चीस तीघझूरों के चं,बीस मंदिर, 
शाइबत सिनके ४ मरिंर, सोतमादि गणबर की कु क्षिफा, शुभसवासी का 
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एके देवकुलिका ओर एक जलमन्दिर है। जल मन्दिर के पास एक सुद॒न्‍्र 
भरना है। सारे पहाड़ के मन्दिरों में से केवल जलमन्दिर में ही मूत्तियाँ हैं; 
शेप में चश्ण चिन्ह हैँ । जलसन्दिर में मूलनायक पाश्च नाथप्रभु की चमत्कारी 
प्रतिमा है ) मन्दिर बहुत भव्य ओर रमणीय है | जलसन्दिर के सामने ही 
शुभगणघर की देवकुलिका है। जलमन्दिर से ॥| मील दूर सेघाडम्बर ढुके 
पर पाश्च नाथंग्रभु की सुद्दर देवकुलिका है इसे पाश्व ताथ की टु'क कहते हैं । 
यह पाश्वे प्रभु का मन्दिर ही पहाड़ की सर्वोच्च चोटी पर है | ऊपर जाते के 
लिए ८० सीढियाँ चढ़नी पड़ती है'। शिखरजी का पहाड़ बेसे ही उन्नत है 
ओर उस पर यह तो सर्वोच्च शिखर है । इस पर रहा हुआ गगनचुम्वी 
श्रेत मन्द्रिशिखर बड़ा ही र्मणीय प्रतीत होता है । यहां से चारों तरफ 
का दृश्य बड़ा ही सुहावना प्रतीत होता है । 


सम्राद्‌ अकबर ने इस पहाड़ को कर मुक्तकर हीरविजयसूरि को. 
अरपण किया था | इसके बाद अहमसदशाह ने सन्‌ १७५२"में जगत सेठ महेता 
| चराय को सेंट किया था । अभी यह पहाड़ सेठ लालभाई दलपतभाई ने ' 
7“ इटोद कर आनन्दजी कल्याणजी, की पेढ़ी को दे - दिया है। 
इस महान तीर्थशज का सकल जेनससाज सें यहत अधिक महत्त्व 
है । हजारों यात्री इसके दर्शेत्त कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं. | बीस - 
तीर्थक्वरों ओर अनेक स्थविर महात्माओं की इस निवोण भूमि के कण-कण 
में शान्ति ओर पवित्रता ओतंप्रोत है । ह 


भाचान जन-स्मारक 


पुरातत्व ओर इतिहास के ज्षेत्र में प्राचीन स्सारकों का अत्यधिक _ 
सहत्त होता हैं। किसी भी संस्कृति के विकास ओर इतिहास का वाश्तविक- 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये बड़े उपयोगी होते हैं। प्राचीन स्मारकों के द्वारा 
ही संस्कृति के विविध पहलुओं पर प्रकाश पड़ता हि । जैन स्मारकों का महत्व 
जैनसंस्क्ृति की दृष्टि से तो है ही परन्तु भारतीयसंस्कृति की दृष्टि से भी 
बीोद्ध ओर हिन्द स्मारकों से किसी त्तरह कम नहीं है। स्तप, स्तम्भ, साति, 
_ शिलालिख, आयायपढ्ट, संदिर, गुफाए-इत्यादि रुप में जो जैन स्मारक 
' उपलब्ध हा रह ६ में इचिहाल की विाव्रव नए. पी को खोलने वाले न्ज। 
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यह बात अवश्य है कि पश्चिमी विद्वानों ने बेदिक ओर वोद्ध. धर्मों के स्मारकों. 
' और साहित्य के सम्बन्ध में विशेष रक्ष्य दिया है और जैनधर्म के प्रति उपेक्षा . 
को है जिससे जैन स्मारक विशेष प्रकाश में नहीं आ सके | परन्तु गत अर्थ- 
शताब्दी से पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ और उन्होंने 


इस सम्बन्ध से छानवान कर अनेक नवीन रहस्यों का उद्घाटव किया 


ये स्मारक जैनधर्म की प्राचीनता, भ्रव्यसमद्धि पवँँ उच्ज्बल अतीत के: 
 परिचायक होने के साथ ही साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, स्थापत्य - 


झोर शिल्प के श्रेष्ठ प्रत क हैं। 
स्तूप 
स्तूप:--कुछ वर्षा पहले पाश्चात्य ओर पो्षत्य विद्वानों की यह घारणा 


थी कि स्तृप मात्र वीड्धों के ही है! | इस धारणा के कारण उन्होंने जेनलक्षेणों 
से युक्त स्तूपों को भी बौद्ध मान लिये। परन्तु आधुनिक शोधखोज से यह 


धारणा मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। मथुरा के कंकाली टीले की खुद ई से प्राप्त 
होते चाले देवनिर्मितः बोद् स्वृप संग्बन्धी शिलालेख से यह भ्रम सजथा दूर - 


हो चुका हैं। डॉ. फल्ट ने लिखा है कि 
ह गृुफह मशंषवां०8 #ह्क हो! 80035 का) '880॥6 7स785 
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अर्थात्‌ समस्त स्तूप ओर स्तम्म अवश्य वोद्ध होने चाहिए इस पत्तपात 


मे जैनियों हारा मिर्मापित स्तयों को जनों के नाम से प्रसिद्ध होते से रोका | 
इसलिये अवतक निम्संदेह रूप से केवल दो ही जनलपों का उल्च ख किया 
ज्ञा सका है (परन्तु सथुरा के सतूप ने निरसंदेह उनके श्रम को दृर 


कर दिया ह | ) 
स्मिथ साहतन से लिखा हू किः--व॥ ४070 8 288९8 ॥07070॥8 


गंगा ा6 उत्यीए बेबाक, ॥8708 एसछा शाणाच्णपरह्मए (9०6्ीएते 
885 प्र0त99. अर्थाव-कई बार यथार्थतः जैन-स्मारक गलती से बौद्ध 


स्मारक मान लिये गये 


तात्पय यह दे कि जेंनों के द्वारा बनाये गये लूप बाद्ध स्तूर्पा से भी ' 
प्राचीन हैँ । देवनिर्मित वोह लूप का उद्मे ख॒ कंकाली टीले से उपत्ब्ध शि्ा- . 


(3) 
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का 


ना 


: पट्ट में होने से अब यह प्रमाणित हो गया है कि बोड्धस्तूपों के बनने के कई 


शताब्दी पूर्व जेनस्तृबों का निमोण हो चुका था । बुल्हर स्मिथ आदि पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी: यह स्वीकार कर लिया है। यहाँ कतिपय प्रसिद्ध स्तूर्पों का 
द्ग्दशेन कराया जाता हैः-- 


(१) मथुरा का देवनिर्मित वोह स्तूप :-- 


संन्‌ १८६० में लखनऊ संग्रहालय के क्यूरेंटर डॉ. फ्यूहरर की मथुरः 
के प्रसिद्ध कंकाली टीले की खुदाई करवाते समय जैनकज्ञा की विविध॑ 
वस्तुओं के साथ एक अभिलिखित शिक्लापट्ट प्राप्त हुआ | यद्यपि दुर्भाग्य से 
यह शिलापड् भग्नावस्था। में मिला हैं तथापि जो अंश प्राप्त हुआ है बंह सारें 
भारत में जेनघर्म एवं कला की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए महत्त्वपूरण 
अवशेप है । इस शिज्लाखएड पर त्राह्मी लिपि में एक अभिलेख उत्कीरी है 
जिससे पता चलता है कि शक संबत्‌ ७६ ( -- १४७ ई. ) में भगवान अ्हत्‌ 
की प्रतिमा देवताओं के द्वारा निर्मित 'बोद्ध' नासक स्तप में प्रतिष्ठापित की 
गई । यह स्तृथ सथुरा के दक्तिण पश्चिम में वत्तेमान ने कंक्राली नासके टीले 
पर वत्तैमान था | ईसा की टह्वितीय शताब्दी में इस स्तृप का आकार प्रकार 
ऐसा भठ्य तथा उप्तकी कला इतनी अनुपम थी कि सथुरा के इस स्वर्णकाल 
के कल्लासमज्ञों को भी उसे देखकर चकित हो जाना पड़ा था। उन्होंने 
अनुसान किया कि यह स्तृप संसार के किसी ग्राणी की कृति न होकर देवों 
की रचना होगी । अतः उन्हेनेि इसे 'देवनिर्मित स्तृ4' की ऋ॑ज्ना दी । 


व्यवहार भाष्य ओर विविध तीर्थकल्प में इस देंवनिर्मित स्तृप के 
विपय में अनुश्नतियां मिलो है । तीर्थकल्प में लिखा गया है कि “यह स्तूप 
पहले खर्ण का था ओर उस पर अनेक मृल्यवान पत्वर जड़े हुए थे। इस स्तृप 
को कुबेरा देवी ने सातवे' तीथक्ूर सुपाश्वनाथ के सम्मान में स्थापित किया 
| तेइसवें जिनपाश्वनाथ के समय से इस स्व॒ण सूप को चारों ओर ईटोॉ से 
आपवेधित किया गया ओर उसके बाहर एक पापाण सन्दिर का निर्माण किया 
गया । “तीर्थकल्प से यह भी पता चलता है कि महावीर की ज्ञान-प्राप्ति के 
१३०० वर्ष बाद सथुरा के इस स्तृूप की मरम्मत चष्पभद्ठसूरिं ने करवाई।” 
दसवीं ग्यारहवीं सदी के लेखों से पत्ता चलता है कि कम से कम १०७७ है० 
में कंकराली टीले पर जेनस्तृप तथा मन्दिर बने हुए थे। कं 
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प्रथा ऋओंथ ्च्ट एचणण्ट्पल््थ्थ््च्थ्पणण्च्थि पथ ध्ततचथधतस्ज्थयत्स्ट दल | 
( २.) मथुरा का सिंहस्तृप आ "5.३ 


जिसे 'लॉयन केपिटल पीलर' कहा जाताहँ | पहले तो चौद्ध मान लिया... 
गया था परन्तु वाद के अन्वेयण से विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि यह 
एक जेनलूए है। .. 


( ३) संचीपुर स्तूप कल 

“यह स्थान अवन्ति प्रान्त में आया हुआ है। यह प्रान्त दो बिसागा.. 
में विभाजित था। पूर्वावन्ति ओर पश्चिमावन्ति। पश्चिम -की राजधानी _ 
उज्जेन थी ओर पूर्व की राजधानी विदिशा नगरी के पास ही साँचीपुरी 
आगई है। वहाँ पर जेनों के ६०-६२ स्तृप हैं। जिनमें बड़े से बड़ा स्तृप 
८० फीट लम्बा और ७० फीट चोड़ा है ।” ( मुनि ज्ञानसुम्दरजी ) 


(४ ) भरहुत स्तूप : 

यह स्तृप अंगदेश की राजवानी चम्पानगरी के पास खड़ा है । इस 
समय चस्पा के स्थान पर भरह॒ुत नामका छोटा सा ग्राम रह गया 
हैं । इस कारण से यह भारहत स्तृप कहा जाता हैं। चम्पानगरी के साथ जनों 
का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है | यह वासुपृज्यस्थासी के कल्याणकों की भूमि तथा है: 
भ० महावीर के केवल कल्याण की भूमि होने से तीर्थरूप है। बोद्धों का इस 
नगरी के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं रहा है अतः यहाँ का रतृप जेन ही सिद्ध 
होता है । ( मुनि ज्ञान सुन्दर ) | 

(४ ) अमराबती स्तृप:--यह स्तृप बड़ा विशाल है।यह दक्षिण 
भारत में हैं। महामेघवाहन चब्रबर्ती राजा खारवेल ने अपनी दक्षिण-विजय 
की स्मृति में अड़तीसलक्ष द्रव्य व्यय करके विजयमहाचेत्य वनवाया था । 
इसका उल्लेख सम्राट के खाये हुए शिलालेख में है जो उड़ीसा की खण्डगिरां 
पहाड़ी की हाथीशुफा से प्राप्त हुआ है । सम्राट खारवेल जन थे अतः उनका 
बनवाया हुआ यह सृप अन्य घर्म का नहीं हो सकता है । 
- में, झानमुन्दरजी ) 

जनश्रत॒श्न॒त के अनुसार कोटिकापुर भ॑ जम्वृस्वार्मी का स्तूप था । 
राजावली कथा में इसका उल्लेख है । तित्थोगाली पहइण्णय में इस बात का 
प्रमाण सिक्षता हे कि किसी समय पाटलिपुत्न जैनधर्स का पम्रुख केन्द्र था; 
नन्‍्दों ने यहां पर पाँच जेनलूप बनवाये थे जिन्हें कल्कि नामक एक दुष्ट 
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राजा ने धन की खोज में खुदवा डाला था। जेनस्तृप अथवा जेनाचार्यों की 
समाधियों का उल्लेख “लनिसिद्या” शब्द से हाथीगफा वाले लेख में भी 
मिलता है। तक्षशित्षा भी जेनसम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र था। प्राचीच टीका 
साहित्य में इसे धर्सचक्रमूमि' कहा गया हे। तक्षशित्ञा का तीन मिन्न २ 
स्थानों पर शित्ञान्यास हुआ है यह सिद्ध है। सिरकपनगर ( तक्षशित्रा ) की 
खुदाई से जेनमन्दिर ओर चैत्य के भाग्नावशेप सिले हैं जो बनावट में सथुरा 
के अधनचित्रों में अंकित जैनस्तृपों से बहुत मिलती जुलती है इससे वहाँ जैनों 
का अस्तित्व रहा होगा यह प्रतीत होता है। कनिष्क के समय में पेशावर में 
भी एक जैनस्तृप था। 
गुफाएँ:--धर्मप्राण भारतवर्ष में ऋषि-मुनी ओर सनन्‍्तगण एकान्त 
शांन्त भूमियों में रह कर आत्म-साधना करते आये हैं। पहाड़ों की नीरव 
कन्द्राओं में उन्हें अलोकिक शान्ति का अनुभव हुआ करता था । अतः 
भारत के तीनों प्राचीन धर्मों के मुनि वनों सें, गुफाओं में ओर निर्जन प्रदेशों 
में साधना किया करते थे । तत्‌ तत्‌ धर्मी राजाओं ने अपने २ संत मुनियों 
के लिये पहाड़ों के नीरब प्रदेशों में गुफाओं का निर्माण कराया था | ये 
गुफाएँ चित्रकला, स्थापत्यकला, मू्तिकला, ओर इतिहास की विविध बातों 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । पुरातत्व ओर इतिहास प्रेमियों के लिये ये 
प्रचुर सामग्री उपस्थित करती हैँ | अजन्ता, एलोरा की गुफाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं । यहाँ कतिपय मुख्य २ जैन गुफाओं का दिग्सूचन किया जाता हैः-- : ., 
(१) उड़ीसा प्रान्त की खण्डगिरी अपरनाम उदयगिरि पर अनेक 
जनगुफाएँ हैं, जो महामेघवाहन कलिंगचक्रवर्ती सम्राट खारवेल ने वनवाई 
हैं। यहाँ की द्ाथीगुफा से एक शिललषिख प्राप्त हुआ है जिससे खारवेल के 
जैन होने के ओर उसके किये हुए अनेक कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है । इससे 
तत्कालीन अनेक ऐतिहासिक तत्वों का परिचय मिलता है | ८ 
ह (२) विहार प्रदेश में वरवरा पहाड़ की कन्दराओं में जो नागाजु न 
के नाम से प्रसिद्ध हैं कतिपय जेनगुफाएँ है'। वहाँ जेनश्रमण रहा करते 
थे । इनका विस्तृत वर्णन जेनसत्यप्रकाश मासिक पत्र के बर्ष ३ अंक ३-४-४ 
में किया गया है.। विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है | 
. (३) पाँच पारडंवों की गुफाएं-मालव प्रदेश में ये गुफाएँ आई हुई 
ह । इनमें शिल्प और चित्रकला का बहुत सुन्दर क्राम किया छुआ है । 
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. (६ ४ ) गिरनार पर स्थनेमि की गुफा आदि अनेक गुफाएं है' | 
' (४) अजन्ता की गुफाएँ:--यहां की गुफाएं विश्वविख्यात है | 


इसवी सन पूर्व की गुफाएं भी यहां हैं! | यहाँ की शिल्पकला ओर चित्रकला - 


अत्यन्त सुन्दर है। यहाँ की गुफाएं अधिकतर वोद्ध हैँ । यहाँ जनसन्दिर 


भी थे जो अभी जीणें-शीण दशा में है। इनमें से एक का चित्र १८८६ में - 


आचिटेक्चर एट अहमदाबाद में प्रकट हुआ था। इस संदिर का शिखर नष्ट 


हो गया है परन्तु इसके अति विशालमण्डप को देखते हुए वह वहुत उन्नत. 


ओर पिरामिड के आकार का होना चाहिए | सण्डप के स्तम्भ ओर उसकी 
कारोगरी श्रतिशय सुन्दर है । 


(६) अंकाई की गुफाएँ:--यह्‌ स्थान येवला तालुका में है। यहां 


दो पहाड़ियाँ साथ मिज्ी हुई हैं| भूमि से ३१४९ फीट ऊँची हैं। अंकाई 
की दक्तिण दिशा में जनों की ७ गुफाये है, जिनमें कोरणी का काय अत्यन्त 


कस 


सुन्दर है। पहली ओर दूसरी गुफा के दो दो मंजिल हैं। जेनमृत्तियाँ हैं . 


ओर शिल्पकला दर्शनीय हैँ । शेष गुफाएं एक मंजिल वाली हें। जेनमृत्तियों 
ओर स्तम्भ दर्शनीय 

(७) बादामी की गुफाएँ--यहाँ की प्राचीन गुफाये वहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
की गुफाएँ आयः सब जेनों की ही हैं । यहाँ वर्ततान में भी पाश्वनाथ और 
महावीर की मृत्तियाँ हे । अनेक यूरोपीय विद्वानों ने इनकी शिल्पकला की 
भूरि २ प्रशंसा की है. | विक्रम की छठी या सातंत्रीं सदी के जैनराज़ा ने थे 
गुफाये बतवाई थीं। 


(८) घाराशिव--वर्तमान में इसका नाम उस्मानाचाद है । वहाँ . 


'से २-३ सील पर जेनों की सात शुफाएँ आती हू जिनमें एक गुफा बहुत 
"विशाल ओर नक्काशी से रमणीय है । उसमें भगवान पाश्वनाथ की सप्तफण 
वाली मत्ति शरीस्प्रमाण ओर श्यामवर्ण की है। सब गुफाओं में जन- 


सा, 
ही ३५४ आड 


मूत्तिया ह 
; (६) एलोरा-दालतावाद से १२ मील की दूरी पर दहू स्थान 
2 यहाँ पहाड़ी पर जनों की ३९-३४ गफायें है | यहाँ शेत्र आर बीद्ध गुफांयें . 
हैं। बीच में केल्ास सम्दिर है और एक तरफ जनगुफाएँ हैं और दसरी 
तरफ बाद्धगुफाएँ हैं। अनेक विद्वानों ने इस पंर ब्रहुत छुछ लिखा है । 
यहां अधिक नहीं लिखा जाता है । 


/प! 
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(१०) राजमृह--यहाँ के पंच पहाड़ों में दो वंड़ी २ जेन मुफाएँ हैं 
जिसमें एक का नाम सप्तफणा ओर दूसरी का नास सोनसद्रा है । इन गुफाओं 
के लिए कनिंग होस ने विस्तृत लेख लिखा हैं। इन गुफाओं में से मिले हुए 
शिलालेख से सालूम होता है कि यह ईसा की दूसरी सदी में मुनि वीर-देव 
के लिए बनवाई गई थी । 

नासिक के आसपास को गुफाएँ मांगीतुगी, सतारा जिले की 
गुफाएं आदि २ हजारों जेनगुफाएँ बनी हुई है' । 

चित्तोड़ का कीत्तिस्तस्भ--सुप्रसिद्ध ओक्राजी का कथन हैं कि यह 
सात मंजिल का उन्नत जेनकीरत्तिस्तम्भ दरिगम्बर संम्प्रदाय के बघेर वाला 
सहाजन साहनाय के पुत्र जी जीआ ने विक्रम की चोदहवीं सदी के उत्तरार्ध 
में बनाया था। यह कीर्तिस्तम्भ आदिनाथ भगवान का स्मारक हैं | इसके चारों 
तरफ अनेक जेनमति आलेखित है । 

पहाडुपुर--कलकत्ता कुचविहार लाइन में जमालगंज स्टेशन हैं । 
वहाँ से दो मील दूर टीले पर यह ग्रास है यह सारा टील्ा जैन स्मारकों से' 
भरा हुआ है । यहाँ से विशाल जिनमन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए है । 

अहिच्छुत्ना--ई० आई० आर० के एओनला स्टेशन के ४ कोस पर 
रामनगर है जिसका ग्राचीन नाम शंखपुरी या अहिच्छत्रा है | यहाँ का जैन 
स्तृप मथुरा के स्तृप से भी प्राचीन है । । 

श्री आदिनाथ की घातु प्रतिसा:--बह प्राचीन मूर्ति भारत के वायज्य 

प्रान्त से बाबू पूर्ण चन्द्र जी नाहर को प्राप्त हुई है | यह मूर्ति पद्मासन लगा 
कर वेंठी हुई .ह. ओर आसपास की मूृर्तियाँ कायोत्सगग के रूप में खड़ी 
है। सिंहासन के नीचे नवग्रहों फे चित्र ओर वृपभयुगल हैँ । इससे मूर्ति 
बड़ी सुन्दर ओर मनोज्ञ होगई है| इस मर्ति के पीछे इस प्रकार लेख हे 
“पब्जकसुत आम्बदेवेन | सं? १०७७” इससे यह उक्त खंबन की प्रतीत 
होती है । ़ 
सिरपुर की महत्वपृण धातु प्रतिमा :--- दा 
कला की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखती है । इसकी रचना शेल्ती 
स्वतन्त्र, स्वच्छ ओर उत्क्ष्ट कलामिव्यक्ति की परिचायक है। मृलप्रतिमा 
पद्मासन लगाये हुए है । निम्नभाग में वृषभचिह् स्पष्ट है । केशराशि स्कन्‍्ब- 
प्रदेश पर असारित ६ दाहिनोीं ओर अम्बिका को मृत्ति हैं। अनुसानतः यद्द 


१ 


> 
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नोवीं से ग्यारहवीं शत्ताब्दी के बीच की प्रतीत होती है । ॥॒ 
अथ पद्मासनस्थ धातु की जिनमूर्ति :--- । 

कप थ च्ध ली ५ सा 

अधथपदासनस्थ जनमूत्ति अतिविरल देखी जाती है। प्रायः बुद्ध की 
मूर्ति अर्थपदासनस्थ होती है । परन्तु यह मृर्ति अधपद्मासनस्थ होते हुए भी 
जिनदेव की है। यह मूर्ति बावू पूर्णचन्द्र जी नाहर को उदयपुर के पास सवी 
का खेड़ा ग्राम से प्राप्त हुईं थी । यह उनके पास कलकत्ता में है। यह पीतल 
की मूत्ति हैं ओर कशोटकी लिपि में इस पर लेख लिखा. हुआ है जिसे पं० 
गौरीशंकर ओमका और डॉ० हीरानन्द शास्त्री ने पढ़ा है। बैठक के नीचे नव- 
ग्रह की छोटी २ आक्ृतियाँ हैं । ओमाजी के मतानुसार यह आठवीं सदी की 
प्रतिमा होनी चाहिए । आर 
वीरसं० ८४ का शिलालेख... । 

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता गोरीशंकर हीराचन्द ओमा को अजमेर जिले 
के वार्ली नामक गाँव से वीर सं० ८४ का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो अभी 
अजमेर के स्युजियम में सुरक्षित है । क जे 

सथुरा से प्राप्त आयागपट्ट ओर जेनयति कर्ह (? ) कीमूर्ति श्रादि 
अनेक प्रकार की प्राचीन सामग्री आजकल के अन्पेपण से प्राप्त हो रही है । 
यदि विद्वानों का इस दिशा में परिश्रम चालू रहा तो सन्भव है. कि अनेक 
महत्त्वपूर्ण तत्त्तों पर प्रकाश डांलने वाली प्रचुर सामग्री जैनम्मारकों की 


(पा 
जि 
3 


|, 


सहायता से प्राप्त हो | जैनसाहित्य ओर जेनस्मारकों का निष्पक्ष बुद्धि से 
अन्वेपण और अनुशीलन अपेक्षित हैे। पुरातत्वरसिकविद्दान्‌, इस ओर 
ध्यान दें तो वीड्ध साथन-सामग्री की तरह जेनसाथन-सामग्री भारतीय 
संस्कृति ओर इतिहास के लिए कामधेनु की तरह द्विंतावह सिद्ध होगी । 


जार मंगाइये (द्धिवली की मियई) की मिठाई ) 


सुन्दर कहानियाँ भाग १ श् 4 

सुन्दर कहानियाँ भाग २ गे ॥) 

ऊंट की गरदन . ) 

सरस कद्ानियाँ.. ह |) 
पता--चीरपुत् कार्यालय, अजमेर रा 
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७ + जैन ७७ । 
जगत में जनों का स्थान 
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जेनजाति ,प्रारम्स से ही व्यापार-प्रधान रही है । इस समाज के नब्बे 
तिशत व्यक्ति व्यापार द्वारा जीवननिवोह करते हैँ, ओर दस प्रतिशत 
व्यक्ति राज्यकर्मचारी हैँ या अन्य नोकरी आदि साधनों से आजीविका 
चलाते हैं । इस समाज का बालक जन्मजात व्यापारिक संस्कारों के कारण 
व्यापार की ओर ही मुकता हैं। यही कारण है कि भारत के व्यापारिक 
ओर ओद्योगिक क्षेत्र में जेनों का अति उल्लस्थान रहा है ओर अब भी है। 
उस प्राचीनकाल में जबकि यात्तायात के साधनों की आजकल जेंसी सुविधा 
थी, इस समाज के व्यापारपरायण व्यक्ति दूर २ देशों में व्यापार के 
निमित्त जाया करते थे। जनशात्त्रों में उल्लेख है. कि हजारों चर्ष पहले इस 
धस के अनुयायी गृहस्थ समुद्रपार के देशों में व्यापार. के निसित्त जाया 
करते थे । हजारों पोत ( जहाज ) विदेशों में माल ले जाते थे और वहाँ से 
लाते थे। विदेशों में व्यापार करने के साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष या परोक्त 
रूप से जेनसंस्कृति का प्रचार सी करते थे। आजकल विदेशों में जो थोहे 

चहत जैनअवशेप प्राप्त होते है वे यही सूचित करते हैं। 

व्यापार के प्रति जन्मजात चाव होने से तथा बुद्धिमत्ता ओर साहस 
के कारण जैनों ने विपुल सम्पत्ति उपाजित की हैं। आजकल भी भारत की 
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अन्य जातियों ओर समाजों से संख्या की अपेक्षा बहुत कम होते हुए भी 
यह समाज समृद्धि से सबसे अधिक बढ़ीचढ़ी हैं कर्नल जेम्सटॉड ने आनालस 
आफ राजस्थान से लिखा हैं कि पे 486 ॥8076 हि जज ६8 2087 
ए्रावि९ जह्थोंत रे वपतॉ8 9888 ही70प3)॥ ह6 वगगरो.8 ता तेंग॥ 
3/8ए - 
* इसी तरह कलकत्ता में ज़्ाड कर्जन ने जैनों द्वारा किये गये स्वागत 
समारोह के उत्त र में कहा था | 
7 गण इजढ०९ 06 शीए शांशा उंतेरा8 बांतवी6ते गा १00०) 
शाहिांणा, 0 06 हकणएाएप्रा0घ४ 0060076णा ॑ गैप्राक्ाए फांणी 
एप 8प्राशालिंव, 06 90097 छ/08॥ प्रश'ट्गातवीए ग्रपणा06 छा 
॥86॥7५8॥ए 
यह विपुलसम्पत्ति राज्य था सत्ता के बलपर या अनेतिक.साधनों 
के बल्पर एकत्रित नहीं की गई है अपितु व्यापारिक प्रतिभा, दृरदर्शिता, 
साहस, धेर्य आदि सद्गुणा के द्वारा उपाजित की गई है। “प्राचीन काल को 
यातायात के महान कठिनाइयों की परवाह न करके जनव्यापारी घर से 
लोटा-डोर लेकर निकलते श्रे ओर घर .काँच घर मुकाम करते हुए महीनों में 
बंगाल, आसाम, मद्रास आदि अपरिचित देशों में पहुँचते थे। भापा और 
' सम्यता से अपरिचित होने पर भी ये लोग धैर्य ओर साहस का अवलम्बन 
 ज्ञेकर अपना कार्य करते रहे ओर अन्ततः हिन्दुस्तान के एक छोर से दृसरे 
छोर तक सब छोटे-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में अपने पेर .सजबूती से रख दिये. 
भारत का प्रसिद्ध 'जगत सेठ' का कुटम्बच इसका भव्य उदाहरण है । कहाँ 
नागोर और कहां बंगाल १ कहां तत्कालीन बंगाल की परिस्थिति ओर कहां 
ठा-डोर लेकर निकलते वाला हॉीरानन्द ? क्‍या कोई कल्पना कर सकता था 
सी हीरानद के चंशज के इतिहास में जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध होंगे ? 
तया वहां के राजन तेक, धार्मिक ओर सामाजिक वातावरण पर अपना 
एकाधिपत्य कायम कर लेंगे ? सच वात तो यह ह कि प्रतिमों के लगाम नहीं 
होती, जब इसका विकास होता हैं तब सर्वतोमुखी होता दें! इसी हीरानन्द के 
शर्जीं के घर में एक समय ऐसा आया जब चालीस करोड़ का व्यापार 
होता था। सारे भारत से यह प्रथम श्रेणी का धनिक घराता था। ल्ार्ड 
कलाइव ने अपने पर लगाये गये आरापों का प्रतिकार करते हुए लन्दन में 
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कहा था “में जब मुर्शिदाबाद गया और वहां सोना, सोना, चांदी और जवाह 
रात के बढ़े २ ढेर देख, उस ससय मैंने अपने सन को कैसे काबू में रक्‍्खा 
यह मेरी अन्तरात्मा ही जानती है ।” इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
शपती सहान प्रतिभा के बल से जैनव्यापारियों ने व्यापार के साथ ही साथ 
राजनेतिक क्षेत्र में भी अपना कितना प्रभाव जमा रक्खा था । 
ज़गत्सेठ का इतिहास :-- 
भागोर से ज्ञोटा-डोर लेकर निकलने वाले सेठ हीरानन्द के वंशजों ने 

इतनी अपार द्रव्यराशि उपाजित की कि मुगल सम्राटों ने उन्हें जगत्सेठ की 
उपाधि से विभूषित किया | मुगलसम्राट, नवाव ओर अंग्र जीकम्पनी तक 
उनसे द्रव्य की याचना करती थी। ऐसे सहान सेठ के परिधार ओर उनके 
तत्काल्लीन सहत्व का थोड़ा सा उल्लेख करना प्रासंगिक प्रतीत होता है | 

 न्ञागीर के हीरानन्द शोचनीय »र्थिक परिस्थिति से विवश होकर 
परदेश के लिए निकल्न पड़े | सारवाड़ से चलते हुए. वे बंगाल -ें आये | 
इनके छह पुत्र और एक पुत्री हुई इसमें से आपके चतुर्थ पुत्र सेठ साशुक- 
चन्द्र जी से ज़गत्‌ सेठ के खानदान का प्रारम्भ होता हैं। नागौर से निकले 
हुए हीरानन्द का पुत्र वंगाल ओर दिल्ली के राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की 
भांति प्रकाशसान रद्द | अठारहवीं सदी के बंगाल के इतिहास में जगत्‌ सेठ 
की जोड़ी का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता | गरीच्र पिता का यहू. 
कुबेर तुल्य पत्र अग्रत्यक्ष रूप से बंगाल, विहार ओर उड्डीसा का भाग्यविधाता - 
बना हुआ था । ह ह 

उस समय बंगाल की राजधानी ढाका में थी। मुगलसाम्राय्य के 

अन्तिम प्रभावशाली ऑरडजेब का प्रताप घीरे २ च्षीण होता जा रहाथा | उस 
समय बंर्शल का नवाव अजीमुश्शान था ओर आओरहइजेव ने दीवान के स्थांन 
पर मशिदकलीखों को भेजा था। सेठ माखुकचन्द ओर मुर्शिदकुलीखोंँ के 
वीच भाईयों से भी अधिक प्रेम था। ये दोनों बड़े कर्मवीर ओर साहंसी थे | 
सेठ माणकचन्द फे दिमाग ओर मसुर्शिदकुल्लीखां के साहस ने सिलकर एक 
बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी । 

 मुर्शिदकज्ञीखाँ एक सहत्वाकांत्षी व्यक्ति था। सेठ साणकचन्द ने इसे . 
उत्साहित करते हुए कहा कि यदि तुम मुशिदाबाद नामक एक, नवीन शहर 
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की स्थापना करो तो फिर देखना कि माणकचन्द की शक्ति क्या खेल करके 


दिखाती है | गंगा के तट पर एक टकंसाल स्थापित होगी, अंग्रे ज, फ्रेन्च और 
डज् लोग तुम्हारे पेरों के पास खड़े होकर कार्निस करेंगे। दिल्ली का बादशाह 
तो रुपयों का भूखा है जहाँ हम अभी एक करोड़ तीस-लाख भेजते हैं. वहाँ 


दो करोड़ भेजेंगे तो वह सममेगा कि बंगाल की समृद्धि मुर्शिदकुलीखोँ के . 


प्रताप से बढ़ती चज्नी जा रही है। सेठ माणकचन्द ने इस प्रकार मुर्शिदकुलीखोँ 
को उत्साहित करके अपने अतुलवेभव ओर गंगा के समान घने के प्रवाह की 


ताकत से भागीरथी के किनारे मुर्शिदाबाद तासक विशाल नगर की स्थापना 


की । कुछ ही समय में यह नगर बंगाल की राजधानी के रूप में परिशत 
होगया । अजीमुश्शान नाममात्र “का नवाव का रह गया ओर सारी सत्ता 
इन दोनों के हाथ में आगई । इनके सुप्रवन्ध से बंगाल में शान्ति की लहर 
दोड़ गई । इस समय सारे भारत में राज्यक्रान्तियां हो रही थी परन्तु इस 
सुप्रबन्ध के कारण बंगाल क्रान्ति की चिनगारियों से वचा हुआ था | अंग्रेज . 
व्यापांरी अपनी कूटनीति से कनौटक, सद्रास ओर सूरत में कोठियां स्थापित 
कर भूमि पर अधिकार कर रहे थे। परन्तु वंगाल में उनकी दाल नहीं गल 
रही थी । ह 
सहसा भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण में एक प्रबल भोँक़ा आया | 
दिल्ली का सिंहासन फर खसियर के हाथ में चला गया । बादशाह फरुखशियर 
एक बार वीमार हो गया । देवयोग से अंग्रेज कम्पनी का डाक्टर हेेमिल्टन 
बादशाह से मिला ओर उसे स्वस्थ कर दिया | इसके पारितोपिक के रुप में 
उसमे बंगाल की भ्रमि में गंगा के किनारे कुछ गाँव माँग लिये । मूल फरु ख-.. 
शियर इतना वेभान हो रहा था कि वह कोरे कागज़ पर सही करते को 
तख्यार था । उसने गंगा के किनारे के चालीस परमनने अंग्र जो को सुपुदे 
करने का फरमान सुर्शिन्‍कुलीखां के पास भेज दिया | जब यह फर्मान मुशिद- 
कुश्ीखों ओर जगत्सेठ के सन्मुख पहुँचा तो उन्हें बंगाल के अन्धकारमय 
भविष्य के दशंन होने लगें।मुशिदकुलीखां ने साहस पूर्वक बादशाह का 
फरमान वापप्त लीटा दिया ओर कड़ल्ाया कि बंगाल का दीवान एक इच्च 
जमीन भी विदेशियों को सौंपने से असहमत है| इससे मरे फर शियर 
कद हो गया और उसने फरमान निकाला, जिसमें मुशिद्रकुलीरखाँ को दीवाने - 
पद से शलग करके उसके स्थान पर सेठ माणकचद को दीवान बनाने की ._ 
चापणा थां आर सठ के बना का जगत सदर की पदवाी से विभापत करने 
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की इच्छा प्रदर्शित की गई थी। सचमुच यह एक अद्भुत घटना थी कि 
मुगलसम्राद ने एक जन को बंगाल का दीवान बनाना चाहा। | 


जब यह्‌ फरमान मुशिदर्कु लखाँ के पास पहुँचा तो उसे इसमें जगत्‌ 
सेठ का पडयंत्र सालूस हुआ । पर जब ये दोनों मित्र मिले सब्र सेठ माणक- 
चन्द्‌ ने कहा--मुर्शिदकुलीखां ओर माशुकचन्द के वीच भेद कहाँ है ? मेरे 
ल्षिए बंगाल को सूवेगिरी में आकपण ही क्‍या है इस सारी मुगल सल्तनत 
में ऐसी चीज ही क्‍या है जो सोना, मोहर ओर रुपये से नखरीदी जा सके ! 
गंगा के किनारे जब तक मेरा महिसापुर बसा हुआ है ओर मेरा टकसाल 
चालू है वहाँ तक मेरे बेभव, सत्ता ओर व्यापार के सम्मुख कोन ऊँची ऊँगली 
उठा सकता है | फरू खशियर स्वयं एक दिन याचक की तरह रुपये की भीख 
सांगने इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था। मेरा विश्वास हैं कि हमारे 
धन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है। में बादशाह को लिख देता हूँ कि 
मे मिली हुई सूचागिरी में पुनः मुर्शिदकलिखां को सौंपता हूँ क्योंकि में उन्हें 
अपने से अधिक योग्य मानता हूँ।” मुशिदकुलिखां ने पूछा--अंग् जो के 
परगने सॉपने के फरमान का क्‍या करना चाहिए १ ज़गन्‌ सेठ ने कहा-“इस 
विधय में जरा चुद्धिमानी से काम लेना चाहिए । अंग्रे ज व्यापारी हैं, कूटनीतिज्ञ 
हैं। और लड़ाकू है' अतः उनके साथ उच्छ खल व्यवहार करने का परिणाम 
अच्छा न होगा | इन परगनों की सालिकी तो इन्हें नहीं दी जा सकती परन्तु . 
अंग्रेज़ व्यापारी बिना करटम टेक्स के यहाँ व्यापार कर सर्के यह व्यवस्था 
करनी पड़ेगी । इन सबसे जगत्‌ सेठ का बंगाल के राजनतिक वातावरण में 
कितना प्रभाव था यह स्पष्ट प्रतीत होता है। समस्त चंगाल, विहार ओर उड़ीसा 
का महसूल सेठ माणकचंद के यहाँ इकट्ठा होता था और इन प्रदेशों में जगन 
सेठ की टकसाल में बने हुए रुपये ही उपयोग में आते थे । ह 

तत्कालीन मुसलमान लेखका ने लिखा है कि जगत सेठ के यहाँ इतना . 
सोना चांदी था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी के प्रवाह को सेकने के 
लिए सोने ओर चांदी का पुल बनां सकता था। बंगाल के अन्दर जमा हुई - 
महसूल की स्कम दिल्ली फ्रे खज़ाने में भरने के लिए जगन सेठ के हाथ की. 
एक हुण्डी पर्याप्त थी । मुदखरीन नामक अन्ध का लेखक लिखता हर कि उस - 
जमाने में सारे हिन्दुस्तान में ऊगन्‌ सेठ की बरावर्स का काई व्यापारी आर 
सेठ नहीं था । ' 
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सेठ माशकचन्द की पत्नी माणिकदेवी की इच्छा से उन्होंने कसौटी 
पत्थर कारसन्य' जिनसन्द्िर वनवाया था। कहा जाता है. कि इस कसौटी पत्थर 
के संग्रह में इतना मूल्य खर्च करना पड़ा कि शायद सोने और चांदी का 
सन्दिरि तय्यार हो सकता था। गंगा के ग्रवाह में यह मन्दिर वह गया है फिर . 
भी जो अवशेप दचे है' वे ज्गत्‌ सेठ की असर कीर्ति को घोषित कर रहे है. 

. सरफखां ओर जगत्‌ सेठ फतेचंद:--मुर्गिदकुलिखां के बाद सेरफखां - 
बंगाल का शासक हुआ । सेठ माणकचंद के बाद सेठ फतेचंद जगत्‌ सेठ की 
गादी पर आये | सफरखां ने जगत्‌ सेठ के साथ वैर बांध लिया और बंगाल , 
की सुख शान्ति को नष्ट कर दिया | यह ससय नादिरशाह की छूट का था। 
सेठ फेंतेचंद्र ने अपनी. बुद्धिसत्ता से नाद्रिशाह को प्रसन्न कर बंगाल को... 
लूट से वचा लिया | सरफर्खां: अपनी उच्छ खत्न प्रवृत्ति से पदश्रष्ट कर दिया 
गया | उनके स्थान पर अलीवर्दीखां शासक हुआ | अलीवर्दीखां के समय में .. 
मरहठों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सरहठों ने जगंत्‌ सेठ की कोठी . 


नवाब सिराजुदौला और जगत सेठ महताबचन्द:--अलीवर्दीखो के ; 
बाद सिराजुदौला- बंगाल का नवाव हुआ ओर इधर सेठ फतेचंद के पौत्र ... 
महंतावचंद जगत सेठ की गद्दी पर आये | इस समय दिल्ली के सिंहासन पर 
अहमदशाहू और आदिलशाह थे | अंहमदशाह ने सेठ महतावचंद को जगतू -' 
सेठ की पदवी से और उनके भाई को 'सहाराजा' के पद से सम्मानित किया _ 
ओर सम्मेतशिखर का जैनतीर्थ इन्हे समर्पित किया। सेठ संहतावचन्द ने 
उत्तरी और दक्षिणी भारठ में बहुत बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठा प्रोप्त की... 

मीरजाफर के भयंकर विश्वासघांत के कोरण पत्ासी के युद्ध में ' 
सिरोजुदौला की पराजय हुई ओर मीरंज्ञाफर नवाव बन गया | इसके शासक . 
होते ही अंग्रेजों की वन आई। इसने अंग्रेजों को टकसाल खोलने का हुक्म 
दे दिया | इसी. समय से जगत सेठ का वैसव सूर्य अस्ताचलगामी होने लगा। 

उक्त वर्शन से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी बुद्धि अतिभा से दंथा व्यापार 
के जरिये ज़्गत्‌ सेठ ने तत्कालीन वातावरण सें कितना माहात्मय प्राप्त कर. 
लिया था। जगत्‌ सेठ का इतिहास एक जैनव्यापारी की उच्ज्वल्न कीर्ति का 


इतिहास है | 
भारत के व्यावसायिक अगत्‌ में जैनों का प्राघान्य है। उनका व्यव- 


- साय किसी एक ज़ेत्र में ही सीमित नहीं परन्तु व्यापक है | संसार का ऐसा । 
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कई देश न होगा जहाँ जेनव्यापारी का प्रवेश न हुआ हो। अमरीका, 
इंगलेस्ड, फ्रांस, जमेनी, अफ्रिका, जापान, रूस आदि दूरवर्ती प्रदेशों के 
साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध है! | अफ्रका चीन, वर्सा, मलाया, सिंगापुर, 
लंका, श्याम, आदि प्रदेशों में तो बहुत प्राचीम काल से जेनव्यापारियों का 
निवास रहा है | आजकल भी विदेशों में वहुत वड़ी तादाद में जेनों की 
त्रस्ती है ! 

चमे, सद्य-सांस आदि गहित उद्योगों को छोड़ कर प्रायः सब प्रकार 
के अग्हित उद्योगों में जेनव्यापारियों ने प्रवेश किया हैं और अच्छी 
सफलता प्राप्त की हैं। ऐसा होते हुए अधिकतर जेनव्यापारियों का ध्यान 
बस, सोना-चॉदी, जवाहगात, किराना, अनाज, रूई-झन आदि के व्यवसाय 
की ओर अधिक आक्ृष्ट हुआ है | इन क्षेत्रों सें जनों ने पय्माप्त व्यापारिक 
कीति उपाजित की है| अपनी व्यापारिक प्रतिभा ओर द्रव्यराशि के बल- 
पर उन्होंने कतिपय व्यापारों पर एकाधिपत्य सा प्राप्त कर लिया हैं | वे न 
केवल भारत के अपित विश्व के बाजार में उथवल पथल मचा देने की 
चमता रखते है । विश्व के वाजारों का उतार चढ़ाव उनके रुख पर निर्भर 
करैरता था | किसी समय रूई के व्यवसाय में सर सेठ हुक्मीचंद जी ने 
इतना प्रमुत्व॒ प्राप्त कर लिया था कि उसके रूख पर अमेरिका के बाजारों में 
उथल्न-पथल हो जाया करती थीं। अनेक जेनव्यापारियों के लिए ऐसा 
कहा ज्ञाता है कि “आज का भाव यह है कल की बात वे जानें |” वम्बई 
के शेयर बाजार के राज़ा सेठ प्रे्चंद के लिए उच्त प्रकार से लिखा जाता 
था | जेनों में से कई व्यापारी कोई 'कॉटन किंग! कोई सिल्वर किंय, कोई 
शोयर किंग के नास से च्यापारों में प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए है हि 

देश की ओद्रोगिक सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए कल्कारखानों की 
घापना में भी जेनव्यापारी पीछे नहीं रह है । कपड़े के सिल्न, तेंल 
निकालने के आइल मिल, जिनिंग एंड प्रेसिंग फेक्टरियाँ, प्रिटिंग प्रेस 
बर्तन बनाने के कारखाने. सिर्मेंट के कारखाने. रबर के कारखाने इत्यादि 
अमेक उद्योग जैनव्यापारियों द्वारा संचालित हो रहे है । सर सेठ हुक्मी चंद 
कल्तुरभाई लालभाई, शांतिलाल संगलदास, कन्दयालाल भंडारी, डालमिया, 
साह श्ेयांसप्रसाद आदि २ अनेक उद्योगपति हें । सर चन्नीजाल भायचंद 


अन्नराष्ट्रीय शत प्राप्त जञनबन्यापासा हु । 
जा 
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र्‌ 
मुक्तहस्त से पस्मार्थ में जग ५ सींखो । जैनर्लिए व्प-बटी के से 
7 दान के संस्‍्कीर भीप्राप्षर्क क्लेता है । जे व. जन छापने धर्म के सु वी 
करोड़ों रूपये लगाये ही हें. जि के प्रमाण रूपमें शब्रेडजय) आव, ओर गिरने 
के सव्य कलाम जिनमन्दिर विश्व की विस्पयान्वित मैं है हैं. परन्‍ 
सार्वजनिक देंत्र मेँ भी जैन की दीवबीस्त सदा खतीय रही है 
वस्‍्तुपाल तेजपाल नें जिं ज्दगे ओर साहिए सेंबा में करोड थे छगानें 
के साथ ही साथ अ ज्ञेक तालाव बनवायें एवं जैव तीर्थो को सदायता हुँचाई 
अधिक क्यों मछती जे के लिए जदें तक में बाई दानदी जगडुशाह* 
१३१२ से १३९ क्कःके भी तब्यापी ुष्कोर्ण के समय जे, विपुल 
खज्रमणडार प्याधास्ण जनता के लिए खो । ग्य से अगर 
शाह, के पास 3 बिपु अन्नराशि थी । से सिने काशी, गज 
पेवाई आदि, अनेक मत को अजद्वान दि 
>सके किरण वर. ध्लगत पालक की उप “व से समा क्रिया गयीं ) 
अकेली औैनबीर ने ५ क्ले सीषण 6 * क्के निबास्ण ।* 
इसी तरह. खतन्ा देंदे पने गुजर क्के ल्-निवाण्एं के लिए आ५"* 
बिपुलद्रतय शन्ा चाँदी को गाड़ों में भरता क्र [ बेंगड़ा 5 
पास भेज दिया और यह. सिर कर बंता दि क “पहले औएर रद 
बादशाह दालवीर भामाशोई छापना सर्वेस्ते मई शा परत की समर्पित के 
ज्बाड आओ ब्लिय जाति और शांत के की । आज 
रीवदया। गोरा, ४ अ्योषिन ज्ञाथाल4, विद्यालय, 
वोर्डिंग, पस्तकाड दि विधि बर्जा: वृत्तियां जैन 
प्रोर से चले ५ आती दे और पशुर्चण के कार प्रदिवर्णलाखी 
रुपये जैनलेंग 5 हैं. । त्िटिश के दीय स्वाकट: 
लड़ने वाल गे के कार्य आओ र्थिक सर्दयों 
इसे में जनों की ५ न्‍स्वपू्ण भाग है। बंगाल विक्ष के संत में 
ऋम्प, वीर्क दि प्राकृति प्र्को जैन लोगों नें दिल खोल 
सहायता की है और बतेमा ० उउते हैं. जे नजीरयि जैसे समप ह्वे 
दानदीर भी है ह ५ 
१४52: ८ 
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३ जैनधर्म के अन्तर्गत भेद प्रभेद 
धर्म और सम्प्रदाय 


धर्म ओर सम्प्रदाय दो भिन्न २ वस्तुएं हैं | धर्स मृत्न वस्तु है ओर सम्प्रदाः 
या पंथ उसके व्य आकार मात्र हें | दसरे शब्दों में कहा जाय तो घम ओ 
सम्प्रदाय में ठीक वही सम्बन्ध है जो आत्मा ओर शरीर में है। धर्म आत्मा ओ 
सम्प्रदाय उसका शरीर है । यह प्रकट है कि आत्मा ओर शरीर में आत्मा क 
महत्व अधिक है | शरीर का महत्व तो आत्मा के द्वारा ही है । सम्प्रदाय, मजहूव 
पन्‍्थ ओर परम्पराएँ वहीं तक उपयोगी हैं जहाँ तक थे सब धर्म के पोपक हैं 
परन्तु जब पोपक के वदले ये सत्य धर्म के शोपषक वन जाते हैं तब्र इन्हें नप्ट क 
देने में ही वास्तविक हित रहा हुआ हैं। सासान्यतया लोग सम्प्रदात को ही घर 
मानने लगते हैं। वे धर्म के वास्तविक स्वरुप को भज्ञ जाते हैं ओर धर्म बे 
अराकार-सम्प्रदाय को ही धर्म मानने लगते दूँ | अतः धर्म शुन्य सम्प्रदाय के साथ 
भी वे चिपट रहते हैं। ज़ब कोई सत्य तत्वज्ञ उन्हें समममाता हें कि भाई ! तु 
जिससे चिपके हुए हो वह धघस नहीं परन्तु धर्म का निर्जीव चोला हैं तो वे उर 
सममाने वाले का ही नास्तिक ओर श्रद्धा ह्वीन कह देते हेँ। धर्म के इस विकृर् 
बरूप ने ही संसार पर भयंकर तत्राहियों दरसाई हैँ | अतः धर्स ओर सम्प्रदाय के 
विवेक को भली भांति समकने को आवश्यकता है | 


समय से प्रभावित जेनवम  « 


भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रवत्तित और भगवान महावीर के द्वारा प्रवारित 

जेनधर्म में काल प्रवाह के साथ साथ अनेक परिवत्तन होते आय हैं। प्रारन्स में 
अन्धर्म में देवी देवताओं की स्तुति या उपासना का कोई स्थान नहीं था। अल से 
गागद्वेप रहित निप्कलंक सनुप्य की उपासना करने वाले रहे है परन्त कालान्तर में 
गीश रूप स ही सही परन्तु लेन उपासता में देव देवियों का प्रवेश हो ही गया | 
जैन मन्दिर्स में मूर्ति पर किया ज्ञान बालांशूंगार ओर आइडंन्चर उत्तरकालीन 
परिस्थिति का प्रभाव 6 । सगवान सहावीर से तत्कालीन जातिवाद के विरुद्ध प्रचार 
क्रान्ति की आर स्त्री एवं श॒द्रों को धरम के ज्ेत्र में समान स्थान देकर ऊचा उठाने 
का भग्सक प्रयत्त किया परन्तु उत्तर काल में ऊनियों पर आशय्स्ों की छुथाइन का 
इतना असाद पढ़ा कि झाद्ठों का प्रपताने की भावना बन्द शोगई ओर बाद फे जन 
पूरे प्रचारकों में भी ज्ञाति कभी दीवार सही करती।जोलजेन संस्ठ्रति पारम्म में 
 जतिभद का विरोग करने में गोरब समसली थी उसने दक्षिण में सगे जाति जे 

परम 
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यह स्पष्टतः ब्राह्मण परम्परा का प्रभाव है । ब्राह्मणों की तरह जेनों में भी यज्ञोपवीत, . 
पूजा, प्रतिष्ठा आदि कमकाण्डों कां प्रचलन हो गया.। मन्त्र-ज्योतिष आदि का मींडे: 
जैन-अनगारों ने आश्रय लेना आरम्भ किया । कहना होगा कि यह सब पडीौसी 
संस्कृति का प्रभाव है। जो अनगार पहले वनों में ओर गिरिकन्दराओं में आत्म . 
साधन करते थे वे धीरे २ नगरों में रहने लगें ओर जनसमाज के अधिकाधिक 
सम्पक में आने लगे । निवृत्ति की ओ< अधिक मुके हुए अनगार धीरे २ प्रवृत्ति की . 
की ओर विशेष कऊ्रुकते गये । यद्यपि प्रारम्स में इन सबका स्वीकार किसी इंच 
आशय को लेकर ही किया गया है तदपि आगे चलकर इनमें विक्रति अवश्य आ 
गई । प्रतिभा सम्पन्न जेसाचार्यों ने दूसरे प्रतिद्वन्दियों के मुकाबले में टिक सकने 
के लिए इस तरह प्रवृत्तिमागं का अवलम्बन लियां था| हे 


जैसे जेनों पर अन्य पडोसी संस्क्रतियों का प्रभाव पड़ा हैं वैसे जनों की... 
संस्कृति का भी पडौसियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मारत में आज भी अहिंसा के . 
प्रति जो इतनी उदा भावना है वह जेनों का ही प्रभाव है। “ध्णव शैव आदि. 
जेनेतर जनता के खान पान ओर रहन सहन में जो मद्य मांस रहितता और सात्वि 
कता आई है वह जेनों का ही प्रभाव है। हिंसक .यजत्लयाग आज़ नाममात्र शेष रह... 
गये यह जेनों का ब्राह्मण संस्कृति पर प्रबल प्रभाव हैं । हज 

सेंकडों नहीं हजारों वर्षोंसे साथ २ रहने ब्राली-ओऔर साथ साथ विकसित :. 
होने वाली संस्कृतियों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है | जनों . 
पर त्राह्मणणों का प्रभाव पड़ा है ओर त्राह्मणों पर जेनों का प्रभाव पड़ा है। 

इसके पश्चात्‌ भी जब जब जैसी २ परिस्थिति आती गई बेसे २ परिवत्तन 
जैनधर्म में होते आये हैं। काल ओर परिस्थिति का प्रभाव प्राचीन चली आती हुई 
परिपाटियों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा देता हैं.। ऐसी स्थिति में प्रत्येक परम्परा 
में दो पक्ष होते आये हैं | एक पक्ष आग्रह पूर्वक प्राचीन परम्परा से चिपका रहना 
चाहता है और दसरा पक्त उसमें समयानुसार परिवर्तन का हिमायती होता हैं | इन्ही . 
कारणों को लेकर प्रत्येक धर्म में भेद प्रभेद- उत्पन्न होते है। जेनां में भी इसी कारण 
से श्वेताग्बर ओर दिगम्बर दो भेद पड़ गये | यह परिस्थिति केवल एक ही-घ्म के 
लिए नहीं परन्तु दुनिया के सब धर्मों के अन्तर्गत इसी. तरह भेद अरभेद होते आये हैं 
ओर होते रहेंगे | बौद्धों में महायान और हीनयान, मुसलमानों में शिया ओर सुन्नी 
ईसाई घसे में केथोलिक आर प्रोटेस्टेन्ट; वेद धर्म में शेव, वेष्णवः आदि प्रसिद्ध भेद 
। ह 
' जेनधर्सः के मुख्यतया दो सम्प्रदाय है;-- १). श्वेताम्बर ओर (२)... 
 द्गिम्बर। यह भेद सचेल-अचेल के: प्रश्न को लेकर हुआ है | भगव न महावीर से: 
पहले सचेत परम्परा भी थी यह बात उपलब्ध- जैंन आगम साहित्य और बोढ़ 
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साहित्य से सिद्ध होता है । उत्तराधष्ययन सत्र के केशि-गोतम अध्ययन से इस वात 
>4प_र अच्छा प्रकाश पड़ता है। भगवान पाश्वनाथ की परम्परा के प्रतिनिधि श्रीकेशी 
ने भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गौतम से प्रश्न किया है कि भ० पाश्वेनाथ ने 
तो सचेल धर्म कथन किया है ओर भगवान सहावीर ने अचेल घस कहा हैं| 
जब दोनों का उद्देश्य एक हें तो इस भिन्नता का क्या प्रयोजन है ? इस पर से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि भगवान महावीर से पहले सचेल परम्परा थी ओर भगवान 
महावीर ने अपने जीवन में अचल परम्परा को स्थान दिया । 
भगवान महावीर ने भी दीक्षा लेते समय एक वापत्र धारण किया था और 
एक वर्ष से कुछ अधिक काल के बाद उन्होंने उस वस्त्र का त्याग कर दिया ऑर 
सर्वथा अचेलक वन गये, यह वर्णन प्राचीनतम आगम ग्रन्थ श्री आचारांग सूत्र 
में ग्पष्ठ पाया जाता हैं। ह ह 
वीद्ध पिटकों में “सनिग्गंठा एक साटका” जेसे शब्द आते हैं| यह सर्पठ४तया- 
जन मुनियों के लिये कहा गया है । उस काल में जेंन अनगार एक वस्त्र रखते थ 
अतः बीद्ध पिटकों में उन्हें एक शाटक' कहा गया हैं। आचारांग के प्रथम श्र त- 
म्क्न्व में अचेलक, एक शाठक द्विशाटक ओर अधिक से अधिक तब्रिशाटक के कल्प 
का वणन किया गया है | इससे यह मालूम होता हैँ कि भगवान्‌ सहावीर के समय 
“ोतों प्रकार की परम्पराए थी । उनके संघ में सचेल परम्परा भी थी ओर अचेल 
परम्परा भी थी | भगवान महावीर स्वयं अचेलक रहते थे उनके आध्यात्मिक 
प्रभाव से आकृष्ट होकर अनेक अनगारों ने अचेल धर्म स्वीकार किया था| इतना 
होते ह० भी अचेज्ञकता सव सामान्य रूप में स्वीकृत नहीं हुई थी | अनेक श्रमणा- 
मिंग्रन्थ सचेलक धर्म का पालन करते थे। निम्नन्थियों ( सांध्वयों ) के लिए तो 
आअचलफकत्व की अनुज्ञा थी हो नहीं | 4 
भगवान सहावीर के शासन में अचेल-सचेल को कोई आग्रह नहीं रखा 
गया । इसलिये पाश्वनाथ की परम्परा के अनेक अ्रसमण-निम्र न्य भगवान महावीर 
की परम्पर। में सम्मिलित हुए । भगवान महावीर के संघ में अचेल-सचेल धर्म क 
सामझम्य था । दोनों परम्परायें ऐेच्छिक रूप में विद्यमान थी। जो श्रमशा नि न्‍्य - 
अचल्वत्व को स्वीकार थे ये ज्ञिन कल्पी कलाते थे और जो निम्न न्‍्थ स्चेलक धर्म 
का असनुसरण करते थे थे स्थविरकल्पी कहलाते थे। भगवान महावीर ने खेल 
का आदर्श रखते हुए भी सचेलत्व का मर्यादित विधान किया । उनके समय में 
निम्न न्थ परम्परा के सचेल अरर अचेल दोनों रुप स्थिर हए झीर सचेल में भी एफ 
शाटक ही उत्सष्ट श्राचार साना गया । ु 
प्राचानता का हाट से सचेलता को मुख्यता आर गण हष्टि से अचेज़दा की 
“मुलयता स्वीकार कर भगवान सहावीर ने दोनों अधथेल सचेल परम्पराओं का 
सामज्स्य स्थापित किया। सगवान मद्रावीर के पद्मान क्रममग दो सी टाई मे 
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वर्षो तक यह सामश्चस्य बराबर चलता रहा परन्तु बाद में दोनों पक्षों के अमिनिवेष | 
( खिचातानी ) के कारण निम्रन्थ परम्परा भें. विक्ृतियां आने क्षगीं। उसका 
परिणाम श्रेताम्बर ओर दिगम्वर नामक दो भेदों के रूप में प्रकट हुआ । वे भद 
अबतक चले आ रहे हैं | 


भारत के विस्तृत प्रदेशों में जेनबर्म का प्रध्तार हुआ। दक्षिण और उत्तर. 
पूर्व के प्रदेशों में दूरी का व्यवधान बहुत- लम्धा.हैं। प्राचीन काल में यातायात के' 
साधन ओर संदेश व्यब॒द्वार की सुविधा न थी अतः अत्येक प्रांत में अपने अपने 
ढंग से संधों की संघटना होती रही | दष्काज्ष ओर अन्य परिस्थिति के कारण पु2्षे 
प्रदेश में रहे हुए अनगारों के आचार विचार ओर दक्तिण में रहे हुए श्रमणों के 
आचार विचार में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था | काल्न प्रवाह के साथ यह 
भेद तीदण होता गया । मत भेद इस सीमा तक॑ पहुंचा कि दोतों पत्तों के सामंजस्य 
की सद्भावना बिल्कुल न रही तब दोनों पक्ष स्पछ्ठे रूप से अत्तंग २ हा गये वे दोना 
किस समय ओर केसे स्पष्ट रूप से अलग हो गये; यह ठीक ठीक नहीं कहा जा - 
सकता है। दोनों पक्ष इस सम्बन्ध में अलग अलग सन्‍्तव्य उपस्थत करते हैं ओर 
हर एक अपने आपको संहावीर का सच्चा अनुयायी होने का दावा करंता है ओर 
दूसरे को पथश्रान्त मानता है । श्वेताम्बर मत के अनुसार दिगम्बर सम्प्रदाय३३: 
की उत्पत्ति बीर निर्वाण संवत्‌ ६०६ ( वि० सं5 १३६, ईस्वी सन्‌ ८३ ) में हुई और . 
दिगम्वरों के कथनानुसार श्वेताम्बरों की उत्पत्ति वीर निवोण सं> ६०६ ( बि० सं: 
१३६, ६० सन्‌ ८० ) में हुई । इस पेर से यह अंगुमान किया जा सकता है कि , 
निग्रन्थ परम्परा के ये दो भेद रप्ट रूप सेईसा कीअथम शताब्दी के चतुथ - 
चरण में हुए ) द 

स्याह्मादे के अमोध सिद्धान्त के. ॥रा जगत्‌ के समस्त दाशनिक वादा का 
समन्वय करने वाला जेनधर्म कालप्रसाव से खयं समाग्रह. का शिकार 
हुआ ) आपस में विवाद करने वाले दाशेनिकों ओर विचारकां का समाधान करने 
के लिये जिस न्यायाघोश तुल्य, जैन धर्म.ने अनेकान्त का सिद्धान्त पुरस्कृत 
किया था वही स्वयं आगे चलकर एकान्त वाद के चक्कर में फेस गया | सचेत 
ओर अचेल घर्स के एकान्त आग्रह में पड़कर निभ्नन्‍्थ परम्परा की अखन्‍्ड प्रवाह 
दी भागों में विभक्त हो गया। इतने ही से खेर नहीं हुई, दोनों पक्ष एक दूसर'क 
प्रतिदन्दि चनकर अपनी शेक्ति को क्षीण करते लगे । दोनों में परस्पर विवाद द्वोता , 
था ओर एक दूसरे का बल क्षीण किया जाता था। दिगम्वर सम्प्रदाय दक्षिण में 
फूला फल्ला ओर श्वेतास्वर सम्प्रदाय उत्तर और पंश्चिस में | दक्षिण भारत दिगम्बर,, 
परम्परा कां केन्द्र. बना रहा ओर पश्चिमी भारत श्वेतास्व॒र परम्परा का केन्द्र रहा 
हैं । आज तक दोनों परम्पराएँ अपने अपने ढंग पर चल रही । 


है 





जन-गीरब-स्प्रतियाँ .. . |. डैः 


च््रा््य्प्च्च्थ पत्थर पल ाचाच चब्रणणथि पल पस््र्यगत््ख्ट्फिटिग्य्थ्ष्प्थ्च्र्च्भष प्र धनण्थ टछज्थ्ट प््ूाच्य 


ह 


2५ 


ज्द्रश्कच्थ्फंफ्े््ुिनजआलअमाफक्रऊापएद णप परछास एक कस पक. 


काल्ान्तर में चेत्यवासी अलग हुए | श्वेताम्बर संघ में अनेक गच्छ पेंदा 


#। दिगम्वर परम्परा सें सी नाना पंथ प्रकट हुए। इस तरह निपन्थ परम्परा 


अनेक भेद प्रभेदां में विभक्त हो गई । कु 

यहां संक्तेव से्लेन सम्प्रदाय के मुख्य * भेद प्रेमेंदों का थोडा सा परिचग्र 
दिया जाता हैं । रे 

दिगम्बर सम्प्रदाय 

इस परम्परा का मृत्त बीज अचेज्ञकत्व हैं। सर परिप्रह रहिततां की दृष्टि से 
वस्त्र हतता ( नग्नता ) के आम्रह के कारण इस भेद का प्रादुर्भाव हुआ है। 
स्त्रियों की नग्नता अव्यायहारिक ओर अनिष्ठ होने से यह स्त्रियों की प्रश्नज्या का 
निषेध करता है । इस परम्परा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता । नग्नता, 
स्त्रीमुक्ति निपिध केघलिकवलाहार निपेघ आदि वातों में श्वेतावरों से इनका 
भेद है। दिगन्वर परम्परानुसार उनकी वंशपरमस्परा इस प्रकार है । तुलना की दृष्टि 
से साथ २ श्वेतास्त्रर परम्पगा का भी उल्लेख कर दिया जाता हैः 





श्रवकेवली दशपुब्ंधरों 
दिगग्वर शवेताम्बर : दिगम्बर ... वेताम्बर 
“हावीर महावीर | विशारव ा / स्थृलिभद्र 
सुधर्म सुधर्म . प्रोप्ठिल महागिरि 
जम्ब्रू जम्बू | क्षत्रिय सुहस्ति 
विष्णु प्रभाव | जबसेन ..- गुणसुन्दर 
नंदी शब्यंभव | सागसेन .... 'कालक 
अपराजित चशोभद्र : सिद्धाय : - स्कुन्दिल 
गोवर्धन संभूतिविजय  ध्रृतिसेन देवतीमि 
भद्रयाहु भद्रयाहु | विज्ञय आये संग 
| बुद्धिल ध्यार्य घम 
। गंयदेव 5७ भन्नगुप्त 
! धर्मसेन भीगुप वच्च 


दोनों परम्पराओं के अनुसार भद्रवाहु आ्यन्तिस अतकेवर्ली हुए । 
इसके याद दिगस्थर परम्पनुसार पांच स्थारद अंगधारी ( नत्षत्र, जयपाल 
पाएटु, धबसन आर फंस ) टए इसके सुभद्र, वशोमद्र, बशावाह आर लाहाय 
एक अंगधारी हुए | यहाँ तक वीर निर्माण सेठ ६८४ पृर्ण हुआ इसफे बाद श्षत 
का विख्छेद हैं गया। 
देगस्थर सम्प्रदाय में हुल्द्रकुल्द, समम्तभद्र, उमास्वाति, पृत्यपाद देवनस्दी 


(5 आय कर 


धड्ुसन्दा, खकालेक, हभयन्ट्र,, खननन्‍्लकांनि, कारररने, नियम, गगाभद बाप दि 
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ओर जिनदत्तसूरि ( दादा ) इस गरुछ के परम- प्रभावक पुरुष हुए। इस गच्छ्‌ं में 
लगभग १५०० साधु आर १०० साथध्वयां है। . 0 
) तपागच्छ :--यह गच्छ श्वेतास्बर सम्प्रदाय में सबंसे अधिक सह 
बाला, है। तपागच्छ को उत्पत्ति उद्योतनसूरि के बाद हुई है। उद्योतनप्रि मे अपमे 
शिष्य स्वदेव को वटवृक्त के नीचे सूरि पद दिया इससे यह गच्छा . बंटवत्त 
कहलाया | इसके बाद इस गच्छ में जगब्नन्द्रसूरि हुए | इन्होंने १९८५ ( वि. सं. ) 
में उम्र तपश्चया की इससे सेबाड़ के महाराणा ने इन्हें 'तपा! की उपाधि प्रदान 
की । इस पर से यह गच्छ तपा गच्छ कहलाया । इस गच्छ में त्गभग ४०० साधु. 
ओर १२०० साध्वियाँ हें । यतियों को संख्या भी बहुत अधिक है। जगबन्द्रसार के 
शिष्य विजयचन्द्रसूरि ने ब्रृद्ध पोशालिग तपागच्छ की स्थापना की । प्रसिद्ध कर्म 
ग्रन्थकार देवेन्द्रसूरि जगब्नन्द्रसूरि, के पट्टथर हुए |... 
(३ ) उपकेशगच्छ :--इस गेंच्छ की उत्पत्ति का सम्बन्ध. मगवान 
पाश्वनाथ के साथ , माना जाता है | असिद्ध आचाय॑ रन्नप्रभपूरि ज्ञो ओसबंश के 
आदि संस्थापंक हें इसी गच्छ के थे। 


(४) पोसंमिक गच्छ :--सं. ११४१ में चन्द्रशभंसूरि में क्रिया काएड 
सन्बन्धी भेद के कारण इस गच्छ की स्थापना . को | कहा जाता हैं. कि इन्होंने 
महानिशीथ सूत्र को शाख्रप्रन्थ सानने का प्रतिपेधव किया । सुभतसिंह ने इस गच्छी 
को नव जीवन दिया तब से यह साथ ('साथु ) पौर्णमिक कहलाया । 

(४) अंचलगच्छ या विधि'क्ष:-- आय गक्षित सूरि ने सं० ११६६ में इस 
गच्छ की स्थापना की ! मुख वस्त्रिका के स्थान पर अच्ल (वस्त्र का किनारा) का 
उपयोग किया जाने से यह्‌. गरुड अंचलगच्छ कहा जाता है। इनमें असी १४-२२ 
साधु और ३०-४० साध्वियां है । इस गच्छ के श्रीपृज्यों का.बहुत मान है ह 

(६) आगमिक गच्छः-- इस गच्छ के उत्पादक शील गुण ओर देव भद्र थे,। 
ईं० सन ११६३ में इसको ध्यापना हुई ये ज्षेत्र देवता की पूजा नहीं करते । 

(७) पाश्च चन्द्र गच्छ:-- यह. तपागच्छ की शाखा. है | सं० १४७२ में पा 
चन्द्र तपागच्छ से अलग हुए। इन्हों ने नियु क्त, साष्य चूर्णी आर छेद ग्रन्थों को 
के भूत मानने से इल्कार किया । यति अनेक हैं इनके श्री पूज्य की गादी वीका 

र्‌ 


(८) कडुआ मतः-- आगमी गच्छ में से यह-मत निकल्मा.। इस मत की . 
मान्यता यह थी कि वत्तंस्रान काल में सच्च साधु नहीं दिखाई देते। कडुआ. नामक 
गृहस्थ से आगमिक्र गच्छ के हरिकीति से शिक्षा पाकर इस.मत का प्रचार किया 
था। श्रावक्त के ब्रेप ,में घूम. २ कर इसने अपने अनुयायी बनाये थे.। सं० १४९३ 
या १५४६४ में इसकी संस्थाप्रना हुई ऐसा. उल्लें ख मिलता है । हक 


सैन-गौरव-स्मृतियां के हे जट श्र 
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5 -(६) संवेगी सम्प्रदाय:-- इंसा की सतरहवीं में अवैताम्बरों में जड़वोद कोंः 
ब्रहत अधिक प्रचार हो गया था सर्वत्र शिथित्रता ओर निरंकुशता का राज्ये जंसा 
हुआ था। इसे दर, करने के लिए तथा साधु जीवन की उद्च भावनाओं को पुनः 
प्रचलित करने के लिए आनन्द घन, सत्य *विजयजी, विनयविजयजी ओर यशों 
बिजयजी आदि प्रधान पुरुषों ने बहुत प्रयत्न किये। इन आचार्यां का अनुसरण 
करने वालों ने केशरिया वस्त्र धारण किय्रे ओर वे संबेगी. कहलाये। संवेगी सर््ंदाय 
अपनी आदशे जोवन-चर्या के द्वारा अत्यन्त माननीय है.। । 

. इसके अतिरिक्त अनेक गच्छों के नाम उपलब्ध. होते हैं। इस -ख्व ताम्बर 
सम्प्रदाय में सबसे अधिक महत्व पूर्ण भेद विक्रम की सोलहवी सदी में हुआ । इस" 
समय में क्रान्तिकार लॉकाशाह ने मूर्ति एजा का विरोध किया ओर इसके फल स्वः 
रूप स्थानकवासी सम्प्रदाय का आविभाव हुआ न 080" कक 5 


सथानकवासा सम्रदाय 


ईसाई धर्म में जो स्थान सार्टिन ल्यूथर का है वही स्थान ख्रे ताम्वर  सम्पदाय' 
में लॉकाशाह का है। रोमन केथोलिक धर्म में रही हुई मूर्ति पज्ञा का सार्टित ह्थेर 
पेवियोध किया ओर प्रोटेस्टेट्ट परम्परा की स्थापना की। लॉाकाशाह,ने सी शव ता 
स्वर परम्परा में चेत्यों ओर सन्दिरों के कारण आई हु शियिलता को विरोध किये। 
ओर 'मूत्तिएज्ञा आग्रमसम्मत नहीं हैं! यह उदघोपणा की । - | 
५ स्थानकवासी जन समाज के अथवा असृर्तिपूजक जेँनों के प्रेरक लॉकाशाह 
का जन्म विक्रम संवत्‌ १४८२ के लगभग हुआ था ओर इनके द्वारा की. गई धर्म 
क्रांति का प्रास्म्भ वि० सं० १५३० के क्षण भग हुआ। लोकाशाह का. म्रतनस्थान 
सिरोही से ७ मील दर स्थित अरहटवादा है परन्तु वे अहमदाबाद में आकर .बस 
गये थे | अहमदाबद के समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। थे वहाँ के प्रसिद्ध और 
प्रतिष्ठित पुरुष थे । इनके अक्तर बहुत सुन्धर थे । उस समय अहमदाबाद में झानजी 
नामक साधुजी के भण्डार को कुछ प्रतियां जीण-शीर होगई थीं अतः उनकी दूसरी 
नकज्ञ फरने के लिए ज्ञानजी साथु ने लॉकाशाह को दी | प्रारम्भ में -दशवैकालिक 
सत्र की प्रति उन्हें मिली | उसको प्रथम गाया में हो धर्स का स्वरूप बताया. गया 
है। उसे देख कर उन्हें धर्म के सच्चे स्वरूप की प्रतीति हुई । उन्होंने उसका में 
पाक्षन किये आते हुए धर्म का स्वरूप भी देखा। दोनों में उन्हें आकाश-पाताल का 
अन्तर दिखाई दिया ।“कहां तो शात्र वर्णित धर्माचार का स्वरुप ओर कहां आज 
बे ५ साधुर द्वारा पाला जाता हुआ ओचार! इस विचार से इनके हृदय में 
ए्न्ति मचा दी । उन्‍्दनिट्ञन्य सूत्रों का बाचन, सनतने आर चिन्तन किया रुस 
फलम्वरूप उन्दींने निशव किया कि शास्त्रों में मेनिपृज्ञा करते का विधान मरी 
साथ साधा जा काय क्र सं हे। पाई फस्त्यथ साध्याचोर से विपरीत £ झाम 
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प्र्न्ज्गलज्गव्ब्चथ दल प फर्थ धपतथ थिल्तथ ए ऋचा धन्य प्तथपनप््यिप्न्ल्थ पम्प पड 
'तीसरे शिष्य प्रथ्वीराजजी-से - एकलिंगजी म,-का सम्प्रदाय निकला । धर्मदासजी 
मे. के चोथे शिप्य मनोहरदासजी से प्रथ्वीचन्द्रजी म. का. सम्प्रदाय निकला | 
धर्मदासजी म. के पांचवे शिष्य रामचन्द्रजी म. से माधवमुनि म.. का सम्प्रदाय 
निकला | ४ ० 2 


हरजी ऋषि से दोलतरामजी मः “का सम्प्रदाय, अनोपचन्दजी:>म. :का 
सम्प्रदाय और हुक्मी चन्द्रजी म. का सम्प्रदाय निकला। ८५.7. हे 


इस तरह वर्तमान स्थानक वासी बत्तीस सम्प्रदाय लवजी ऋषि, धर्मदासजी 
धर्मसिंहजी, जीवराजजी ओर हरजी ऋषि की परस्परा का विस्तार हैं । ये सब 
सहापुरुष बड़े क्रिया पात्र ओर प्रभावक हुए | इससे स्थानकबासी- सम्प्रदाय का 
अच्छा विस्तार हुआ | ; 


स्थानकवासी सम्प्रदाय ३९ आगमों को ही प्रमाण भूत मानता है| ग्यारह 
अंग, वारंद उपांग, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, नन्‍्दी, अनुयोग, दशाश्रत, व्यवहार 
वृहत्कल्प, निशीयथ और आवश्यक । ये स्थानकवासी सम्प्रदाय के द्वारा सान्‍्य आगम 
भन्‍्थ हैं । इस सम्प्रदाय के साधु-साध्वियों का आचार विचार उच्चकोटि का समझा 
जाता है | क्रिया की उम्रता की अ र इस सम्प्रदाय के विशेष लद्य रहा है और 
इससे ही इसका विस्तार हुआ है। 


तेरा पंथ 
स्वामी भीखणर्जी इस सम्प्रदाय के शआद्य प्रवत्तक दें। आपने पहले 
स्थानक वासी जेन सम्प्रदाय के रघुनाथजी महाराज के सम्प्रदाय में दीक्षा: 
धारण की थी । आठ वर्ष के पश्चात दयादान संबंधी दृष्टिकोण ओर आचार 
विचार संबंधी विचार विभिन्नता के कारण आपने अलग सम्प्रदाय स्थापित किया | 
इस पन्‍्ध के प्रथम आचाये मिक्छु ( भीखणजी ) का जन्म संवन १७८३ - 
में सारवाड़ के कण्ठालिया ग्राम में हुआ था। आपके पिताजी का नास साह- 
बल्लूली ओर माता का नाम दीपा बाई था। आझ्राप ओसवंश के सखलेचा गोत्र - 
में उत्पन्न हुए थे। आपने संवत्‌ १८८८ में चत्कालीन स्थोनकत्रासी सम्प्रदाय सें- 
रघुनावजी म. के पास दीक्षा धारण की | आपकी प्रतिभा शरनुपम थी। बोर 
ही समय में आपने शास्त्रों का अध्ययन कर ज़िया। झाठ वर्ष के परचान आपके 
इृष्टिकोण में परिवर्तत हो गया श्रोर तेरड साधुओं के साथ आप अलग हो-यगये। 
-संयत श्८य१६ में आपने अलग सम्पदाय स्थापित फिया। कहा लाता है कि तेरा -' 
साधु और तेरद झ्लग पोषध करते हुए झाद्कों को लादय में रख फर किसी ने 
इसका नाम तेश पन्‍्थ रख दिया “है प्रभो ! यह तेरा पन्‍च टेए इस भाव को. 
लगय में रख कर आधाय सिन्तुज़ीं ने बी नाम अपना किया 


ख्ल्दट न्चध्म पल धर्म 
क्रिया आर. उसे 
को प्रभावित की. किया । पय संस्थापक को प्रके।र की 
बाधाओं की होंता है । भिन्ेः हुढ़ता से कर्म लिया । 
थे अपने ञ । उन्‍्हों स्प्रेदाय को एके विधान 
बनाया | उस झञे सम्भद की संगठित रखने बलि ते दरदशिता, के 
सज्निहि: किये ) मैं. सोधु और ४६ साध्वियों को 


छापने . जे... ; 
छापने पन्‍्थ में दीछित किया था । आपका स्वगंवास संबत्‌. रै८९० साद्रपद्‌ शुक्ल 
१३ को - ४९ वर्ष. की अवस्था, भे सिरियारी मास में हुआ-). आपके -बार्द, स्वामी .. 


१ आचाये सि्तु, + मास्मलजी स्वामी; ३ रामचन्द्रजी खामी ; ४-जीत: 


१ 
समलजी स्वामी) *- प्षराजजी खासी; £ माणकचन्दजी खामी, ७ डालचन्दजी 
स्वामी, कार्लरांसजी थे आठ ५ उस सम्मदाय के हो चुके ह्। 
बतंसान रे ये श्री तुलसी ग णीन न र्य तुंहसी ९ सं० 
श्ध्ध्श्मे पं हूंढ 6० अच्छे, व्याख्योती) विद्वान, कवि ओर कुशल नायक 
आपके शासन की. सम्प्रदाय की चेंई ति हुई दे. ये 
इस .सम्भदाय खांस मौलिक विशेषता है. - नह. है इसका ,र्टठ 
संगठन ) सैकड़ों सी ञञी साथब्वियाँ एक ही आचाय की आजा जे चलती <£. 
इस सम्भदाय के संधु ध्वयों मे अलग + शिष्य-शिंष्यायें करने अंबत्तिं सह. 
है। सज | | आचाये कें लेंश्रं जाती हैं। इससे संगठन 
की किए का नहीं रहता संगठन के लिए इस विधान की 
बड़ा भारी है।इस में आचाये शासन चलता है। 
ह २००७ तक संत दीक्षायें १८ हुई.) उनमें ला ६३४ ओ 
[घ्वियाँ रे बर्वेसान में हि साधु-लाध्वियों आय :.भ्री तुलसी के नेक व 
हे विद्यमान कं मर 
इस ५ सगवान. महल की परवराः की #र्वी स्थाह्मद के सिंद्धान 
हते हुए. भी अंखनि ओर वह उ॑ प्रदायों गर्ल 
और पतथों। में विभतकत ही गया शू यह, विभिन्न सरितायें पं अखएण्ड जैन 
सद[सागर जे एकाकार हो: ; ; ०६५3 
हक अं मंनिराजों के परिवेतः कर 
अहम तैसानू विशि*ट बिंद्यान जैन: सुन जँका पं 
देन चाहते थे.) संबन्ध गे अन्त, समाचार पत्रों में भी विज्ञप्रिया काशित 
छल पर शवर्कों। से प ब्ययहार्स भी किया. किन्तु सामग्री 
प्रोछ नहीं पूरी दी रहा है। जेन मेबरो: तथीं 
सेस्थे[ओं के ररि लूग परिशिर्धे भांग में मेक ने का विचार है। 
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संसार में सबस बड़ा लब्सीपति वन जान की चाह वाला यह, घनकनर 
ख्राज़ स्वठपाजित अटट हव्य को परोपकारी कार्यों में लगाने में दत्तचचित्त € | 
७४ बर्ष की उम्र के बाद समस्त सांसारिक बेंधनों की छोड़ निर्तिंत संसाण का 


धवस्था में साथु का सी पवित्र जीवन व्यतीत कर रह ई ॥ 
व्यापारिक जगन में उथल-पवत मचाने वाले, अपनी व्यवहोर श्तता, 


उ्यापारिक दचता, साहस शव पुरुणाथे से ऋराडा के सम्पत्ति ज्पाजित करत 


वाले सर सेठ इुकमचन्दजी के प्रजा की जन्‍म भूमि सारबाइ शाज्यास्त[न 
लाइन जिले जले मेंड्सिल सामक भाम थो। संबत स्यटथ८ में आपक दब 
प्परमाज्ञी' हन्दीर आए खोर व्यवसाय का संन्नपात कि कया | सं 7 साना फ 

; ४६३४ आपाद शुक्ला प्रतिपद्ा यो 


प्रवीध् सेठ लसपचन्दली। के घर सं“ 
सेट हकुमचन्द्रती का जन्म हुगा | 

प्रदान शिक्षलाशलता के अनसार अ्योपषा ५, छिज्ञा प्राप्त कर १४५ ४ 
की बय में फर्ग के कार्य म॑ सहयोग देना प्रारम्भ किया | आपके भाग्य में 
ते लदमा कति सहयोग था आते: झापडः अवलाव पका खिनेदला रन ऑगुनी 


पृद्धि होने लगा। बह 


सात मिट स्वेस्पचर हयामसन्द किसे हे गंगाना छगादप्रशियों . 
! 


मे गीती है। इसका साथ लेंस सर सेठ ट्रफमचनर मी ओह |) 


५० की. 2 23 


भ्श्ष मे 3. ३ प्रन्थ के साननीय सहायक, 
ध्ल्च्यध्््थदनण पम्थ चकसण पत्थर तय चतथि चल चथ रद स्थि चल च्थ ध्च्ता 
कोटुम्बिक परिचय :-- आपकी प्रथम धर्मपत्नी से 'रक्नप्रभा कन्या हुई 
जिनका विवाह कालरापाटन निवासी रायवहादुर वाणिज्यभूषण लालचन्दजी 
सेठी से हुआ । छ्वितीय घर्मपल्नी का अल्पकार्ल में ही स्वगेवास हो गया: 
झतः तृतीत विवाह सं० १६६३ में भोपाल के सेठ फौजमलजी की सुपुत्री 
श्रीमती कण्चनबाई के साथ हुआ जो इस समय बतंमान हैं. आप पति 
परायणा, धर्मात्मा, विदषी ओर परोपकारिणी महिला रक्न हैं | 
आपकी माताजी को पोन्र का मुह देखने की अवलइच्छा थी अतः . 
झजमेर से कवर हीरालालजी को सं० १६४६ में दतक लिया | सं० १६७३ 
में हीरालालजी का विवाह धूम धाम से सम्पन्न हुआ | सं० शृह्प३ में. 
सेठ कल्याणमतलजी का अस्तामथिक स्वर्गवास होजाने से कबर हीरालालजी 
फो सं० १६८७४ में उनकी धर्म पन्नी को सस्तुष्द करने के किए 
दृत्तक दे दिया। ह | 
सं० १६६४५ में सो० कथ्चनबाई को एक कन्या रत्न प्राप्त हुई, जिसका . 
नाम तारासती बाई रक्खा। इसका विवाह सं० १६७७ में अजमेर फे सुप्रसिद्ध 
राय बहादुर सेठ भागचन्द्रजी सोनी के साथ हुआ | | ५ 
सं० १६७० सें आपके कुबर श्री राजकुमारसिद का जन्म हुआ । 
इससे आपके सारे परिवार में अत्यन्त आनन्द हुआ ओर आपने अमेक - 
प्रकार के दान धर्म भी किये। श्री कुबर राजकुमारसिंहजी की शिक्षां 
झज़मेर के मेयो कॉलेज में राजकुमारों के साथ सम्पन्न हुई। आप 7४, 8. 
],, ,, 23. की उच्च शिक्षा से शिक्षित है। आपका विवाह सिवनी निवास्गे 
सेठ फूलचन्द जी की सुपुत्री राजकुमारी बाई के साथ हुआ। 
कुबर राजकुमारसिंहजी से छोटी बहने श्री चम्द्रप्रभावाई ओर 
स्नेहराजाबाई हैं। जिनके विवाह क्रमशः इन्दौर के सेठ रतनलाल जी एवं सेठ 
ज्ञालचन्द्‌ जी के साथ हुये | सेठ साहब के पुण्योदय से सं० १६प७ में कुबर 
राजकुमारसिंहजी को भी एक पृत्ररत्न की श्राप्ति हुई। इस अवसर पर 
सेठ जी ने ४० हजार रुपये दान किये । तदुपरान्त सं० १६८८ में ह्वितीय ' 
पुत्रस्‍त्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आपका कोटुम्बिक जीवन सर्वेसुख परि- 
पूर्ण ४ ः | 
पे दे वमधारिक जीवन :-- श्री सेठ ऑकार जी, श्री सेठ तिल्ोकचन्द जी 
एवं श्री सेठ स्वरुपचन्द जी का व्यवसाय सम्मिलित था | सं० १६४७ में आपके 
परिवार वालों में वंटवारा होकर आपने “सेठ स्वरुपचन्द हुकुमचन्द के नाम 
से व्यापार प्रारस्म किया। वास्तव में आपका व्यापारिक जीवन यहीं से , 
प्रारम्भ होता है। लगभग ३०-३४ वर्ष पृर्व सालवे सें &फीस का प्रधान व्यव- 
रा था। आपने भी इस व्यापार को ही प्रारस्म में अपनाया और झाशा* 


जै हु लिया 5 ढ़ 5 3 
जैन-गौरव-स्मृ जैर ज ५४६ 
प्र्न््ण्प्प्स्स्त्थप्ल््ण पर पतव्य्््च्थ्््ण्ज्य्य्य्ल्््िय्बख््य््न्ल्च्शल्प् प्स्स्च्ष्ट्र पऋ्च्थ प्च्काच्थ 


तीत उन्नति की । अफीम के व्यवसाय में आपने समय के रुख को देख कर - 
बीस पच्चीस लाख की हु डिया लगा दी । इस ससय- भाग्य ने आपका पुरा 
साथ दिया | उस समय चीन में अफीम का भाव बहुत तेज हो गया और 
फन्नस्थरुप आपको दो तीन करोड़ का लास हुआ। परन्तु जब देखा कि 
अफीम का व्यापार घटता जा रहा है तो आप भी अपना रुख बदल कर 
ई, अलसी चांदी एवं सोने आदि का व्यवसाय करने लगे ओर थोड़ें 
ही ससय में इन.व्यवसायों में भी आपका नाम चसक उठा । आपका व्यापा- 
रिक्र साहस उन दिनों इतना बढ़ गया कि प्रतिदिन दस-चीस लाख की हार- 
जीत कर लेना आपके लिए साधारण वात हो गई । वाजार भी आपके रुख 
के साथ ही चलने लगे ओर आपकी लेवा बेची से ही से देश के बाजारों 
में भाव का उतार चढाव होता था । 
इसी प्रकार आपने अपने जीवन में सट्टे के द्वारा काफी लाम प्राप्त 
किया | गत महायुद्ध में आपने गेहूँ का ख्याज्ञ किया तब स्वयं चम्बई के 
गर्वनर महोदय को सेठसाहव को बुलाना पड़ा ओर आपसे कहागया कि 
गेहूँ संघार का खाद्य पद्ाथ है। इसका व्यापार आप इस रूप में न करे कि 
वह इतना सँँहगा हो ज्ञाए। सेठसाहब ने गबनर महोदय की बात सानली 
+ द्ोर अपना गेहूँ का सोदा बराबर कर लिया। इस कार्य के लिये गवर्नर महोदय 
ने आपको. धन्यवाद दिया। इसी प्रकार चाँदी आदि के व्यवसाय में भी 
आपने व्यापारिक साहस का अपूर्य परिचय दिया | ह 
ही नहीं ओद्योगिक क्षेत्र में सी अग्मनतर होफर आओश्रोगिक भावनाओं 
को जागृत किया । वर्तमान में आपके द्वारा निम्न उद्योग चालू हैं-१. हीरा 
मिल्प़ लि० उच्जेन २, हुकमचन्दर मिल्स लि० इन्द्र ३. राजकुमार मिल्स लि० 
इन्दोर ४. हुकमचन्द जूद मिल्स लि० कलकत्ता | उद्योगपन्धो के अतिरिक्त 
आपकी भारत के प्रमुख व्यापारिक नगयों में फर्मे स्थापित हेँ, जहाँ बेद्विंग 
कमिशन पएजेन्सी का बड़े पेमाने पर व्यापार होता है । | 
घार्मिकनीवन--अ्यापारिक जीवन के अतिरिक्त आपका सार्वाजनिक एवं 
धारमिकज्षीवत विशेष सराहनीय ह। आपने सावोौजनिक कार्यों के लिये 
और जैनसमाज के लिए बहुत अधिक दान दिया हैं। आपके द्वारा संचालित 
विविध परोपकारिणी संस्थायें आपको कीति की विज्ञय ध्वज्ञा फदरा 
रही है । सेठसाहिब द्वारा संस्यापित दिगस्व्रजनमंदिरजी जँवरीयाग, . 
विश्वान्ति भवन, मद्यविद्याज्लय, बोडिंगद्मउस, सो दानशीला कंचनवाई 
“» श्ाविकाश्षम, प्रिंस चसदंतराब आयुर्वेदीय जन आपधालय, दि. ऊँन असदाय 
विधवा सहायता फंड वे भोजनशाला, सो कंचनवाई प्रसृत्तियद व शिशु 
घास्यरक्ा आदि खंल्यायें हूं । सेंटर साहिय ने इनका कार्य चलाने 





४६७ कक जे प्रन्‍्थ के साननीय सहायक 


ध््ण्ध्स्टू ध्ल््च्प्थ्र “2०० ए०- जहए- है» ण््न्ा्यचूणच्थ्कऋथ्ट ध्र्ल््च्ट च्ल्््टू ध्च्चा्ण्ट भ््ज््ण 24 ॥/“+ या” च्र्ा ध्र्ल्््थू 


के लिए अभी तक कुल ११२८१२१) रु० प्रदान किये हैं । ह 

संस्थाओं कीं स्थावर व जंगम कुल सम्पत्ति का सेठजी छाहिव ने दान 
पत्र लिखकर होलकरगर्वेमेन्ट ट्रस्टडीड एक्ट के अनुसार उसकी रजिस्ट्री 
करादी हैं ओर कुल सम्पत्ति सात सदस्यों की एक ट्रस्ट कमेटी के सुपुद् हैं । 
आपने सर्वसाधारण के लिए समय समय पर अकाल, प्लेग, बाढ़ 
आदि के अबसरों पर भी काफी सहायतायें दी है । हिन्दीसोहित्य के 
प्रति भी आपका प्रेस सराहनीय हैं। सन्‌ १६३८ में देशपज्य महात्मागाँधी 
के सभापतित्व में इन्दोर में होने वाले हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के आप 
स्वागताध्यक्ष थे | मध्यसारत में हिन्द-साहित्य के प्रचारके लिए दसहजार 
रुपया दान दिया था। आपने जेनधर्म के प्रचार व रक्षा लिये लाखों 
पया दान दिया है तथा कई सन्दिर भी वनवाये हैं । 

आए रावराज़ा, राज्यभूषण, रायवहादुर, सर एवं नाइट जैसी 
उच्च उपाधियों से विभूषित है।इस प्रकार से आपकी अतिभा हर त्षेत्र में 
प्रकाशमान है। आपसे जनप्माज को जितना गोरव हो वह थोड़ा है | 


# राज्यभूपण-रायव्रहादुर सेठ कन्हैयालालजी भरडारों-इन्दरी :-- # 
श्री सेठ पन्नालालजी अपने निव्रास स्थान “रामपुरा” से सन्‌ १८६१६ 

के लगभग इन्दोर आए ओर साधारण सी पृ'जी से कपड़े की दकान खोली | 
2. आपके पत्चात आपके पुत्र सेठ नन्‍्द- 
कक है -:. | लालजी अपने पूज्य पिताजी के 
| व्यवसाय में :साहस पूर्वक अग्नसर 
हुए । थोड़े ही वर्षों में आपकी गणना 
$ नगर के प्रतिप्ठित व्यक्तियों में एवं . 
5६ प्रमुख व्यापारियों में होने लगी । 
॥ आपही के घर सन्‌ (८८८ में सेठ 
| कन्हेयालालनली का जन्म हुआ । 
“| साधारण अंग्रे जी पढ़ना लिखना सीखने 
20. 9 के पत्चात ओद्योगिक एवं व्यावहारिक 
| शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना 
8 प्रारम्स किया | केवल १४-१६ वर्ष को 
है कोमल वय में ही आपने व्यापारिक 
क्षेत्र में पदापण किया। आगत अवसरों 
का सेव उत्साह, प्रिश्रध ओर थैये - 
: के साथ उपयोग करते रहे और नगर. 








जैन-गोरख-स्वृतियों.. जर हुई 
के प्रमुखतम व्यापारियों की कोटि में जा पहुँचे । सन्‌ १६१० में कुछ जीनिंग 

कैक्टरीज आपके अधिकार में आई ओर आपने कार्य को द्रुतगति से 
बढ़ाया | पहले आपने इन्दौर राज्य का स्टेटमिल २० वर्ष के ठेके पर ले 
लिया, अवधि पूरी होने पर सन, १६३६ में आपने उसे खरीद लिया ओर 
४रायबहादुर कन्हैयालाल भण्डारी मिल” के नाम से प्रचारित किया । 


आपने तीस लाख की पूजी से “नन्‍्दलाल भण्डारी मिल्स” के नाम 
से एक ओर मिल्स की स्थापना की एवं दिन प्रतिदिन प्रगति ओर वृद्धि 
होती गई । 


सन्‌ १६३४ में आपको भारत सरकार ने “रायबहादुर” की पदवी 

-से सम्मानित किया ।होल्कर राज्य ने आपको “राज्य भूषण” पद प्रदान किया। 

डद्यपुर से “राज्यबन्धु” की उपाधी से अलंकृत हुए ओर जोधपुर रियासत ने 

आपको स्र॒ण लंगर, ताजीस, हाथी ओर सिरोपाव से सम्मानित किया है. । 
इस प्रकार से आप एक राज्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. । 


& आपने गुप्तदान व प्रकरदान के रूप में विपुल धनराशी सब 
साधारण के लिए दी | ६५०००) की लागत का “नन्दुलाल भण्डारी मिल्स 
प्रसूंति गृह” के नाम से विशाल प्रसूति ग्रह बनवाया | इसका व्यय ३४०००) 
प्रतिवर्ष है । “नन्द लाल भण्डारी दवाई स्कूल” की स्थापना की और ६४०००) 
रुपया मूल्य का विशाल भवन वनवाकर प्रदान किया | इसके संचालन के हेतु 
२४०००) प्रतिवर्ष व्यय करते हैं । स्कूल की विशेषता यह है कि शिक्षा के साथर्‌ 
व्यवहारिक ओर ओद्योगिक शिक्षा का भी समुचित प्रवन्ध है । मेडिकलरकफूल को 
लेबोरेटरी एवं शस्त्रों के निमित्त २००००) की स्थ॒ुत्य सेट की । रामपुरा के 
“संयोगिता वाई दवाई स्कूल” के लिए ३४०००) का विशाल “वसति गृह 
बनवाया” एवं प्रति वर्ष ३०००) इस पर खर्च करते हैं | इसके अतिरिक्त आर 
की कई जातीय ओर धार्मिक संस्थाओं को हजारों का दान दिया है ओर देते 
रहते हूं. । आप प्रति वर्ष ४० हज़ार र० से भी अधिक रकम सार्वजनिक कार्यों 

सें व्यय करते है । स्थानीय तथा बाहर के सार्वजनिक कार्यों में भी शाप 

उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं । के 


आओ ७ रु 
ल्‍ खापक स्वभाव से साधुय; विनय तथा उदारता छा उदमुत सम्भिश्नशा - 
होने के कारण ही आप आप अत्यन्त लोकप्रिय है । कदमी की असीस रूपा 
५ हक] + से 35 पक श्री ह 
होने पर भी अहंकार से ऋष फोसों दूर है । 


जैन-गौरव-स्पृतियों पु ग ४३ 
द्द््थ््कास्थप्न्थच्ताओष्नाथकसल्थपप्नयपता यम चथम्प्न््य््न्ि्प्पप्च्र्प्न्न्न्य् 
सेठ भागचन्दजी--आपने अपने पूजजों के गौरव को न केबल पुष् 

:#- ही किया बल्कि चोगुना बढ़ाया है । लक्ष्मी ओर विद्या का सामञ्जस्य आप 
में है । जनसेवा के 
प्रत्येक सावेजनिक काम 
भें आपका पूर्ण सक्रिय 
सहयोग रहता 6 । इस 
तरह आप अजसर के एक 
विशिष्ट लोकप्रिय पुरुष हैं. । 
सादगी सीजन्यता उद्वारता 
तथा विद्याप्रेस आप में 
प्रकृतिअदत्त सदगुण हैं । 
आपका जन्म ११ नवस्थ॒र 
१६०४ को छुआ | गवर्नमेंट 
हाईस्कूल में आपका 
शिक्षण हुआ । आपको 
.... बाल्यकाल से ही सदा 
: नवीनज्ञान प्राप्त करने 
साहित्य संग्रह करने तथा 
धार्मिक वृत्ति में लीन रहने 
की रुचि रही है। इन्हीं हक पी कद 
सदप्रवृत्तियों के विकास से आज आप अ० भा० दिगम्वर जनमहासभा द्वारा 
धर्मवीर-दानवीर-उपाधि से तथा श्री अ० भा० खंडेलवाल जैनमहासभा द्वारा 

प्रदत्त 'जाति शिरोसणी' पदवी से विभूषित हैं. । 

भारत सरकार की ओर से रायबहादुर, सर, केप्टीन, ओ० थीं? ई० 

आदि उपाधियों द्वारा आप सम्मानित किये गये है सन १६३४ से १६४४५ तक 
श्राप केन्द्रीय लेजिसलेटिव असेम्ब॒ली के माननीय सदस्य रहे है!। जोधपुर 
नरेश ने स्वर्ण ओर ताजीम प्रदान कर आपको सम्मानित किया है 
किशनगढ़ स्टेट की ओर से आपको ताजीम और सोना श्रदान किया गया 

है तथा राज्य की ओर से आप को “राज्यरत्न' की उपाधि से विभपित किया 

गया ०5 785 हमर 

आपने पुल्य पिता श्री के स्ृति में-श्रा दक्रिमचन्द जनहाईस्कूल की 

-. “१ स्थापला कंर झपूर्व विद्याप्रेम का परिचय दिया है । श्री भारय मातेश्वरी 
जनकन्यापाठशाला भी आपके सफल संचालन से शिक्षण ज्ेत्र में अच्छा 

.. कार्य कर रही है । 





मु ; ५ न क 5 0 
४६४ ज्रैर ज् प्न्थ के माननीय सहायक 
ऋजच्ड्व्चच्दप्त्थ का च्दफ फ्तच्थ क ्यकाधत ऋणद वूाच्य पवद पहल- थक कद 
आप सन्‌ १६४२ से ४५ तक नगर स्थुनिसिपल कमेटी के चेयरसैन 
पद पर आसीन रहे हैं। इस अर्से में आपके हारा की गई जनता की सेब! 
चिरस्तस्णीय है । आप फर्स्टक्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। सरकारी 
तथा गैर सरकारी अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तथा सन्मानित - 
सदस्य रहे है. तथा अब भी है । ह 
बर्तसान सें आप आल इण्डिया गल्से गाईड' के संरक्षक, अ० भा? 
दिगम्बस्जैंमसहा सभा के सभापति “सावित्री गलस कालेज' के उपप्रधान तथा 
जोधपुर प्लाईग क्लब के आजीवन सदस्य तथा- इंडियन क्ज्ब अजमेर के 
चेयरमेन हैं । और भी कई शिक्षण व सावोजनिक संस्थाओं के परस 


सहायक हः | ८७ #प कक +. की की म्ै जज | के 
व्यापार विक्रास में आपने काफी तरक्की की हैं| सारत के प्रसिद्ध 


उद्योगपतियों में आपकी गिनती हैं | रा० व० टीकमचन्द भागचन्द लिमिटेड 
के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दी महाराजा किशनगढ़ मिल्स के 
चेअस्मैन व मैंनेजिंग डाइरेक्टर हैं| अजमेर, रतल्लास, जंत्ञर्गाव मंदसौर की . 
बिजली कंपनियों के डाइरेक्टर हैं.। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, दी इंडियन री . 
कंस्टक्सन कारपोरेशन लि० कानपुर तथा जोधपुर कमर्शियल्न बैंक आदि कई 
एक प्रसिद्ध उद्योगों के ऑप डायरेक्टर हैं। वी. बी. एएड सी. आई. रेलवे 
तथा जोघपुर रेलवे के खजांची रह घुक्के हैं तथा राजस्थान की जयपुर; . 
उदयपुर रेलवे के आप खजांची हैं। आपकी फर्म की शाखाएं बम्बई कलकत्ता 
जयपर, जोधपुर, आगरा उदयपुर, घोलपुर, भरतपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, 
खण्डबा, संदसीर, कीटा, ग्वालियर आदि सारत के लगभग २० प्रमुख नगरों 
के हैं जो आपही के सफल संचालन में है । जैनवर्स जेनसमाज तथा जैन - 
दीर्मो व मंदिरों में आने वाले संकटों के अबसर पर आपके द्वारा की जाते 
बाली सुरक्षा के कारण आप समाज के विशिष्ट एवम कर्मठ नेताओं में 
गिने जाते हैं। आप अ. भा. दि. जैनतीर्थक्षेत्र कमेटी वम्वई के उपसभ्रापति - 
हैं। आपने जैन विधवाओं की सहायता के लिये ४२०००) का घोव्यफन्ड 
निकालकर विधवाओं कें जीवन निवाह का सुगम एवम अनुकरणीय सार्ग: 
प्रस्तुत किया है | े 

हिन्दी और जेनसाहित्य के आप अनन्य प्रेसी है। आपका निजी 
पुस्तकालय बहुत विशाल है। प्राचीन जैनपन्धों का संग्रहालय आपके यहां 
कई पीढियों से चल रहा है जिसमें अनेक अलब्य जैनपम्न्थ है अं. 

आपके ३ सुपुत्र हैँं--अथम श्री प्रभाचनन्‍्द जी वी० ए० की डिय्री प्राप्त 
करके आजकल महाराजा किशनगढ मिल्स का काम काज संभाल ग्हेहे।. 
आपकी २१ वर्ण की अल्प अवस्था में महाराणा उदयपुर द्वारा केप्डिन-की 





जैन गौरव-स्मृतियाँ ॥ ्र ५६५ 

च्छ्््पर ता च्कलथए उसका पपच्कफखयर पता ध फ्मसय ऋक प प्र फ्न चरम फज्थ 
- # उपाधि से सन्‍मानित किया गया है। समाज से आपको बहुत ज्याशायें 
३ ०० 5 # 5 (५ रः  /#आ_ ा ह#5 

है | द्वितिय पुत्र श्री० निर्मतचन्दजी प्रथमवप विज्ञान भें शिक्षा प्राप्त कर 


रहे हैं तथा सबसे छोटे पुत्र सुशीलचन्दजी ६ वीं कक्षा में अध्ययन कररहे है । 
श्र कक पे र बम्न् है 
श्री साई श्र यांसप्रसादजी जन, वम्बरई 


आप भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति डालमिया जैन ग्रूप के द्वारा 
बस्बई प्रान्त सें संचालित ओद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी, व्यवस्थापक 
व संचालक हैँ ।ग्रापका जन्म नजीवाबाद के प्रतिष्ठित साहू परिवार में सन 
१६०८ में हुआ। आपका खानदान अपनी अपूर्व व्यापार कुशलता एवं 
सद्ददयता के लिये प्रसिद्ध दे 
साहजी ने अपने तगर ओर जिले की जनता की भलाई के लिये घन 
सहायताथ लगा कर कई प्रसंशनीय कारये किये है" ओर करते रहते हँ। समाज 
सुधार तथा जनजागृति के कासों में आपकी अच्छी रुचि है। आपने इन 
सत्कार्यों' में एक बड़ी रकम दान की हैं । महिला शिक्षण सेवासमिति! आदि 
हा चेत्रों में आपने बड़ी सेवाएँ की है' । 
आप एब्जुकेशन कमेटी ग्राफ डिस्टिक्ट वा विजमोर के प्रेसी डण्ट तथा 
नर्जावाबाद स्यृनिसीपत् बोर्ड के कई वर्षों तक बाईस चेयरसेन रहे है । 
आपका व्यापार कोशल भी अद्भुत हैं | शाह रवरसे लिमिटेड वम्बई 
के चयरमेन तथा भारत इंश्युरेन्स क॑. लि. लाहौर के वा. चेयरमेन है । 
भारत बैंक लि. दिल्ली, भारत फायर एन्ड जनरल इंश्युरन्स कं, लि. दिल्ली 
सिमेण्ट मार्केटिंग क॑ झाँफ इंडिया लि. वोम्चे, इलाहाबाद लॉ जनरल कं, लि., 
वेनेट कोलेमन कं, लि., दी वोम्चे क्योरिन प्रोडक्ट लि., दी सरशप्रुजी सडॉच 
मिल्स के. लि. दी माधवर्जी घरमसी मेन्यु फेक्चरिय क्र. लि., धांगप्रा मेन्यु- 
फेक्चरिंग कं, लि वोम्ब एंड दी लाहोर इलेक्ट्रिक सप्लाई क॑. लि., लाहेर 
आदि के डायरेक्टर है । 
जेनसमाज के तो आप प्रमुख आगेवान नेता है | समाजोन्नति की 
कई योजनाओं के आप जनक तथा परम सहायक है । जेनसमाज की कई «» 
जनहितकारी संस्थाएं आपकी सहायता से पोपण पा रही है | वर्तमान में 
आप अ० भा दिसस्व॒र जनसंब तथा ऋषभ बरहाचयाश्षम मथुरा के सभापति 
5 है तथा आर भा5 दिगस्थर जेनपरिपद्‌ के सभापति हैँ अनसभमाज 
. को आप जैँसे व्यक्तियों पर गोरब हैं | पता--(४ ए. एल फिन्सटटन 
सकज्ञ कोर्ट बस्तर । ह 


४६६ ञ जौ प्न्थ के माननीय : सहाय 
धन फल तथ्य 2 जद + कप पथ फतच क्षय फच पलकध फर्श ता चथ 
#पेठ छगनमलजी मूथा, बंगलोर 
आपका मूल निवासस्थान मारवाड़ जंकशन के निकटस्थ पीपली 
कस्या हैं। बाद में यह परिवार ( जोवपुर ) रहने लगा । सेठ नवलमलजी के 
पुत्र हुए सेठ सरदारमलजी, से ठ कि 2220:%20 0275 जज ; 








गंगारामजी तथा संठ बालचन्द जी | 

सेठ सरदारसलजी के २ पुत्र 
ओर एक पुत्री हुईं। दो पृत्र सेठ 
छंगनमलजी तथा सेठ मूलचन्दजी | 

सठ छगनमलजी की प्रारंभिक 
शिक्षा:बलून्दा सें हुआ | अनुभव 
ज्ञान वहुत बढ़ाचढ़ा हैं। छोटी 
अवस्था में ही व्यवसाय में जुट 
गये। ऋृशाग्रबुद्धि और कर्मठता 
से इस >त्षेत्र में अच्छी योग्यता 
प्राप्त करली ओर थोड़े ही अर्स 
में कई नई दुकानें आरम्भ की 
ओर व्यवयाय को काफी ऊँचे #£ 5 था 
स्तर पर पहुँचा दिया । वर्तमान सें आपकी करीब १२ दुकाने बंगलौंर, मद्रास, 
जोवधपर आदि में चल रही हैं । े 

धामिक वृत्ति:--आप में सानवोचित प्रायः सब सदगुण पाये जाते 
है| | हृदय की महान उ रता, मिलनसारिता, सादगी ओऔर घर्मसय 
जीवन आपके चरित्र की मुख्य विशेषताएं है' । ह 
स्वयं घर्म प्रवृत है और धार्मिक कार्यों में तन सन ८ धन से सदा 

आगेवान रहते है | यही कारण है कि आज भारतवर्षीय स्थानवासी 
जेनसमाज में ही नहीं अपितु समरत जेनसमाज में और ओसवाल समाज 
में आपका नास सर्वोपरि आगेवान परुपों सें वड़े सम्मान के साथ 


आता | 
न आपकी दैनिक जीवनचया में सामायिक, ग्रतिक्रमण त्रत पच्छुक्खाण, 


मुनिद्शन आदि आवश्यक अंग है । इन कासों में कभी चूक नहीं 
पड़ती । प्रतिवर्ष जेनमुनिराजों के दशनाथे अवश्य जाते है' । े 
परोपकारी कार्य- आपकी - उदारता सर्वतोमुखी हैं। आपकी 3 
ओर से खारची, वलून्दा तथा मेड़ता में परोपकारी औषधालय चलन रहे हैं। .. .« 
खारची में आपका परोपकारी दवाखाना काफी विशाल है | ह 


4, 





का 
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आँखों के मुफ्त आपरेशन:-- आपने सन १६४६ में व्यावर में प्रसिद्ध 
नैत्रा चिकित्सक से गरीब व्यक्तियों के मुफ्त में आँखों फे आपरेशन करवाये 
करीब १२४ आपरेशन हुए । मरीजों तथा साथ में आने वालों 
सब के ठहरने सोजन तथा सेवा सुश्रुपा की व्यवस्था आपकी ओर से थी। 
स्वयं ने तथा सेठानी जी ने रोगियों की विना भेदनभाव तन, सन व धन से 
सेवा की । 

इस प्रकार की आपकी दानवीरता के कई प्रकरण देँ । कई व्यक्तियों 
को आपने आर्थिक सहायता देकर धंघे सर लगाया आपके मुनीमों तथा 
मिलने वा््ों में कई ऐसे व्यक्ति हैँ जिनके पुत्र पुत्रियों के विवाह अपने खच 
से कराये हैं । 

पुस्तक प्रकाशन कार्य में भी आपकी अच्छी रुचि है इस तरह सेट 
साहेव प्रति वर्ष करीब ५० हजार रुपया शुभ कार्यों में लगाते हैं | 

शिक्षा प्रचार :-- आपका ध्यान शिक्षा प्रचार कार्या की ओर विशेष 
है । आपनी ओर से चंगलोर, खारची, वलदा, जैतारण आदि स्थानों पर 
शिक्षण संस्थाएँ चल रही हैं। जिनमें सैंकड़ों छात्र निशुल्क शिक्षा पारहे 
हैं। उच्च आयास करने वालों को आपकी ओर से छात्रबृतियाँ भी प्रदान 
की जाती हैं । 

इस शिक्षा प्रचार विभाग सें प्रति वर्ष १५-२० हजार रुपया खर्च किया 
जाता है. स्थानकवासी जैनसमाज की तथा ओसवाल समाज की शायद ही 
कोई ऐसी संस्था होगी निसे सेठ साहेव द्वारा सद्दायता श्राप्त नहीं हो | अनेक 
संस्थाओं के तो आप जनन्‍्मदाता सहायक ओर संरक्षक हैं । 


ओमाजी ओखाजी, मालवाड़ा, ( जोधपुर ) 
[ ग्रन्थ के माननीय संरक्षक ] 


इन सीधे सादे सारवाड़ी सब्जनों को देखकर यह कभी अनुमान नहीं 
लगाया जा सकेगा कि ये एक बड़े श्रीमंत होंगे तथा श्रीमंताई के साथ २ एक 
घड़े दानवीर भी हांगे। 

सारवाड के इस गुप्त दानी परिवार की ग्रसिद्धि अन्य श्रीमंतों की तरह 

«चाहे न हो पाई हो पर सेठ सयनलालजी, सेठ मृलचन्द्रजी और सेट 

चिम्मनलाजली तौनों बंधु जन समान्न के “गुदड़ी में छिपे लाल” है अपनी 
सम्पति का उपयोग परोपकारी छार्यों में करने में परम उदार है। 

पोरबाल सोन्रोत्पन्न इस परिवार की कार्य भूमि मृख्य रुपसे मारवाए 


४्द्षथ और... +$॥  स्रत्थ के सातनीय संदायक 
ध्ल््य््काथप्नल्थप्नाध्यफ्च्यकक धर दकव्थ धक चद पलव्ट पए पकपप्क पकच्थ 7 इक 
ही है। परिवार के प्रमुख पुरुष सेठ मगनलाल जी हैं। आयु ५५ सात की दे 2०६ 
शआाप धार्मिक एवं कपंव्य शील ...... ---«« >वयणीडटनलनसटरणुबकल्कतर 

पुरुष हैं | घमेशात्रों के पठन एवं | 5 ७5 रे 37 पका पर 

धर्म कार्यों में आप खूब दिल्ल | ३ 
चस्पी लेते हैं । आपके वावूलालजी £ :. . 7. # ६ 
एवं उत्तम चन्दजीनामक दो पत्र ह 3" 4 इक 
हैं । जिनकी आयु क्रमशः २४ 
एवं १६ वर्ष है। श्री सेठ सगन 
त्ञालजी के लघु भ्राता मूलचन्दजी 
हैं। आपकी आयु ५श्वप की 
है। आप भी अपने ज्येष्ट आता 
के समान ही घर्स निम्न एवं उद्दार. 
सब्जन हैं। आपके तीन पृष्न हैँ 
कु', अमर चन्दजी, शान्ति माथजी 
एवं जमताजी हैं । 





कान (०५ अकेली जलन ५ 





श्री सेठ मूलचन्दजी से छोटे. सेठ मगनलालजी उमाजी 
भाई चिमन लालजी हैं| आपकी आयु इस समय ४४ वर्ष की है। आपके 
मगनचन्दजी एवं हुक्मचन्दजी नामक दो पुत्र है । इस परिवारकी गोत्र चौहान है। 


मालवाड़ा ( जसवन्तपुरा- 
परगना ) जोधपुर में इस परिवार 
की ओर से एक हाई. स्कूल एवं 
एक विशाल हॉस्पिटल ८ बष तक 
चलता रहा ओर पीछे दृढ़ 
व्यवस्था की दृष्टि से सवालाख 
रपये दान देकर जोधपुर स्टेट को 
सुपुद किया गया। जिस ग्रकार से 
-. परिवार ने सर्विजनिक सेवा में 
. महत्वपूर्ण भाग लिया, उसी प्रकार 
से धर्म कार्यों में को सदा अमणी 
रहा । सं? १६८४ के जेठ सूद ३ 
को उजमणा तथा अट्ठाई महोत्सव 
कियाज़िसमें र८ हजार रुपया खर्चा _ 





सेट मूलचन्दजी उसाजी 


2६६ ब्र जैर ग्रन्थ के स.. . . ये सहायक 
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हुआ | श्रीमान चिसनलालली तथा उनकी घर्सपत्नि श्री पांचु बहनने उद्यापन 
किया | तथा सगनलालजी की श्रीमती श्री चन्दन वाई ने उद्यापन किया, 
तब २० हजार रुपये खर्च हुए। इस प्रकार से ससय २ पर. अन्य धार्मिक 
छुत्यों पर भी खूब खर्च किया | श्री चिमनलालजी धार्मिक कार्य कलापों में 
खुब ध्यान देते हू | आपने वर्षीतर किया एवं बन्‍्दन शत्ञाका पर ४० हजार 
खच्च किया । 

बम्बई के मलजी जेठा मार्केट में आपकी दो फर्म “सगनलाल चिमनलाल 
“सन्नुभाई मूलचम्द” के नाम से है. । जहाँ पर कपड़े का व्यापार इस्पोर्ट ओर 
एक्स पोर्ट रुपसे होता है । इसके अतिरिक्त इन्दोंर में भी आपकी फर्म हैं। 

शिक्षा प्रचार की ओर आप उदार चेताओं का कितना ध्यान हैं यह 
मालवाड़ा का 'सेठ ओमाजी थोकाजी हाई स्कृत्र' बता रहा है | परोपकारी हर 
काय में आपकी बढ़ी सहायता रहती है । आप प्रायः शुप्रदान विशेष प्रदान 

५ करने रहते हूं | बहुत बड़े श्रीमंत होते हए भी आप सब भाई बढ़े सादगी प्रिय 

/ 8। सब का जीवन बड़ा धार्सिक प्रवृत्ति यक्त उदार है | पारसार्थिक कार्यों से 
सहायता करना तो इनका जन्मजात शुण बना हआ है। 

जैन साहित्य प्रकाशन कार्य में आप की बड़ी दिलचरपी हैं। कई 
प्रन्थों के प्रकाशनों में आपका आधिक सहयोग रहा है | जेन-गारव-स्मृत्तियाँ 
प्रन्थ प्रकाशन की जब आपसे चर्चा की गई तो आपने स्वयमेव ४००) की 
महान सहायता प्रदान करने की उदारता प्रकट की । 


रामपरिया परिवार-वीकानेर 


बीकानर का राम्पुरिया परिवार भारत के उद्योग पतियां में अपना 
प्रमुख स्थान रखता है इस परिवार में कई मेघावी ओर व्यापार-कुशल सज्जन 
हुए जिनके संद्बालकत्व में “हज़ारीमल हीरालाल"” फर्म ने आशारतीत सफ- 
ज्ञता प्राप्त करके सारत की घनकुचर फर्मा भ॑ प्रतिप्रित हुए । फर्म से न केवल 
चंगाल ओर राजस्थान की संम्धाओं के अपितु अनेक प्रांता में अमेक 
संस्थाओं फी उपरोक्त फेस द्वारा आवधिक संरक्षण प्राप्त ट्ता है। कलकत्त मे 
घलासरि के काय में इपरोन्‍्द्र फू्म सब प्रभस हैं । यहा पर इस परिवार हारा 
दी गामपुरिया काटन मिल्म लिमिटड स्थापित हैं जिसका उपरोक्त फर्म 
नेजिज् फए्जेलट्स /। मिल मे 2८८०2 ग्पिन्धिसस इप्रोर घ०० लगस रू | द्र्श 
« व्यापी धस्त व्यवसाय एवं सज़दर संबर को ऐसी माान संम्बाओं से काफी 
सहयोग प्ाप्र ऐसा है । " ह 
शरामप्रिया परियार का हंदय फोपलता भीप्रशंसनीय £ लिसका 
घ्यक्षन्त ददाहरण आप द्वारा संचालन बीकानेर का राम एरिया सन्‍्दर कालेज तन 


जैन-गौरब-स्मृतियाँ # अ है] हक. 
च्न्थगफ्ा्कनस्थ धथ क् धर प्तच्ध कम कल चकथ पक च्थ चर चथ 7 घर स्थ ट दा 
स्कूल आदि[हैं | बंगाल|के)दुर्मिस के समय सहस्नों निस्सायों को निः शुल्क 
भोजन दिया एवं यथोचित आर्थिक सहायता दी । और भी ऐसे फण्ड स्था- 
पित किए हुए हैं जिनसे देश के किसी भी कोने में स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा | उपरोक्त महानुभावों का परिचय 
मिम्न प्रकार से है | जप 
सेठ बहादुस्मलजी--आप बड़े मेधावी पुरुष हुए हैं। १३ बे की 
अह्पायुें ही कलकत्ता गये एवं मेसस चैनरूप सम्पतराम दूगढ़ के यहाँ 
८) मासिक पर गुमास्ते बने | सात वर्ष के पश्चात्‌ आप उन्हीं के यहाँ . 
मुनीम हो गये | सस्‌ १८८३ में आपने “हजारीमल हीरालाल” के नाम से _ 
दुकान शुरू की स्वल्प समय में ही आपने फर्म का सुयश अच्छा फेला दिया। 
आपके पुत्र श्री जसकरणजी भी सफल व्यवसायी तथा- धार्मिक पुरुष थे। 
आपने विदेशों में मेनचेस्टर तथा लन्दन में भी फर्म स्थापित कर अपने 
व्यवसाय को उन्नत किया । आपके पुत्र भंवरत्ञालजी बड़े ही होनहार एवं 
मेधावी हुए। ह हे 
सेठ भंवरलालजी रामपुरिया--आप अपने पू्वेजों की भांति प्रतिभा ) 
सम्पन्न एवं सफल व्यवसायी हुए | आपने बीकानेर में रामपुरिया जेन-इण्टर 
कालेज की स्थापना कर विद्या प्रेम का परिचय दिया । ब॑ कानेर चेम्बर आफ 
कोमर्स की स्थापन) करते में आपका महत्वपूर्ण भाग रहा। सन्‌ १६४७ में 
बीकानेर में युवावस्था में ही देहावसान हो गया | 


सेठ शिखर चन्दजी तथा नथमलजी रामपुरिया 


आप दोनों सेठ हजारीमलजी के पुत्र है' | मेठ हजारीसलजी एक 
धार्मिक तथा समाज श्रेमी सज्जन हुए है" सं० १६६४ में आपका स्वर्गवास 
हो गया | सेठ शिखरचन्दजी का जन्म सं, २६४० को है। आप परस 
धार्मिक तथा सरल र्व॒भावी सज्जन है । रामपुरिया काटन मिल के बोर्ड आफ 
डायरेक्टर के चेयरसेन हैं । आपके घेवरचन्दजी : केंबरलालजी वथा 
शान्तित्तालजी नासक तीन होनहार पुत्र है'। आप सभी व्यापार में 
सहयोग देते है । डे 

सेठ नथमलजी रामपुरिया :-- आपका जन्म सं० १६५६ में हुआ। 
आप बड़ योग्य और धार्मिक प्रकृति के मिलनसार : व्यक्ति हैं | आपने सीधे 
ज्ञापान से कपड़ा इम्पोर्ट करने का व्यवसाय प्रारम्भ किया जिसमें आपको . 
आशातीत सफलता सिली | आप रामपुरिया कॉटन मिल के डायरेक्टर हैं । 
झापके ब्येछ्ठ पुन्न श्री सम्पतल्लालज्ञी व्यापार में सहयोग देते हैं तथा मिलन 
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४७३. कम औ प्रत्थ के सानतीय सहायक _ 


च्स््थ्च्न्थ्ट्प्नचथ्ड पका पता ध्क्स्थिध्ससथर्किवसथय्प्कलड थ्ब््ड्व्प्न््डए धन्य 


सार व्यक्ति हैं इनसे छोटे श्री मृलचन्दजी संग्क्रत के अच्छे ज्ञाता हैं । आप 
ज्ञन साधारण जीवन में विशेष रूचि से भाग लेते हैं. । 


सेठ जयचन्दलालजी रतनलालजी माणकचन्दजी रामपुरिया 


आप लोगों की की गणना बीकानेर के प्रतिष्ठित श्रीमानों में है। आप 
स्व० सेठ हीरालालजी रासपुरिया के पौत्र तथा सेठ सौभाग्यमलजी के सुपृत्र 
9। आपने पूज्य दादा ओर पिसाजी की स्मृति में २ लाख रुपये का “सेठ . 
हीरालाल सोभागमल रासपुरिया चेरिटीट्रस्ट /त्तामक कोप निकाल फर जैन 
हित सेवा का अपूर्य परिचय दिया । | 

सेठ जयचन्दलालजी रामपुरिया:- आप एक मिलनसार ,साहित्यप्रेमी, 
परोपकारी एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका व्यापारी समाज में .. 
अधिक सम्मान है । आप बीकानेर जिपसूमस लिमिटेड, रामपुरिया कॉटन 
मिल्स लिमेटेड तथा रामपुरिया प्रोपरटी लिमीटेड के डायरेक्टर तथा भ्रमुख 
कार्यकर्ता हैं। आप फर्म “हज़ारीमल हीरालल” को सक्रियसहयोग देते हैं. । 

सेठ रतनलालनी रामपुरिया :-- अल्पायु में ही आपने काफी सुम्श 
प्राप्त कर लिया है। आप बीकानेर रिफ्यूजी रिलीफ कमेटी के चेंयरमेन तथा 
बीकानेर चेस्वर आफ कोमसे की 
कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य 
| । कुछ वर्ष तक डाईरक्टर रहे 
कर इस वर्ष-“दीवैेक ऑफ त्रीका- 
भेर लिमिटेड” के चेयरमेन नियुक्त 
हाए है। आपको सदा से ही विद्या 
मे प्रेत रहा है तथा अनेक प्रकार 
में विद्यार्थियों की सहायता प्रदान 
करते हैं आप “दी ग्रेट इण्डि 
ट्रेंडिंग कम्पनी! के डायरेक्टर 
रहे इस प्रकार से आप कई द्य- 
बसायिक जनों से सम्बन्धित हैं 
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युवक हैं। अन्तराष्ट्रीय ठ्यापार 
प्रभार के ऐसे आप इस बच: 
विज्ञायत, अमेरिका आदि जाकरजसापारिक सम्बन्ध स्वावित करने का विचार 
कर रहे हैं। आपके पि अभयहसार ओर राजेस्द्रइमार नामक दो उपस हैं | 


८276" 


रू रथ, 
5९ 2] 





अन-भीरब-ह्ंतियाँ .... #.. ह श 


है“ ७०2१ धण्ब्््ज्ट प्र्ब्न््् ध्र््च्श्ट्र “बम “७८:०१ अक22 ध्ष्श्ट च्ड्यटू हज...” प “३७७”! तक प्रकाश फ फट ण्प्र्क 


सेठ माणकचन्दजी रामपुरिया :-- आप सेठ-दीरालालजी के कनि! 
पत्र हैं। आप विद्याप्रेमी तथा मिलनसार युवक है। जनसाधारण  ज्ञीवत तथ 
हो ३ 25 5 ७. नल ह>प के. 8036 है 
साहित्य गोष्छियं में आप विशेष सक्रवता से भाग लेते हैं । 


_#रानीवाला पा वार, ब्यावर [ मेपर्स चंपालाल राबखरूप ] 


आपके यहाँ का सारा व्यापारिक कारोबार 'मेससे चम्पालाल राम- 
सरूप' के नाम से प्रसिद्ध है। इतका मूल निवास स्थान खुरज़ा ( थू पी० ) 
है। सेठ माणकचन्दजी हे २3४ 
साहब के सात पुन्न हुए । 
ज्िनमें' से सेठ घम्पात्नाल 
ज्ञी एक प्रतिष्ठित ओर 
सल्माननीय ध्यक्ति थे । 
आप व्यावर के ऑनरेरी 
मजिद्धूट एवं गर्बनसेण्ट 
ट्रेजरार भी रहे थे। 
आपके दस पुत्र हुए सेठ 
रामस्वरूपजी, सेठ मोती- 
लालजी, सेठ शान्तित्नाल 
जी, सेठ तोतात्रालजी, 
सेठ सूआलालजी, सेठ 
सुन्दरलालजी, सेठ हीरा- 
लालजी, सेठ पन्नात्नाज्- 
जी, सेठ गणेशील्ञालजी 
तथा सेठ जयकुमारजी |. ४िल | अं 
रामस्वरूपजी ने सन्‌ १६०६ रा० सा» श्री मोतीलालजी रानीवाला 
३० में ध्यावर में 'एडवर्ड मिल' की स्थापना की | जो आज दिन न.केवल 
व्यावर बल्कि राजस्थान की बस्त्र मिलों में सबसे ग्रमुख व श्रतिष्ठित है । 
आपका सन्‌ १६ ६ में देह्ावसान हुआ | रायसाहव सेठ मोतीलालजी रानी 
वाला ही इस समय इस फर्म के सब कारोत्रार की पअमुख रूप से देखभाल - 
फरते हूँ | इस फर्म का मुख्य व्यवसाय रूई का ही है । | 

रा० सा० श्री मोत्तीलाललजी रानीवालाः--आप सन्‌ १६१६ से एडवर्ड 
मिल के मैनेजिंग डाईरेक्टर व चेयरमैन पद पर काम करते रहे हैं और आप 


के स॑चालैकत्व में मित्र ने काफी. सफलेत। द्त की है । सोजन्यपूरों व्यवहार 
क्षमकगी व मिल्नसारिता आपके प्रशंसनीय शुण ढूं । ५ 





2 रे कप प्रथ् फे माननीय सहायक 
भ्क््णुख्््प्न्थकच फसल पथ चन्द्र पक फरासथ पक चथ 2 दबत्य पकपण 2 फट 
लगभग क्ष। लाख की रकम से एडवर्ड मित्र का प्रारम्भ हुआ और 
प्रथम बष में ही इस मिल ने कार्फी मुनाफा वतलाया । 
व्यावर के अलावा वम्बई आदि बड़े नगरों में भी आपका काम काज 
है । अजमेर भेरवाड़ा के कई स्थानों में व शाहपुरा, टॉक, भीलयाड़ा, कपासल 
सनवाड़, गंगापुर, फिशनगढ़, गुलाचपरा, तथा जयनगर ( दरभंगा ) बालपुर 
( बंगाल ) व बर्देसान ( चंगाल ) आदि में भी आपका कारोबार है। इसके 
झतलावा अपने जिले में अन्य कई छोटे बड़े उद्योगों व कम्पनियों में आपका 
हयोग है | आपका सामाजिक व धार्मिक तथा ब्यावर के हरेंक अच्छे कास 
में प्रमुख सहयोग रहता है । 
थापकी इस ससय ४३-४४ वर्ष की उम्र है ।इस परिवार में सबसे 
ज्येघ्ठ भी इस समय आप ही हैं। आपके कवर प्रीतमकृमार व प्रोदकमार 
तथा श्री राजमती बाई, विमत्ा वाई तथा ग्रेमवाई ये पांच संतान है' आप पश्चा- 
काल दिगम्बर जैनपाठशाला के अध्यक्ष है'। तन फेवन्त इस जिले के बल्कि - 
सारे राजस्थान के एक प्रमुख अनुभवी व्यवसायी सज्जन हैं | आपकी भारत 


'के सैनसमाज्ञ में बड़ी प्रतिष्ठा है । 
आप एडवड्ड मील व्यावर के मैनेजिंग डाइरेक्टर व चेयरमेन तो है 


ही साथ ही 'हाडोती' काटन प्रेस केकड़ी व हांसी के मेनेजिंग डाई्रेक्टर है | 


सेठ तोतारामज्ी :-- ै 
म्स १६४८ । आपके कुबर सजनकुमारजी व कुबर प्रगृुम्र 


कुसारजी दो पुत्र तथा श्री गुलाबबाईजी व कमल्ाचाईजी नामक दो पुत्रियां 
हैं। आप एडवर्ड मिस व्यावर तथा हाडोती काटन प्रेस केकड़ी व हांसी के 
डाक्टर हैं। सेठ सुत्रालालजी का खर्ंवास वि. से १६७० आसोनल 


मास मे; हुआ | 
संठ सुन्दरताज्जा-थाप सेठ रामस्रूपला के दत्तक पुत्र है। जर 


संबत १६६० में हुआ | आपके कु ० श्री अस्वृक्तसारजी के ०विज्य कुमार जीच 
फु८ विनोदकृधारजी तीन पुत्र तथा वाद गुशमालजी नासक एक पुत्री हैं आप ' 
भी एडबड मिल्स ब्यावर के डाग्क्टर हैं। श्री अलग्व पन्नाज्नाल दिगस्वर 

जैनसरस्वती भवन ब्यावर, बस्त्रई व फालरापादन के जनरल सेकेटी हैं। 
सेठ हीगालालनी :--झ्ापका अन्म से १६६४ विक्रमी में हुआ । प्आरापफे कब्र 
देवेन्द्रकमार्जी, कु ० वीरन्द्रकूपार नी, कु ० मधुदुमारजी व कु 9 सरन्द्रकुसारणी 

“मसामक चार पुत्र व की शारदाजी व सशीक्षाली सामक दो पत्रियाँह। 
सेट पश्तालालजी का सखगदास पि, से, १६६६ मादवामास मे हएथआा | 


सेट गशाज्तालजा :- हु 
झापका सनम सं १६5३ विक्रम में हाथ । आपने छू 5 सहस्द्रफकसा रसी 


कु६ मुशीलझुमारती ब का समेशझुमारली तीन पृत्र व्‌ बाई इन्दुसलिज्ी 





जैन-भीरब-स्मृतियों जर जै | भ्रज्ह 
इल्ा5 प्रति प्रा प्बथ पत्ता बट धकाच पथ 9 दबाए इक 
तासक पक पुत्री हैं। सेठ 5यकुमारजी-आपका जन्स सं० १६७६ वि० -में “ 
आपके हुआ । कु० अरुणकुमारजी व पृष्पाबाई नामक दो संतानें हैं-। # 
रानीवाला परिवार की ओर से एडबर्ड मिल्‍स व्यावर के अलाबा - 
हाईड्रोलिक काटन प्रेस ब्यावर, और जैन्स जिनिंग फेक्टरी , केकड़ी, 
शमस्॒रूप - सोतीलाल जिंनिंग फेक्टरी हांसी (ईस्ट पंजाब ) सोतीक्षात़ 
तोलारास राईस मिल्स बोलपुर ( दंगाल ) व जयनगर ( दरभंगा ) का 
संचालन व साडने सिलिकेट बक्से छेहरठा ( पंजाब ) ओर असत लिकिके 
प्रक्स फिरोजाबाद का-काम भी. पार्टनरशिप, में होता है। इस परिवार के 
सभी लोग धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते है" वे सहयोग 
करते है' | इस परियार की एक सुन्दर नसियां त बगीया तथा जैनन्नन्दिर भी 
ब्यावर से हैं। हर लोकोपकारी कार्थ में इस फर्म की पूर्ण सहायता . 
शहत्ती है 
श्री सेठ दीवानवहादुर सर सेठ केशरीसिंहजी बाफणा, कोटा (राजस्थान) 
कोटा के सुप्रसिद्ठ बाफणा कुट्टम्च के महान भाग्यशाली पुरुष सेठ 
बहादुरसिंहजी एक नाम्ताज्लित पुरुष हो चुके हैँ। आप ही के वंशज श्री सेठ 
केशरीसिंहनी. अपने । ह 
पूवेजों के गोरवबानुरुप 
, राज्य प्रतिष्ठित, समाज 
सन्‍्मानित ओर उदार 
महामना हैं । 
सन्‌ १६१२ के देहली 
दरबार में सरकार ने आप 
को आमन्त्रित किया । 
आपके कार्यां से प्रसन्न 
होकर तत्कालीन सरकार 
ने सन १६१२ में राय 
साहब £६ ६ में राय 
बदादुर और शध०४५ में 
दीवान बहादुर की सम्पा 
तीय उपाधियों से विभ 
पित्त किया । आपको 
कोटा, बूंदी, जोधपुर 
उदयपुर, जैसलमेर, रत- 


ज्ञाम टोंक इत्यादि रियासतों दी० ब० मेठ केशरीसिंह जी 
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४७५ पर ते ग्रन्थ के माननोंय सहांयके 


३७०० #% 
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जा 


से पेरों में सोना, जागीर व तालीम मिली हई है। 
श्री सेठ केशरी सिंह जी सा. के तीन पत्र व एक पत्नी हैं। ज्येष्ठ पत्र 


 रब्यरत्त कुबर बुधसिंहजी एम, ए. हैं। आप कुशाग्र बुद्धि, सदायारी एवं 


विद्वान हैं। साहित्यिक कार्यों में आप 
की विशेष अमिरुचि है । सन १६४० 
में काटा में हर भी अ० भा हिन्दी 
साहित्य सम्मलन के आप स्वागता- 
ध्यक्ष थे । कोटा के सार्वजनिक चेत्रों 
के आप कर्मठ सहयोगी रहते हैं। 
श्री पवित्रकुमारसिदत्ी व गजेन्द्र 
कुमार सिंह जी विद्याभ्यास करते हैं। 

श्री सेठ साहब ने सिद्धाचल 
शत्रुज्जय आदि की तीथयात्रायें की 
ओर हजारों रुपया का दानपुण्य 
किया | धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों 
में आप मुक्त हस्त से दान देते रहते 
ह्वं! 

आप एक माने हुए, उच्चतम 
कु ० बुद्ध सिंद जी बाफना व्यवसायी हैं । भिन्न २ स्थानों पर 
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' आपकी २४-३० फर्म सुविस्तृत मपसे व्ययसाय करती है । आपकी श्रीगंगानगर - 
(बीकानेर) में शुगर मित्र, देहली में पोटेरी वक् स, तथाधोलपुर में आयल मिल 


है। स्तज्ञाम के इलेक्ट्रिक कारखाने व कोटाहमें “कोटा ट्रान्सपो्ट' के आप 
मेनेजिड् एजेन्ट हैं। इसके अतिरिक्त आप भारत सरकार के आवू व इन्दौर 
दफ्तरों के कोपाध्यत्ष भी 
जैसेठ सोभाग्यमलजी सा० लोढा, अजमेर 
अजमेर का लाढा परिवार राजस्थान के ख्यानिप्राप्त एवं. प्रतिष्ठित 
भ्रीमन्‍्त परिवारों में से है । इसी परिवार में सेठ अम्मेदमलजी बड़े द्वी 
सामाह्टित, लोकप्रिय ओर घर्मनिप्ठ हुए। आप व्यापार में बड़ दक्ष थे । सन्‌ 
१६०१ में आपकी भारत सरकार ने “दीवान बहादुर की पदवां से सुशामित 
किया | आपने ही व्यावर में “दी एड्सड मिल खाली जा भारत विख्यात 
6 । आपने संठ समार्गलजी के दसरे पत्र अ्मयमलज!। का गाद लिया । 
श्री सेठ अभयमलती बढ़े ही लोकप्रिय आर फकायदल थे। आपने 
झपने पृज्य पिताजी का स्मनि में हम्मोरियलरोड पर एक विशाज्त एवं अरास 
प्रद्‌ धर्मशाला सनवाई । शाप से मिलानसार प्यौर उदारचेता थे परन्तु खेद 
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५३७ जे न्‍औः ग्ररंय के माननीय संहायकक 


प्र्न््ल्प्रचसस्च्क्टू टााष्च्च्थ् सा पेंच त्ाच्या प्ज्ष्कि्यप्रट्स्य्य््ल्््िए धप्चच््थि परू्त 





बावू राजेन्द्रसिहजी--बावू बहादुरसिहर सिंधी के ती 
धावु राजेन्द्रसिहजी सिंधी सब उ्य्रष्ट हैं | आपका जन्म सं> १६०४ में हुआ | 
सन्‌ 2६२७ में आपने वीं. कास पत्यशपतणार 
पास किया | आप अपने पिताजी 
के समान ही उद्दारचित्त हें । 
एवं साहित्यिक व सावजनिक 
हित की प्रवृत्तियों का मुक्त सन से 
पोपण करते हैं। आपने अपने 
पिताजी के पुण्य स्मरण में ५८५००) 
भारतीय विद्यामवन का दिए ओर 
उसके द्वारा बगसस्‍्थ श्रीपणचन्द्रजी 
सादर की लाग्रब्ं री खरीद कर 
उत्त भवन की एक अमृल्य साहि- 
त्यिक निधि के रूप में मेंट को। 
प्रस्थमाला के निमित्त श्रीवह!द॒र 
: घिंहजी के खगवास के पश्चान 
४००००) डढ लाख रू० खच 
चुके हूं। सथुरापुरा (पश्चिस-चंगाल) में ३००००) की रकम से एक 
हाईस्कूल खोला । इस प्रकार से आपने कई सार्व ज्ञनिक उदार प्रव्नत्तियोाँ के काय 
किए । सन 2६३६-४८ में आप पेलिण्ड के केन्सलर चने गये । १६४६-४२ 
मारवाड़ी एसेसियेशन के प्रेसीडन्ट गहु। १६४६ में आप विशद्धानन्द 
हारिपटल के वाईस पं सीडन्ट रहे | “इन्डियन रिसर्च इनस्टिट्यूट के आप 
आजीवन सदस्य हैँ | व्यापारिक चेत्र मे आपकी अप्रतिहत गति है। “झगड़ा 
खण्ड कोलियरोज' के चयरसंन, व हायरपत्टर है | साइन हाइस, एएडर्संड 
डबलमेन्ट व हिन्दुस्तान काटन मसिल्स के आप मेनजिंग डायरेक्टर हे | इसके 
अतिरिक्त आप कलकत्ता नेशनल बंक, इण्डियन इकानामिक इन्शरेन्स कन्पनी 
लि०, फायरफए्ड जनरल इन्शुरेन्श कं लि>. घरायन इंलिलनिरियंग कं० लि०, 
शश्डियन इन्वेस्टमन्ट के लि: आदि हे आप डायरक्टर है! । आपकी पत्नी | 
श्रीमती सुशीलादेवी भी सार्वजनिक प्रवुत्तियां भें भाग लेती है । आपके 
ब्येट्ट पत्र श्री राजकुसारणी सिंधी एक उत्साह! कमंठ्युवक £ | घ्याप पश्चिसि 
, पेंगाल कांग्र स कमेटी के सदस्य डे । ट्वितीय पुत्र श्री देवकुमारती सिंवी बी, ४ 
ए. पास करके कीलियरी का काम सींखते ६ । ठर्तीय व चत॒र्थ पत्र स्‍कूल में... 
अध्ययन कर रहे ६ । पंचम व प्र अ्सी शिशु अवग्या में है । पौध व पीधी 
फे क्लाम का सोभास्य भी खापको प्राप्त £ 


३० ह 
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आपके अनुज वावू बीरेन्द्रसिहजी सिंधी एम. एस, सी. बी, एंल, एम. 
एल, ए, तेजस्वी व कार्य कुशल व्यक्ति है । बाबू बीरेन्द्रसिहजी आपके कनिष्ठ 
भ्राता हैं | आप वी. एस, सी 


श्रीयुत बावू नरेन्द्रसिह॒जी सिंघीं 


आपका जन्म सन्‌ १६१० में हुआ । सन्‌ १६३१. में बी. एस, सी में 
श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं “जुबित्ञी स्काज्नर शिप” प्राप्त की | . सन 
सन्‌ १६१२ में एम, एस. सी (जियो 
लोजी) की एवं सबप्रथम रहे एवं 
कलकत्ता विश्वविद्योत्यय सुवर्णपदक 
प्राप्त किया । सन्‌ १६३२ में बी, एल 
परीक्षा पास की | प्रश्चात्‌ व्यवसाय 
में भाग लेने लगे | अपनी वेज्ञानिक 
बुद्धि के कारण थोड़े ही दिनों में इस 
कार्य में कुशलता श्राप्त की “कगडा 
खरड कोयलारिज लिमिटेड” “डाल 
चन्द्र बहादुरसिंह” व “सिंघ्री सन्‍्स 
लिमिटेड” के डायरेक्टर बने एवं 
-उत्तरोत्तर समृद्ध बना रहे औैं।अपनी 5 5७ ड्ढ 
व्यवसाय विषयक योग्यता के कारण ह.75. ४ ८ / ० 
“इण्डियन चेस्वर आफ कोमर्स/ ब ६ 





४वररिडियन माइनिंग .फेडरशन” का क्ाय कारिणी के सदस्य भी बनाए गए | 
न्यू इश्डिया टूल्स” नासक एक ओवोगिक फेक्टरी भी आपने खोली 
. संफल्न विद्यार्थजीवन व व्यवसायकुशल्जा के साथ २ सार्वजनिक 
'हिंत.की. दृष्टि भी आपमें पूर्णरूपेण विद्यमान है । बहन दुर्मिच्ष के समय 
अंजीसगंज व जियागंज के १६००० व्यक्तियों को प्रतिदिन ६ छ'टाक चावल 
८) मन के साव से दिया जब कि बाजार ११ से २८) रु, सन तक चला गया 
था। इस लोकहितकारी कार्य में सिंधी परिवार ने ढाई लाख की हानि 
उठाई | यह एक अत्यन्त गोरव की वात है कि वैसे भयड्डूर दुर्भिक्ष में भी 
अजीमर्गज व जियागंज के किसी भी व्यक्ति की अन्नासाव से सृत्य नहीं हुई । 
5 जुलाई सन्‌ १६४३ के कलाकत्ता गजट में सरकार ने आपकी उंदारता व 
लोकहितकर भावना की प्रशंसा की | राजनैतिन, सामाजिक ब धार्मिक शिक्षण 
सम्बन्धी प्रडत्तियां म॑ सो आप भाग लेते हैँ । अपनी उदारहरध्टि- के कारगा 


५: सो के अम्क 


॥७६ हु ज प्रन्‍्थ के माननीय संहोयके 
है“ कक“ +:2“ म०८ हट? >बक9७०८ पे “-न्या७००“ह “कै” अ्कक००८“ है.” ३७००” ० $./““३५७५,०“ ०-५० 2.2" ब७०००” 97“ यह“ यक७७०“/३८” प्याज“ है.“ पक 


सन्‌ १६४४ में चंगाल लेजिस्लेटिव अखेस्वली के सदस्य ( एस. एल. ए, ) चुने 


गए। सन्‌ १६४६ में काशी हिन्दृविश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य भी चुने 
गए हैं | स्व० बाबू वहादुरसिंहजी सिंधी ने जिस “सिंघी जेनप्रन्थमाला” की 
स्थापना “सारतोय विद्यामवन” वस्बई से की थीं उसका खच श्री नरेन्‍्द्रसिहं 
जी अपने ब्येष्ठ श्राता के साथ संयुक्त रूपसेचला रहे हँ। इस अन्थमाला के निमित्त 
बाबू बहादुरसिंहजी की मृत्यु के बाद इन वर्षा में १५०००० रू. खर्च किए जा 
चुके हैं। आपने पावापुरीजी सन्दिर के लिए १००००) दिये, इसके अति- 
रिक्त आपने कई विभिन्न संस्थाओं की हज़ारों का दान दिया इस प्रकार से 
आपने लोक हितकारी कार्या में लाखों का दान ऋर चुके हैं । आपके पिताजी 
के बहुमूल्य सिक्के, चित्र, मूत्ति, हस्तलिखित मन्‍्ध आदि का सारा संग्रह 
आपही के पास है | इस संग्रह के कई सिक्के, मूर्तियाँ, व चित्र तो एसे हैं जो 
अन्यन्न अप्राप्य हैं। भीक, कुशान, शुप्त, पठान मुगल आदि साम्राज्य के स्व॒णे 


मुद्राओं की संख्या डेढ हजार से भी अधिक है! | इसके अतिरिक्त कई बाद- 


शाहों की वहु मृल्यवस्तुयें, ताम्रपत्र आदि संग्रहित है | 
#मेसर्स श्रीचन्द गंणेशदास गबइया-सरदार शहर 

... यह परिवार अपने वसव ओर सम्पत्ति के अतिरेक्त सोजन्यता तथा 
घर्समंस व ससाज सेवा आदे गुणा के कारणा प्रासद्ध €। राजस्थान के जन 
एवं जे नेतर समाज में इस परिवार 
का एक विशिष्ट स्थान हे | इसी 
परिवार में सेठ श्रीचन्द्रजीं एक 
धर्मपरायण तथा योग्य व्यवसायी 
ही चुके हैं" । आपने युवात्रस्था से 
है। कठोर त्रह्मचयत्रत का गहरा 
किया, सत्य ओर न्याय के पथ 
पर श्राप अटल रहते थ। सं० 
१६८६ में आप स्वर्गवासी हुए । 

श्र सेठ श्रीचन्द्रजी के गणेश 

दासजी तथा व्रद्धिचन्द्जी नामक | 
दो पुत्र हुए । दोनों ही कुशामयुद्धी हैक के 
भर्मपरायण तथा योग्य व्यापारी 
हो चुके है । दोनों बन्धु बीकानेर 
्रसेस्वली के, मेस्चर तथा सरदार 
शहर नगरपालिका के प्रमुख कलर 
सदस्य थी का सूठ गंगा शदासला .. सेठ सगेशदास्ी गधरया ह 
की घंगाल गवनभेन्ट की 'पोर से दुग्वार में स्थान ( कुर्सी ) प्राप्त थी । व्यव- 
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सायी समाज में पूर्ण पेठ थी एवं मारवाड़ी चेम्बर्स ऑफ कोमसे के समांपंति 
भी रह चुके थे। दोनों बंघुओं की - 
धार्मिक रुचि प्रशंसनीय थी ओर 
त्रतधारी परुप थ। .. | 
-वतंमान में सेठ नेंर्म।चन्दजी 
है' | आप योग्य पिता के योग्य 


|... # दस 






2 पत्र है! | आपकी आयु ४०. बे 
कस कीं हैं अल्पायु में ही आपने बृहद्‌ 
ड़ व्यापार के गुरुतर भार को बड़ी 


«- इक ः 
गा च्थांी. ; पी के ही योग्यता से सम्भाला ओर 
हि जा 2 ८४2 ५ मे न हे के ब 
0, # ,.- कह आआर। हक ५६ संचाक्नन कर रहे है | ऐश 
आराम के प्रचुर साधन होने पर 


कफ. हद 2 

रे भी आपकी सादगी में व्यवधान- 
१ रूप नहीं बन पाये | आपके जीवन 
! में 'घामिक भावनायें इतनी .बुल 
पल 'सिल गई कि आपके विचारों, 


कार्यक्रमों तथा वक्तव्य में. उसकी - 


सेठ इृद्धिचन्दजी गधइया भाज्ञक स्पष्ट रूप से स्फुटित होती 


है। जेनाचाय श्री तुलसी 
गशि द्वारा मानव उत्त्थान 
तथा विश्व शान्ति के लिए 
निर्मित अगुव्नतिसंघ के 
आप कभ्यशील सदम्य 
तथा अ० भा तेरापन्थी 
महासभा के कोपाध्यक्ष 
हैं | सभा के संगठन ओर 
सुचारु रूप से चलाने में 
आप कामी काफी हाथ 
है | बीकानेर असेम्वली के 
आप सदृल्‍्य रह चुके है 

२६४७ के अशान्ति वाता- 
वरण के समय आप स्था 
नीय शान्तिकमेटी के 
प्रधान थे ओर शान्ति 
स्थापित करने में अमन सर 
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श्र जे जी प्रभ्थ के मानमीय सहायक 


रह कर सहृदयता का परिचय दिया। श्री सेठ नेम्ीचन्दरी के सम्पत- 
लालजी तथा रतनलालजी नामक दो पुत्र है'। श्री सम्पतलाल 
जी कालेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे है! | जिनका विवाह गंगाशहर के सुश्रसिद्ध 
चोपड़ा परिवार में हुआ | श्री संठ साहब की पुत्री का विवाह प्रसिद्ध गोठी 
परिवार में हआ | आपने भी पर्दा प्रथा वहिष्कार कर दिया । इस प्रकार से 
यह परिवार उन्नत, अ्रग/तशील और आदर्श विचारों का परिवार है । 


पताः--सेठ श्रीचन्द्र गणशद्रास १९३ मनोहरदास कटला ऋलकत्ता। 
*समाजभूषणु सेठ राजमलजी ललचाणी, जामनेर, 
आपका जन्म सं> १६५१ का वेशाख संदों ३ को आऊ ( फन्नोंदी ) 


# 


नामक ग्राम में हुआ। वाल्यकाल बहुत साधारण स्थिति में व्यतीत हुआ | 











आपके जन्मजात . हे 
गुणों सप्रभाविनद्दों दल 
खानदेश के गण- 
मान्य सेठ ,लक्सखी 
चन्दजी ने सं: 
४६६४ में आपका 
दत्तक हे लिया। 
भाग्य के इस परि- 
बतन ने आपको 
एक श्रीमन्‍्त बना 
दिया । अकस्मान 
जीवन में इस प्रकार 
फा परिवतंन हो जाने 
पर भी आपके अद - 
स्य उत्साह, सादगी 
निरमसिमानता एवं 
.फर्मवीरता में रत्ती 
भर भी अन्तर नहीं 





आया।... लए या 
है आपका सार्वतनिक जीवन प्रत्यक अंशों में पृर्णा 5 | खानदेश 


पुकैशन सोसायटी, अनश्रासवालयोर्डिंग ललगांव भा महावीर 
मुनि मंडल, जलगांव जीमखाना, भागीरवीयाई ज्ायम री, रालमत् लकरी- 


$ 
हा 
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चन्द धमोर्थ औषधालय, जामनेर एग्रिकल्चर फर्म, केटल ब्रिडिंग फर्म; 
इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संत्याओं को स्थापित करने में या उनकी 
व्यवस्था करने में आपने प्रधान रूप से भाग लिया है। द 
आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं की भावना से 
आतप्रोत है। आप ही की श्रेरणा व सहयोग पर श्री अ० भा० ओसवात्त 
महासम्मलन की नींव पड़ी | सन १६३६ में हुए मन्दर्सोर अधिवेशन के 
आप सभापति रहें । आपके सभापतित्व में जातिसंगठन व जातीय भेदभाव 
नष्ट करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव व कार्य हुए। समस्त जेनसमाज को एकता... 
के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं | श्री भारत जेनमहामंडल के भी - 
आप प्राण हैं। बधों अधिवेशन के आप ही सभापति थे। तथा १६४६ 
में आपने उसका अधिवेशन जासनेर में करवाया। जलगांव के सार्वजनिक 
हाईस्कूल तथा फ्रट सेलसोसायटी के वर्षों तक सभापति रहे | खानदेश 
शब्युकेशनल सोसायटी के ३० वर्ष से सभापति हैं | 


आपकी राष्ट्रीय सेवायें भी परस प्रशंसनीय रही हैं। आप सदा एक 
परम देशभक्त रहे हैं। फेजपूर कांग्रेस के आप क्ोषाध्यक्ष थे। सन्‌ ४४ में 
आप महाराष्र की ओर से धारासभा के सद॒स्थ (४. [.,, &.) निर्वाचित 
हुए | आप सदा से ही स्तन्त्र विचार पोषक रहे हैं। असेम्बली में से 
प्रथम हिन्दी में भाषणकता आप ही रहे । आपका जामनेर में लक्खीचन्द 
रामचन्द' के नाम से बैंकिंग ब॑ कृषि का कास होता है| तथा जलगांव 
दुकान पर भी .वैंकिंग का व्यापार होता है। कामनवेल्थ इंश्युरेन्स कं? 
पूना; अंक आफ नागपुर, भागीरथ सिलल्‍स जलगगांव, लद्ष्सी नारायण मिल्स 
चालीस गाँव के डायरेक्टर रहे हैं। अभी अपलिफ्ट ऑफ इण्डिया के 
डाइरेक्टर रहे है । है हा 


+ साद श्री शीतलग्रसादजी जन-दिल्ली 


नजीसाबाद ( मेरठ ) के असिद्ध ' साहू वंश में श्री साहू रामस्वरुपजी 
जैन के घर सन १६२१ में आपका शुभ जन्म हुआ | मेरठ कालेज और 
लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा अहुण करने पश्चात्‌ आपने व्यवसायिक क्षेत्र 
में पदार्पण किया | अपनी दूरूर्शिता बुद्धिवेलक्षण्य एवं तीचण दृष्टिकोण के 
कारण स्वल्पससय में ही व्यवसायिक जगत्‌ में अपना विशिष्ट स्थान 
चना किया । व्यवसायिक चझुत्र के हर महत्वपूण्ठ पद पर॒ काय कर 
अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे है -। “ब्रेसेट कोलसेन कम्पनी. लि० या 
टाइम्स आँफ इण्डिया, एवं नवभारत और इलस्ट्रिट बीकरली” के मैनजिंग 
डायरेक्टर है । “अलेन बरटी एन्ड कम्पनी लि०” फे चेयरसेंस, गावन गदर 





श्पर जै जो प्रन्ध के म.म॑भीय क्षद्ायंक 
लि०, के मेनेजर और राजा शुगर कं? लि०'" एवं डालमियां दादरी सिमेन्ट 
लि० के डायरेक्टर है' । 


अर्थशास्त्र में आपकी विशेष रूचि है ओर इसमें बड़े निपुण है'। 
व्यवसायिक जगत में आपकी बड़ी ख्याति है.। डालमिया जैनव्यवसाय में 
आप सहस्वपण भाग होते है' | ओर विशेषतः काय की. देख आप ही करते. 
है' | वर्तमान भे' टाइम्स ऑफ इन्डिया, नेशनल एयरवेज़ आदि के सब्चा- 
क्तन में आपका विशेष हाथ है। 


शिक्षाप्सार तथा सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष असिमचि है । 
इस ससय जनसभा नई दिल्ली के प्रेसीडेन्ट है| जैनेससाज के सफल 
नामाछ्नित व्यक्तियों में आपको गणना है.। 


#त्श्री सेठ रतनचन्दजी बाँठिया-पनवेल-( बम्बई ) 
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श्री सेठ रतनचन्दजी बाॉँठिया पनवेल ( बम्बरई ) के एक धर्सनिष्ठ, 
उदार तथा कुशल व्यापारी है | आपके श्रींहरक्चंदजी, कान्तिकालजी, मोती- 
लालजी, शशिकान्तज्ञी, तथा वीरे 9900 0 >य नप 
कुमारजी नामक पाँच पृत्र है, ० । 
जिनका जन्म क्रमशः सं> १६८७, .#.. ६ मिल 
१६८७२१६६५, १६६७, तथा २००४ है 
में हुआ | ज्येष्ठ पुत्र श्री हरकचल्द्र. 
जी के जवाहरलालजी नामक एक 
'पुत्न है । 
श्री सेठ रतनचन्दजी 'बांठिया 
बंक लिमिडेड' के मेंमेलिंग डाय- 
रेक्टर हैं बैंक की शाखायें अहमद 
नगर, पूना, कल्याण आदि स्थानों 
पर भी है । न्री घृत पापेश्वर सेल्स 
कारपोरेसन नामक आयुर्वदीय 
एसायनशाला के आप सब्चालक 
काया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। 
भा प्रक शिक्षा बोट पाधरडी के 
आप ही संरंक्षफओ | चिचयड़ में भेद रनचन्ट्जी बांडिया 





मैन-गीरव-स्पॉतेथाँ ज्र 'ज्रर ह .. बे 


मूलिकप३ सेगे(०९ सेहत किय!नक तक चनह- फतते सुमभक किक सेफ फैजत औभहनकेद्_न5 पसन्द के द। रुम€ शी (नर रूतपामृताुनन्‍न केलिकमक., 
बाठया परिवार की -ओर से १४००) सहायता की तथा.ग्रतिबर्ष ४०००) की 

सहायता देते रहते है' । स्थानीय 
महाबीर जैनवाचनालय - तथा 
प्रेसूतिगृह (हास्पिटल) के आप 
ही सउ्चालक है | इस प्रकार से 
' आपका सार्वजनिक -सांमाजिक 
कार्यों में पूर्ण सहयोग रहता है । 

£ पनचेल के बिजली स्पलाई कं.के चे 
5. यरमैन एवं बारसी बिजली कम्पनी _ 
के मेनेजिंग णजेण्ट है' | यहाँ पर... 
“रत्न टाकीज” तामक सिनेसा . 
:« भवन भी है। आने वाले अत्येक 

 - संस्था के कार्यकत्तोओं का सहयोग. 
देकर अपनी उदारता का परिचय . 
हा 77 ८7: ७ देते है' | आपके फरम का व्यवहार 

..... ओ हरकचंदजी बाँठिया “सिकमदास : गुलाबचंद बांठिया” 
के नाम से चक्त रहा है । हे 


# चोपड़ा परिवार, गंगाशहर 


यह परिवार छः भाइयों का सम्मिलित कुट्म्बर है जिसमें अब तक . 
बहुत प्रेम है। सबका संयुक्त व्यवसाय १३३ केनिंग स्ट्रीट कलकत्ता सें -' 
#छुगनसलजी तोलारामजी चोपड़ा” के नाम से चल रहा हैं । जिला पुरनिया 
का रामनगर नामक गांव तो इसी फर्म द्वारा जमीन खरीद कर बसाया गया + 
है और जो आपकी निजि जमीदारी है । इसी से यह गाँव चोपड़ा रामनगर 
के नाम से मशहूर है । है 

आसाम व बंगाल की कई प्रसिद्ध मंडियों में आपकी फर्म है'। 

व्यापारिक दृष्टि से तो इस फर्म का भारत के व्यसायियों में एक 
प्रमुख स्थान है ही किन्तु प्रतिष्ठा व दातशीलता के कारण भरी इस परिवार -: 
की बहुत ख्याति है । 

गंगाशहर में चोपड़ा हाईस्कूल, .डिप्पेन्सरी तथा ह/स्पिटल भी : 
आपकी ओर से ही बनाकर सरकार को भँट कर दिये गये है | बीकानेर के 
अंस्पताल में करीब ४६०००) की सहायता आपकी ओर से दीं गई है। 
ला राजलदेसर से लड़क्रियों की सकल में ६०००) का तथा काशी विश्वचिद्याल्य - 

>».. भी १००००)-जैनश्वेताम्बर तेरहपन्थी सभा को ५६०००) तथा पब्लिक बेल - * 


2 








रे ५ 
है 55 


4०4 ३९ जै प्रन्थ के साभ्नीय सहायक 
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फेयर फंड में ४१०००) आदि अनेक स्थान पर बड़ी बड़ी रकमें दान दी गई 
है। गंगाशहर में आपकी ओर से एक जज्चाखाना भी है । 
इस तरह यह परिवार सब हष्टियों से सारत विख्यात परिवार है । 


जै श्री सेठ चम्पालालजी वांडिया-भीनासर ( बीकानेर ) 


सादगी, सरलता ओर धार्मिकता की हृष्टि से आदर्शश्रावक श्री स्व० 
हमीरसलजी बॉठिया उदार एवं समाज-सेवक सज्जन श्रे | पृथ्य जबाहर- 
ज्ञालजी सा० सा० के उपदेश से सं० १६८४ सें आपने ४१०००) कादान 
निकाज्ञा। ११ हजार एकमुश्त साधुसार्गी जेनहितकारिणी सभा को भेंट 
दिये | आपको गुप्रदान का शीक सा था। झ्लापके श्री कानीरामजी, श्री 
सोहनलालजी ओर श्री चम्पाज्ञालजी ले तीन पुत्र हुए | 


सेठ चम्पालालजी उदीयमान समाज 
सेवक हैं। आपने पिता श्री की स्मृति में 
हमीरसल बांठिया बालिका विद्यालय ; 
की स्थापना की। एक प्रसंग पर आपने «-: है. 
७४०००) का दान देकर अपनी उदारता / - 
का परिचय दिया। शिक्षाप्रेम भी 
छझापका प्रशंसनीय है. । आप द्वारा: 
संचालित जवाहर विद्यावीठ को आदेश - 
विद्यापीठ बनाने के लिए आप प्रयत्न ' 
शील हैं। आज्ञ-कल आप सीनासर के 
साथ्जनिक जीवन के एक संचालक है । . 
बीकानेर राज्य में आपकी काफी अनिष्ठा 
है। बीकानेर असेस्त्रेज्ञी के माननीय - 
सदस्य ( ». .. &. ) रहे है 
कन्नकत्ता-वस्ध ३-दिल्ला-वीकानेर आदि 
मे आपकी फर्म है | इतने सविस्दृत + 
ध्यापार को संमालते हुए भी आप सार्वजनिक कार्यों में काफी सहयोग देसे 
है । साहित्य प्रेम भी आपका अच्छा #£ | पृथ्चय जवाइरलालजी मा, सा. फे 
साहित्य प्रकाशन में आप काफी दिखला रहे हू | भीनासर व बौपा- 
मेर की प्रत्येक राष्ट्रीय, सामाजिक व धार्मिक अप्रत्तियों में आपको शझवध्य 
स्मरण फिया जाता हद प्रत्येक प्रवृत्ति आपसे पोयश पाती £। पीजत्षत 
एश करा हा आअत्मगान सी | लचसा पे सरस्यात का अपग संग टी प्र मे | 
दी सकाणा में ही काप कार्फी लोडप्रिय चन गये है! | आप अऋ्छे 








(३ 4 जर - प्रन्थे के मीननीय-.संदायक 
एक ७ ७२३३० २३३३ १०३) २-० ८०४ के दंत से; कै पी प+क न के ४ल पल्देतशरल& 4६ पलक ल नल दपलवक नए देर ट+क(म ६ फेल बाद त। 4६ बृ+र सनक 
५ जगन से आगे रहते हैं| भारत में सित्रों की जोडी प्रशंसनीय है। भीनासर 
में स्थावित शिक्षण संस्थाओं ओर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के तो आप 
प्राण 
राज्य द्वारा भी आप सन्मानित रहे हैं। जब बीकानेर नरेश :श्रीसंत 
शाद लसिंहजी बहादुर भीनासर पृज्य श्री तुलसीरामजी म, सा, के दंशनार्थ 
पधारे और आपके अतिथि हुए थे। तब प्रेसन्न हो आपके परिवार को सोता' 
प्रदान कर राज्य सनन्‍्मानित घोषित किया था । 
उदारता में आप एक आदश हैं । आप अपने हाथों से - लाखों रुपयों 
का दान अब तक प्रदान कर चुके हैं। श्रीसंत बीकानेर नरेश को चेरीदी फंड! 
( सत्काय कंड ) में एक मुश्त १जाख रुपया प्रदात किया था। ' 
श्री सेठ मथमलजी सेठी, कलकत्ता 


संसार के विशाज्न प्रांगण में कायरूपी क्रीड़ा करते हुए विरतें ही 
पुरुष असीम सफलता के भागी बनते है' । हमारे सेढी महोदय श्री -नथमलजी 
साहब उन उन्नायकों सें लि 
>> से है। जिन्होंने अपनो 
सुकार्यदक्षवा एवं सुब्य- 
क्म्था से अच्छी उन्नति 
की | आपका जन्‍्स सं. 
१६७१ श्रावण सुदि ११ 
कोहुआ। आपके पिता 7 
श्री डायमकलजी सेढी ४... 
का आप पर घार्मिकता 


्श 






कक 
है मिल हे 
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का अच्छा असर पडा 
बचपन से ही। आप 
प्रतिभाशाली छात्रों में 
से थे अतः ख्ल्प समय ; कं 
में ही शिक्षा समाप्त कर | 

० व्यापार ज्ेत्र में उतर: कर आम 
पढ़े जिसमें कि आपने अच्छी सफलता प्राम की । पूर्दी पा कग्ताने,. बंगाल 
विद्यर एवं असास में ऋापका जूद का ज्यवसास बृहद कप में होता £ एस: 





जैन-नौरवनहततियाँ भर भर 3 


९०% करन सेल (ल* से २३५३ केस ऋनः कद ९५३ २२१४५ रहकर धैका कद (०३ दीपी २१४१ के पल ४ कोश कूलर सेपिपभरे। 


अतिरिक्त आपके यहाँ जमींदार, वेड्धिंग एवं कमीशन एजन्ट का सी.कार्ये होता ८: 
है। यह तो आप का व्यापारिक परिचय हुआ | । 


सि, सरस्वति देवी 
| सामाजिक क्षेत्र में भी श्री सेठि 
थि, पवन कुमार जीने कारये कर प्रगतिशीलता का 


परिचय दिया । वर्तमान में आप-श्री महावीर हीरोज लाडनू” के सभापति एवं 
दी बंगाल जूट डीलर एसोसीयशन कलकत्ता के सहायक मन्त्री हैं | इसी 
प्रकार से ओर भी संस्थाओं के सदस्य एवं पदाधिकारी है । आप उत्साही 
मिलनसार एव प्रसन्नचित्त नवयुवक हैं एवं प्रत्येक युवकोचित कार्य सें महत्त्व 
पूर्ण भाग लेते रहते 

आपके धनकुमारजी एवं पवनकुमारजी- नामक दो पुत्र हैं जिनकी 
आयु क्रश १२ एवं २ व की है। इनके अतिरिक्त विमलाकुमारी, सुलोचना 
सरस्वती एवं सीवादेवी नामक चार कन्यायें हैं 

आपकी फर्म “न्थसल सेठी एएड कम्पनी ४४ नलिनी सेठ रोह-कल- 
कत्ता, में जूट का प्रमुख रुप से व्यवसाय कर रही है| इसके अतिरिक्त आप 
टिपेराबेलिज्न कम्पनी एवं राजस्थान इन्वेंस्टमेण्ट कम्पन्ती के डाइरेक्टर भी हैं| 


श्री सेठ घनव्यामदात जीवाकलीवाल लालगढ़ ( बीकानेर ) 4 
रायवहादुर सेठ चुन्नीलालली बीकलीवाल के यहाँ सं० १६६६ को 
भाषपंद कृष्ण ८.को आपका शुभजनमं हुओं | श्री सेठ चुन्नीलालनी एक 





रा० ब> सेठ चुरननीलालजी 

पत्र कंबरीलालजी की छोड़कर 
चल बसे | वाव कंवरीलालजी 
उत्साही एवं कार्यशी जल युवक है । 
श्री सेठ चुन्नीलालजी के 
ब्येप्ठ पुत्र श्री निद्यालचन्दजी 
बड़े सरल स्वाभावी सिलन 
सार, एवं धमम्ेसी थे | अल्प 
ससय में ही आप आसास 
प्रान्त शरीर वीकानर राषज्य में 





झफेल व्यापारी थे। “वर्मा ऑयले 
कम्पनी” से सम्बन्ध स्थापित कर 
आप आसाम के प्रमुख व्यापारी 
वन गये । सन्‌ १४ के महायद्ध ने 


- आपकी काय कुशलता ओर 


साहसिक गुणों पर मुग्ध होकर 
तत्कालीन सरकार ने आपको 
“रायबहादर” की सम्मानित 


रुपत्र श्री माहनलालजी को गोद 
लिया, इसके बाद आपके दो पुत्र 
हुए । किन्तु उनका सुख ओर 
यशरवी जीवन न देख सके ओर 
अकाल में ही स्वर्गंबासी दो गये । 
श्री मोहनलालजी भी अपने एक 


लोकपभिय ही गये थे | डिब्रगढ़ ६. 5... 
में आपने एक वचेदी प्रतिप्ठा ।; -. 


भारा समाराह के साथ सम्पत् 


फरार | आप आप अपन लचु 
आता का पनरयासद।|सत्ञा के 


साथ जब बीकानेर गये तो बह 


विजय हॉस्पिटल में सी बाड़ 


धनराने के लिए ४२००५) 
प्रहद शाशां प्रद्यन पं । 
राज्य पी झोर से आप 


ञ् 


चन्धुओं छो पेंरो में साने फा 





स्व, सेट 3र्ग निएलचन्दर्जीबापालीयाल 


कैंड़ी “एवं. पअन्यान्ये सन्‍्मानों - से सनन्‍्मानित किया । सेठ निहांलंचन्दजी 
अपने पुत्र सागरमलजी की छोड़ खंगंबासी ;हों गए। अऑंर्पं: समय में 
ही आपने कीति का अच्छा 
अजेन किया | श्री सागर 
सलजी भी होनहार - 
युवक्र हू । 


बतेसान में सेठ घन- 
श्यासदासजी उक्त फरस 
के मालिक हैं आप बहुत 
उदार, धर्मग्रेमी तथा दान 
' सें रुचि रखने वाले 
सब्जन हैं | पय पशु पर्व _ 
के अन्त सें आप शिक्षा 
ध्स्थाओं में यथेष्ट दान 
. पाक वा 5 ० ;: देते रहते हैं| प्राचीन 
४ 0 5 7.7. पुस्तकों के प्रकाशन में . 
! हे ४ आपकी पूर्ण सहायता: 
5 ला । 5" 7५ 7 :४5-) रहती है। तत्त्वार्थ सूत्र 
0 आम 02020 2008 का अनुधाद . करवाकर 

सेठ घनश्यामदासजी बाकलीवाला . आपने बड़ी संख्या में 

अमूल्य वितरण करवाया | साखून में अपनी माताजी की स्मृति आपकी 
ओर से १२०००) के व्यय से एक 5 
स्कूल चल रही 

सामाजिक सभा, संस्थायें में 
आपके सहयोग से अंपना कार्य करने 
में समर्थ ही रही हैं। आअ० भा० 
अनअनाथाअम  देहली के आप 
संरक्षक हेँ। एवं दि जनस्कूल लालगढ़ 
के आर सभापति हैँ । आप 
उदारदिल समाज सेवक ओर सिलन 
सार हैं | आपके होनहार सुपुत्र 
श्री कन्हेयालाल जो हाई-स्कल में 
अध्ययन कर रहे है । 

“शाल्ित्राम राय चुन्नित्नाल 
बहादुर” गोहांटी नामक आपकी 
फर्म आसामकी -श्रीमन्‍्त फर्मा में . ओ कंबरीलालजी वाकलीवाल लालगढ़ 


टला 












हो, 


५६१ और . # प्रन्‍्थ के माननीय सहायक 


ब्ष्याच्थ्द्र्धाच्थय रक्ाच्थ पता पत्र ्थ प्कथचतज्थ फच्पू पेय पतस्च्यटुप्रपज्ष्यफ पत्च्थ 


से हैं। “बर्सो ऑयल कम्पकी के प्रमुख एजेण्ट के रूप में समस्त आसाम 
में फर्म के डिपू स्थापित है । 


+* श्री जवाहरलालजी दफ्तरी, बनारस 
आपका मृल निवास स्थान पीपाड़ (सारवाड़) हैं | 
आपका जनन्‍्पर अपनननिहाल ग्ताला स्टेट . पंजाब प्रान्त) वि: सं+ १६७० 
में दिवाली के दिन हुवा | आपके पिताजी का देहान्त तो आपकी २ वर्ष की 
अवस्था में ही हो चुका था | घर का # ४ 
सारा बोक आप ही के सिरथा | 
फिर भी आपने अपनी 7५ वर्ष जितनी 
छोटी उम्न में हिन्दी, अंग्रेजी, गुज- 
गती का अच्छा ज्ञान हांसिल कर 
लिया | उदु एवं शोटहन्ड भी सिखी। 
आप शुद्ध से ही साहित्य प्रेमी हैं । 
आपको पुस्तकों के पठन पाठन का +. . ४४ 
बहुत शोक है, आपने बहुत सी एन्तकें 5 आज 
संग्रह भी की हू ओर ४-६ पुस्तकें हि 
लिखी भी है । राष्ट्रीय एवं सामाजिक । की पा 
पत्रपत्रिकाओं में अक्सर आपके लेख. . ,ई ० | 
प्रकाशित होते रहते है! | सम्मेलन. 5 | 5: 
सभा सोसाइटियों से भी आपको ४ 2 कर 2 कल 2200 22025 000 00705 








बी 


प्रेम है । श्री जैननवयुवक मंडल पीपाड़ के गत १५ वर्षों से सभापति हैं। 
आपके सभापतित्व में मंडल ने काफी उन्नत की । पीवाड के युवकों में जयूति 
करने का एवं पंचायत में बहुत सी कुर्सनियाँ उठवाने का श्रेय आप ही को ह | 
पीपाड़ की “श्री ऊुमर बाई भलगट जेनकन्यापादशाला” के आप सेक्रेटरी 
8 । आपकी देखरेख में कन्या पात्शाला अच्छी चल रही है । | 


आप सन्‌ १६४६३ सें श्री आखिल भारतवर्पीय ओसवाल महासस्मेलन 


के सद्ायक मंत्री चुने गये । गन १६ वर्ष से पूर्ण खटरबारी है! । देश सेवा के 
काम में भी काफी लगन है! ह 


पीपाड में की ओोसवाल बर्ढी न्‍्यात के नोहरे में आपने पृज्य दादा 


साहय खर्गीय फानमलली के स्मस्णाय ५७०) रू. की लागत का एक भवन 
चनवा कर 'प्रप ण किया | ह 


हू हैं, ५५ 2. 5 
जैन गौरव-स्पृतियाँ औी 6 8 मो मत 
$.च्छूट ४० चला शुषा स० ककर तट 7 शकजन शत करा का... अपर ध्ट्ा् 9 


43%..." «८ 799......-4 
ण्ज्््श्य्ज््ख्प्क्च्य्ट्र रख़िध्यचच्य फ्र्ेथ् पफायाए ध्ास फ्राञखध फट ल्चम्य 
यक...02.2... ८:0.....8 «८८०-....2२८०००....._]॥# 


लक 


श्री कापरड़ाजी तीथ में श्री खवयंसू पाश्वताब जेनविद्यालय के 


१ साल पक हेडमास्टर रहे। आपने देशाटन भी काफी किया | खास 
खास सभी जेनतीर्थों की आपने यात्रा को | 


यों तो आपने पीपाड़, जोधपुर, बम्बई आदि में व्यापार किया। फिंल - 
हाल १२ वर्ष से आप वयारस ही मे रहते है | सन्‌ १६४३ में जयपुरिया बन्धुओं * 
के साथ चांदी सोने का व्यापार शुरू किया है। व्यापार में भी आप 
एक कुशल्ञ व्यापारी समझे जाते हैं । ॒ 


फट ्थ्टा र्ज़ हे 5 8 कि »,. 
_# सेठ लक्ष्म चंदजी फतहचंदजी कोचर मेहता, बीकानेर 
यह परिवार अपनी उद्ारता व समाज प्रेम के लिये बीकानेर से प्रति- 
पछित श्रीसन्‍्त परिवार की तरह प्रसिद्ध है। इस परिवार में मेहता आसकर 
जी जसकरणजी तथा मुन्नी 
लालजी नामक तीनो भाई | लक 2. 406//030506 
बड़ दानवीर व धसोत्सा है ५ अर के के ! 
हुए है । 
मेहता आसकरणजी 
के ३ पुत्र थेटसेठ असीचन्द 
जी.छोट्टठमलजी और हजारी 
मलजी-आप तीनों ने कोचर्ों 
का मोहल्ला बोकानेर में श्रो 
बविमलनाथ जी का विशाल व 
सर्समणीय मन्दिर बनवाया । 
श्री जैनपाठशाला बीकानेर 
के लिये ३००५) रूपये की 5 428 20 ह 
लागतकाएक विशाल भवन. 3.८ 7... हू.  * 
दानस्वरुप प्रदान किया। . ४2०9०... 
कोचेरोंकी श्मशान भूमि से... पे 
दो पक्की शालें तथा गोगो . जहा हा ० 
गेटके पास एक धर्मशाला क्‍ख अलड 2.3, 
भी वनवाई हैं । इस तरह सेठ लक्ष्मीचद्रजी कोचर बीकामेर 
आपने हाथों से काफी दान पुन्य किये हैं' और समाज सें प्रतिष्ठा पाई हैं। 
».. चीकानेर राज्य घराने सें भी आपका बढ़ा सनन्‍्सान था | आपने अपने समय 






अर 
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सठ फातदनंदजी कोचर 
संठ छच्षमाचंदजा:--वतमान से इस परिवार के श्राप हा राचालक 
हू । आयु उर वप की है। आप बड़े ही ससाजप्रेसी व दानवीर तथा घ्मात्मा 


न 


पुरुष हे | आपने सं० १६७४ में 
जैसलमेर का गंध बड़ी घधृमधाम 
से निकाला । जिसमें मुनि अमिविजय 
जी क्षमाभद्रत॒रीजी आदि 22 साथ 
साध्वियां तथा जयपुर फलेदी रतलाम 
पंजाब आदि स्थानों के करीच ४2४५ 
स्र्मी बंध थ।!वापस खाने हुए 
फादी के समस्त तिरादरी की जीमन 
बार दी थी । है 

ख्रापने ओसियां, पांवा परी, 
बीकानेर की दाद्ायाड़ी आदि कई 
धामिक स्थानों पर ब्यधर्ती भाहयों के 
सुविधा के लिये कमरे बनवाये है । 
खब तक अपने हाथों से काफी दान 
के मंदान काय फिय है | 
धीकानेर के सेन पाठशाला को २१५८ 


'+ 


हि 


रत का सहायता हद्य ने भदान की और फट मे 


काका सहायता पृप याएइ 6 । 


>> 


में भाव सारणी ( ८५ न्‍्यात का 
बड़ा सोज ) भी किया था । 
मेहता जसकरणजी के ३ पुत्र" 
हए-सेठ डेडरमलजी, रिद्धकरण 
जी और मेमीचन्दजी। इनसें से 
श्री नेमीचंदजी बड़े व्यवसायी 
ओर दानवीर हुए है आपने कई 
स्थानों पर कुओं ओर तालावों के 
ल्लिये भारों रकमे दी है | पोवा 
परीजी तीथ से एक शाल्ल चनवाइ दे | 
ता मुन्नीलालजी के ४ पत्र 
हुए-सेठ कालूरासजी, श्री लच्ष्सी- 
चन्दजी, श्री ज्ञालचंदजी व श्री 
जेठमजर्जी | सठ कालूरामजी के 
कोई पत्र न होने से सेठ लक्ष्मी- 
चन्दर्जी के छे।ट पुत्र श्री रामचन्द्र 
जी को दत्तक लिया है । 


के दरार््िए का र्ख 
8 आए मं 7 कद किए 22 2200 07020. “26 200 
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औीज अन्‍ाजिपडनपए (जऊ आज 


५ #ड -: 


दपविनीजकलपूरी ७०००५ से बालपतता- राइट हर लाध >च्नमतनट तक जान 
दहन: 5 ५ 2 08 0०४ कक * 





कि 


जैन-गौरव-स्मृतियाँ जे ही 2 हि द हर । 


|“?! पा श्ट्थध्णच्म्ट अऋच्ण्ण स््जाककट है. “““ब७...“३-””*य३७+:”| च्छ्््ण्णुप च्र्ज््ण्ट ध्रूका्ण जा उण भ्रज्ा्ण्ट “० | | 


कलकत्ो में आपने करीब ४० वर्ष पूर्व धलंच्मीचन्द फतहचंद” के नाम... 


से ४-५ जेक्सन लेन कलकत्ता में फर्म स्थापित की थी | जो आज भी विद्यमान 


है ओर चिशाल पंसान पर व्यवसाय फ्रेलाय हुए हे । इस फम पर कपड़े का 


व्यवसाय होता है फर्म अहमदाबाद की कई मिलों की कप्तीशन एजेन्ट है 
इस प्रकार आपका: सम्पूर्ण जीवन बड़ा उदारता एवं धार्मिकता पूर्ण 


रहा है । आपके २ पुत्र विद्यमान है:--श्री फतहचंदजी तथां श्री रामचंद्रजी | .. 
मेहता फनेह्चंदजी--पिता श्री की क्रृद्धावस्था के कारण आप हीं - 
वर्तमान में व्यवसाय की देख रेख करते है' आपकी कार्यकुशल्तता और 


बुद्धिमता से फर्म ने काफी तरक्की की है। आपका जन्‍म सं-१६४० भ्राविण 
शुक्ला २ है । 

आप भी अपने पिता श्री की ही तरह बड़े दानवीर और समाज 
प्रेसी सज्जन है! । बड़े ही धर्मिष्ठ है! आपने श्री सम्मेतशिखरजी के अधि 
प्ठाता भोमियजी के जीर्णोद्धार में तन मन व घन से भाग लिया है | इसके 
अतिरिक्त और भी कई मन्दिरों का जीर्णोद्धार करायां है, कराते है', और 
करा रहे हैं। आप ही के प्रयत्न से करणीसर गाँव के पाम कोचरों को मूलदेवी 
की ११५॥ हजार जमीन सरकार में पूरी कोशिश कर समस्त कोचर बंधुओं के 
नास से पट्टा बनवा लिया है वहां एक साल व॑ं कुडी भी आप ही की प्रेरणा 
से बनी है । आपके उत्तमचदतच्ी नामक २७ वर्षीग्र.पुत्र हैं" जो एक होनहार 
विचारशील नवयवक है | एवं बड़े व्यापार कुशल- भो है | 


ह#ओ पमचन्द सारावगी कलकत्ता | 

जन्स सं० “६६३ । पिता धमनिष्ठ सेठ वेजनाथजी सरावगी | स्वाव- 

लम्बन के पतले सेठ वेजनाथजी ने अपने पत्र को भी सब प्रकार से योग्यतथा 
व्यवह्ारकुशल बनाने में कोई कसर न रक्खी । प्रकृत प्रतिभावान घर्सचन 

. योग्य पिता के योग्य पत्र सिद्ध हुए ओर आज जेनससाज की इस पसिद्ध 

पुरानी फर्म की ख्याति को ट्विगुणित बना रहे है । पिता मात्र धमाराधन में 


लीन है । 
ओऔी घर्मचन्दजी स्वभाव से ही अ्रमरणप्रिय रहे हैं। १६२६ ई० में अब 

सर पाकर आपने विलायत की यात्रा को, आप सबवग्रथम भारतीय है 

जिन्होंने विज्ञायत से भारत की यात्रा हवाई जहाज से की आपने हबाईजहाज 

चलाने का लाइसेन्स भी प्राप्त किया फल्नस्वरूप आज आप बंगाल फ्लाइग 

क्लव के सम्मान्य--सदस्य हैं । " 

| आप जिस समाज या संस्था में प्रवेश करते है” उसके सर्वश्व हो जाते 


हूं। कज़कत्ते की दर्जनों सावंजनिक संस्थाओं के आप सभ्य या पदाधिकारी हैं| 


।>. 


): 


४६४ बेर ही जैन-गौरव-स्पतियाँ, ह 


दब धन दस्स्थए दस चाट तत्षसज् फल पट पत्र ध्न्््ध्ट ध्रद्रा्ट ए 


४: '- महावीर पुस्तकालय के आप संरक्षकों में है । जेन सवयुवक समिति. के सभा 
पति और मारवाड़ी ट्रेडस एशोसिएशन के मन्त्री थे. अभी उसके सभ्य हैं । 
मारवाड़ी रित्ञीफ सोसायटी की रसायशाला के आए वर्षों तक मन्‍्त्री रहे हैं." 
श्रौर ?६०६०४७ में दो वर्षा तक सोसायटी के प्रधान मन्त्री तथा याद. में तीन 
बर्षों तक्त उप सभापति रहे | सन १६४७ में सपत्नीक इंगलैंड, फ्रान्स, अमेरिका 
फिनी आस्ट्रेलिया ओर जावा आदि देशों में भ्रमण कर प्रथ्वी प्रदाक्षरि। की ! 

प्राकृतिक चिकित्सा पर आपका अटल विश्वास है। पिछली वार तीन 
छात्रवृतियां प्रदान की थीं. और सारबाड़ी रिल्लीफ सोसाईटी में महात्मा यांधी 
की राय से प्राकृतिक चिकिस्सा विभाग खुलवाया, जो अभी सक सेया कार्य 
का रहा है। साहित्यकता के नाते धर्मचन्द्रजी और भी अधिक प्रसिद्ध हैं । 


_><री सेठ नरमेरामजी हंसराजजी कामानी, जमशेदपुर 


आपका शुभ जन्‍म धारी ( काठियाबाड़ ) में २४ नवस्थर १८६० में 
हुआ | यहीं पर प्रारम्सिक शिक्षण प्राप्त कर १६१४ से जसमशेद्पर आए और 
५ साधारण व्यापार प्रा- | हि 
मिथ गे £ः टली का 
/ समस्भ किया | अपनी अनु- £ 
पम् योग्यता से धीरे धीरे | 
अच्छी उन्नति कर सन्‌ :: 
१६४६ में मोटर का व्यव- । 
साय प्रारम्भ किया | सन्‌ 
* १६३५ में अपने नग्भेरास ु 
एन्ड क० लि० की स्थापना आय 
की । उस कंपनी के आप 2 
ही सेंनेलिंग डायरेक्टर 
है! । आपने अपने जीवन 
में ठ्यवसायिक कार्यों में 
झतिशय उन्नति की | 
धाप भारत के एक 
प्रमुख श्षीसन्‍्त व्यवसायी 
ट। साथ हा साथ आप 
शक बे दानवीर समब्जन 
भी £ | अमरेली में १५ 


नारशपशक सह १ 
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कः पक. अप कस. क्र या. हक + हि 
हजार का लागत रे थ्‌ $ ६ ध्श्य पित्त श््म्ता बज ३5३ 0 
“जार के लानत से जानिया छे लिय मपदक का एलान कराने हल शक विशाल - 


सेनीदेरियम इसाया / धश्यापने दे शाप गाधयों ने मिछ कर जैन वोटिंग 


जैन-गौरव -स्मतियाँ जूर द जरै ला रे 


है 30०22 ५०००८. .““+0५०-“९:८“५७८८ २७५००६० 3,““4७५०८०/ “९७७०० ८“-०७००० ८ “१0७०-7८ ०७७७००ै “५०८३८: -+७७०--ैट”-७०-० 





खमरेला को ३० हजार तथा मेहता पारख हाई स्कूल. को १० . हजार. प्रदान 
किया | कस्तेरवा स्ठृति फंड में ११ हजार .संग्रहित करवाये ओर , जिसमें :र॥ . 
श्ज्ार खुद ने दिये. राष्ट्रपति राजेन्द्रमसाद ओर सरदार ब्रह्म भाई पटेल 
को थेलियां भेद में कीं जिनमें आपने अपनी ओर: से बड़ी मात्रा में 
झथ राशी. दी। ह 
आपने अपनी ४४वीं वर्षगांठ पर २४ नवस्वर १६४४ में. एक लाख 
झपये की सम्पत्ति का एक घर्मा्थ द्वस्ट' स्थापित किया, शिक्षाकार्यों में तथा 
ससाज सेथा में आपकी थैली हमेशा. खुलीं. रहती है। .... पर. 
इंस प्रकार से आप एक महान उद्योगपति. दानबीर ओर जेत समाज 
के आागेवात श्री मज््त है |... .. । 
पता--नरसें रास एन्ड क॑> लि० ज़ञसशेदपर वाया टाटानगर 


% श्री हेमचन्द राम जी भाई मेहता, भावनगर जज 
२१ झयम्बर सन्‌ श्ययर३ ई० को, मोरधी काठियावा श्री साली 


हक 


छुठम्त में श्री हेमंचनर भाई का जन्म हुआ इन्जीनेयरिंग ग्रेड | अन्तिस ' 


हर 





के 


शी हैमचन्द भाई श्रीमती नवल गोरी बहिन ४: 
परीक्षा १६०६ में पास की | बाद में ३४ वष तक ग्वालियर, वडोंदा, मोरबी कंच्छु 
हुया सान्रनंगर स्टेट की जवाबदारी पूर्ण सेवा के वाद संन्‌ १६४२ में. रिटायर हये-। 


५६७ जैर ज्रर जैन-गौरव-स्तियाँ 


ध्न्च्थ्र्ष्न््प्यप्र्फ्च्थिचक्ाचथिपत्च्थि प्त्सचथ ितथयटतच्थ पक प ध्तट धतश पता 7 पका 


इसके सिवाय समय २ पर भोपाल, पन्ना, भालरापाटण, सिरोही मांगरोल आदि 
इटेटों को रेलवे सम्बन्धी सलाह देने का काम करते रहे हैं । 


सन्‌ २७ में वायसराय लॉड इरविन कच्छ में-पधारें, सब कच्छ स्टेट नें भाव 
नगर स्टेट से आपको २ वर्ष के लिये मांगा | आपने वहां जाकर रेलवे सम्बन्धी जिस 
योग्यता का प्रदशन किया उससे स्वयं वायसराय महोदय भी काफी.प्रसन्‍न हुए । 
सम १६३० में भावनगर स्टेट ने यूरोप के रेलवे की विशेष असुभव प्राप्त ब-रमे के 
लिए यूरोप भेजा। सन्‌ १६३२ अ० सा० स्था० जैन कांन्फ्रेस्स फे अजमेर अधिवेशन 
के आप अध्यक्ष मनोनीत किये गये । इस अधिवेशन में करीब ६० हजार सनुष्य एकमिंर 
हये थे । दो मील लम्बा तो अध्यक्ष का जुलूस था। आप आठ. वर्ष, तक कास्प्रेन्स 
के अध्यत्त रहें । अब भी यथा शक्ति समाज सेवा के कामों में भाग लेते रहते -हैं.। 


सन १६४६-४८ तक दी ग्लोरी इन्शुरेन्स क॑५  फे ओरगेनोइजिंग डायरेक्टर 
व जनरल मेनेजर रहे । सन ४६-४०. सोराष्ट्र रेलवे में स्पेशियल. इज़िनियर का :कार्य 
किया | अध्यात्म विद्या की ओर आपकी बड़ी रूचि हे | श्रीपकी धम्म पत्नी श्रीमती 
नवल गोरी बहिन भी एक आदर्श महिला हैँ | घाटकीपर में आर भा:स्था० जन 
उकोन्फ्रेन्स के समय हुई महिला परिषद की आप प्रमुख थी। :. :..... #... 


श्री शाहनिदह्दालचन्द भाई सिद्धपुर 


जन्म सं? ६६६४ के फागण वबद ४ को सिद्धपुर तालुका के नाग वाशशा 

हुआ | आपका -सिद्धपुर में श्री जवाहिर पल्‍स मिल चल रहा है। दो दकामे 
मिद्धपुर तेथां एक हुकान जोरावंर सनर , 
में चल रही हैं ।गंज बाजार ग्रने मेर- 

' चेट असोसियेशन के प्रमुख, जनरल ट्रेड 

असोसियेशन महसाणा पान्त,दाल एसो- 

सियेशंन आदि के डायरेक्टरदे । तथा 
एक सत मिलके शोकर है | सामाजिक : 
बार्मिक तथा राष्ट्रीय विचार सी आपके 
अन्छे है| आपके पिता श्री के नाम से 

आपने ज्ोरावर नगर में एक पुस्तकालय 
साका हू । कद ' 

खरापका काराबाश शाह चस्धफान्स 

- हाप्रामाट्ट आर संठ तितालचन्द जाई चूंट 

. फे न्ञाम से फला हुआ हं ।.... 





फैनगीरवनयतियां,. .. # . रे .. शध्र ॥ 


प्कस्दच्णस्थ फल ऋष्यप् का था तथा पक ८ च्थ इक 9 ६७-२० 


राजस्थान का जेनसमाज ... - 7 
सेठ अंगरंचन्दजी मरोंदानजी सेठिय्रा-बीकालेर 





म्स्स्स्म्ध्थ््स्क्सस्पक्का प्रथम रत 3 व चार 


दानवीर से मैरोंदानज्ञी सेठिया ऋपनी उच्च घामकिवृत्ति, उदारता,. 
शिक्षा तथा साहित्य्रैम के कारण जैनज़गत्‌ में प्रख्यात है; । आपका कप 

जन्म १६०३ विजया दशमी फे - ....... ० कह बु 2 22 
दिन हुआ । आपके पिताजी 
का नाम धमंचन्दजी था। 


सेठ भमैरोदानजी सं, १६- 
४१ में अपने बढ़े भाई अगर- 
चन्दजी के साथ बम्बई गये 
कोर फर्म पर. मुनीम के पद 
पर नियुक्त हुण। आपके बढ़े 
भाई श्री अगरचन्दजी इसी 
फर्म के सामीदार थे | सं, १६- 
४८ में आप कलकत्ते आए 
ओर यहाँ सनीहारी ओर रंग 
की दुकान खोली सफल व्या-.* 
पारी के सब गुण आपकें थे । 
धीरे २ व्यवसाय चसका ओर 
भारत के-बाहर की रंग एवं 





न सेठ भरोदानजी सेठवा... 
मनिहारी के कारखानों की सोल एजेन्सियाँ ले त्ीं। इसी समय आपके बड़े . 
भाई अगरचंदजी भी सम्मिलित हो गए और ए. सी. वी. सेठिया एन्ड कम्पनी 
के नाम व्यवसाय चालू किया । हावड़ा में “दी सेठिया कल्लर एएड केमिकल 
वक्‍स लिमिटेड” के नाम से रंग कर कारखाना खोला। यह कारखाना 
भारत से रंग का सर्वेप्रथम कारखाना है | धीरे * समस्त भारत में अपनी 
शाखायें खोलीं। जापान के ओसाका नगर में भी अपना आफिस खोला | 
सन्‌ १६१४ के महायुद्ध में आपको आशातीत सफलता मिली । 3" 
सं० १६७८ में श्री अगरचंदजी वीकानेर में वीसार हो गए अतः आप 
से बहाँ आए और दोनों बन्धुओं ने सिल्ष कर ५ लाख की चल व 


अचक सम्पि से “श्री अगरचंद सेरोंद्रान सेठिया जैन पायसाथिक संस्था” 


8 9, हू 
भर हि हज जन-गारव-स्मातियां 
अस्च्ष्टच्च््त्थ धत््च्ष्ट पसू्च्थ पफ्व्य क्साडच्पर्च्थिं7ि:::ए ध्च्््ट ध्त्च्ट दक्ष ध्स्ष्ट धस्स्च् 


८०3 स्थापित की जिसके अंतर्गत विद्यालय, आाविका श्रम और कन्या शिक्षण, छात्रा- 
लय, सिद्धांवशाला, पुस्तकालय तथा साहित्यप्रकाशन. विभागः सुचार्े 
से चल रहे है" | थोड़े दिनों बाद अगरचंदजी का रवगवास हो गया । आपके 
ज्येष्ठ पुत्र भी जेठमलजी श्री अगरचंदजी के गोद गए है । ै 


इस वृद्धावस्था में भी आपने सं० १६६६ से पांच वर्ष तक 
अथक परिश्रम कर “जेनसिद्धान्त चोल संग्रह” आठ भाग, सोजहसती,' 
५१५ न श्ग्रो्‌ ज्बडरत मं ३, बट [४ 
हनपवचत ओर जेनदशंन तैयार कर प्रकाशित कराये है | ओर भी 
जैनशास्त्र यथा श्री दशर्वेकालिक सूत्र. श्री उत्तराध्ययनजी, श्री आचाराड्र 
जी आदि सूत्रों का सुवोधअन्ययार्थ व भावार्थ सहित प्रकाशन कराया है । 


सन्‌ १६२६ में श्री अ० भा० शवे, स्थानकवासी जैनकान्फेन्स के 
चम्बई में हुए ७ अधिवेशन के आप सभापति बनाये गए-। समाज व धर्म की 
सेवा के साथ २ आपने राज्य व बीकानेर जनता की भी अच्छी सेवा की । 
2० बर्ष तक आप वीकानेर स्थुनिसिपल वोड के कमिश्नर रहे। १६३६१ में 
आपकी आनरेरी मजिस्ट्रट बनाया गया। मन १६४८ में आप म्यूनिसिपक्ष 
त्रोंड की ओर से वीकानर असंम्बली के सदस्य चुने. गर। इस प्रकार से 
आपने त्रीकानर की जनता की खूब सेवायें की । 


क्रो 


सन १६३८ में आपने त्रिय्य तू चालित एक ऊन की गांठ बांधन वाला 
स खरीदा जो पअआआज भी बीकानेर बलन प्रंत्त के नाम से विशाल पैमाने पर 
चत्न रहा है। अब आप व्यापार व्यवेश्सायथ से सर्वथा निम्ृत्त होकर धर्म 
ध्यान में संज्ग्न है । पिछले १२ वर्षों से धार्मिक साहित्य पढ़ना, सुनना और 
तेयार करवाना ही खापका कार्यक्रम है । 


पक श्रा जठसलजा, श्री लद॒सचन्दजी, जुगराजजा अर ज्ञानपलजी 
खआ्रादि चार पुत्र है । श्री जेठमलली श्री अगरचन्द . के गोद गये हैं। आप : 
सभी सुशिक्षित, संम्कृत एवं ज्यापार कुशल हूँ। एवं संठजी के आ्ञानुवर्ती 
। इस प्रकार से भरादानजी संठिया एक धर्मान्‍्मा, सफल ब्यापाराो, समाज 
“7 व राज्य में प्रतिष्ठित दानवीर आर परोपकार परावण सम्जन हैँ | 
प्री जेठमलञा भी आपदी ः पदचिन्हीं पर चलने बाले £' एवं बड़े सुविचार .. 
शील और छदार प्रकृति के सम्जन हू । ह 
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कक्ष फ-्थ पज्थ ४ रचित चथि: ्फ्प्ना थक सथ ऋऋथ 
_/इहत्‌ खरतर गरछ भद्यरक की गादी-बीकानेर 5४ | 


:_-. गणधर श्री सुधसेस्वासी के ६० वें पाट पर जैताचाय श्रीमंद्‌ जिंतचन्द . 
सुररीश्वरजी बड़े इतिहास प्रसिद्ध प्रतापी पुरुष हुए हैं | विशेष परिचय इसी गत 
में “सम्राट अकबर ओर जैन मुनि” शीषक में दिया गया हैं । ६६ वें पट्टथर जना- 
चाय श्रीसद्‌ जिन हष सूरीश्वर जी हुए । वालेबा गाँव निवासी बोहरा शोत्रिय श्रेष्टि 
श्री तिल्लोकचंदजी की माया श्री तारादेवी की कुक्ती से आपका जन्म हुआ | मूलनाम . 
हरिचन्द था । सं० १८४१ में आाड्गांव में दीक्षा | सं० १८४५६ ज्येष्ठ शुक्ला १४ क। 
सूरत बन्दर में सूरी पद | आप सं? १८८७ में आपषांढ शुक्ला १० को शाह अंमीचद 
द्वारा निर्मापित मंदिर की प्रतष्टा देतु बीकानेर पधारे | तब ही से इंस गादी की... 
ख्यातिविशेष प्रसिद्धि में आई | श्री जिन हंस सरीजी (७१ ) श्री जिनचन्द्र सरीजी 

पु 
(७२ ) श्री जिनकाति सूरीजी ( ७३ ) तथा श्री जिनचरित्र सरीजी ( ७४ )क्रमशः 
पाट पर विराजे, आपका साडपुरा (जोधपुर ) निवासी छाजेड गोत्रीय श्रेष्टी पावूदान 
जी. की भायां सोनादेवी की कुक्षी से सं० १६४२ बेशाख शुक्ला ८ को :जन्म हुआ | 
जन्म नाम चुज्नीलाल । दी क्ञा सं० १६६२ चैशाख शुक्ला ३। आचाय-पद १६६७ माह 
सुद्‌ ४ को । आप संस्कृत एवं जैन साहित्य के प्रकान्ड बिद्वन्‌ थे । आपने बड़े उपाश्रुट. 
में प्राचीन, हस्त लिखित ग्रन्थों के संग्रह का महत्वपसें कार्य किया | वतंसान में ७४ 
चें.पांट पर जैनाचाये श्री मद्‌ जिन विजयेन्द्र सूरीजी हैं। आपका जन्म भावनगर 
समीप बर्तीय गांव निवासी गांधी गोत्रीय श्री कल्याण चन्द्रजी के घर सं० १६७१ 
बेशाख शुक्का + को हुआ । मृ्ष नाम विजयचंद्रजी | सालपुरा में सं० १६८७ वैशांख 
शुक्ला ७को दीक्षा अहण की । सूरीपढ सं० १६६८ माघ शक्‍त्ा १० बीकानेर नगर | 
' आप एक प्रतिभा सम्पन्न विद्दान, साहित्य प्रमी और राष्ट्रीय गस्भीर 
विचारक हैं। आपके घर्समोपदेश जन समाज के गोरब वृद्धि हेंत समाज में 
समंयालुकुल बड़े गंभीर धामिक सावे लिये हुए होते हैं। आपकी आज्ञा में वतंमान 
में करीच १५० यति समुदाय है | 


असाहित्य प्रमी श्री अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर 


... अनन्‍्म वि० सं5 १६६७ चतबद़ी ४। पिता श्री शंझ्ुर दानजी नाहटा कालेज 
ओर यूनिवर्सीटी को शिक्षा प्राप्त न होने पर भी अपने अध्यवसाय हारा सापा. 
वां साहित्य ही अ्रगति की | सं० १६८४ में र्व० श्री कृपाचन्दज्ञी स० सा 
ओर पूज्य सुखसागरजी स० सा० वीकानेर पधार। पृज्य महाराज श्री के सत्संगति 
से आपका हृदय साहित्य के साथ धर्म तथा अध्यात्म जैसे गृढ़ विपयों की ओए.. 
आऊृ्ट हुआ। आप हिन्दी एबं राजस्थानी भाषाओं के उत्कृष्ट लेखक, संकलन करता . 
एवं सम्पादक हें | राजस्थानी साहित्य ओर जेनसाहित्य के सम्बन्ध में आपने अनेक 
महत्वपूर्ण खोजें की हैं। ऋ५ भा० सारवाड़ी सम्मेलत्त की सिलह्वट शांखा के आप 


६०१. .#.. # है जेंन-गोरव-स्मृतियां 
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मन्त्री रह चुके हैँ तथा सम्मेलन की कलकत्ता वकिद्ग कसेटी तथा नागरी प्रचारिणी 
सभा की प्रवन्ध कारिणी कमेटी के १६६८-१६६६ के लिथे आप सदस्य निवोचित 
हुए थे | वीकानेर राज्य के साहित्य सम्मेलन के अन्तर्गत राजस्थानी साहित्य 
परिषद्‌ के आप सभापति भी रह चुके हं । “शादृल राजस्थानी रिसच 
इन्स्टीव्यू 2” व राजस्थाती साहित्य परिषद के आप कोपाध्यक्त हैं। आपके लेख 
जेन व जैनेतरपत्रां में निरन्तर प्रकाशित होते रहते हैं | प्रत्येक लेख में गवेपणा 
शक्ति ओर स्वतोमखी मेधा का विलक्षण मिश्रण होता है। आप उच्च - कोठी के 
आल्लोचक एवं सम्पादक भी हैं। “राजस्थानी” के आप सहसस्पादक रह चुके है 
वतमान मे “राजस्थान भारती, के आप सम्पादक सण्डज्ञ से हू। आपने नाहटा 
कला भवन “की स्थापना की इसमें १४००० थे। लगभग हरते लिखित प्रन्थ ओर 
७ ०० के लगभग मुद्रित ग्रन्थ हैँ तथा अन्य प्राचीन साम्रग्नी चित्र, सिक्कों आदि 
का भी अच्छा संग्रद्द हैं | स्व० डा० गोरीशड्ररजणी ओमका और मुनि जिनविजयजी 
आपके साहित्यक अन्वेषणु सम्बन्धी कार्या की भूरी २ प्रशंशा की है | जेनवर्म का 
गहन अध्ययन ओर अनुशीलन कर आपने “सम्यक्त्व” नामक पुस्तक लिखी. है । 
इस प्रकारसे नाहूटाजी ने जैनसाहित्य सम्बन्धी कार्च तो किया ही साथ २ आप 
5»>एक कुशल व्यवसायी भी हैं। बंगालप्रान्त में आपका पाट, चावल,, कपड़ा गल्ला 
अर आदढत का काम, सिलहट, वोलपुर, कामगंसी ग्वालपाड़ा आसाम चम्बई आदि 
स्थानों पर व्यवसायिक कार्य बड़ जोरों से चलता है | 
3 सेठ रावतमलजी वोथरा-चीकानर | 
जन्स सं, १६२६ आश्रिन शुक्तका १४ में हुआ । प्रारम्भ में मुन्नीम 
ग्हने के वाद से. १६६६ “रावतसल हरखचमन्द' के नाम से फर्म स्थापित को 
एथं सहती सफलता प्राप्त की | आपका वधामिक, संयसी एवं सदाचार सय 
जीवन आदर्श है। २० वर्षा में ब्यापार भार पत्रों पर छोड़ कर आध्यात्मिक 
मार्ग पर चल दा! दें। इस प्रकार आप पूर्णो सुखी हैं | श्री हरकचन्दर्सी, श्री 
ताज्षमलजी, श्री हतुमानमलज़ा तथा श्री किशनचन्द्ती आके ४ योग्य पत्र 
. है। श्री हरकचन्द्रती शिक्षिव एवं कुशल व्यापारी हाते हुए भी भातिक सुस्त्रा 
मे उदासीन रहकर निम्नतिसथ जीवन बिताते हुए अपने सम्य, ज्ञान की 
यद्धि कर रहें हैं. । 


... श्री ताजमलजीनकलकता के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं ।अनधम प्रचारक 
सभा & आप मंप्री हैं। सावजनिक कार्या के प्रत्ति पुरी दिलचसो रखने बाते 
. एक सिलनसार नब्ीन विचारों के सब्नन है ! भरी इनुसानमलती शक 


को 


कुशल व्यवसायी है तथा श्री किशनचन्द्जी कलकत्ता 
योग करते है | कलकरी मे “शरावतमल हरकचन्दा 
ट्वीट में छऊपड का व्यवसाय है | तार का पता-खेम घछुछशतल। 


फर्म पर व्यापार में 
' के नाम से ६ कास 
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है सेठ हजारीमलजी मंगलचन्दजी माल, वीकानेर .  + . 757 
आपके परिवार में सेठ हजारीमलजी एक धर्मनिष्ठ सज्जन हुए हैं | आपके , 
२ पुत्र हुए-आओ लासचन्दजी तथा मंगलचन्दजी । श्री मंगलचन्दजी का जन्म सं० 
१६४६ चंत्र शुक्ला १ का है | आप एक सुविचार वान, शिक्षा प्रेमी. एवं-साहित्य 
प्रेमी सब्जन है जैनशास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन में आपकी विशेष रुचि एवं . 
जानकारों है ' आपके यहाँ अच्छा साहित्य संग्रहालय भी है। आपने “विमल ज्ञान 
प्रकाश” नाम से एक आध्यात्मिक झुन्दर सामग्री युक्त पुस्तक- का सम्पादन 
व प्रकाशन किया अन्य कई सुन्दर साहित्य प्रकाशन के काम भी किये है | ' 
| आप बीकानेर जेन समाज में प्रतिष्ठित संज्जन साने जाते हैं। आपके २ 
पृत्रह'-- सुन्दरलालजी व साणकलालजी ।आपका हजारीमसल मंगलचन्द के नंमिं 
स कलकत्ता में नं० ४ राजाबुड माउण्ट स्ट्रीट-पर जूट ओर साहूकारी लेन देन का 
व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। 


#सेठ नथमलजी ताराचन्दजी वोथरा, बीकानंर 


यह परिवार यहां के प्रतिष्ठित परिवारों में से हे। सेठ सबाईमलजी के 
७ पत्रों में से एक सेठ छोगमलजी के ४ पत्र हुए.। जिनमें से सेठ श्रीचंदजी के पु” 


सेठ नथमत्ञषजी हैं । 


>...... सेठ. नथमलजी बीकानेर के एक प्रति- 
प्लित श्रीसंत गिने जाते हैं। ४२ वर्ष की उम्र 

: से ही समस्त सांसरिक वन्धनों को छोड़ कर 

£ सजोंड़े आजीवन त्रह्मचय त्रत अंगीकार कर 

:. एक आदर्श श्रावक का जीवन व्यतीत कर 

: रहे हैं। आप॑े तेरहपंथी जेन ससम्राज के एक 
आगेवान श्रावक हैं | आपकी घर्सपतनी भी 
बड़ी धर्मनिप्ठ थीं। अन्त संसय निकट 
सममः कर संधारा धारण किया जो दो दित्त 
रहा | अपने हाथों से ही करीब २५ हजार 
का दान पुण्य किया ! - 

,.. सेठ नथसलजी के २ पुत्र हैं--श्री तारा _ 
! चन्दजी तथा श्री केशरीचन्दजी । दोनों ही 
अप लियप पद, 5. ४८7» सुचरित्रवान ओर धससंप्रेसी हैं। समाज में) + 
अच्छी प्रतिप्ठाहे | सराफा बाजार में 'नथसल ताराचन्द बोथरा' के नाम से सोने 
चांद की बाकानेर का सत्र से बड़ दुकान ह। जबादरात का सा ज्यापार होता हैं । 
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(६, श्री तागचंद न २, श्री झशरो चंद ज॑। 5 श्रीमंबरलाल ली 2, चि- प्रेसमुख नी 
चि० घनराजज्ञी ७. सोहनचंदजी ८. चि> गुज्ाब्ंदजी 


४, थि० ससीपचंद सी 5 तु 
प्री ताराचन्द्रती के ४ पुत्र ईं--मंत्रस्लालजी, अनोपचरदजी, गगाकलालनी 
शररीनन्द्रती-सार्च जनिक प्रतिप्ठित काबकर्चाशं में से 


#' 
८ 


कड़े 
£ ४] 


| ह.] 


ओर हुकाचन्दर्ती | श्री 
४ हैं । स्थूनिसिपल कमिपसर, थीकानेर चुलियन एक्सचेंज के समापति, गंगानगर 
म्ट ते था डायरेक्द्रर मया जन पाठशाला के समापति है। शापके प्र रैं-- 
पूसुखली तथा धनराजनी । - 


ह 


ञ 
डे 
है 


पं 


फैप+ 


जाल 
मगर पु 
ण्र्द 


हि 
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ध्च््थ्र्)्च्ण्फचजच्ध् भू च्षटू पष्क चर: फऋ! चथ ुतस्ण शतक पटक भूत आम कण रा 


#सेठ नथभमलजी दस्साणी, वीकांनेर 


आप बीकानेर के एक प्रतिष्ठित श्रीसंत तंथा स्था० जन समाज के आगेवान 
कार्यकर्ता हैं | आपका जन्स वि० सं० १६६० श्रावण क्रष्णा २ का है। पिताजी 
का नाम सेठ श्री मुन्नीलालजी है तथा सेठ... - 
चाँदमलजी के यहां आप गोद गये हैं। /£ द 
कलकत्ते में १२२ क्रास स्ट्रीट पर 
' -चांदसल नथसल' के नास से कपड़ का 
उयवसाय विशाल पेमसाने पर होता | तथा. 
आठनेर (वेतूल-सी-पी) आपकी निजि 
जमीदारी का गांव है तथा यहाँ पर 
आप का कपड़े तथा साहकारी लेन देन 
का काम होता है । 
आप सुधार प्रिय. नवीन विचारों के 
कर्मठ कार्यकत्ता सी है । समाज में अच्छी 
प्रतिष्ठा प्राप्त ठे । आपके ४ पत्र है । 
सँवरलालजी, प्रकाशचन्दजी, देवेन्द्रकुमार 
तथा चितरंजनकृमारजी | भँवरलालजी 








टी 
कर टएशर 
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श्री भंत्र॑स्‍्तालजीदस्साणी श्री प्रकाशचंदजी दस्साणी , 
पुत्री है । आप भी अपने पिताजी की तरह छुविचारवान हैं । 












आप बीकानेर के एक अति 

सज्जन एवं स्थानकवासी जैन समाज के 
आगेवानों में माने जाते हैं । जन्म सं> 
(६४४ आसोज मास | पिया श्री सेठ 
जेठमत्रजी सा०। 

आप एक कुशल व्यवसाय होने के 
* शिक्षा धार्मिक वे सामाजिर 
कार्यो में किशेष दिल चर्स्पी से सक्रिय 
सहयोगी रहते है | प्रजमल सम्पत्तराज' 
के नास से कलकत्ता में ३४ -२ 


5५% .7 लय 
भथ नाल जा 

पट आम्रक्टला :2. .. 

“० अमचंट मी हु 


४7... 


हि मा का है. ध 
अर, ५७०७५... <- 
किट ३ बकासर शुरातु 2 


शा  श्श > 
जेन-गोरव-स्मृतिया ओर - १... ६०६ 
चमक प्राण ०० का गू ्यट ट्रा शत कक " कम एज कट शक पकट शत कर भू व्क जे पक रू यकटट 


आप वीकानेर के प्रतिष्ठित श्रींमंत हैं | इस परिवार में सेठ असमीचन्दजी 
एक थामिक व ख्याति प्राप्त सज्जन हुए हैं। आपके लाभचन्दजी गोद आये | आपड़े: 
भी बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं | आपके ३ पुत्र हुए श्री जीवनसलजी, श्री चम्पालालजी 
तथा श्री ज्ञानचन्दजी । प्रथम दो स्वगस्थ हैं .। ह ह 
श्री ज्ञानचन्दजी:--आप एक सुविचारवान सज्जन हैं । आंपका जन्म- 
वि० सं० १०४६ पौष शुल्का ३ का है आपका सार्वजनिक जनहित कार्यों की ओर 
अच्छा लक्ष्य हैं। आपकी ओर से एक ब्रहत ओषधालय ०“ज्ञानचन्द मगनमल : 
ओपषधालय, के नाम से जनता की अच्छी सेवा कर रहा है | 
कल्षकत्ता १४८ सूतापट्टी लेन में लाभचन्द रतनचंद के नाम से उयापार 
हाता था अब सं० २००४ से “जीवनमल ज्ञानचन्द” के नाम से कंपड़े का व्यापार 
विशाल पेसाने पर होता है । जिसकी देख रेख आपके पुत्र श्री सुमतिचन्द्रजी 
करते हैं | आपके ४ पुत्र हैं--श्री रतनंचन्दजी, सुमतिचंदजी, कान्तिचंदजी 
तथा शांतिचंदजी । जिनमें से रतनचन्दर्जी व सुसतिचन्दजी व्यापार की 
देख रेख करते है । ह 
#सेठ गोविन्दरामजी भंसाली, बीकानेर 
| आप बीकानेर के प्रति » 
प्रित सज्जनों में से हैं: । 
आपका जन्म वि. सं. १६३४५ 
का है। आपके पिताजी का 
- ज्ञाम सेठ देवचन्दजी था । 
आपका “अ्रतापमल गोवि- 
रास” के नाम से खेंगरा 
'पट्टी स्ट्रीट क्षकत्ता में रंग 
ओर पेटेण्ट दवाइयों .का 
व्यवसाय विशाल पेमाते 
पर होता .है | वीकानेर में 
भी मँसालां स्टोसे के नाम 
से रंग और पेटेण्ट दवाइयों 
की आप की दुकान सुप्रसिद्ध 
है। बतंमान्‌ में व्यवसाय 
की देख रेख आपके सुपुत्र 
भीखमचन्दजी करते है । 
श्री गोविन्द्रामजी आज 
सेठ गोविन्दरामजी भंसाली, वीकारेर कल्त व्यवसाय आदि से निद्वत 


है. 2 
का 





धकष्क... # | डर डन-गौरव-स्पतियां . 
/“*७ ५०“ ध्ज्च्य हट“ नक>/' च्ब्र्च्ण्ट्0 ण्थ धर छा शर्ट भैया ब्ण््प् ध्र्ल्च धर $#र है” न्पह७००/ ध्त्््ण्ट्‌ ”“+ब ७५०८“ 





हो घर्मध्यान आदि सत्कार्यों में विशेष संलग्त है' | आपकी ओर से श्री गोविन्दरास 
भंसाली पारमार्थिक संस्था चलती 


है।इस संस्था के संचालन के 
लिए कल्नकत्ते में एक पचास हजार 
रुपये का मकान निकाला हुआ है 
जिसकी ब्याज की आमद से 
पारसार्थिक संस्था के अन्तर्गत 
चलने बाजी श्री गोविन्द्र पुस्तकालय 
तथा श्री जीवन रक्षा पशुशात्ना 
का संचाज्नन होता है । 


आपके सुपुत्र श्री भीखनचंदजी 
भी एक सुविचारवान सज्जन है । 
श्रापके ४ पुत्र है--मोहनलालजी, 
करमलूसिंद, विमसलसिंह, तथा 
गजेन्द्रकमार । 





भाश्ण्चसन्द्रजत्ञा भयाल फ्रान्र 
्तिं (०) | चृ ६५०" रे ह 
* त्याग मति श्री शीवचक्ष्जी कोचर, चीकानर 
ख्राप समस्त सांसारिक मँकरों, व्यवसाय आदि को होड़ कर एकमान्र घर 
व समाल सेवा में संखन €' बीकानेर में चल गह जन हाइग्कल ना बन रह जन 
कोंलिज्ञ' के निर्माण व संचालन का चहत छुछ् श्रेय शाप ही की है। रथ परिष्ाः 
स्थाग कर एक आादश साधु का पवित्र जोचन व्यत्तीत कर रहे है थे कानर प्रान्त की 
जैन समाज में आप एक आाइश व्यक्ति माने जाते 8 | सब पर बढ़ा अभाव £ | 
जैै ग्ंठ रामरतनजी काचर वीकानंर 
बीकानेर हे एफ छदमीपति फणएडा सयवसार 
सार्वज़ञमिक पत्तियां के प्राण भी आ्राप है । सब सत्रों | प्रभाव व ठनिप्ठा है । 
जयोर्मिन कार्यों में विशेष ध्यभिरचि 7 । अन को लज निर्माग् में व्यापका बढ़ा सहयोग 
ग्हो है। सगर के हर जनादित काय में आपका साधिफ व साकिय सायोग रहती! 











कि के साथ साथ नमन की 


5 वर ्ू अर 8. £#: 
है। यड़ा उदार इातत है | झापयीा विचार धारा दही खुलाका हर, स्वत हर गुस 


ल्‍ काश पा 
6) काशू ली सामात पे पट टले में आपसा फझपडे चत दुख्ान ह | 


जैनें-गौरब-स्मतियां : जे के 5 2 


द्र्क्प्च्यु प्र्ष्ण्न्च्द्प्र्श्च््ष्य यूडच्ष्ट फ्र यूत् गण प्र ए्थ्न्च्प्ट्प पर्स्ण्ट् ए पकाचण 7 |.““अ७०»०“प प्र भरना टू ए रस 


# भी रावतमलजी कोचर वकील, वीकानेर_ आय 
आप बीकानेर नगर के राजनैतिक लोक प्रिय नेता है। नगर कामेस कंमेदी 
के सभापति है' तथा नार-के एक सफल वकील है'।* 2 2 अपर 

श्री सेठ प्रसन्नचन्दजी कोचर, वीझआानेर 


आप श्रीसेठमेंरॉंदानजीकोचर के सुपुत्र हैं | बीकानेर के प्रमुख 
व्यापारियों में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान हैं । ऋतिप्य वर्षों से आप 


२ 2606 
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पे पु 28 सेठ प्रसन्नचन्दर्जी कोचर बीकानेर, 

स्व० सेठ मैंरोदानजी कोचर बीकानेर सुप्रसिद्ध सद्रास व वंगलोर मील्स के- 
वीकानेर डिवीजन. के होलसेलर हैं । स्थापत्यकला में भी पृरं॥ अमिरुचि है. 
“जैन कालेज बीकानेर” के भवन निर्माण का कार्य आप ही की देख रेख 
में हो रहा हैं। तन, सन, धन देकर जिस संलग्नता, निपुणता ओर परिश्रम के. 
साथ इस काय का सच्नाचलन कर रहे हू वह केवल प्रशंसनीय ही नहीं अपितु 
अनुकरणीय भी है। इस कीलेज को आपने .एक मुश्त १००००) दस हजार की 
आर्थिक सहायता प्रदान की है। नारी उद्योग शाला “बाल उद्योग मन्दिर” जैसा 
संस्थाओं की ओर भी | विशेष अभिरुचि हैं । 


है 


आप ४५ वर्षीय हैं और व्यापारिक कार्यों की अपैज्षा प्रसार्थ के कार्यों में . 
दही अपना अधिकांश समय व्यतीत हैं । ह 


$२म भा 
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न श्री सेठ घेवरचन्दजी सिपाणी (बीकानेर) 
क्षी सेठ माणकचन्दजी सत्य निष्ठ, कठोर मरद्माच्य के पालक एवं सिद्धान्तों 
पर अछिग रहकर कर प्रामाशिकता से काम करने वाले धामिक श्लावक थे। आपके 
पुत्र श्री घवरचन्दञी का जञन्स से १६ 
फाल्गन शल्का पृर्णिमा का हैं | आए भो 
खपने पिता श्री को भांति धामक प्रवृत्ति 
27 सज्ज्त्त द्‌ | 
प्रारम्भ में बेवरचन्दजी ने कल्कत्ते भें 
मनीहारी का काम प्रारस्सभ किया एवं अच्छा 
विस्तृत कर लिया परन्तु महा युद्ध के कफटरों 
के फल स्वरूप आप बींकानर चले आए 
ओर “रेब्रस्बन्द सिपाणी” के नाम से 
जमरज् मर्चेण्ट का काम शुम किया एवं * 
अज्छी सफलता से कर रहे हैं धार्मिक 
कार्यों मं आपकी बड़ी रुचि है। जवाहर 
किस्णावज्ञी का १४ वां भाग आर्थिक सदा 
यता प्रदान कर छुपवाया ओर अर्थ मृल्य 





वितरित कराकर अपन अद्वितांय साहित्य प्रेत का परिचय दिया ओर भी शुभकाय' 
आपके द्वारा हुए हैं| श्री भवस्लालजी और पतन्माज्नालजी नामक आपके दो पत्र 
बढ़े ही योग्य मोर सिजञमसार यवक हें । 


_ उत्येठ मगनलालजी गगणंशलालजी कोठारी. बीकाने 


यह परिवार बीकानेर का एक प्रतिप्ठि प्रमुख क्षीसंत परिवारों . में से है । 
इसमें ,सेठ किशनचन्दजी एक घर्मनिप्ठ सब्जन हुए है'। आपके सगनसक्तजी 
नामक पुत्र हुए। सेठ सगनसलजा:--आपका जन्म वि. से, १६२८ पाप शुल्का १४ था ) 
ध्याप कीकानेर स्थानक बासा जन समाज के एक आावान प्रतिप्ठित व्यक्ति थे है 
आप जैन पे स्थानक्तासी जन सभा कलकत्ता तथा जेन श्तिकारिनी सभा आअकानेर 
के सभापति बहुत पस्त सक रहे। वि. से, २३०६३ फागन सदी ८४-को बीकानेर में 
देशावसान हुआ | आपके ४ पत्ष ह--सेट सणेशीशालजी, गोपावाचन्द्र्ती 
, .आ्ीहनलाइजी तथा शिखरचन्दजी ।. ह 
; से गगोशलालजी की ऊन्प वि, से, ६६५८ मिगंसर बदी २ सेठ सोपाल- 
घन सी का. फन्‍्म १६५४८: सठ सीएनलाल्नी दा जन्म १६५६ सथा स्यन्द्जा 
फा जन्‍म १६६९ कार्तिक शुक्ता १४ का । । ह 


जैन-गौरव-स्पृतियां ज । औ... ६१५ 
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आप सव सज्जन बड़े सिलनसार ग्राकृति फे उदार हृदय है ओर सोवेज->े” 

निक कार्यों के प्रति पूर्णो प्रेम रखते है' | आपका “सगनमंले गणेशसल!” के ज्ञाम से 
कत्नकत्ता बड़ा बाजार में“कपड़े व्ययसाय होता है। ' 


#तसेठ मेहता राजमलजी रोशनलालजी कोचर, चीकानेर 


यह परिवार बीकानेर में कई दृष्टियों से अपनी वड़ी विशेषता रखता है-। 
पूव पुरुषां द्वारा बीकानेर स्टेट की समय २ पर बड़ी सेवायें की गई हैं तथा राध्य 
में सदा सन्‍्मानित रहा है। 


मेहता जेठमलजी के पुत्र सेठ मानमलजी के लूनकरणजी; हीरालालजी, हजारी 
मलजी तथा मंगलचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें मेहता लूनकरणुजी एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हुए। आप बीकानेरराज्य में नाजिस, तेहसीलदार आदि उच्च पदों पर रह 
सं० १६७२ में स्वरगवासी हुए | आपके सेठ राजमलजी, जीवनमलजी, सुन्दरंमलजी 
रोशनलांलजी एवं मोहनजालजी नामक ४पुत्र विद्यमान है' | 

सब बन्धुओं का जन हित के परोपकारी कार्यों में अच्छा लक्ष्य है। सब में , 
अपूर्व भाठप्रेम, सोजन्यता व मिलनसारिता है। सेठ राजमलजी के नेतृत्व हा 
राजसल रोशनलाल कीचर' के नाम से ११३ सनोहरदास कटला कलकत्ता में कपड़े 
की एक वेडी थोकवचंद दुकान है । सुन्दरसलजी रोशनलालजी व मोहनलालजी भी 
व्यापार में सहयोग करते हैं । जीवनमलजी मध्यभारत प्रदेश में डिग्ट्रिक्ट सज्िस्ट ट 
जैसे उच्च सरकारी पद पर आसीन है । - 


( चित्र आदि विशेष परिचय चंगाल कलकत्ता विभाग में दिया जा रहा हैं ) 





रैस्‍्व० सेठ अभयराजजी ( मुकीम वोथरा ) खजान्ची वीकानेर _ 


यह परिवार बीकानेर के प्रतिष्ठित परिवारों में से है । करीब ६-७ पीढ़ी से . 
बीकानेर राज्य के खजाञ्ची पद पर आरुढ रहे हैं। इस परिवार के अभयराजजी 
अपने समय के एक प्रतिष्ठित धमानिष्ट सब्जन हुए है! | आपका जन्म वि० सं० 
१६३६ का है तथा वि० सं० २००६ चेत्र शुक्ला १३ को देहावसान हुआ । आपके 
पिताजी का नाम शाह मेघराजजी खज़ान्ची था | आपका श्रतापमल हेसराज! ११३. 
मनोहरदास कटला कलकत्ता में कपड़े का व्यवसाय होता है | यह फर्म कल्षकत्ते की 
प्रसिद्ध फर्मो में है। श्री अभयराजजी के २ पुत्न--प्रतापमलजी तथा हेमराजजी है' | ५ 
जो आजकल फर्म की देख रेख करते है । दोनों ही वड़े सुविचारवान सज्जन हैं। 
प्रताप्रमलली के ३ कन्याएँ ओर हेमराज़ली के १ पुन्न॒भरेन्द्रकुमार और .-: 

«है कन्याएँ दे'। “ 


र 
; 
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::27फीचर वच्धु, वीकानेर है आजड ' 
| मेहता जतनलालजी कोचर के पुत्र' श्री चम्पालाज्षजी, कन्हैयालालजी, व 
शिखरचन्दजी न केचल-जैन समाज के लिए ही गौरव की बस्त हैं बल्कि विरतें व्यक्तियों 
में गिनने योग्य हैं । मिरन्‍्तर उन्नति की ओर बढ़ने वाले ये वन्धु राजस्थानः संघ 
में उच्च सरकारी पदों पर आसीन- होते हुए भी तथा विद्धत्ता में सी काफी बढ़ चढ़े 
, होने पर भी इनकी सादगी, सीौजन्यता, सह्ृदयता, मिलनसारिता एवं साहित्य-प्रभ 
, आदि गुण सहज ही में दशेक को श्रद्धालु बनाये बिना नहीं रहते । रिश्वतखोरी' या 
अन्य सरकारी कामों में स्वभावतः आ जाने वाले दगु ण मानो इनकी: न्यायप्रियता 
से डरे हुए से रहते हैं| ये गुण तीनों भाइयों में समात रूप से पाये जते हैं। . ... 


 #>्मेहता चम्पालालली कोचर बीं० ए० एल० एल० बी०-- 200 7 को 


जन्म सं० १६६५ । १६३१ में वनारस हिन्द्र यनिवर्सिटी से धी० एल एंल<- 

' बी० की डिग्री । इसके पश्चात बीकानेर स्टेट में सर्विस पररस्भ को ओर तंहसीलंदारः 

_ नाजिम कन्ट्रोलर आफ प्राइसेज, स्पेशल अफसर, एलेक्शन्श कमिश्नर; तथासवीका- 
नेर डिविजन के कमिश्नर भी १४ अगस्त सन २६०६ तक रहे। १६४० में: आप 

प्रभाभीर जिल्ले में कल्लेक्टर तथा डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रोट का कार्य कर रहे हैँ । श्रजा आप 
के कार्या से अति प्रसन्न हैं । 


गाजकोय जिस्मेदारी के पढ़ों पर रहते हुए' भी धार्मिक व सामाजिक जन 

सेवा के कार्यो में भी पूर्ण सहयोगी रहते हैं | श्राप कई वर्षा तक जेन श्वेताम्वर 
पाठशाला, कत्या पाठशाला के प्र£ स्व कार्यक्रता सन्‍्त्री तथा इपससापति व श्री. महा- 
बीर जैन मशहल तीक्रानेर के सभापति, चीकानेर सिट। इम्पुवमंट कमेटी के स्त्री 
तथा कद स्वनिसि्षेलिंहा के प्रेसाहिद सा रा हैं । आप श्रीजतनलालजी के घड़े भ्रातां' 
महता स्तसलालती के सोद गधे # | हे के 5० 
मेदता फकााट्रयातालनी कोचर बीए ए+ झलक एल चीव-- 
आप कई नहसीलों में नदसीलदार रहें भर अच्छी ख्याति प्राप्त की | 


पेहता शिखर चनद जी कोचर बीह ए+ एलन पल बोल साहित्याचाय-- 


ऋ्रापत पटल ते मादानर तिथि कोट में चकालान की, हाई दे कि राज्षिस्टार: 
$ हल बरयों नक्ः काम किया | इसके बाद श्राप क्रीकरसापुर, राषसिह 

बैक तथा फसेटवलास सजिस्ट सान में राजसोने संघ  फ्रे 
टापकाो  स्याशिन्य, लखन का शोर 
साल काया के प्रति भी 
 दालरशाल्ा वे वस्या बाए- 


हर] 
ड़ शक डे नल 
शाला घीकारगशर फे सस्ता रह है ।.... मी एम 


क्कर 


४ 


कक । 
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ऋच्थपए्द्थचत्थपरत्थ ध्ताच्थ धतच्थ धर च्थ चल तय पथ पक यथा थ एक्ट 


#! धाड़ीवाल परिवार, वीकानेर आह क ले 
... इस परिवार के पूर्वजों का इतिहास बड़ा गौरव पूर्ण रहा है । श्री सेद्व नेमी 
घन्दजी के पुन्न श्री सौभाग्यमलजी एक कुशज्न व्यवसात्री हुए। आप प्रतिष्दित 
पक्सचेंज त्रोकर रहे थे । ३१ वर्ष की अल्पायु में ही आपका सं? १६६६ में देहावासान 
ही गया। आपके सदारसलजा, मन्नीलालज्ञी तथा ज्ञोरावरसल़त्ञी त्तामक तीन 
पुत्र हुए। 
# सरदास्मलजी 
जन्म सं १६४८ में । प्रारस्म में बैंको की दलाली के पश्चात्‌ बीकानेर चले 
झआाए और राज्य में नौकरी करने लगे। व्यापार में विशेष ज्ञाभ देख कर वापिस 


कतकरते: चले गए | वहां पर सम १६२४ 
में बिडला ज्ादस के यहाँ १००) मासिक 
पर कार्य किया एवं शने: २ चीफ एका- 
डन्टटेन्ट वन गये । न्यू एशियाइटिक इन्श्यु- 
रैन्श कं० के सेनेजर पद पर ?८वर्ष कार्य 
किया वर्धा बाद में बहुत बड़ी अंग्रेज 
बीमा कम्पनी-'पले इन्श्युरेन्स कन्पनी” के ##% 
भी आप २ वर्ष तक चीफ अकाइउ्टेन्ट 
रहे | सन्‌ १६५४ में आप बरिड़ला ऋदसे के :$ 
यहाँ से छुट्टी लेकर बीकानेर चले आये एवं *' 
आपको स्पेस, ट्र जरी, स्टाम्प आदि सहकमें 
स्म्मज्ञाये गये जिनका बड़ी ही योग्यता से 
संचालन किया | वर्तमान में सी राजस्थान :.: है ह 
सरकार में गजठेड ऑफिसर हैं | सन्‌ १६४८ -, 

की अपनी वर्ष गांठ पर महाराजा ने आपको ;:. $. 


#पुरतेनी सोना * प्रदान की इज्जत वक्ती । सुपुत्र श्री हस्तीमलजी होनहार ओर चुद्धि 
मान युवक है आप विड़ला ब्रादस के बीकानेर डिवीजन के ऑरगेनाइडिंग सेक्र टर्री 
के पद पर कार्य कर रहे हैं | आपके श। वर्षीय एक पुत्र और एक पुत्री है । 
#श्री मेघराजजी सम्पतलालजी-कोचर, बीकानेर 

बीकानेर निवासी सेठ शिवबत्षजी एक प्रतिष्ठित श्रीमंत है! | आप ही, 
व्यापारिक प्रतिभा से इस परिवार ने काफी यश प्राप्त किया । सं, १६८४ में: आपमे 


कलकते सें उक्त फर्म की स्थापना की लो आज व्यवसायिक तेत्र में प्रमुख स्थान रखत! 
है। आपके सैघराजजी, सम्पतलालजी तथा ऋततकालजी मासक तीन पुत्नदैं । 


2 
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7० श्री सेघराजजी :--आयु १६ व | आपही वतमान में फर्म के सम्बालक 
हैं| स्थानीय जेनसमाज के कार्य कत्ताओं में आपका अच्छा स्थान है. । जेनाचाये 
श्रीमद विजयवल्लंस सूरीखरजी के हीरक महोत्सव _के अवसर पर “अभिनन्दन 
समारोह” की कार्य समिति के आप सदस्य थे ओर सम्पादक सश्डल के प्रमुख थे | 
इस प्रकार आप एक समाज हितेपी सुविचारवास ओर कर्मठ सम्जम हैं । 
श्री सम्पतत्लालली ओर जतनलालंजी होनहार, प्रगतिशील विचारों के युवक हैं । 

मेससे .'मेघराज सम्पतत्लाल कोचर” नामक फर्म १८८ ओल्ड चाइना 
बाजार पर अवस्थित है । छाते बनाने का कारखाना फर्म की चिशेषता है। जूंट 
अ्रादि का भी-व्यापार होता है । 


* मेहता राव प्रतापमलजी बेद का परिवार, वीकानेर 


बीकानेर संस्थापक बरीकाजी के साथ इस परिवार के पर्वज सेठ लालोजी 
अपने निवास स्थान ओसियां से यहां आए ओर स्थायी रूप से चस गये | आप ही 
के बंशजमेहता राव प्रतापमलजी बंद हुए हं। आप बीकानेर के दीवान रहे 
“ज्यीर काफी प्सिद्धि पाई । आपके राव सथसलजी नासक पत्र हार, आप भी बीका 
“नेर के दीवान रहे हैं। आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो आपके मस्तक पर मोतियों: 
का तिलक किया मा, जिससे यह परिवार आरजभी "मोतियोंका आखा वाने हैट” 
के नाम से पहिचानाजाता है। आपके प्रपोत्ष जतनलालजी, भंवरलालजी, और श्री 
भंवरलालजी हूं ! 
प्री अननलालजी तथा भंवरलाजलली बीकानेर में ''ज़सराज भोतीलांज"” फे. 
माम से कपड़ा व किराते काम करने हैं आ्रापकी वतंसान में क्रमशः ३७ तथा 
३४ वर्ष फी आयु है। जतनलालजी के सूरज़सल व चॉदसल तथा संबरक्ालली 
के विज्ञयसिंद नामक पुत्र £' । शी 
मेहता भंहरलालनी देद-अआप सन. १६६४ में बीकानेर स्टेट में सिनिया 
एक्साइज इन्स्पेक्टर हुए । बनेसान में अ> इनपेक्टर जनरल कस्टस तथा एसाएज 
अर साल्ट है | घड़े ससाज प्रमां आर सहदय सिलनसार सज्जन ४ | ; 


स्थानीय जन पाठशाला के मंत्री हूं । जन कॉलेज निर्माण में सराभभीय 
प्रयत्न रहा हि । मीसीक्ञालनी और भागाकचन्दर्जी नामक दो पुत्र हैं। भोनीलाल 
जी मी. एस. मी, हैं। भागाफचन्दर्ती ६ मथीं में ऋष्ययम कर रहें हैं । 


लितान अशीरिनननलनननपती: >न्‍बनबत+ ३००० 3-२०१०७४:-:करकपारान बम 





टँ रेप है... कब कस पक दर ई 
/ और्य ० सेठ बाहदशालजी बम्िया का. परियार--भीमासा 
0 0 न 
खा रे के ही कक 
छा धदादुस्मवाली बाॉढियां के पिताम! की हजारीगलजी ने एके लाख 


६१४ ज्र . 'औ *. जैन-गौखसथतियोँ 
०८८८-७०“ “२७०८ /“ ०७७०८ ७०००ी ०१८ ३७००/८-७७००है ७०: /“०७.०है “१७००१ ०६ “० 
- इकतालीस हजार रुपये का उदार दांन किया था! 
आपने भी अपने जीवन काल में डेडलाख का दान 
कर अपनी परम्परा गत दान प्रियता को..काथम 
रकाबा | गंगाशहर से भीनासर तक पक्की.सड़क बेन 
बाने में आधा खच्च तथा परिश्रम कर जनहित का 
काय किया | जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरलालजी 
* म० के आप अनन्य भक्त थे | आपके धार्मिक विचार 
त्य थे | क्रिया काण्ड में भी हृढ़ थे। बअह्मयचय के 
प्रबल समर्थक थे । आपके : सुपुत्र श्री तोलारामजी 
है और श्यामलालजी बड़े सेवाभावी, धमोनुरागी 
५ . तथा सरल हृदय सेंज्जन - है| आपका व्यापार 
श्री तोलारामजी बांठिया शेपत्या कलकत्ता तथा मन्सुखे ( आसाम में )हैं | 
सिंधुपुरा ( पंजाब ) में आपकी विशात्न जरमींदारी है। कलकसे में आपका छतरी 
का विशात्न कारखाना है | 


# सेठ तनसुखदासजी रावतमलजी बोंथरा गंगाशहर (बीकानेर) _ ऐड क्र 


श्री सेठ रावतमक़ज़ी के पिता श्री तनसुखदासजी पारवा से बीकानेर गंगा 
शहर चले आए | पारवे में आपने एक # हर 

धर्मशाला भी बनवाई थी | सेठ रावतमलजी :| 
का जन्म आपाद़े शक्ता ७ सं० १६४० 
में हुआ | । - 
आपने साधारण स्थिति से व्यापार का 
सत्र पात कर अपने प्रवल्ल परुपार्थ के द्वारा 
अपनी फर्म को श्रीमंत फर्मों के समकक्ष 
खड़ा क्रिया परन्तु रेलवे दुर्घटना से ४६ 
वष की आयु में ही सं० १६६६ वैशाख किक 5 
कृष्णा १३ को आपका ब्वर्गवास हो गंबा |. हे / 
धर्म प्रेम तो आपके जीवन का अधान अंग ही 4 व 
था | स्व० पूज्य आचाये जवाहरलालजी स० ४५ : 
के प्रति आपकी उत्कट भक्ति ओर श्रद्धा थी । 
रेलवे दु्घेटना से रेलवे पर ४०) हजार की 
क्षति पूर्ति का दावा किया जो कि रेल्त्रे का 
देना पड़ा । यह रकम घसाथ॑ कार्य में खच सेंट गबतमलजी वो धरा, गंगाशहर 


करदी गई । 








० 
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जैन-मौरव॑-सवृतियीं जं * किक 8९४, 


7 9. आप अपने पीछे श्री तोल्ारामजी, इन्द्रचन्दरेजी, रुपचंदजी, प्रेमसुखजी, - 
भंचरलालजी, तथा जेठमलजी, नासक ६ पुत्र छोड़ गए हैं | आपके पुत्र भी आप 
ही के अनुरूप घर्म प्रमी व ससाज प्री है. 20% (लक 


श्री इन्द्रचन्द्ती एक विचार शील, उदारदिल, धर्म निप्ट सम्जन है । 
गंगाशहर में आपकी अच्छी प्रतिप्ठा है। धार्मिक कार्यो में खुले दिल से 


सहयोग देते <हं । 
ह#ैसेंठ चत॒भु जी दृत॒मानमलजी वोथरा, गंगाअहर ( बीकनिर ) 
श्री सेठ जोरावस्मज्ञज्ञी के पॉच पुत्रों में से लघु पत्र श्री चतुभु जजी का 
जन्म सं० १६३४ को हुआ । “६६२ में “अगरचन्द चतुसु ज" के नाम से फर्म 
स्थापित कर जूट एवं वस्त्र का दृद्दद व्या- 
पार प्रास्म्म किया । अपने व्यापारिक 
कैशल से उन्नति करते २ अपनी निज्ञी फर्म 
“#धतुरभुज हनुमानमत्ता के नाम से १६ 
वन फिल्डस लेन कल्षकत्ता में स्वतंत्र व्यव- 
साथ प्रारम्भ किया । आप सच्चे एवं 
खनंत्र विचारों कवर्मनिए० सम्जन थे । 
संबन्‌ २००६ अपाद कृष्णा + का उट वर्ष 
की आयु में देहावसतान हुआ | आप अपने 
पंछे एक पुत्री शीरामकुबारीजी निस्मने 
सं+ ौईऔप८ में दीक्षा घदगा करनी, तथा ५.8६ 
इनुमानगजजी एवंतालारामजी नामक पुत्र "पट | 2) >> 
एवं ५ पीमर श्री जसकफरणरजी पुनमचन्दत्ी, -.. ८. हर मत | 
किशनसखजी, रिज्रकणजी तथा कन्हेया- पिएं ' 5, जौ कि: 








्ठ 5 5 है ै हु 
जालजा छीोड्गय ह | सेट संदेस ऊने याद 


सनातन में व्यवसाय का देख रखे क्षी गठ सुस्त सम सजी आम हे आप 


भी अपने पिता हुल्त घननिष्ठ एवं क्ोकोपकारी जन सेदा में अूमाश से भागसेते 
पा गे ह 
सेठ इधरचलजी इंगा-बकर्सी हाट ( बंगाल ) 


कस ह पाततु अपार बकसो 


पी संगाशहर € गोकानेर 3 खापका मलमिय 
हाट ( थंगाला ) मे दाना हैं । आप यहां के प्रसिद्ध ध्यापारी हैं। धामिक फार्सों 


६६६ जो और जैन-गौरव-स्मृतियोँ 


22820 2१२३ 28 28 2 8 8 8 22207 अर 8 2228] 


में आप बड़े ही उत्पाह से सक्रिय भाग लेते हैं । आपकी सामाजिक सेवा तेथी 
उद्गार प्रियता प्रशंपतय है 'मेबराज रावतमत्न डोगा” :-नासमक आपकीं- फर्म 
स्थानीय फर्मो में नामाक्लित 


का 
ै 


कै 


23 


पे 
्ः 


2. 
हैं २क३-<क ९०३४ करम-९ केसे ४-७ पे! 











सजी झगा. . : सेठ मेत्रराजजी रावतमलजी डागा 
# श्री सेठ लक्ष्मीचल्दजी पींचा-गंगामहर (बीकानेर) 


आपका जन्म सं० १६६१। आप कुशल 
व्यवसायी; उदार. चेता एवं मिलनसार 
सज्जन हूँ | डिपटी गंज. दिल्ली में नं० 

१ ए. पर “लक्ष्मी चन्द्‌ फूस राज” के 
नाम से विसायत खाने का व्यवसाय 
होता है। फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा है। 
'] आपके ओ फूसराजजी घनराजजी, 
तथा शिखरचन्दजी - नामक तीन 
'पुत्र॒ एवं भिक्‍खी वाई नामक एक 
पुत्री हैं 


आपके श्री मुकन चन्द्जी, श्री महेश 
दासजी, तथां श्री वालचन्दर्जी ये तीन 
“ भाई हैं जो अपना २ व्यवसाय बडी है) 
उत्तम रीति से कर रहे हैँ। आप बन्धुओं 
का प्रेम अच्छा आदर्श हैं | तथा आप 
गधामेक तथा जातीय कार्यों में उत्साह पूर्वक भाग लेते कप 


४22%%। 
हर, 
स्का 


२०४ ८ 
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जैन-गोखनसम्तियां - . औ . द हब न 
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# + % पमठ घेवरचन्दजी रामलालजी बोधरा, गंगाशहर (बीकमेर) 


। आप यहा के प्रतिष्ठित श्रीम॑त्तों में से हैं। आपके पिताजी का नास राज 

' रूपजी है। वर्तमान में आप दो भाई हँ-श्री घेवरचन्दजी तथा रामलालजी दोनों का . 
सम्सिलित व्यापार चलता हैं। कल्षकत्ता में चेवरचन्द रामलाल के माम से १४८ 
नूरसल लोहिया स्ट्रीट में आपका जूट व-कपड़े की आढ्त का काम होता है। पाक्ति 
स्वान फूल बाड़ी में भी इसी नाम से पाट व धान का व्यावार होता हैं। दोनों स्थानों . 
पर यह फर्म प्रसिद्ध श्रीमन्‍्त फर्मों में गिनी है । का 


दोनों भाई बड़. धार्मिक बृत्ति के उदार सज्जन हैं। आपकी आर से गगां. - 
शहर में एक पाठशाला चलती हैं। आपने अपना निज्ि विशाल भवतत स्थानक के 
लिए प्रदान कर रक्‍सा है | धार्मिक कार्यों में आपकी सदा सहायता रहती है । 


*ए सेठ नेमीचन्दजी पींचा, गंगाशहर (बोकानेर) 


आप यहां के एक उत्साहां समाज : 
सेवी उदार सज्जन हैं। जन्स वि, स. 
2६६० आपके पिता का नाम 
सठ कुशलचन्दर्जी पींचा था | वेदों का _ 
चाक बाकानर में 'लेसानन्द पा के 
नास स आप साने चांदों का व्यवसाय 
करते हैं। आपके ६ पुत्र है- खवसचन्द 
माहनलाल, आस करण तथा किशनीं - 
कुबर नामक एक पुत्रा है । 





आप हर सामाजिक धार्मिक व 
राष्ट्रीय कास में उत्माह प्रवंछ भाग लेते 
| अपनी जन्म भ्रांसि खारंया में पाना 
का 20. 2 पा 2 देह की सुविधा के लिये बीकानेर से पत्थर 
0.27 ५ ४० /.. ... -.. » भज्ञ कर पक्का कुआ अनवाया है | 


की अर 


“_हेठ शुभकर्णजी सुराणा-छुद ( बीकानेर ) 


जन्म संझ १६४३ ज्ाचणा शकला ह#। आप का संठ तालारामजां कफ दत्तक 
पुत्र हू | स्वाध्याय शाल, जनसंदक आर साम्भदायिकता से पर रचनात्मक कार्यों 





प्री 0६ पी ०६ पी 9०७ पव हमह हक पोती कर हे 
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५ मभालीकाशन पी वीक पोशे व की दे ये सम के की है हु पति 







४०. २2 अबकातलणए 
#क ५०. ह:& 


आप प्रसिद्ध | सारत विश्यार 
न के समय चुर से मुसल- 
सानों+के वहिष्कार के वातावरण 


को उत्तेजित न होने देकर शांति 


रहा है।. 


£ 239 
न्‍धठ 
| 
् ? 
542 
का 
| 
धत 
कि । 
| 
2 
है 
हज 


खैराती ओर घमोदे कमेटी के 
प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सेम्बरा 
हाईकोर्ट बीकानेर के जुरर सन्‌ 
१६२८-२६ भें बीकानेर स्टेट 
लेजिसलेटिव असेम्बली के 
मेम्बर रहे है! | आपका 'सुराण 
पुस्तकालय उनता की अच्छी 


ध्ट 


सेवा कर रहो हैं.। 


ऋषि: कुज्- तह्चयाश्रस के संत्री 
'र. -सर्वेदित कारों समा” के सप्तापति 
रूप :में- आप राजम,्प एवं जन सेब॒क ) 
रहे है । स॒ुपुत्न भंवर्हरिलिहजों एक हेस्‍ने 
हार एवं प्रतिभा सापन्न थ। परन्य अल्पावस्था 
में स्वगवास हो गया । छिताय पुत्र निर्मल 
कमार सिहजी का जन्म. सं० १६६४ का हैं 
ये सशील एवं होन हार हे. । 





मे कह 
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के कमंठ- काथकता क रूप शा | 


सथ बनाने में आपका प्रमुख हाथ 
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सेठ शुभकरणुज़ी सुराणा द्वारा रंचालित सुराणा पुस्तकालय, चुद 


सेठ हनूतनमलजी सुराणा, चुरुू.« 

 श्व पंथी जेनसमांज के आगवान कर्मठ कायकत्ताओं म॑ आपका प्रमुख 
स्थान है । आपके पएृवजों का इतिहास भी 
बड़ा गोरव पू्ण रहा है। वीकानेर राषध्य के 
प्रमुख भीमन्तों में आपकी गणना होती है। 

कलकत्ता व चुर में आपका कद आली- 
शान बड़ी २ रसारतें है! | एक बड़ श्रीमनन्‍्त 
धोने के साथ २ बड़े उदार चेत्ता एवं 
सविचारवान भी है । साहित्य के प्रति 
आपका बड़ा अनुराग ह। साहित्य प्रकाशन 
हेतु आदर्श संव की स्थापना करवा उसके 
लिये अपनी नीजि पूजी से कलकत्ते में 
शंफल आर्ट प्रेस के नाम से ३१ चड़तल्ा 
स्टीठ पर एक प्रेस भी करवा दिय ६5] 
कलकत्ता में 'मुन्नालाल ध्नूतमल सु 
क नामसे ६६६ हरिसन गरोड' पर आपकी पेंढ़ी है । 
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( विशेष विवरण कलकत्ता वंगाज् विभाग सम दिया जा सकेगा ) 
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*सेठ फतहचंदजी कोठारी, चुरू 
आप सुप्रसिद्ध सेठ चम्पालालजीं कोठारी के सुपुत्र है। जन्म से. १६६४ 
कार्तिक वद १। आप एक प्रतिभा सम्पन्न 
है. लोकप्रिय व्यक्ति हैं । स्युनिसिपल बोर्ड 
है है चुरु के मेम्बर, यति ऋद्धकरंरंणजी ट्रस्ट फंड - 
के सभापति हैं तथा पारक बैंक लि० के 
डायरेक्टर हैं । 
आपका व्यवसाय काफी विशाल पैमाने - 
पर है | ११ आरमसेंनियमस स्ट्रीट कलकत्ता पर 
आपकी -३ फर्म हजारीसर सरदारसल 
कोठारी, चम्पात्नाज्न कोठारी तथा चम्पालल . 
फतेहचंद कोठारी? के नाससे है चुरु में 
मूलचंद चम्पालाल . लेहनाबाद ( हिसार ) 
में चम्पालाल फतेहचंद तथा गंगानगर में 
विजयसिंह कोठारी के नाससे आपको 
श्री फतेचन्द्रजी कोठारी चुरु : आपके २ पुत्र हं--बजरंगलाजजी उम्र 
१५ बप तथा कमज्ञसिंहज़ी उम्र ८ वर्ष । दोनों पढ़ रहे हैं । ' 


# सेठ विरदीचंदजी रिद्धकरणजी सुराणा, चुरु (वीकानर) 


चुद निवासी सेठ रिद्ध करणरजी एक सफंल व्यापारी एवं धन निप्ठ सब्जन _ 

हो चुके है। आपके पुत्र श्री चन्द्रजी सुराणा एवं हुक्सचन्दजी सुराणा बतमान में . 
आपके व्यापार का सजञ्चालन कर रहे हे! श्रीचन्दजी के पुत्र श्री जीतमलज्ञी हैं 
एवं हुक्‍्मी चन्दजी के लूंगुकरणुजी नासक एक पुत्र हैं। 
सेठ श्रीचन्दजी- सुराणा धर्म निष्ठ एवं एदार हृदय परोपकारी महानुभाव हैं। . 
स्थांनीय जेन श्र ताम्वर तेरां पन्‍थी विद्यालय के सभापति हैँ | कलकत्ता के मारवाड़ी 
अरपताल में-आप.की ओर से अच्छी आर्थिक सहायता प्रदान की गई हैं । समय २ 
पर अन्य संस्थाओं को भी अच्छी सहायता मिलती रहती है । "बिरदी- चन्द रिद्ध - 

करण” क॑ नास से ८७ ओल्ड चीना बाजार कलकरत्े में कपड़े का ब्रहद रूपसे थाक 
चन्ध व्यापार हैं । 


# सेठ मंगलचंदजी सेठिया चुरू(वीकानेर) 


संठ घनराजजी सेठिया के यहां सं० १६६० ठेशाख झुद २ को आपका 
अग्म हुआ। बाल्य काज्ष हो से प्रतिमा शाली एवं. उद्योगी परिश्रम शील थे अतः 
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जतल्पायु सें ही अच्छी सफलता प्राप्त की । आपके घुधमलजी, चम्पालालजी, तारों | 


चन्दजी एवं साणुक चन्दजी नामक चार छोटे भाई है' | बुधमलजी के चेन रुपजी 
नामक पुत्र है! | चम्पालालजी के जगतसिंह एवं विसल सिंह नामक दो पुत्र है' तारा 
चन्दजी के कुन्दनसिंह एवं रमेशकुमार ये दो पुत्र है' | माणकचन्दजी अभी १७ बपष 
के है' ओर अध्यन कर रहे है! | आप पांचों वन्धु मिलवसार, समाजतप्रेमी एवं उदार 
सज्जन है | श्री मंगलचन्दजी व्यवसाय चतुर दानशील एवं घसे निष्ठ सब्जन है 
धार्मिक कार्या में इस परिवार का व्यक्तिगत रुससे प्रमुख हाथ रहता है एवं प्रत्येक 
संस्थाओं में समभाव से आर्थिक सहायता देते रहते है! | धनतराज संगलचन्द सेठिया 
के नाम से मृस्सल् लोहिया लेन पर कपड़े का बढ़े पेसाने पर व्यापार है | 
शैसेठ पूनमचंदजी चेंद-रतनगढ़ ( बीकानेर ) 
आप धार्मिक, शिक्षा प्रेमी 
ओर जन सेवा के कार्यों में 
अग्रेसर रहने वाले ६६ वर्षीय 
»४्लन सेवक है । स्कूलों एवं विधवा 
श्रप्तां में समय २ पर सहायता देते 
रहते है. । आपकी आर से स्थानीय 
नगर से एक धर्मार्थ होम्योपेथिक 
डिस्पेन्सरी भी हैं । एवं एक चेड़ां 
धर्मार्थ ट्रश्ट बना रक्‍्खा है जो जन 
सेवा के कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न 
हैं | पिताजी का नाम जयचन्द 
लालजी । 





पृनमचन्दर्जी के रिखबचन्दर्जी 
एजं दोलतरामजी नामक दो साईं 
हूँ जो अपने व्यवसाय में सलग्न हें | 


“पानिक चन्द्र तारा चंद! 
नामक फर्स म॑० १६ फेनिन्ञ छ्वीट 
कलकता पर दें। यहां वस्त्र एवं ल्‍ ु 

: “अंक्लिग का काम होता है । | सेठ पूनमचंदजी वेद रतनगढ़ 
/ सेठ हीरालालजी आँचलिया व रतनगढ़ (बीकानेर ) 


क्री सठ चुन्नीलालजी के यहाँ श्री दीरालालनी गोद आये। आयु ४६ वर्ष) 





तब १ ई ५ ॥ | 
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माणुकचन्दजी एवं जसकरणुजी नामक:दो है; 
पुत्र जिनकी आय क्रमशः र८ एवं रर है । 

: मसाणकचन्दजा के नोरतमल चुघधम्तत्त एवं ' 
रूपचन्द नासक तीन बालक हैं। श्री माणक 
चन्द्जी व्यापारिक कार्यों में अपने पिताजी 
को सहयोग देते हैं! एवं छोटे भाई अभी 

. अध्ययन कर रहे हैं 

ऑचलियाजी - व्यवंसायिक कार्यो 
में अनुभवी मिलनसार एवं. गुणपम्रांही 
सज्जन है-। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों 

: पूर्ण सहयोग देते रहंते हैं | नं० २० पथरिया 
हटटा में उत्तमचन्द चुज्निलाल के नाम से 
सनीलेण्डर का काम होंता विहार 
अमरेला मेन्युफेक्चर कम्पनी नाम से पटना 
में छुतरियों के बनाने का बड़ा कारखाना है | »: 




















52. कुं० माणक्ं दजी आंचलिया 
.. तक हिस्सेदार चाल्श्वरप्रसाली व आपके ध्शाता सीतारामजी है | 


हे ५ हि 
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“सेठ चन्दनमलजी बेगानी-वीदासर-( बीकानेर ) 

आप श्री सेठ गोकुलचंदजी वेगानी के पन्न हैं | सेठ चन्द्नमलजी वेगानी 
एक व्यापार कुशल घर्मप्रिय एवं समाज 
प्रेसी हैं।आयु ४८ बर्ष भंवरलालजी पूनम 
चन्दली एवं सम्पतमलजी नामक तीन 
पुत्र | भंचरलालजी व्यापारिक कायों में 
पूर्ण सहयोग देते है'। तीनों बन्धु होन- 
हार ह | 










मानिकचंद पूनस चंद” के नामसे २४० 
मल्लिकस्ट्रीट कल्ञकत्ते सें जूट का व्यापार कि- 
शन गठज़ में-मामिकचन्द गोकुलचंद एव 
कानपुर में “मानिकचन्द टीकसचन्द्‌ी 
के नाम से आपकी फरमें है । 


इस अकार सेठ चन्द्नसलजी एक 
५ छुशल्ञ व्यापारी व प्रतिष्टित श्रीसन्त हैं |४ 


टिक -ज-फज 
नि 


' 


+मरलालजी : है स्पा है जी ५5 
न्यरलालज्ी मेंगानी, चीदासर मेम्््द जी £ मात, थींद सर 
र्जै 


छ/सेठ थानमलजी मुणोत-विदासर ( वोकान 


रे जन्म सं०१६३४ में हुआ | बचपन 
/ से ही मेधावी थे अतः आपने 
' ज्ञीबन में अच्छी सफलता प्राप्त की | प्रारम्भ 
में आप सेठ थानसिंहद करमचंद 
दूगढ़ की फर्म पर साभीदारी से कार्य: 
करते रहे । सं० १६७२ में आपने “दूल्ी 
चन्द धानंसल” नासक फस स्थापित 


कर जूट का व्यवसाय-किया ] सं० १६- 
६६ में 'थानसतल् कानमत्र नामक 


स्वतंत्र फल स्थापित कर महतती सफलत्ता 
प्राप्त की । ज्जेष्ठ पुत्र श्री कानसलजी ३४ 
बे के है” एवं लघु पुत्र मांगीलालजी 
२८ बष के है' | कानमलज्ञी के ज़स- 
करणजी, पूनसचन्दजी, लालचन्ब्जी एवं. 
हँसराजजी नामक पुत्र है! | जिनकी आय . 
कम्रशः १८; ६०, ७,.३ वर्ष है। मांगी- . 
ज्ञालजी के जीतमलजी एवं सोतीलालजी 
नामक दो पुत्र-हैः | इस प्रकार से यह 
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कानमलजी मुणेत बीदासर 


बन 





जैन-गौरव-स्मृतियां छः 5 ४ हे 


ध्रन््थ्प्र्््थ्प्म्ज् थक चूजचू दूध टू रण? चुन आणण भू का ( (का मा चक ण कषण भउकटू 


7: परिवार धन धान्य एबं पत्र पौत्रों से सुखी है।सेठ थानमलजी का सामाजिक 

ज्ञीवन भी अनुकरणीगत्र एवं प्रशंसनीय है। सहाराजा गंगांसिंहजली के समय में 
बीकामैर राज्य से आपको पेरों में सोना छड़ी चपड़ास एवं कस्टम की माफी दी 
गई । महाराजा शाद लसिंहजी के समय में कुर्सी ताजीम की इज्जत बख्शीस की 
गई । ब्रीदासर में आपकी ओर से चिकित्सालय चल रहा है | “थानसल कानभल"! 
१०४ चीना बाजार कलकत्ता में जूट का व्यापार होता है | डूच गरण्रा नोगांव एवं 
बेड़ा में भी शारबायें है । है 


जैर संठ मोहनलालजी काला--सुजानगढ़ 


सुजानगढ़ निवासी सेठ पन्नालालजी काला के सुंपुत्न सेठ मोहनलालज 
चतुर व्यवसायी, धर्मनिष्ठ एवं परोपकारी मिलूनसार सण्जन है' छपकी छ्सथा 5 


वर्ष है। आपने बीकानेर असेम्बली के . ----- -«“ 
४“. प॒व॑ं स्थानीय म्युनिसिपल के सदस्य रह छाए 
कर कई जनहित के कार्य किए। आपके 
बड़े पुत्र सोहनलालजी ३० वर्षीय युवक 
है' । बी. काम करके आप व्यापार में 
अ्रापको सहयोग देते है! | सोहनलालजी 
फे कंवरीलालजी एवं मोतीलालजी नामक 
दो पत्र है| इनसे लोटे भाई मिसरीलालजी 
संटिक पास है | आपके भी साखनलाल - 
नासक दो पुत्र है । आप दिगम्बर जैन 
सम्प्रदाग के अनुयायी है'॥ कलकत्ते में 
आप लोगों की “प्रेमसुख पतन्नालाल” 
नासक फर्म पर जूट कप्तीशन एजेए्ट 
एवं क्लोय मर्चटट का काम होता है। 
"प्रमसुख पन्नालाज्' जन टेक्सटाइल कुं०...#..._ 





कवाकतता, महावार टू डिंग कम्पनो सुज्ञानगढ़ के डायरेक्टर है! | चारायगरगंज पाकि- 

स्तान में चन्द्रनमल किशनलाल फर्म तथा कमला जूट वेक्षिंग कम्पनी आपकी है। 

चारमुगिया, साहिय गंज नागौर आदि सें भी आपकी फर्स है'। इस प्रकार शआंप 
श्रीमंत व्यापारी है जे कक, 


६१६ १७ १ हा अल/गौरव-त॒तियोँ 


औवीम नह दीदी हिनते के दी डीटह: पे दी कलर बची रह परपो हन5 अबेनसनह दप्लएनडेदी दे नह दो ते हनाूनवय हे कर (०३० हल्दरटदिभर क चरम टेप नर 


# सेठ पेवरचंदजी दानचंदजी चौपडा; सुजानंगढ़ 

इस परिवार के वर्तेसान मालिक जेन॑ श्वेताम्वर  तेरापस्थी सम्प्रदाय के अनु 
यायी है'। सेठ-पूनमचन्दजी के ४ पुत्रों में. से सेठ घेवर चन्दजी एक्-चड़े प्रतिमा - 
शाली और कर्मवीर पुरुष थे | रंवत्‌ १६३४ में आपने शुरू में ग्वात्नन्दी (बंगाल) में 
अपनी फर्म खोजी | आपने सं० १६६३ में कन्षकत्ता में भी अपनी एंक' ब्रांचखोंली 
ओर जूट का व्यापार प्रारम्भ . किया | जिससे आंपकों बहुत लासे॑ हुआ. व्यापांर 
के अतिरिक्त धार्मिकता की ओर भी आपकी अच्छी रूचिंथी | आप केदानचंन्देजी 
नामक एक पत्र हुए | सेठ घेवरचन्दजी का खर्गत्रास सं० १६६९ में होल्‍गया। 

सेठ:दानचन्दजी आप भी अपने पिताजी की तरह चतुर-ओर व्यापार कुशल 
थे। थली के ओसवाल समाज में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने. जाते थे। आंप॑ : 
यहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहते थे | आपने अपने 
स्वर्गीय पिताजी की स्मृति-में श्री घेवर- पुस्तकालय एवं श्री घेबर-ओपधालय कीं नींव 
रखी | जिनके लिये, एक शानदार - इमारत भी बनवा दी | आपने “सं सांधारण-के 
लाभ के लिये स्थानीय स्टेशन पर एक विशाल घर्भशाल्ा का सी. निर्माण कराया.। 


आपने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में ईम्टेन बंगाल रेल्चें में ग्वालन्दों' 
के स्टेशन का नास ग्वालन्दों घेवर बाजार कर दिया एवं उसो स्थान पर : आपने 
पब्लिक के लिये एक अस्पताल वनवाकरं .-डसकी विल्डिंग यूनियन चोड को * प्रदान 
कर दी। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक एवं पब्लिक कार्यों में सहायता 
प्रदान करते रहते थे | बीकानेर दरबार ने आपके ' कार्यों से असन्न होकर - आपको 
ऑनरेरो मजिस्टेट को उपाधि दी | आपंके इस समय छ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः: 
विजयसिंहजी, पनेचन्दजी, प्रतापचन्दजी, जयचन्दर्जी, शामचेन्दजी दुलीचन्दजी 
हैँ । आपका देहाबसान संवत्‌ १६६८-के ज्येष्ठ सास में हुआ था-। पा 


.... श्री विजयचन्दजी :--अतेप्तान में आप ही.इस परिवार में -मुख्य व्यक्ति हैं | 
आप भी बंश परम्परा के अनुसार ही व्यापार कुशंत् परुंप हैं तथा >पनी फर्म 
की प्रतिष्ठत वृद्धि उतरोतर कर रहे है'। हाल ही में एक-शिविंग-कम्पती सी नेपचुन् 
नेविगेशन के नाम से खोली हैं। आप एक उदार, उच्च: विचार. सम्पन्न एवं सम् 
अन्त सज्जन है । आप सदेव परोपकार रत, .गरीवों एवं .सा्दजनिक - कार्यों व 

. संस्थाओं में सहायता अदान करने को प्रस्तुत-रहते कि न 


नगौरबं-स्सतियां .......#& यू ६२५ 
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शी सेठ कुन्दनमलजी सेठिया सुजानगढ़ (बीकानेर) ४ "न हा, 
श्री मपचन्दजी फे सुपुत्र। आयु ३६ बंद” 
 बालल्यकाल से ही आपकी प्रवृत्ति-व्यापोर, 
की ओर स्वलह्प समय में. ही अर 
सफलता प्राप्त कर प्रतिष्ठित हुए। शिक्षा 
प्रसार की ओर . विशेष लक्ष्य |. गांधी 
घालिका विद्यालय फे मन्त्री हैं। | ४ 
चम्पालालजी,. “ फेशरीचन्दंजी, - एवं 
-. सदनचन्दजी नासंक तीन पुत्र हैं। जिनकी 
आयु क्रमशः ३८, ३४ एवं २४ वर्ष है। तीनों 
बन्धु उदार प्रव्नत्ति के मिलन सार , एवं... 
उत्सांही संब्नन है । कल्नकत्ते में “सेठिया 
ब्रादंस! ४६ नेताजी . सभापष रोड पर 
फर्म है । चिट्यांवः में . शाखा है:।जूट को' 
हर 20008 विशाल पैसाने पर व्यवसाय होता है.। ०४ 
सेठ जयचंद लालजी दफ्तरी, सरदार शहर ३. आय 
सं5 १६६४ पौप क्णा ८ रवि को शुभ जन्म । सं० १६८६ में “हुल्लासस्चेन्द 
बुज्ञालाल” के नाम से अपने मामाजी की सीर में वस्त्र व्यवसाय किया ।-कुछे ही 
प्मय में व्यापार विशाल पैसामे पर चल निकला ओर कलक्रत्ते के :अतिप्ठित शी: 
प्रन्तों की गणना में आगए | सरदोर शहर में “जयचन्दलाल दफ्तरी” के नाम 
पे सोने चांदी के आहत का काम विशाल पेसाने पर शरू क्रिया एवं जोधपुरर 
बीकानेर, भटिए्डा आदि स्थानों पर फर्स की शाखायें स्थापित की । 


आप वामिक तथा सास्ाजिक समस्त सावज्षनिक कार्या में तन. सन वे घन 

से सक्रिय सहायता देते रहते हे । सिरंदार शहर: सेवा समिति” के मंत्री रह 
आपने सरदार शहर की जो सेवाये की. उनसे जनता बड़ी प्रभावित: आर आप 
तकी होक प्रिय बंप गेये। चीकोनेर के सिविल संप्लाईल थे; मिनिस्टर ने. आपकी: 
प्म सेनी से प्रभावित होकर आपको प्रश्षसात्मक -पन्‍्यवाद सचऋू पत्र लिखा। मार 
दर शहर की संस एवं क्षनेदर कई ऊन हिततकारी संस्थाओं के सदस्य पवं माननीय 
पहायक: 2 । कह व कर का 
कं आप सरह पंची 

सद्चत कार्य में कही सच है न आदेश साहित्य संप' तक्ाशल: सेब्चा' का 

 झापके सकने से अन्‍य हुख्याव. न" ँ 


श्र 
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नस आगवान कांय कत्ताओं मे से है. साहित्य 
|; 


0] के ह उैत-मौरव-दवियां 
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# सेठ मांगीलालजी _£ संठ मांगीलालजी पांड्या, सुजानगढ़  .. | ७... शा 
आए सुलांतगद -.. . ० 5 मी कर हर 

फे पद सुप्रतिश्टित ' -. जि 
विचारंबान शिक्षा 
प्रेसी सपजन है! 






फलकते में जुन+ 
दास्सल वेम्पा<-; 
लांल! 'के ' नाम. 
से है सलिनी : 
सेटरीडपर आप: 
का जूट का व्यव- : 
साथ -,विशांल. . 
पैमाने पर होता ' 
है। विशेष विव- 
रण बंगाल कल्नः 
कत्ता विभास, में 
दिया 'जा रहा: 
है कल 2० 08 के 














पे हजारीमलयी छागा, गंगाशहर ( बीकानेर) हजारीमलजी डागा, गंगाशहर ( बीकानेर ) 2 
आप गंगा शहर के एक आगेवान सब्जन है । पद्च एवं पद्चायती में आपकी 

डाय सब मान्य ओर वजनदार मानी जाती है| इस समय आपकी. अवस्था ऊरे वर्ष 
फे करीब है। अपना सारा. समय धर्म ध्यान में ही व्यतीव करते. है! । आपके 
३ पृत्र है'>-श्री: मेरोदानंजी, संबरलालजी तथा- केशरीचंदजी । मैरोदानची के . 
ह जेठमल नामक ६ वर्षीय पत्र, भंवरलालजी के भेघराज नासक ७ वर्षीय पत्र डै; । 
-.. भरोदानत्ी, भंवरलालली तथा केशरीमलजी की उद्र क्रमश- ३६, ३३ तथा र८ बंप 
माप सव सरल अक्ृति के मिलनसॉएर -संउजन है। तीनों ही अपने व्यवसाय: - 
रेख करते है'। आपका “हजारीमले भंवरलाल” के नाम से लावूंजी. 


जैन-गौरव-स्मृतियां है जुट ६४६ 
क््विश्न््थप्नल्थ्प््श्ध फथए पथ पथ पष्नच प्तथ पथ पक पन थ परलच्ट प्न्ट 
१ 
श्रीमाल के कटले बीकानेर में कपड़े की दुकान है। श्री संवरलालजी एक आधुनिक 
ईरबएएक भंभीर और सर्वेजनिक कार्यों के प्रति पूरी दिल चस्पी रखने वाले हैं' | 
#श्रे जैसराजजों सोगानी “नि्मोही” सुजानगढ़ (बीकानेर) 

े श्री नधमलजी सोगानी के पुत्र श्री जेसराज्षजी 
सोगानी का जन्म सन्‌ ६ अक्टूबर १६३१ का है। 
साहित्य सम्मेलन से विशारद उत्तीर्ण एवं साहित्य 
प्रेमी है' और यदा कदा कविता एवं लेखाद़ि भी 
लिखते रहते है' | समाज सुधारक एवं प्रगति शील 
विचारों के उदार चेता उत्साही नव युवक है'। अ, 
विश्व जेन मिशन अलीगग्ज (एटा) के सक्रिय सदस्य ! 
श्री पृज्यपाद छुल्जक सिद्धि सागरजी का िखित 
कर्तव्य नामक ट्रक्ट प्रकाशित कंरवा कर अमल्य 
.* वित्ती्ण किया । समाज को आपसे बहुत आशाये है' 
... कलकत्ते में न॑० १५ नृर्सक्ष लाहिया लेन पर हरक 





५4 हि 4 हा 25, जे ३5 न 6 
४ 5 ७ :-... चन्द जेसराम एण्ड कम्पनी' नासक फर्स पर जूट का 
पाएँ: एवं “दि न्यू इस्डिया एश्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड” कलकत्ता के एज़ेन्द है' | 


अंसेठ पुनमचंदजी नाहटा, भादुरा 





आपके परिवार में सेठ लक्ष्मीददजी एज हज>पा जमा 
एक नामांकित व्यक्ति हुए | सं १६५३ ४ 7 ० 2 आह ताक 
में हिसार जिले में सारंगपुर नामक 
गाँव खरीदा । ६ वर्ष तक बीकानेर 
स्टेट असेम्बली के भेस्वर रहे । सदा 
राज्य मन्सानित रहे | आपके पुत्र 
सेठ भेरोंदानजी के पुत्र श्री पूनमचंद 
जी है | जन्म सं १६५८ आसोज 
सुद्दी ५ पूर्वजों की तरह ही प्रतिष्टित 
हैं। सं> १६८५ में बीकानेर स्टेट 
असेम्बली के मेम्बर नियुक्त हुए । 
भादरा म्यूनिसिपल कमेटी के बराइस 
प्रेस'डिएट भी रहे । आपके यहां 
जिस क्ष लखमीचन्द! के नाम से 
घेकिंग व जमीदारी का कार्य होता है। 


की, 





हट ४: 


हेड... | +९ 


५ 


कै 


््य्द्ज छजकट 
ध्लच्श्ट ॥ ८” ७०: कक: के ८2-७७ ८० फ्र्प्ल्््य्प्ध्य्च्य्म्र ध्ह्स्ब्द स्ज्र्च्ट्फचप्न ॥:4 च्त्र्स्य्द्र भ्ज््ज्य चुज्च्ष्ट ध्र्कट ध््ा्ण्टू 


गा पी दम 
यु 


# सेठ चस्पालालनोी छगनलालजी नाहथ; भांदरां 


बिल्यू (बीकानेर) से आप भादुरा आये । 
करीब ४५ बर्ष सेथ चुन्नीलालजी 
के पृश्च सेह् विश्दीयनदजी ओर सालम 
च्दजी व्यापारार्थ श्ालपाडा (आसाम्त) 
गये ओर वहाँ तिजि दुकान ध्यापित की | 
शर्मे व्यायार में तरक्की हुई ओर कलकत्ते 
में आहत का कास प्रारंभ किया। कनञ्न- 
कप्ता व ध्यालपाड़ में फर्म का ताम घिरदी 
पन्द भीचन्द, पदृता हैं। दोनों स्थात्तों पर 
फपड़े का व्यापार होता है । 

सेद विरदीचन३जी के श्रीचन्दजी व 
सांतमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए तथा 
सेठ सालसचंदजी के २ पत्र हुए चम्पाला- 
छज्जी व मांगीलालजीवतमान में सेश चम्पा 
णालांजी मुख्य हैं। सं० १६७५ का जन्म है |. 
खापके छगनलालजी हरोसिंहजी, कमत्त- 


को 


पु 





सिंह व छुत्नसिह नासक ४ पुत्र हैं। 
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सेठचम्पालालजी नाहथणा भादरा 
.*६ सेठ ईख्वरदासजी छलाणी देशनोक ( बीकानेर ) 


वकानेर प्रान्त के गुंडा नामक ग्रास में श्रीयक्त टीकमचंदजी सा» छलाणी 


के घर में संवत १६५३ से जन्म हुआ | 
“इश्चरदास तारकेश्वचर” ओर बने चंद 
पूरनचंद आर क्या देशनोक क्या कल्लेकत्ता 
सत्र प्रतिष्ठित सब्जनों में गिने जाते हैं 
आप चोरवबाजारी जैसे हेय घन्धों द्वारा 
छलचाये नहीं जा सके । बीती बातों को भी. 
आप भुज्ले नहीं। आपके ज्येष्ठ आता ख्वं 
पथ प्रदशेक्त अदरणीय श्री समदानजी सा 
छल्ाणी जे लगभग ६७ वर्ष की आयु में 
हैं, देशनोक के उच्चकोटिं के श्रावकों में 
बार सदव वबस्ध्याव मे लतुलांन 
ते है, के प्रति आपके हृदय में अगाध 
श्रद्धा हैं) दोनों भाइयों का श्रेम सराहनीय है.) 
पृत्र चि० तारकेंश्वर हैं, जा १६ वर्ष की 


का 


उच्च में सप्तम भअेणी में अध्ययन कर गहे हैं। 


2, 


जैननमौरबं-स्मतिया 





ल्‍्र्ः - ७ 5 5 ४ हि हु ् । ५ ; ४ हि 
६३४ कै ... # .. जैन-गीरब-सति 
स्र्ज््द्द्च््ग कतच्णए फ्य प्रतधथ पत्थर फच्य चला फ्रल्थ फ्थ प्राय धत्ाचथ ए प्रसचथ % 








#पेठ सोहनलालजी गोलेछा, जयपुर 
फर्म की स्थापना सन्‌ १८०८० में हुई। वतम्तान में फर्म का संचालन पु 
गोलेछा करते है | दोसा, जयपुर तथा भीलवाड़े में आपकी सोपस्टोन की. मिए 
: है | “मुप्रियम जनरल फिल्म के लि० बम्बई के आप प्रमुख हिस्सेदार है' इसी पे 
आधार पर आप फिल्मों के डिस्टीव्यूटर्स है' | जयपुर में प्रेम प्रकाश और भवाद 
-टाकीज नासक दो टाकीज-भी है । २ वर्ष हुए जे० एल० एण्ड एसं० .कौस्मेटित 
लिसिटेड” के नाम से जयपर में एक तेल की वड़ी कंपनी स्थापित की | जयपु 
चेम्बर आफ कामसे एवं राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स के आप प्रेसीडेण्ट हैं । 
आप अपने समाज के एवं जयपर के लव्ध प्रतिष्ठित एवं सुयोग्य नागरिक ह ! 
आपके पुत्र हरीशचंद्रजी गोलेछा प्रतिसाशाली होनहार नव युवक है” | फर्म पर 
ः कार्पेट, त्रस ब्रासइनामिल मेन्युफेक्चर्स वैंकस मनीएक्सचेंज, गानंट, मर्चेन्ट आए 
: छा व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्म पर स्टेंडर्ड वक्‍्युस आइल कोपने 
के तेल ओर पेट्रलियम प्रोडक्टस की एजंसी और नेशनल एनिमल एड: कं 
केमिकल क॑ं० के रंग की एजेन्सी है | यह फर्म अलंन फेल्ट मेंयफेक्चर सी करी 
:.. हुसेठ राजमलजी सुराणा, जयपुर 


[४ 





जन्म सं० १६६४ में हुआ 
जयपुर के ओसवाल समाज 
अच्छे प्रतिष्ठत्त व्यक्ति माने ज॑ 
है । धामिक कार्यों आप उत्स। 
के साथ भाग है! | आपके 
जोकि बड़े .ही यो 
एवं होनहार है । ह 
जयपुर म्युनिसिपल के का 
' न्घीरत्तर; आनरेरी मजिस्ट्रेट 
अन्यान्य सभा 'संस्थाओं ' 
. उच्च पदाधिकारी रह चुके है 
व्यापारिक क्षेत्र के अतिरिः 
आप लोकोपयोगी संस्थाओं : 
. भी विशेष रुच्चि रखते कि 


. भेससे “भूरामल राजम 
-। ... सुराणा नामक फर्म पर जब! 
। 2 ४८2८ 3: “| रात, हीरा, मोती आदि 
व्यवसाय होता है फस से इस्पोर्ट व एक्सपोर्ट भी होता है। 


अश्ी राजरत्तरामणी हंसराजजी कामानों, राजरत्नरामजी हंसराजजी कामानी,जयपुर्‌ , --. . >> ये 

7 ज्नन्‍्स ?८८६ थारी ( काठियावाड़ ) स्थापक जीवंनलाल कन्पनी . १६९३, 
जीवनलाल लिमिटेड ( १६२६ )- मैंनेजिंग डाइरेक्टर मुकुन्द आयरन  एन्ड . स्टील 
वक्‍स लि० ( १६३६-४१ ) संस्थापक जयपुर मेटल इंडस्ट्रीज जयपर १६४३ स्थापक 
तथा अध्यक्षता कमानी मैटल्स एन्‍्ड अलायज लि० १६४४, संस्थापक - कमानी 
एजिनियरिंग कारपोरेशन, १६४४ संस्थापक इंडियन, नान फेरस मैटल- मेन्यू 
फेक्चर्स असोसियेशन १६०४५, भारत सरकार द्वारा नानफेरस मैटल के पैनल में 
नियुक्त, १६४५, प्रधान जयपुर चेन्चर आफ काम । राजरजत्न का सम्मान बड़ीदा 


रे 


राज्य द्वारा १६३६, ग्राम तथा हरिजन उद्धार कार्य में रुचि | शक 
हे --पता-पारिजातक; न्यूकालोनी जयपुर-। < 
सेठ सु दरलालजी ठोलिया जयघुर सुदरलालजी ठोलिया जयपुर _-_ - -...-' 
प्रसद्ध जहर व जयपुर के बड़े श्रामेत। सेठ बन्जीलाल ठोलिया के पुत्र । 
जन्म ९८६९ जयपुर, जोधपुर; उदयपुर, सैलाना एबं भालावाड़' से: सोना तथा. 
ताजीस । जवाहरात के व्यवसाय में कुशलता एवं ख्याति प्राप्त, प्रचीन कला- एवं 
चित्रकारी के संग्रह में अभिरुचि, संतति ४ पुत्र तथा ५ पृत्रियां । डाईरेक्टर बैंक 
2(आफ जयपुर लिमिटेड ।--पता ठोलिया बिल्डिंग, मिजों इस्साइल रोड जयपुर | 
#तसेठ विनयचंद भाई दुर्लमजी जौहरी, जयपुर  .... #.«...॥]॒] 
“7 जन्म २५ फरवस १६८३ में स्थानकबासी जैनसमाज के ख्यातिप्रांपत महान 
नेता व समाज सेबक धर्मबीर सेठ दुलंभजी भाई जोहरी के पुत्र रत्न के रूप में 
«हुआ | सन १६१७ में आपने आर०, बवी० 
दुलेभजी जौहरी कं० के भागीदार .कें रूप 
में अपना व्यवसाय आरम्भ किया और 
आज आप ही इस फरसे के प्रमुख संचा- 
लक है | फर्म पर हीरे ओर जवांहरात 
. का व्यापार देश व विदेशों में विशाल 
' पैप्ताने पर होता, है।.फर्म- का सम्बम्ध 
अमेरिका, युरोप' आदि विदेशों से है । 
आपने . कई बार इन विदेशों की यात्रायें 
. की हे।. .. 5५४६ 3 “2% मै न 
जयपुर चेम्घर आफ कामस, जैन शुरु 
कुल ब्यावर सुवोध जेनहाई स्कूल जयेपर के. 
सभापति ह'। दे डसे एसोसियेशने जयपुर . 
.  लिमिदेड के चेयरमेन है | आपका शिक्षा 
प्रेम अद्वितीय है धार्मिक कार्यो में और 





ते 


8३४ जुट  ; जैन-मौरव-स्मंतिथां 


य्र्ट्ज्ण्ट फट ्वकट ९. कट कर ्टकमकसचत पता च्ट कापच्वक पा य्च फसमासण प्ा्ट् 0 ए्कष्प्श एल 
> ष्ल््थिचकल्थि कस खाद ते धन्य फल फरिस्सद फ्राउय फर्म ध एक ए उकप्ट्र प्र 


सा्ेजनिक संस्थाओं में खुले हाथों से दान देते है. । अब तक करीब १ लाख रुड़के: 

दान कण-चुके होंगे। मोंटेसरी स्कूल जयपुर के लिएं आपने एक: अवज-प्रदान किया 
है। आपने तथा आपके साभीदार' भाई सेठ खलशंकरजी मिलकर . जयपुर :.में एक 
मुफ्त जचाखाने:भी:चला रहे.-हः 4 है. २३... ह 


है मंससे कीतिलाल: छगनलाल जीहरा-जयपुर 


सेठ छगनलोलंभाई बड़े सज्जन शिज्षित ओर धर्मिद्ठ पुरुष है | स्थांनेकरवीसी 
कीन्फ्रन्स में आपहमेशामाग लेते रहते है. | |  ( ख 

“बच्चों की शिक्षा के लिये “श्रीसती.काशी . .०-टूजचण 
बाई ,छुगनंत्ाल :गुजराती: स्कूल! खोला... (४४ * ६५ 
जिसका उद्घाटन १६४६ में स्व० सरदार :£ 

 बल्लसम साई पटेल ने किय्रा 'था।. स्कृज् 5१. 

(का श्रवेन्ध :अत्युत्तम है ओर ५४० विद्यार्थी: : 
निःशुल्कशिकज्षा श्रहुण,कऋरः रहे है. :। 


बई क 
+ 5 





#च 


कांत्तिलाल भाई और कुसुमचंद्र भाई ६... 
नांसेक दी पत्र है | जा कि व्यापारिक कार्यो. . [/ 
में आपको सहयोग देते है । श्री कसमंभाई 
व्यवसायिक कार्य के लिये यूरोप का श्रम 
कर चुके है दोनों वन्धु, सिलन सार, 

| उत्साही ओर आदर्श युवक है । फर्स पर 
हॉरा, पन्ना, साणिक, मांतो के खुले आर . | । ः 

_चुन्द जडाऊ जेबरों एवं कमीशन एजेन्ट .. सेट छुगनंलाल शाह, जबपुर 

का काम होता है।. हि 
है भी -सिद्धराजजी ढढ़ढा जयपुर 


“४ ५. अ्यृतपृष उद्योग.मंत्री बृहद राजस्थान संघ राज्य | जन्म-१६०६। शी गलाब- 
| हद: ढडदा : एस० 77० के पुत्रत. १६२८, एम ए० एल० एल०-'बी०. (.प्रयागः ) । 
':ब्रकाल्ात अंगजार, जयपुर ।.सहायक-मंत्रों तथा मंत्री इंडियन चेम्चरं आफ कामस 

फेलकत्ता १६३३-४२, संत्रो इंडियन: शुगर सिलस असेसियेशन, इंडियन केमिकल 
:भन्फ़क्यचरस असासियशन, ..इन्शुरेन्स कमन्पनीज असोसियेशन । पदाधिकारी तथा 
“ कायक्रारणी ,के. सदस्य ओसवाल .महासम्मेलन, सारवाड़ी . सम्मेलन, तरुण , जैन 
“सच, हारजन, अत्यान, समिति, बंगाल हरिजन बोर्ड, अगस्त अन्दोलन जल मे 
के चतास्स , सजर्वंद, ४६४४-४४, संनजिंग डाइरेक्ट्रर थुगान्तरः प्रकाशन मादर कल 

जयपुर, संस्थापक लोकवार. देतिक १६०६, सदस्य कार्य कारिशा जयपुर राज्य 





जे +& न्ः गो | हे पडा | ३ 
जन-गीौरव-म्पातयां पु ः ६३ 
िसशश पफउच लि शा च्टटर्‌ रु; काना १३ पचकट (५ (८-7 चयन कर +चपयटओ पाप +ररन १क ज०-2णलतन रा 23 

फकिजनक आफ कर लफ ् कलऋा तल इक द्ट प््सासक फसउ5 ठप ये ट्ि््््प्प्त्््् प्क्््थपज्य पा 


“के मजामंडल् १६४४-४८, संयोजक पालियामेंटरी बोर्ड १६४४-४७, सदस्य कार्य कारिशी 
दथा सत्री अंखल भारत देशां राच्य पारपद का जनरत्त कॉसिल तथा (रात) 78 
प्रंतीयससा, चतमान प्रधान संत्री राजपताना ग्रांतीय काँग्र स कमेटी तथा संयक्त 
मंत्री स्वागत सात ४४ वां काग्र स अ्रधिवेशन, जयपुर, गांधीवादी विचारधारा 
का अध्ययन तथा साहित्यक लखन की अभिरुचियां |--पता-चोड़ा रास्ता, जयपर । 

अश्रीसेठ केशरीमलजी वीसालालजी काठरी. जयपुर... 
नवीर एवं कुशल व्यवसायी श्री सेठ केशरीमल्नजी आदर्श आवक है'। 
श्री हस्तीसलजी सहाराज सा० के घसपिदेशा का आप पर बहत असर 


न ढन्‍्नल्‍मननल + 





का 


प्रज्य श्रा १० 
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£ हैं आप इउ बय कवब्ृत्ध सज्जन है।। आपके पत्र श्री 


३० 3 


का सफत्त चना $ 
: घींसालालली भा था अनुरूप आदश सःजस है। भीमराजजी, मवरतनमलजी, 
चालचस्द््सा आ इुत्द नी सामक चार पत्र € | ना खध्ययन कर रहे या | द 


श्री घासालालजी मबाबा आर प्रत्युतपतन्नमति एँ । अपकी अनोखी काय शेक्ी से 
अ्यापारिक काया में बड़ी उन्नति हुड । 5 


हो दर सापररगए [पट प्र 8 चक्य शसंसलतला यॉँसालालजआग कोठारो ५ नाम रे 
_ जवाहरात का अ्यवसाय दाता है। फम की शाखा रंगून, मद्रास और भअ्िचता 


& 
ता 


पल्ली भें भी ६ । 


2 : 8 हा 
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४ हे ल्‍ 
+्सेठ रतनलालजी छुट्टनलालजी फोफलिया, जयपुर ' 
सेठ रतनलालजी के पौत्र छट्चनतालजी सफल व्यवसायी एव कुशल कार्य 
कर्ता है | धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में पूर्णो उत्साह से भाग लेते रहते है! | आप 
के पुत्र श्री जतनमलजी भी व्यापारिक कार्यों में पूरा हाथ बटाते रहते हैं। उत्साही 
एवं मित्ननतार नवयुवक हैं | इनके अतिरिक्त श्री कानमलजी, -मानमलजी, पारस 
' सल्॒जी, सुमेरसलजी तथा उस्मेदसलजी नामक पांच पुत्र ओर हैं।आप सभी 
मिल्ननसार एवं सदगुणी नवयुवक हैं । 
जवाहिरात के व्यवसाय के अतिरिक्त जयपुर राज्य में आपकी अश्रक की खाने 
भी हैँ । प्ता--गोपालजी का रास्ता-जयपर । 
“श्री ताराचंदर्जी चख्शी एम० एप० सीं० एल० एल० वी,० जयपुर. &« 
सम्पन्न बर्शि परिवार में--सन्‌ १६२१ में दीपावली के शुभ मुहूत्ते में जन्म हुआ । 
आपके पुज्य पिताजी श्री केशरज्नालजी वरूशी जयपर के प्रतिष्टित व्यक्तियों में से 
गिने जाते हैं । 
* वर्ष की छोटो अवस्था में ही अपने . 
एस, एस. सी. व एल, एल, वी. की परीक्त 
प्रथम श्र णी में पास की | सन्‌ ४५ में आप 
नगर पालिका के सदस्य चुने गए । इसी 
समय आपने ज्यूडिशियल् परीक्षा पास की (४: 
जिसमें सर्व प्रथम रहे | फन्नरवरुप आपको 
फाटद क्ांघ साजटछ्ू 5 के पद पर नयुक्त 
करके स्व प्रथम मालपुरा भेजा इसके बाद 
सीम केथाने व जयपुर निज्ञामत में भी 
काय क्रिया । अब आप जयपुर शहर में ही 
सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर बड़ी योग्यता से 
काय कर रहे ह 


आप “महावीर कब” सहावीर पुस्त- 
कालय” वाज्लमन्दिर व “व्यायाम शाला” हब कद 
- स्वास्थ संदेश” सासिक पत्र नगर सेवादल “ .. श्री ताराचंदजी बख्शी 
सर्वोदिय पस्तकालय व वाचनालय' राज्० खराज्य सुधार समिति, राज ग्राकृष्ठिक 
चिक्रिःसालय व स्वास्थ्य मन्दिर के संस्थापक है । वर्तमान में आप झ० भा० प्राक्ृ० 
सव० संघ के सदस्य, “युवक मण्डल जयपुर” के संरक्षक 'राज० प्राकृतिक चिकित्सा 
सत्र एवं स्वास्थ्य सुतार सम्रिति के संत्री हैँ । ७ नवस्वर १६४० को आपते अपने 





६३७ है न्‍ु जेन-गौख-स्मृतिय 
26006 00200 20020 20340) 37300 24880 2200 80307 20% 3 22 20 कह 
प्रयास से ० भा० प्राकृतिक चिकित्सा सम्नेलन बुलाया जिसका उद्घाटन राजपिं 
टण्डनजी ने किया जिसके आप स्वागत संत्री थे ।आप बहुत कार्येशील सेवासावी व 
उत्साही कार्य कर्ता हैँ। “स्वास्थ्य” तथा “शिक्षा” विषयों से विशेष प्रेम है। आप 
प्राकृतिक चिकित्सा के डाक्टर है | तथा अच्छे वक्ता ओर लेखक भी हैं' | आपके 

नरेन्द्रकुमार ओर सुरेन्द्रकुमार नामक दो होनहार पत्र हैं' । 
पता--बररूशी भवन नई बस्ती जयपुर । 


#प० चेनसुखदासजी जेन न्याय तीर्थ जयपुर 


निवास भादवा ( जयपुर )। जन दर्शन, जन सिद्धान्त तथा अन्य साहित्य! 
का विशेष अध्ययन | संस्कृत ग्रन्य, भावना विवेक, पावन प्रवाह, भूतपूर्व संपादक 
जैन विजय, जेन दर्शन, जन वंघु, वर्तमान प्रधान संपांदक-बीरवाणी ।प्रिसिपल दि०| 
जैन संस्कृत कालेज | आपने हालहीं में जैन दर्शन के संबंध में एक उत्तम अन्य की 
स्वना की है जो बी. ए. के कोर्स में पढ़ाई जाती है ।--पता-मनिदारों का रास्ता! 
जयपर । 
#तसेठ गणुपतरायजी सपेठी, लाडनू (मारवाड़) 

कलकत्ते में जूट के प्रमुख व्यापारी 

हूं राजस्थान ४ण्डस्ट्रीज लिमिटेड लाडन' 
के डाइरक्टर हैं। लाइन “हॉस्पिटल ' का 
भवन आपने हो चतवावाया है ज्ञाडन में 
आपने एक इहसुसानजां का मन्दिर वन 2 
वाया एवं स्थानीय आर्य समाज भवन का. थ प , 
सिर्माण कर आपने उदार सर्व घर्स प्रियता शक 7 
का प्रसाण दिया। श्री रामानन्द गी 
शाला की आधिक सहायता देने में आप 
का प्रमुख हाथ रहता है | स्टेशन के 
सामने आपने अपनी और से प्याऊ भी 
स्थापित कर रेक्ती हैं आपके वज्येप्ठ 
पुत्र श्री हीरालालजी सेठः रर वर्ष के 
हैं एवं लघु पुत्र श्री पन्नालालजी सेठी १८ रे 
बप ॥। आप दोनों वन्‍्धु इत्साही लगत शील एवं कुशल कार्यकर्ता 
जैसंट जय चदलालजी सुराणा, छापर 

आपका जन्म से 5४८ कार्तिक शुक्ला ८ का है। दस समय सपट गा* 
€ आसाम ) में "गंगराम कोडामल के नाम से तथा कलकत्ता भें७ सझ्ष- « , 0५ 








कह ८ 
से युवक | | 


सच एर्च्टटन # ८ स्टट शाप च्यया दा ा्ञथत एन लग ६०: अर 


४ मा 2 ४ शत 
88 8४ जेन-गीरव-स्मृतियों 
ध्ल्च्िफ्च्थ फराय फ्रद्च्क प्रताख्यए प्रत्ाच्यए इस कद 


अप -8ी 209. 40 4८40. «6 ८८7१७... ८८2700.....#+ «#500.......4 «८500... 


सावजनिक कार्यो में आप पूरा हिस्सा लेते 


अध्ययन कर रहे है । 


श्री चन्द्र! के नास सेन १० आमसीनयस स्ट्रीट में आढत को व्यवसाय बड़े पंम्नाने 


बन 
नर 
(३ 


| 
चतुर व्यावासायी होने के साथ आप प्रगति शील समाज प्रेमी सज्जन हैं | 
आपके पत्र नोरतमल्तजी 


डेह औअनसमाज के 


#श्री डू गरमलजी संवल्लावत “डूगरेश -डेह ( मारवाड ) 
व सेठ जीतमलजी दोनों श्राता डेह जे 


मसज़जा 


सेठ जोीतम्नलजी संवलावत . 





सेठ केशरामलर्जी संवल्लावत 
श्री सेठ: केशरीमलज्ञी सवज्ञावत एक घर्मनिष्ठ परोपकारी महानुभाव है' 


7 अपना व्यापारिक प्रतिभा से लाखां का सम्पत्ति उपजित का | अभी आप. डेह में 
। आपके पुत्र श्रां ड्र गरमल्जां का जन्म 





 धामिक जीवन व्यतीत कर रहे 


छ् 


हक जकलपपनर पम्प ननन न ह+कन+ मप्ज> + ०० -० 


नारिव-सातया है है| च्र्द 
श्र्प्क्््ट्पज््च्ट धर श्र च्ब््च्य़््श्र्फ़ि़़ाफ्थाज्शएप्ल््पजचध्ज्च्य प्स्च्प्टपफच्पट 


; १६७६ साथ सुदि १५ को हुआ | 
"स तक शिक्षा प्राप्त करने के वाद 
पे व्यापारिक चेन्न में कार्य प्रारंभ 
प्रा एवं बड़ी ही योग्यता से 
| का संचालन कर रहे है | 

साप-शभ्षी वीर नवयुवक सडल् डेह 
॥गोर ) के प्रधान मंत्री तरूण, जेन 
[ के सजच्चालक एवं अखिल घिश्व 
| मिशन >अलीगग्ज (एटा ) के 
गरक तथा संयोजक है | तथा समय 
पर पत्र पत्रिकाओं में लेखाद़ि दे कर 

हित्याराधन भी आप करते रहते 
| आपके चेन सुख एवं राजकुमार 
प्क दो छोटे भाई हैं जो अभो 
श्री हू गरमलजी के विनोदकुमतार श्री इगरमलजी सवलावत 'इ गरेश! 
मक पुत्र एवं सावित्री एवं कमला नासक दो कन्याये हैं । 
“सबलावत ट्रेंडिंग कम्पनी” नं० १४ नारमल लोहिया ल्लेल कलकत्ता पर 





की आढत दत्ताली तथा व्याज़ का काम होता है । देह में ह गरमल हालस- 


एवं केशरीसकर्जी जीतमल नासक फर्भा पर साहकारी का काम होता है | 


श्री रामदेंवजी पाटनीः डैह ( मारवाड़ ) 
जत्स सं>० १६७७ पिता का नाम कूमरमलतजी पाटनी | आप कार्य शील सच- 
पक्र, इत्साहीं एवं प्रगतिशील विचारों के मिलनसार सब्भन हैं । “अग्बिल विश्य 
ने मिशन अक्तागबज्ज (एटा) के सक्रिय सदस्य हैं | खापके दा पन्निये वे एड; पद्म 
 रूपचर्दजा सामक है | आपके कु अताता सलाह उजाला! एथ सनप ते ला ला जा हैं 
_प भी शिक्षित ख शप्र युवक्र 6 । 28 8 
आसास में “चम्पालाल भुमर्मल ऐप तीन सूखिया, फर्म पर मरना 


कराना एवं जूट का व्यापार होता है। “रामदेव रामगापाज्त पाटनी पी. सायमंज् 


एडी कोटा में तथा एक धागा डेह ( मसासदवाइ ) में 7 । न 
श्री इन्द्रचच्दर्जी पाटनी डह (माखाइ). ह 





आपका जअन्‍्स २६८० हुआ | आप ख्डलबाल दुरस्चर कस ४; अन्‍्सा 

त्तंछ खयव ० 5 का 0 कि 

प्र्लनुसार एच छस झ्म्घ युवक दे ला बार कुतक मसल इन के दसट नायनथय है 
व » हा के 

॒ की जज ६३६ # बंफ 204 क दा प्ट्स क्र्ष्ट कली 

था सत्वा हू साय रखंदका बंभान के क्रूर पता तेडझ, फप्टत रह आम हू एस 


भजन >डक 
7 (सिलसत कप उप या मनट कली नना++ जे ० २०+८3५०५१३००००४-५०५० हे 
जा बम एप आम 


हब ५»०+न “रा ऋलक०+ ३७०७१०-+.१७ 
५२6 वाल ल ली धन >त+ न आर सलुज्लािय लत 33क+र 3२ +-+०-+4०+ *>०४--' 


४० 4] 3" जेस-गाँस्व-स्वातिया .. 
ज्द्ष्ल्च्थिध्साथि पका ध्मा टच व फप्थ पका कथ फ््थि ध्ताच्थ कल्प फ ध्ल्स्थए पता पत 
स्साह्‌ पूर्वक कार्य किया | आपके पुत्र श्री सरोजकुमारजी | आपके पृज्य पिताजी . 

श्री गिरधारीलालजी पाटनी वयोवृद्ध धर्म निष्ठ महानुभाव हैं। आयु ६३ वर्ष की है... 
अ्रधिकांश समय धर्म कार्य में ही व्यवीत होता है । नंम्वर ३ जेशाख स्ट्रीट कलकत्ते 
५, में “मदनलाल सांगीलाल पाटनी” फर्म पर जूट एवं गल्ले का व्यापार | विहार - 
श्रासाम एवं डेह में भी आपको फर्म हैं । । 


शा 


श्री मूमरमलजी कोठारी-डेह-( मारवाड़ ) . - 


श्री सेठ रूप चन्दजी कोठारी के 

सुपत् श्री कमरमलजी का शुभ जन्म सं० 
१६७४ सिससर सुढी १४का है ।आप * 
एक उत्साही तथा मिलनसार युवक 

“श्रीवीर युवक मण्डल डेह (सारवाड़8े : . 
के आप सक्रिय सदस्य हैं | धार्मिक कार्यो... 
में आप समय २ पर सहायता देते रहते. #& 
हूँ । श्री कंबरीलालजी ओर मदनलालजी 
नासक आपके दो पृत्र हैँ । 


कीट बनिननन रन >अबातनतनततता कटा कटी, 3१7७५ ००३९० कनन मन 





वावरा (पूर्वी पाकिस्तान ) में रूप ६६५०८ ८, 72 मे 
चन्द भमरमल' के नाम से पाट, तमाखू ४703 72.७. 
ओर कपड़े का व्यापार होता है । इसी - ५5 - 
नास से आपकी एक फस डे. में भी 
। आपकी द्योशियारी से फर्म तरक्की ६ 7४६ 
पर है । आप का उत्साह श्लाघनीय हे। “जता 





७५६६५ 803८. 2280६ 5 हि 
४2555 25 2 मय 
और 4५ ०3५२३ ०न्‍पिडनन सब ० ५ 7० बनिजपिककमेकक ०२ 3. 24२४०२०3०० 
यु हे 





#सेठ हिम्मतमलजी-सुमेरपुर-( मारवाड़ ) 


बोहरा ग॑ त्रोत्पन्न श्री सेठ मुन्नीलालजी के सुपत्र श्री हिम्मतसमलजी एक सिलन 
सार सज्जन हैं। आपकी आय ४० बे की है| आप व्यापार कुशल ओर धंर्स 
श्रेष्ठ ओर सामाजिक कार्चों में सहृदय पूर्चक सांग लेते स्थासीय व्यापारिक 
एशोसियसन के सदस्य हैं | आपके घीसूलालजी, एवं जौहरीलालजी नामक दो पत्र 
है । लो अभी अध्ययन कर है” । “एसं० एल० एन्ड कम्पनी के नाम से आपके यहां. ““ 
_साइकिलों तथा मोटर के पर्जा का व्यापार होता 


नी 


अन-गीरव-स्मृतियाँ छः 
ध्ण अकाउ्ञ प््ना्य 


चरण थत््थ वतच्थ पक पूजा फट 5 


+ सेठ मूमरभलजी जेन पलासवाड़ी (आसाम) 


“ आझाप दिगम्वर जैन श्री सेठ गंगा 
चक्सजी के गंगवाल के सुपुत्र है। ३४ 
वर्षीय उत्साही कर्मठ कार कर्ता हैं। 
पत्तास घाष्टी श्थित सारवाड़ी सेवा संघ 
आपके प्रधान मंत्रित्व में उन्नति कर रहा 
है । आपके राज कुमार, रतनलाल और 
प्रेमरतन नामक तीन पुत्र है' | समाज में 
भी अच्छा सनन्‍्मान है | समय पर २ दान 
भी करते रहते हैं । 

“गंगावक्स भूमरसल! जासक 
फर्म के आप संचालक हैं। यह फर्म 
कपड़े एवं सूत की एजेए्ट और थोक 
बन्द व्यवसाय करती है । गोदाटी जिले 
में शक्कर व्रितरण का कार्य भी यह फर्स 


“करती है | इसके अतिरिक्त श्राप गोहाटी ओ 





र तीन सुखिया में स्थित अमरचन्द 


पत्नाल्ञाल फर्म के साक्रीदार ओर आसाम ण्वीगेशन द्रान्सपोट गोहाटी के डायरे- 
क्टर हैं। पता-श्रीभूसरमलजी जैन (॥0 अमरचन्द पन्नालाल (आसाम पो, गोहाटी) 
श्री नेनमलजी भी. ए, एल, एल, वी, एडवोकेट जालौर 

बन गधे 
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... आप ३२ वर्षीय सफल्न थुवक वकील 
हं। आपने वनारस हिन्दू यूनिवर्सीरी 
से प्रथम श्रेणी में वकालत पास की | 
स्थानोय म्युनिसिपल वबोई के प्रेसीडेएट 
हं। न सावजनिक सामाजिक कार्य 
क्रमां के आप केन्द्र हैँ। पृष्य पिताजी 
व्रिलोकचन्दजी सादगीपसन्द और शिक्षा 
प्रेमी हैं । स्थानीय जैनसमाज़ में आपके 
परिवार की अच्छी अतिष्ठा है। यद्द 
परिवार राठीौर गौन्नीत्पन्न औसबाल 
«लीय ट्। 


फैल फर! ८ १०४7 दनरन पड <करक १०५ 


हि 











और श्री नरसिहराजजी वकाल 
ह शटलआत,. थी. ए. एल. एल, वीं; एडवोकेट ? 
. वकील । डंश्न' रुप ब्ष। पिताजी श्री 


कर 


सेठ . जुद्यारमलजी भंसाली | ओसवार्ले 
लैन | १५ ब्ष से वाल तरा में वकालाते 
कर रहें हैं| सुयोग्य एवं प्रतिष्ठा प्राप्त 
बकील माने जाते है! | मारवबाड़ राज्य 
सलाहकार. सभा के सहस्य श्री सिवनी 


4 ७०३९३ 


प्रान्‍्त ओसवाल संघ सभा, के: प्रमुख 
नेता | सारवाड़ सेवा मंडल व बालोतरा 
के सखा व सारवाड़ राष्ट्रीय संघ 
बालोंतरा के समभांपेंतिं तेरापंथी सहा 
सभा की कार्य कांरिणी के सदस्य] 
स्यरनिसिपल वोड वालोतंरा के डपांध्यक्ष 


'. रहें है।। जैनयुवर्क संघ वालोतरा' के 





डा ४८5 5०255 ससापंति हैं। इस प्रकार आप एंके 
लोकप्रिय वकील एवं कार्यकर्ता है। 52% इक मत 


. प्रतिष्ठित सेठ मनोहरलाजी के पुत्र श्री पूनमचन्दजी का-जनन्‍्स-सं० - १६६८ 
का हैं । आप एक लये विचारों के सुविचार शील कमंशील सहामुभाव है'.। नागौर . 
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3न्रगौरव-सतियाँ मं करे ६४३ 
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; सार्वजनिक कार्यकत्तोओं में प्रमुख स्थान है और अच्छी प्रतिष्ठा है। सुपत्न श्री- 
पर्कचन्दजी एस० ए० में अध्ययन कर रहे है' | पूलमन्चद फे नास से हेदेरा- 
एद में सोना चांदी एवं जवाहरात की व्यापार था परन्तु अब नागौर सें ह्दी 
पौद्योगिक कार्य की योजना भे संलग्न हैं । ० ५ कक मम 

% सेठ मूलवन्जी आशरी हु वा स्- मूलचन्दजी आशाराम डे) 






| है] | है 

् है 
र्रः जज 
| 


जस्स्कचक ० 


सेठ मूलचन्दजी आशारामजी हु डिया सिवाना का परिवार 
ख्ाप सिवानची पेंरगने के एक परस उदार वे प्रसिद्ध श्रीमंत हैं। सेठ दली चंदजी 

के सीन पुत्र हुए जिनमें प्रथम दो श्री रुघनाथमलजी ओर सेठ मूलचन्दजी 
खर्गेस्थ है. । बतमान में सेठ आशारामजी ही इस परिवार के मुखिया हैं । उम्र ४५ 
वर्ष | सेठ रघुनाथसलजी के छोगालालजी नामक ४९ वर्षयि पुत्र है. : जिनके सम्पत्त 
राजजी रू वर्षीय पुत्र हे और बी. ए. व प्रभाकर की डिय्नी प्राप्त हैं! सेठ मृलचंदजी 
के सानिकचन्दजी पुत्र हैं ओर खुशालचन्दजी, मंबरलालजी व सुमेग्राजजी प्र्रीत्र 
४ । सेठ आशारामजी के श्री सिश्लीसलजी गोद आयें है । श्री सिश्नीमलली के 
# पुत्र है बाबूज्ञाल व महावीर प्रसाद । गन्दर बेल्लारी, अहमदावाद में सब भाइयों 

. का अलग रू व्यवसाय ह। ह की 
न सेठ आशारामजी 'मृलचन्द आशाराम' के नामसे मस्कती मार्केट आमदाबाद 
नह पक के एक बे ब्यापारी व श्ीमंत माने जाते हैं । भरी मिश्रीमलजी एक सुविचार 
शील उत्साट्टी नवयुवक हे । शिक्षा वे साहित्यिक कार्यों में विशेष रुचि रखने हा 


हक 


बड़े ददार दिल व मिलनसार भी 5 | 
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जैन-गौरव-स्मृतियां 
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सथानकवार्सी आम्राय के 
के लिखसीचन्द नी आश 


अनुयायी कार 
रामजी, एवं नंसराजजी 
भलजा हार चेता प्रभाव 


गोत्रोत्षन्न श्री जठमलर्जी कानगो 


नामक तीन पृत्र- हए। श्री जेठ 
ताला एवं धरम परायंण महाचुभाव थे । 
हा शिखमाचन्दजी की आयु 9५ दर्द का है। आप भी अपसे पिद् तुल्य गुण 
युक्त हैं। शाप अपने पन्धुओं के साथ व्यापार में संलग्न- है | आपको फर्म "जेट 
मल : गरचन्द कानगो! 5५ साहकार पेठ भसद्रास में अवस्धित, िः फ्वेंः व्यवस्थित 
रुप काय कर कुद्ठी है । ऋष् सन्‍्युआं का साताओी श्रा साजूवाई 
फसेव्य सिष्ठ साध्वी थीं । आपन संगा 


रा लिया और भ्वः 
हि हि दर 


पमंपरायगा एवं 


गसधारी | 
। मा शिखामीचन्दजी के परवरचन्दर्जी नामक उत्र हैं जिनकी आय ब्प है 
पाए अभा शपध्ययन उेत' सष्ट्ह्र्श आसा।र!मर्जा फ पच्म संचर ना न ताए जो कि कर मं 
| चाक्ष के £। पता सेदमल एक चलस कानगा £$ साहकार 


ए रा ३ >फक ऋचछ 


६४४ प्र . फ के जैन-गौरव-मृतिय 


संकशन+ कक ह& फेदी।॥ह६ के के से हु पोते धन पे तेरे सँते #ह सेफीएन्ट फेम के के एन फेपेडमा: फ्रेफे#भकेशेधन/ पके 
जप मलजी 308 हि 0 5 ह 
#सेठ राजमलजी दालवानी सिवाना, (मारवाडु) । 5 
रु 2ल २०0 ॥ मा ७४७४७४७४-७४८७छ-छा#८#एशभशषा5 2 पे 5 £ 


सेठ जैठमलजी ललव'नी के पुत्र श्रीराजमलजी प्रतिष्ठित धर्मप्रेमी एवं उदा 
चैता सज्जन है । अपने बुद्धि कौशल से व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की 
छापके बंसराजजी. केशरीमलजी, एवं ड्ूगरचन्दजी नांमक तीन पुत्र है” । बंस 
शजजी का असमय मेही सखवर्गवास होगया। आपके दत्तक पुत्र घेवरचन्दीजी हैं' 
फड़पा जिला ( मद्रास ) में “पूनमचन्द. राजसल'! एवं राजमंतर. रूपचन्द के नो। 
से व्यवसाय होता है! |. 7 आय 


# थी वृद्धिचन्दजी वकील, वाढमेर 


बाढमेर के लोकप्रियं और सफल वकील। सावेजनिक एवं शिक्षा सम्बन्ध 
कार्यों में आप उत्साह पूर्वक भाग लेते है' | परंगना कांग्रेस कमेटी फे आप प्रधाः 
है | आपके संचालंकत्व में. एक सार्वजनिक वाचनालय सी जनता की. आदः 
सेवा कर रहा है| मोहनलाल्जी, और केवलचन्दजी मामका दो पुत्र है'। 2 


आपके पूज्य पिताश्री रावतमलजी,. धर्म निष्ट उदार प्रकृति के शिक्षा प्रेमी 
सब्जन है । श्री वृद्धिचन्दजी से बढ़े भाई श्रीकन्हैयालालंजी जोधपुर में पुलिस सब 
इन्पेक्टर है । इनसे छोटे श्री राजमलजी विजनिस करते है| 
स्थानीय नगर में आपका परिवार श्रतिष्ठित और सम्मानित है | - 


_# सेठ सेजराजजी बच्छुराजजी चालोतरा (मावाड)_ 


सेठ सेजराजजी के बच्छराजजी, बद्दादुर सलजी, मुलतानमलजी, 
मुकनचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। श्री सेठ बच्छुराजजी व्यवसाय प्रिय एवं उदार - 
धर्म निष्ठ सज्जन हैं। उपरोक्त नाम की फर्म पर कपड़े का थोक बन्द रुप से व्यापार 
होता है| इस प्रकार से आपकी ओर भी फर्म हैं। जिनमें सेठ लक्ष्मणदासजी एवं 
घीसूलालजी अग्रवालभांगीदार हैं। “लद्मणदास सेजराज” नामक एक फर्म और . 
भीं है। जिसमें मुलतॉनसलजी मुकनचन्दजी, एवं बहादुर मलजी का हिस्सा है। 


आप खब बन्धु व्यापार चतुर एवं कर्मठ व्यक्ति हैँ। आपका परिवार वोईस 


सम्पदाय का अनुयायी दै। आपका व्यवसाय पाली (सारंबाड़। में प्रमुख रूप से : 
द्दीता हे । टेलीफोन न? २७२३ हद ) ड 9 | 52 5 23 
| | | 


शी न 


“श्री शंकरलालजी मेहता वकील वालीतरा 
सेठ गणेशसलजी के सुपत्न | उम्र २८ 
ब्ष ! गोत्र-गांधी महेता । पूवेज सरकारी 
उच्च पदों पर आसीन रहे है! । आप 
बालोतरा स्यूनिसिपल बाड़े के वाईस 
प्रेसीडेर्ट है” . वालोतरा के सुयोग्य 
वकीलों में आपका स्थान है। सागेजनिक 
कार्यों में पूरी दिल चरपी रखते हैं । 


"5 हट ६ 


टी, 





काणाना ( बालोतरा ) से आप श्री सेठ लच्छीरामजी के यहां योद आए । 
ओर सेठ घमण्डीरामजी समाज सेवक ओर कुशल व्यापारी है । स्थानीय तेरहा 
पन्‍थी सभा को आपका सक्रिय सहयोग है ; आपके मोतीलालली २६ वर्ष, घेवर- 
चन्दज्ञी २४ बष, घनराजजी १६ एवं गणपतलाल्जी ११ बरष नामक घार पत्र है । 
आप चारों वनन्‍्धुओं का प्रेम प्रशंसनीय हू। भाई चस्तीरामजी और गुलावर्चद्र्जा - 
भी आदर्श आ्रावक है | “भूताजी लच्छीराम” के नास से वस्त्र एवं गल्ते के 
व्यवसाय होता है । । 


#त्ी गंगारामजी जैन 8. ७. 0, ॥,, [,, 8. एडवोकेट बाढमेर 


श्री ताराचंदजी ३४ वर्षोश् प्रतिष्ठित सब्जन हैं। आपका प्रेम अपने सददरों 
के प्रति आदर्श रूप है। आपके छोटे भाई श्री छोगालाज्षती ३८ वर्षीय हैं । 
ओर मनि लेन्डर” का कार्य करते हैं । आपके छोटे भाई गंगारामजी हे । आपने 
8, 8, (१ पास कर सागपुर से 7. ॥,, 33, कर अमी अपदी प्रेकिट्स प्रारम्भ की 
है बाप २५ वर्षोष नवयवक हैं। आप वद्धिमान उत्साही हार सोम्यस्यभाव के- 
यवक हैं । आप लीहरा गोव्रास्न्न श्रोसवाल हैं । आपके पू्वर्जा का इतिहास बड़ा 
गाौरवमय एस घमनिष्ठा से औओत प्रोत हू । 


श्श्रद ऊैः औ... जैन-गोर-रूत्तियाँ 


द्न््यप्द्न्च्यच्स््थ चसथ पक पति कल्प िच्थ पता च फल च पति य ध्क्ाख्यए धबा्थ 
# सेठ एम. एल, जी. मुंलतानंमलजी रांकां-सिवोना (मोरवीड) | 
सेठ गेबीरामजी, श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ और परीपकारी सज्जन है । ऐसे 
परायण घराने में सं० १६७० कार्तिक 
शुक्का' १० को मुल्तानममलजी का शुभ 
जन्म हुआ । आप सादयों प्रिय, मिलन 
सार.ओर उत्साही सज्जन है।। प्रथम 
विवाह श्री राजमलजी ललवाणी की 
द्वितीय पुत्री के स्लाथ हुआ |. परन्तु 
असमय में स्वगगंबास होजाने से सिवाना 
निवासी श्री राजमल्जी भंसाली की पत्री 
से आपका द्वितीय विबाहू हुआ। आप 
दोनों प्रति पत्नि श्रद्धालु और धर्मपरायण 
हैं ।दो कन्याये है । ु ० 


६2५ 
धर्म 


कक 


जकडप्पा (मद्रास) में “पृत्तमचन्द 
राजमल” के नाम से व्यवसाय होता है | 
सीवाने में भी फर्म है 





है; 


श्री सेठ रुपचन्दजी, के पुत्र श्री 
गणेशमलजी ४० वर्षीय उदार महानु 
._'साव हैं। ओर चतुर व्यापारी हैं | आप 
. के ज्यप्ठ पुत्र श्री रतनचन्द्रजी, बगतावर 
'मेलजी एवं स्मराजजी हैं जो अध्ययन 
कर रह हूं । 


5 इक 


बरडनक; 3 चकित ० 


| संठ गणंशमलजी के छोटे भाई . 

. श्री भीसराजजी ४३ वर्षीय हैं इनसे छोटे : 

. परत|पमल्जी हैं। आप तीनों भाइयों का. 
प्रेस आदश रूप है आर तीर्नो का ही 

, संम्मिलित व्यापार होता है | सिवाने में _ 
आप लोगों को ओर से एक घर्मशाले; 
था स्थान्नीय होस्पिटल में भी आपकी 

ओर से अच्छी सहायता प्रदान की गईं। . 
स्थानांय जन एवं 'जनेतर समाज में यह 





हे भी श्व ४ तिं रा १ > 
जव-गोौरव-स्मृतियों ्ु रे ६४६ 
हट“ यक ७८ प फज़्च््लज््च्प्टू धर च्ा है.” व्यद५> ्प््ज्स्य्ष्ट्‌ चल प्ल्ज््थ शक अ्ण्य शक ध्क्र््च्टू प्रैक हट“ नया“ पं प्न्च्य प्र श्च्ण्त्क्टु 


आअग्ग्निर सम्मानित है । “गणेशमल भीसराज” के नाम से सिवाने और “भीमराज 
रतन चन्द” के नाम से शोलापुर में कपड़े का व्यवसाय होता है। 


शी ओकचंदजी वकील मोनमाल 
आप स्थानीय प्रतिप्ठित सेठ छोगा- 
मज्नजी के पुत्र है । हाई स्कृज्ञ के निर्माण 
में आपका प्रमुख हाथ रहा है। जेन 
. स्वतंत्र संघ के आप प्रेसीडेंट है” | आपके 
श्री सम्पत्राजजी ओर उगमराजजी 
नामक दो पुत्र है | आपने बी. ए. एल, 
एल, वी, किया हैं। खभाव के सोम्य 
सज्जन हैं! | जनहित कार्यों में आप 
विशेष (ल् चस्पी में भाग लेते हैं । पोढ़ 
॥ 


.;शिज्ञमें आएकी विशेष अमिरूचि है | 


। 
) 
॥ 





#शी सलतानमलजी वकील, बाढमेर 
..._ सेठ परशरामजी के सुण्त्र | उम्र ६२ वर्ष | आप ४ भाई है । सबसे 


बड़े आप ही हैं । छोटे श्री रामद्रानजी, 
पोकरदासजी व अंवरलालजी - तीनों 
साहूकारी लेन देन का व्यवसाय करते 
७ 2. है'। श्री मुल्तावमल्जी एक लोकप्रिय 
“५ » व्यक्ति है| स्यूनिसिपल बोर्ड के आप- 

“४ 5 उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष कई असे तक रहे 
है । साठजनिक बाचमालेय न समा- 
पति रहे है । बतमान में बाय म्काोझूट 
एसोसियेशन के सभापति हे । आप 
। सदा से कुशाम्र चुद्धि छात्र रष्टे और कई- 
४ बार सर्व प्रथम्त रहने से छात्र उत्तिभी 
प्राप्त की। फूट चाल आदि खेलों में 
अच्छा राच हूं स्थाताय प्त्वक सात 
जनिक कार्यों म॑ आपका अच्छा सहयोग 
“ बडा ४ । 


2 आप “४ अप कम 2 0 आय किक आर 24 “कर 
५ * न न्‍ं 
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# सेठ प्रतापमलजी : मोहनंलाकेंगी 

आया घन ५ा८णणईा 
गोलेछा, वाढमेर 


बयोबृद्ध सेठ प्रतापमलजी आदर्श 
पे ५ छः 3 # 
जेनसज्जन हैं। ७२ वर्ष की अर्व॑स्था होने 
पर भी धार्मिक कार्यों सें उत्साह पृवक 
भाग लेते हैं। अपने बन्धु श्री सेठ 
गणेशमलजी के सुपृत्र श्री मोहनलालजी 
-को आपने गोद लिया। 


जप, अज्याओ , 
|. पी ट "हें पर 


53 २५ हर! 


डर 
् 


| 


--श्री मोहनलालजी मिलन झार , 
उदारचेता ओर सरल स्वभावी सज्जन 
हैं । फर्म पर “अ्रतापमल सोहनलाल” 
के नाम से कमीशन -एजेण्ट कां काम 
होता है। के 38 

ः "आओ 





*सेठ मूलचन्दजी छजमंलजी सादड़ी, मारवाड़ 

हट डिया राठोड़ गौत्रीय सेठ छजमलजी के पुत्र सेठ मृलचंद्जी गोड़वाड़ 
प्रान्तीय जेन्समाज के एक प्रमुख आगेवान कायकत्ता है । इस प्रान्त में आपकी 
बड़ी भतिष्टा है । गोइवाडइ ओसवाल कडइणएयाएएशणएए एफ 
सहाससा तथा वरकाणा पाश्वेनाथ जेन ; ४ । ४ 
हॉईस्कूल के आप सभापति है! | इस ६- हक 
हॉईस्कूल के लिये आपने २० हजार रुपया... «7 ४. जज 
प्रदान किया इसी तरह सावड़ी जैन. :.. 82% गा 
विद्यालय की भी आपने एक बहुत बंड़ी 
धन राशी दान में दी है । आपही के 
प्रयत्न से सादड़ी में एक जनाना 
अस्पतात्त वत रहा है। इस समय आपकी , 
उम्र करीब ८० वर्ष हैं| पर हर जातीय 
काम सें उत्साह पू्वेक अग्रणी भाग 
लेते है । आपके श्री सागरसलजी नासक 
एक पुत्र है | श्री सागरसलजी के विसल 
चन्दर्जी नामक ३० वर्षीय पुत्र : 

मूलचन्द विभल्चन्द! के नामसे ६ 





जैन-गौरव-स्मृतियाँ ज्र पर ६५१ 
कइम्शबाय३ 4३०३३ ह०८ दस कद शनर- कसा ०४ फेर हा स०१३:३३०४५ फसल गसलिलसमगगकनसर नह से +>०% पनआस मुत सपी 5 
मूलजी जेठा सारकेट गोविन्द चौक वम्बई में. कपड़े का ध्यवसाय विशाल पेसाने 
पर होता है | 

सेठ चन्दनमलजी पनमचंदजी जेन सादडी [मारवाड | 


घामिक सावनाओं से ओतप्रोत श्री सेठ चन्दनसलजी का शुभ जन्स सं० 
१६४६ श्री सेठ पूमचंदजी पोरवाल के यहाँ हुआ । आपके पृज्य पिताश्री की धार्मिक 
यूति का प्रभाव आप पर अतिशय पड़ा । आपने अपने जीवन में जो शिक्षा सम्बन्धी 
सेवायें की वे समाज के लिये गोरव की वस्तु है। श्री आत्मानन्द जे विद्यालय 
सादड़ी में ऋषभदेव भगवान का शिखर वन्द जैन सन्दिर वतवाकर सं० २००४ को 
आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वरजी के कर कमलों से माघ सुद्धि ५ को प्रतिष्ठा 
करवाई | इस अवसर पर अज्जन शाल्ाका भी करवाई गई । श्री पाश्च नाथ ओन 
हाई स्कूल वरकाणा, श्री पाश्व नाथ उम्मेद जेन हाई स्कूल फालता एवं श्री वर्धमान 
जन हाई स्कूल सुमेरपुर के आप अजीवन सदस्य है' । इससे ज्ञात होता हैं कि समाज 
में शिक्षा प्रचार करने के वास्ते आपके हृदय में कितनी लगन है। साद्डी के शुभ 

[ चिन्तक जैन समाज्ञ के आप प्रमुख है । 


आपके पुत्र श्री पुखराजजी ओर लालचन्दजी आप ही के पद चिन्हों पर 
चलने वाले योग्य पुत्र है! | वतसान में व्यवसाय सम्बन्धी देख भाल प्रायः आप ही 
करते हैं । पारसी गलीं उस्मान मंजिल वस्चई नं० ३ में श्री चन्द्मलजी लालचंद” 
के नास में आपकी फर्म पर जनरल मर्चेन्ट और कमीशन एजेन्ट का कार्य होता है | 


“सेठ दंवीचन्दजी पन्नाजी तखतगढ़ (मारवाड) 


सेठ पन्नालालजी, ओकचन्दजी व अचलाजी तीन भाई बडे धर्म निष्ठ ओर 
ल्‍ः बरस देवी [॥ ४४ ५ ञ्ञी लक बन 
दानवीर हुए है! । श्री देवीचन्दली सेठ पन्नालालजी के सुपुत्र है । 


आपका जअन्‍स से. १६६८ माघ शुद ८ को हुआ । थ्री देवीचन्दली श्री संघ 

के आगेवान सज्जन हैं। तथा स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों मे उछ्ारता 

पूर्वक भाग लेते दें | सरदासर्मलजी, मोहनलालजी, व रुपज्ञालमीसामक सीन पत्र 

ओर “जड़ाव” नामक कन्या है | विविध पूजा संग्रह तामक पुस्तक अगी आपसे 
(००) व्यय करके मुनि भाव विज़यजी के सदुपदेश से प्रचारित की । 


४... सिकपेठ वंगल़ोर में “देवीचन्द पन्नाजी के नाम से कपडे का बड़े पैमाने पर >यव- 

पाय दोता है। स्थानीय समाज में आपका परियार प्रतिष्ठित आर माननीय है । आप लोग 

गाशा अलगरद यात्रोस्पन्न है। आपके पूज्य पिताशों पन्नालाक़ता ने अपने कप 
सहयोग से. ह॥ छाव का भदय लिसमन्दिर बनवाया 


१ [५ 
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..._* ओ्रीजौहरीलालजी ओस्तवाल मेड़तासिटी , 
[जोधपुर | .. . 

सं० १६६८ में श्री हीरांलालजी के घर श्री 

., जोहरीलालजी का जन्म हुआ । जौहरीलालजी 
:. * धर्मप्रेमी, उदार चेता एबं जन हितकारी 
... सज्जन हैं | आप “चतुभुज घर्शाला” के 
: प्रबन्धक 'गोशाला मेड़ता! तथा पार्श्व नाथ 

: मन्दिर एवं “जिशुद्धार कमेटी पारसनाथ संद्रि. 
£  फल्लीदी के सदस्य है'। म्यूनिसिपल कमेटी 
. मेइ्ता के वाइस ग्रेसीडेन्ट के पद पर-रह कर 
आप जनता की सेवायें कर रहे है! | आपके 
पुत्र॑ भारतंसिहजी अभी विद्याध्ययन कर 
»->/सेठ सुलतानमलजी, सकलेचा एस. एस. ज॑ न, सिंगापेरुमल कोइल” (मद्रास) 


मे खा आपकी जन्म भूमि जेतारण है | जन्म सं० १६- 
८ 2 य0.. ५ ४६ पोष कृष्णा ४ | पिताजी का नास शाह श्रीहस्तीमल 
(222 22222 660. ५ जी। आप सफल व्यवसायी, उदारदिल एवं प्रगतिशील 
सुधार प्रिय है' | “जीव रक्षा प्रचारक सभा के आप 
सभापति है ओर ग्रामों २ में जाकर पशु बलि बन्द 
करवाई । स्थानीय कांग्रेस सभा एवं पंचायती बोड 
, के प्रतिष्ठित सदस्यों में आपका नाम हैं। आप अपने 
जीवन में लगभग १०-१५ संस्थाओं के सभापतित्व 
ग्रहण कर चुके है । अंग्र जी, हिन्दी, मराठी, मोड़ी 
ही : मारवाड़ी एवं गुजराती के जानकांर है! |. एक अंच्छे 
लेखक भी हैं । आपने एक हजार वर्ष का एक सुन्दर केलेए्डर किक जिससे आप 
की चुद्धिसानी का परिचय मिलता है। मद्गास प्रान्त में चिंगल पेठ जिले के सिंग 
पेममाल कोइल में आपकी फर्म पर शुद्ध चांदी सोने के लेबर का लेन देन, रदहदन 
रखना सनिल्षेन्ड्रस वॉड पर रुपये देना इत्यादि कार्य होते है' । 

श्री सेठ मोहबतमलजी मोदी, सिरोही, । क्‍ 

“ए 9 क॑॑ जोहनकालजी के पुत्र श्री माहब्बतसलजी ४० वर्षीय व्यापार दक्ष 
सज्जन हैं। “सोदी एन्‍्ड सन्‍्स” के नास से सोटर सर्विस का विजनिस करते हैं. । 


89७५ आई. | 
हन्ाज हाय 
2 गप 












६५४ ने $..... जैन-गौरवः सृतियां 


फिनकटपक कतनीनस अदाशन5 हू फेल न सनिडाभत हटरनएनए फिट नए के कीृन २क-हमठ सपक-हन5 सनक करन के ककनए कपिलननह सी सिडमद क-केकीम 
सिरोही, पावर; हाऊंस” के डायरेक्टर हैं । आपके पूछोज़ों का राज्य परिवार से ४ 


अच्छा सम्बन्ध था । आप बड़े मिल्ननसार, उद्धार चेता और हँसमुख हैं। आपके 

पत्रें वबसन्तजो इंटर में अध्ययन कर रहें । 

#ेठ वाबूमलजी सिंधी, सिरोही । 
राष्ट्रीय कार्या में उत्सह पूजेक साग लेने वाले धार्मिक तथा - सामाजिक, 

कार्यों में अग्ने सर होकर काम करने वाले श्री सेठ वाबूलालजी ४० वर्षीय उत्साही 

सज्जन है! | आपकी मिलन सारिता ओर व्यापारिक प्रवीणता के कारण स्थानीय 


नगर में वड़ी प्रतिष्ठिः है । अधिवेशन, सभा संस्थायें आपके सहयोग - के क्ताथ्थ - 


| आपके तीन पुत्र ओर कन्या है। इन्डस्ट्री इजिनिरियज्ञः के नाम से आपका - 


व्यापार होता हैं ओर इस विषय में बड़े दक्ष है'। आपके पूज्य पिता श्री पूनम- 
चन्दजी वड़ वाॉमष्ठ सब्जन थ | 
शी धर्मचत्दजी सुराणा एडवोकेट, सिरोही 

आप राजनी/त में विशेष सक्रियता से भाग लेते है'। कांग्रेस के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में आप दो वार जेल जा चुके हैं | जिस प्रकार आप राष्ट्रीय कार्यो 


में खुल कर भाग लेते है तेसे ही सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी अग्रेसर 


। आपके पिता श्री प्रतापचन्दजी धर्म निष्ठ ओर जनसेबक सज्जन है । सिरोही 


के लोकग्रिय एडबोकेटों में आप सब प्रथम है ।तथा “बार एसोशियशन” के. 


सीडेन्ड 6" । आपके पत्र सुरेशचन्दजी इंदर में अध्ययन कर रहे है | इनसे छोटे 
नरेन्द्रकुमार हे | “सुराणा एन्‍्ड सन्‍्स” के नास से जोधपुर में आपकी फर्म पर 
जनरल मर्चेन्ट का काम होता है | 
#श्री हुकमीचन्दजी सेठ, सिरोही 
जन्म १६६२ आश्विन कृष्णा १०। 
पित्ता--सेठ जवानमलजी ।गोन्न--सेंठ 
ओसवाल, श्री श्रीमाल | एडवोकेट हाई 
कोर्ट राजस्थान' | पब्लिक प्रोसेक्य टर 
तथा स्लीडर सिरोही है | आपके पूर्वज 
सिरोही स्टेट के बंकर्स रहे है! । तथा सं० 
२०८ में आपके पितामह ने श्री वासुपृज्य 
स्वामी का जिनमंदिर वंधंवाया था। दी 
इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० सिरोही के # 
आप डायरेक्टर है । तथा पंजाब नेशनल -.. :: 


वक लि० सिरोही के खज़ांची है । कॉम स 

के साक्रय सदस्य है' | सिरोही के सार्व- 

जनिक काय कत्ताओं में आपकी बढ़ी 
जद है | 





जैन-गौरव-स्तृतियां श्र है ६५४ 
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के हे ञ 
जसेठ केवलचन्दजी चोपड़ा सोजत सिटी 


“»४ सेठ गोपालचन्दजी के पत्र केवल 


चन्दजी अति उदार महानुभाव हैं। आपके 
सदयोग से श्री जैनेन्द्रज्ञान सन्दिर सिरि 
यारी, श्री गोतम गुरुकुल सोजत, श्री उम्मे 
दगौशाला सोजत, श्री जीब दया बकरा 
शाला सोज़त आदि संस्थाएवें अच्छी - 
प्रगति कर रही हैं।आपने स्थानीय समाज 
फे सहयोग से विशाल धर्मशाला तथा 
ध्थानकजी का मिसोण कराया। कांठा 
प्रान्त में आपको धर्मबीर की पदवी से 
विभूषित किया । आपके छोटे भाई श्री 
फूछचन्दजी एक उदार ओर घर्मिष्ठ युवक 
हैं। बम्बई में सेघराज वस्तीमल' के नास 
से आपका बहुत वड़ा व्यापार होता है।- 
ह सेठ हस्तीमलजी सुराणा पाली [मारवाड । 

श्री सेठ वस्तीमलजी के दत्तक पुत्र है' | आप की आयु ४६ की है । आपका 
एवं आपके लघु श्राता केशरीमलजी का व्यवसाय सम्मिलित रूप में है। पाली में 
४ भेसर्स फतेचन्द मूलचन्द” के नाम से वस्त्र ऊन तथा कमीशन एजेण्ट का कास 
होता है| जोधपुर में मूलचन्द वस्तीमल के नाम से एवं बम्बई में जेनारायण हंस्ती 
सल” के नास से आपकी दुकाने है'। 5 ० 

श्री सेठ हस्तीमलजी उदार मना एवं घर्मनिष्ठ महान्ुभाव हैं | स्थानीय समाज 
में आपका परिवार प्रतिष्ठित और मान्य है। तार का पता-हस्ती |. ' 
असेठ किशनलालजी, सम्पतलालजी लुणावत्‌ फलौदी 

श्री किशनलालजी का जन्म सं १३२१ में हुआ । तनसुखदासजी लूणांवत 
के दत्तक गये है” | आपने अपने जीवन में लगभग ४॥ लाख रुपये घार्मिक कार्यों 
में लगाये। से १६७४ में आपने पाली से कापरड़ा तीर्थ का संघ आचार्य नेमि विजय 
के उपदेश से निकाला। फल्ीदी में एक विशाल धर्मशाला और देरासर वनवाया 
तथा, आचार्य नितिविजयजी से उपाध्यान कराया। आपके पत्र सम्पतलालजी का 
जन्म १६७० में हुआ |-श्री सम्पतलालजी मिलनसार सहृदय एवं उदारदिल सम्जन 
है! । घार्मिक व सामाजिक कार्यो में पूरी दिल चस्पी रखते-है' | पाली म॑ "किशन 

लाल सम्पतलाल” के नास से गिरवी व व्याज का धन्‍्धा होता है। श्री 


रैसभवनाथ, जैन, पुस्तकालय के नाम से जैन साहित्य का प्रकाशत्त व पुग्तक विक्रय 
जी करते दे । पिता पृत्र प्रस उदार है'। बा 
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> सुरजगजजी गोदी वकील जांलौर ( 

( मारवाड़ ) ० ' 
गौत्र गणधर चोपड़ा ( मोदी ) 
आप जोधपुर के सेशन जज (रिटायड) , 
श्री शम्भुनाथजी के श्राता जबरनाथजी 
के पुत्र हैं ओर बसख्तावरसिंह के: यहां 


गोद आये हैं । श्री बख्तावरसिंहजी इस * 
जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे । 


श्री सूरतसीजी साहब प्रतिष्ठित ओर आ . 
दरणीय सज्जन. एवं सफल बकील हैं। ८ 

: स्थानीय ड्यापारिक फर्मो में आपकी फर्म 
श्रीमन्त फर्मा में से है । 





# सेठ रतनचन्दजी सेमलानी सादड़ी [मारवाड़] 


अल, बन लनन जन नल 3 बन नम हलक नभण ल्‍ल्‍इ टली भा अल नीता जहा इ हट ल जट5 ता ++५ 
८2:22: रनद्ा्प770:7":* 275: :277/ 7:07 ्स्य्ट 
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सेंठ रतनचंदजी सेमलानी .._ दे ले लैठ दीराचंदजी सेमील[न 
सादडी (सारवाड) के श्रीमन्‍्त और अतिष्ठित सेठ शेषमलजी के सुपुत्र श्री 
५०। का जन्म १६५४ का हैं। सन्‌ १६४४ में आपने बांदरा (वम्बई) में 


2 


५ पूर्व मंत्री अपनी । कार्य प्रियता एवं ध्येय 


जैत-गौरव-स्पतिया जैर ज ६५७ 


स्नस्य््च्क््थथ्ब्थ चुलच्थ पुछसच्थ ए प्त्ण पुल चुप ए धूतथ च्छ्थ ट्थ टूछा्ण पु चण पूका कण 


“श्री रतनचन्द हीराचन्द सेसल्ञानी” के नाम से सोने चांदी के जेबरात का 
हसयवसाय प्रारम्भ किया | चाँदरा में अपने टड्ड की यही एक प्रसिद्ध दुकान है | 


आप एक कुशल व्यवसायी होने के साथ ० मिलनसार स्व॒भात्र के कर्म 
कार्यकर्ता भी हैं । बांदर' कॉम स कमेटी के रूक्कर॒री रहकर आपन अण्छी सेचाये की 
हैं। देश सवा के निमित्त आप कई बार जेल यात्ना भी कर चुके हैं। आपके प्रयत्त 
से सदड़ी में श्व७ स्था० जेन ज्ञान वर्धक् समा स्थापति हे। आपके श्री केवल 
चन्दज्ी नामक एक पुत्र हैं। 


रुश्री सेठ विनयचन्दजी मेहता, 
तख्तगढ़ (मारवाड़ ) 


३० वर्षीय उत्साही नवयुवक, साथ 
जनिक कार्यों के. सहयोगी ओर सारवाड़ 
लोक परिषद की तख्तगढ़ शाखा के भरत . 


निष्ठा के कारण स्थानीय, जॉन एवं जेते- 
तर समाज में आदर के पान्न हैं । आपने 
सन १६४३ मे बम्बइ से वन्य 
चन्द पारसमल एण्ड कम्पनी” के नास 
से साहुकारी लेन देन का व्यवसाय 
प्रास्म्म किया जो आज अच्छे रूप में 
चत्न रहा हे 


#ै वधेमान जन थुवक मंडल, खिवान्दी 





“यह संस्था सं० २०००२ भादवा चंद एकम के दिन मुनि महाराज श्री १८०८ श्री 
मंगल विजयजी के सद्‌ उपदेश से स्थापित की गई । इसका मुख्य उद्देश्य जैन 
समाज में कुरितियां सिटा कर संगठन तथा प्रेम को वंढाना हैं । अजेन जनता को 
भी यथा शक्ति सदद करना तथा गांव की सरकारी अथवा -गेर सरकारी संस्थाशओओं 
में भाग लेना इसका ध्येय है। हे 


( संस्था के अन्तर्गत . शिक्षा श्रचाराथ पुस्तकालय व वाचनालय आदि की 
व्यवस्था है । सामाजिक व धार्मिक कार्य सें बडा सहयोग रहता है! संस्था के सभी 
सदस्य कर्मठ एवं सेवाभावी हैं | संद्री श्री टी० ज्ी० गाँधी है 





देय 
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#तसेठ. रोशनलालजी चतुर उदयपुर: 
शिक्षा प्रसार आपका चिद्या प्रेम, - धर्स 
साराहतीय है। उदयपुर के अन्तगंत आपके अनवरत ग्रयक्न से जो कारक हुए , 
उनमें उदयपुर की जैन धर्मशाला का नाम अमुख है। आपही के दृढ़. अध्यवसाय : 
से भोपाल जन वेडिंग हाउस की नींव पड़ी | एवं एक पुस्तकालय की स्थांपनों हुई। 
संवत्‌ १६८३ में आपने केशरीपाजी में श्री तापागच्छाचार्ये श्री सागरानक सूरीजी 
की अध्यक्षता में ध्वजर दंड चढ़वाया | इसी दिन करेडाजी नामक तीथे स्थान में .- 
आपनी ओर से तीन मूर्तियां स्थापित की गईं । उदयपुर में जेन्र समाज की शांयद 
ही कोई संस्था हो जिसमें आपका सक्रिय सहयोग नहीं होगा |:आपके * पुत्र श्री 
मनोहरलालजी 3. 8, 7.. 7, 3. है'। और नगर के प्रमुख वकीलों में है। 
इनसे छोटे आई पार््वचन्दजी वी. ए. है! आपकी सार्वजनिक कार्यों में अन्यधिक- . 
रुचि है | पांश्वचंदजी से छोटें अभी अध्ययन कर रहे है'। 

सेठ अज नलोलजी डांगी-भीलवाडा 


श्री मोंतीलालजी डॉगी के सुपुन्न 
जन्स सं० १६४६ | आप धर्मनिष्ठ, 
शिक्षा प्रेमी उदार सज्उ,न हैं | गुलाव- 
पुरा में “नानक छात्रावास” के हेतु 


एक कमरा वनवांया | आपने पिता श्री 


की स्मृति में “मोती भवन” बनवाया. 
जो कि धार्मिक कार्यों व. जनहित 
कार्य में आता है।,, भूपालगंज में. 


आपकी ओर से शांति भवन्त में दी ४ 


विशाल हाल चनाये जारहे हैं । 


-झपुआतेी श्री भीसराजजी तथा मिश्री े 
लालजी है दोनों वन्धओं में धर्सन्तिप्ठा प्रेम एवं सम्प 


आप उत्साही मिलनसार युवक है 


) 
॥ 
| 


औ 


#* सेठ अजीतसिह थाड़ीवाल, भीलवाड़ों 
ट € 0 द्गौ ; ५ 52725/2/₹ ४] . डे 
!... आपके पृवज गुजरात प्रान्त निवासी थे। दौलतरामजी भीलवाड़ा आकर बस 
गये वहीं से यह परिवार यहीं पर रह रहा है | इसी वंश में सेठ 
आप तब ही तलिर्सीक विचारों के सब्जन थे स्थानीय ओ 
“अच्छा मान था आपने अनेक वार दो विरोधी पार्टियों 





 जैने-गौरव-स्मंतियां 


डा 


प्रायणता, तथा सार्वजनिक भेम ... 





है। पुत्र रतनलालजी है । 


| 


फतेसलजी हुए | 

सवाल पंचायती में आपका -- 
छू क है; हे + 
में सन्‍्तोषजनक नीति से 


जैन-गीरवब-संतियाँ शक हट 22 


फेक लिया #-छ कप्रआ पक लिये रत्सा फीस +९०२ देरदी (१०४० पीके #+ह7 से समन गोगिअलए पटतहनके गोचीर०३७ पेपर ऋ गे पलचत सनस लिजलअएत स१ पोपोहलसे 


उममीते कराये | आपके पुत्र अजीतसिंहजी शिक्षित! समभदारःतथा: समाज प्रेमी 

सज्जन हैं-। आपने अपने पिताजी की स्वति में हजारों का दांन कियां )ःसामाजिक 

तथा जातीय सभा सोसाइटियों में. उत्साह पूर्वक भाग लेते रहते हैं. । तंथा .प्रगति 

शील- विचारों के सज्जन हैं। . 

जै श्री हमीरमलजी. मुरडिया वी. एं. एल, एल, वी एडवोकेट, उदयपुर, 
जन्म सं ०१६६४ माघ .सुदि १४.. | एल. एल, बी पास कर सभ्‌ १६३४ मे 

बकालात प्रारम्भ. की । सर्व प्रथम आपने “ऋषभदेव ध्वज दएड'' केस लिया जिस 


में सरचिमनलाल सीतलवाड़, श्री मोत्ती , ..... «8 3 59 
लालजी--सीतलवाड़ श्री. खर्गीय एस. ए 
ओझा, श्री. के | एम, मुन्शी व अन्य बड़े. 
श भारत प्रसिद्ध -अभिभाषकों के.साथ.. . 
या विरुद्ध जैनघर्म के अनुपम .तीथे के ... 
लिए रात दिन १३ सास तक काय किया : 
यह सब काय अवेतनिक था । 

शिक्षा भवन सोसायटी, देगोर सोसा 
यढी, शिंक्षांभवन होस्टल, सींरां विद्यालय 
आदि २ कई संस्थाओं सदस्य, 'सन्त्री, -' 
तंथा पदाधिकारी हैं । आप लन्‍न्दन की 
एम, आर, एं, एस. के फेलो हैं । आपके... 
सुजानसिहजी, जोरावरसिहंजी, सुरेन्द्र 
सिंहली ओर मोहनसिंहजी नासक चार 
पुत्र और भंवर वाई, बादास बाई लद्धमी 


देवी और सरस्वती देवी नामक चार कन्यायें हैं। आपके पिता श्री बख्तावरसलजी 
अआदश श्रावक थ | - | 
शैओी सेठ पनमचन्दजी श्री श्रीमाल मेहता, किशनगढ़... हट शाह 
सेठ गुलराजजी. घस प्रेमी एवं व्यवसाय कुशल 'सब्जन थे - आपके 
श्री पूनस चन्दजी ओर कालूरासजी नामक दों पुत्र हुए | श्री पनमचन्दजी मे छोटी: 
आयु में ही व्यवसाय के अच्छी उन्नति करली | जन समाज में कार्यो में आप अमर 
सर होकर -उत्साह-पू्वेक भाग लेते- हैं | आप- सहनशील- सिलनसार: ओर शांत -स्व- 
भ्पवी सज्जन ई आपके लघु अ्राता भी सावंजनिक सासाजिक कार्यो में प्रवृत्ति रखने 
वाले युवक हैं-- . जप 
में० गुलराज पूनमचन्द के नाम से संदनुगगंज ( किशनगढ़ ) ,थोक-प्न्ध 
जीरा, कई एवं गल्ले का व्यापार होता है । मदनगंज के प्रतिष्ठित फर्मो में से.है | 


न 








हि कै उड़. जैन-गोरब-स्वृतियाँ 
घ्ब््ट ए धर पत्थर फर्श कल ्द धर घर त्थ चकचथ पक ्थ एक पक व च फकज्थ ए ऋण 
#ंडाक्टर कुंशलंसिहंजी चोधरी, शाहपुरां 70 2] 
..ग्रसिद्ध चोथरी खानदान में श्री सगतसिंह के पुत्र श्री कुशलंसिहजी का जन्‍म 
से, १६४६ पौध शुक्ला ३ को हुआ । इसण्टरमीजिएड पास करके :इन्दोर. से 
१६२६ से पल्ल, एम. वी, पास की १६३० से कल्कत्ते से एल, टी. एम..उत्तीरें कर 
शाहपुरा स्टैट के सै डेकल ऑफिसर. मियुक्त हुए.। सन १६३४ में चीफ सेडिकेल 
खाफिसर घसते । आपकी सेवाओं से शंज परिवार एवं जनता बढ़ी प्रसन्न है । 

' १६४९ में खादी मानसा संदियों की प्रलये कोरी वाद में ओपने आदंशेजन . 
सेदा की । शाहपरा ओसवाल सवयवक मण्डल के सन्त्री एवं सभापंति आदि पर्दों 
पर रहकर. आदर्श समाज सेवा.की । शरणार्थी सहायंक समिति “एवं महिला. 
सेवासदन” शाहपुरा के अध्यत्ञ हैं। रेडक्रोास सोसाईटी; खारी तट सर्वोदिय “संघ 
आदि जनहित कार्यों में पूर्ण सहानुभूति से रचनात्मक रुप से भाग लिया. है। 

. . आपके पुत्र श्री भूपेन्द्र सिहजी बी. एसं, सी. फाइनल में अध्ययन कर रहें 
आपका परिवार श्वेतास्वर जैनधसातुयायी है। .. . 
_अनशीमनोहरसिहजी-डॉगी, शाहपुरा (राजस्थान) 


सेठ श्री मदनथिहजी के सुपुत्न श्री मनोहरसिंहजी डॉगी का जन्म, संब्ते 

६ में हुआ। सेट्रिक तक अध्यन करने के वाद दरबार हाई.स्कूल- में सहायक. 
अध्यापक नियुक्त हुए । श्राप सफल लेखक हैं। आपकी .प्रमुख रचनायें. १-बच्छा- 
बरसों का उत्थान और . प्ंतेन २ शाहपुरा राज्य.का इतिहास एवं भूगोल आदि 
शाहपुरा “ओसवाल नवथुवक मंडल” के आप प्रमुख. विधायकों में.से.हैं | इस 
प्रकार से शिक्षा एवं जातीय ज्ेन्न में आपने सस्य र#-पर आदशे सेवायें की. हैं.।। 
आपके जेप्ठ पुत्र ज्ञानेन्द्रतिहजी डॉगी बम्बई में इण्डियन..स्मेल्टिंग एण्ड रिफाइ- 
निंग कम्पनी के केशियर- पद पर काय कर रहे हैं। छोटे सत्येन्द्र ग्रसन्नसिहजी एवं 
रजेन्द्रमसादनिहजी क्रमशः एफ, ए. एवं संट्रिक में अध्ययन कर रहे हैं । ह 


श्री वीर युवक मंडल, डेह ( भारवाड़ ) 


नह 
) 


) लक न 2 0 2388 
हैं «६.7 ई | 


' इस कस्बे ( डेह ) के आस पास में ३-४ कोस की दूरी पर आरयः १४-२० 
प्राम हैं । वहां पर कोई ऐसी जनता की सेवा करने वाली संस्था नहीं थी । गरीब जनता 
को अपार कष्ट द्वोता था। यह. च्रुटि खटेकती थी | सेवा का उद्देश्य लेकर इसे. 
'झसस्‍्वा की स्वापना वि० सं० २००१ पिती चैत्र शक्तों १३ महावीर जयन्ती को की _ 
गई । वर्तेमान में इस संस्था के १०६ सदस्य और एक संरक्षक संदस्थ श्रीमान हक 
. चन्वजी सेंठी है'। सभी अपनी शक्ति अनुभषार इस संस्था को बढ़ाने की चेष्टा कर 
रहे दे ३इस संस्था के अन्तंगत तीन जिमारे है-१. घर्सोर्थ औषधघालय, २. पुस्त 
“«, काजय, हे; सेवा-विसाग | ' के ह 


जैत-गीरव-स्तृतियाँ :््अऔ .. . । 
स्किल थष्यछआ्थ सच पक च्ट ए पलट चून्थ टच ए धन्य धृल्सणट तथा प्त्ल्ल्डट टस्स्चथ यूस तर 


“5? जाति पांति का विचार न करके स्थानीय व बाहिर से आये हुए. सब 
रोगियों की निःशुक्तं तथा बिना फीस के चिकित्सा होती है। वैद्यराजमी के स्थानीय 
रोगी के घर एर जाकर देखने पर भी कोई तरह की फीस नंहीं। 2 

ओपधालय में होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐलोपेंथिक तौनों प्रकार कौ 
आधषधियों का संग्रह है, किन्तु ज्यादा व्यवहार होमियोपैथिक दवाइंयों-का ही किया 
जाता है। चेचक, हैजा आदि सरयंकर बीमारियाँ के इलाज के लिये भी अण्छा 
प्रबन्ध है |पुस्तकालय के साथ वाचनालय भी है।सेवा विभाग में स्वयं सेवकों का 
अजरुछा गठन है जो सामाजिक व धार्मिक उत्सवों पर सेवा कार्य करते है' । गर्मी में 
प्याऊ भी चलती है व अपढ़ भाइयों की मदद की जाती है . हा | 5 55. 
.... हेह में ताज्ञाब, नोडी खुंदाने का :कार्य मण्डल ने अपने हाथों में लिया, 
जिसमें सदस्य कड़ाके दार धूंप ओर गर्मी पड़ते हुए भी कई सहिनों तक॑ अपने काम 
पर डंटे रहे | संस्था के सभापति श्री-पारसमलजी लिंवेसरा तथा मंन्नी+-श्री हगर. 
मल जी सबलावत ड्ू'गरेश है|... - आम 
श्री लक्ष्मणदासजी बोथरा वकील, वाढमेर | 5 जाए जा 

4 उम्र ५४ बपे | पिता--सेठ सागरसलजी बोथरा । मृत निवास स्थान बीकछा- 
नेर | बीकानेर के इतिहास प्रसिद्ध दीवान श्री कर्मचन्दंजी: बच्छावत के वंशज है। 
१८६०, में जब फीज आई तंब आपके पेज देदाजी ने डसकों फतह की। 


आप. सारवाड़. के एक माने - हुए 
वकील एवं कायकत्तों' हैं.। सामाजिक 
कार्या में विशेष रुचि रखते हूँ] आपका 
साहित्य प्रेम प्रशंसनीय है | घामिक कार्यो 
में भी अच्छा अनुराग है । श्री जन श्वे० 
श्री नाकोड़ा पाश्वनाथ जी कारखाना से 
नगर के सभापति हैं। मारबाड लेजिस- ' 
लेटिव असम्बली के सदस्य रह चुके हूं। : 
आपके सुपुत्र श्री आसूलालजी भी एक 
होनहार युवक है| बाढमेर न्यूनिसिपल 
बोड के सदम्य है। सार्वजनिक वांचना- 
लय के सभापंत्ति भी रहे है। आपके 
घनसुखदास व सोहनलाल नामक दो 
पुतरः हैं । आसलाल घनसुखदास' के नाम ह 
ऐेकरांची में आपकी फर्म थी पर अब . 


बाढमेर में दी इस नाम से व्यवसाय दहोोता है |. - - 5 /.. इ 








६६ +& .. क... जैत-गौरब-सतियों 


- पदक च्च््थूध्ल्थ फतच 0 ऋषि भा ए ७ ब्तल्ड ध्काधिप्ाय ० 


बी कफ कं | 0. कके- *ी हल जे जल 
झजपेर मेरवोडा  .... ०... 
४ बाबू सेठ सुगनचन्दजी नांहर, अजमेर 


पिदा श्री सेद हरकचन्दजी साहर। जन्म वि० से० १६२६ । सन्‌ १८६७, में एफ, 
तू, क्लास छोड़ कर पी०-डबल्यू० डी५ में नौकरी । सन्‌ १६५० में-२५ रुू० सासिक 
पर थी. थी; एन्ड. सी. रेलवे कें ओंडिट ॒ मिली 
छाफिस में कलक हुए ओर इसी विभाग - 
सें तरक्की पाते ९ सिनियर टू वेलिंग - 
इन्सपेक्दर आफ “ अकाऊण्ट के पद पर 
घृ५४ रे, मासिक वेतेन तक पहुंचे । आप ८: 
की कार्य - कुशलता, सादगी एवं मिलन -: 
घारिता से स्टाफ बढ़ा खुश था। आप 
माच १६३ में ग्रेच्युटी लेकर सर्विस: से : 
रिटायर हुए। , .. 5 | 

तव से-अपना जीवन सार्वजनिक व .. # 
धार्मिक कार्यों में ज्यत्तीत करं रहे-हैं। . 
आपने अजमेर में हुए स्था.. साधु सम्मे .. 
लत के समय स्वागत ससिति के मंत्री _ 
पद पर अच्छा जन सेंवा कार्य किया। 
ओसवाल महा सम्मेलन के अजमेर 


अधिवेशन पर स्वागंताध्यक्ष ' भी आप- रहे । स्थानीय श्री ओसवाल जैन हा। 


स्कृूत्त के कई चष तक सभापति रहे । श्री ओसवाल ओऔषधालय के - संस्थापक तथ 
श्री जैन पुस्तकालय के आप कार्य वाहक प्रधान हैं । 





स्थानीय स्थानकवासी जैन समाज के आप अग्रगणीय नेता हैं । श्री ननित् 
जैन विद्यालय व छात्रालय गुलाब पुर के प्रधान हैं तथा- पर्स सहायक हैं । श्र 
तानक जैन श्रावक समिति के भी प्रधान है। भारत बर्षोय जैन समाज में आपक 
अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने श्रीचोंदमलजी को दत्तक लिया। श्रीचाँब्सनली एक मिल्तः 
सार खूभावी धर्मनिष्ठ अच्छे विचारों के सश्जन हैं। 


श्री नीतमलजी लूणिया, अजमेर... . 


न 8 सं, १६५२ | पिताश्री सेठ पूतमचन्दज्ी । एफ, ए. करके सम १६३ 
इन्द्र के सेठ हुकमचन्दज्ञी के प्राईबेट सेक्रेटरी | १६१७ में “सध्यभारः 


3 रजत कल क पर टनकलन कि लकननलन +>जतज 7 7 ८८ 


भें जैन-मौरंव-स्वृतिया "कौ हा ६६३, : 


ही ..3० 4 “-9००८-35५००८:८५७७७००३८८-०७७७००ट...०७.००८९८ ०७०७८ ६७००:०९० ७७७०० ०००३० ७०-०० ०-8०: 


>चप्डेल्सी? स्थापित कर पं. हरिभाऊजी उपाध्याय के 

सम्पादकत्व में “सालव सयूर” पत्र निकाला। 
देशीराज्य होने से पूरे सुविधा का अभाव था अतः- 
यनारस सें “हिन्दी साहित्य सन्दिर” स्थापित कर 

6. राष्ट्रीय प्रकाशन किया | सन्‌ १६२५ में राजस्थानी 
॥ सहयोगियों की इच्छा से “सस्ता साहित्य मण्डल” 
अजमेर में स्थापित करे हरिभाऊजी उपाध्याय के 
सम्पादकत् में 'त्यागभूसि' पत्र निकाला । तब से ही 
राष्ट्रीय कार्यों में विशेष, रूप से भाग लेने लगे एवं |. / 
१६३० एवं ३२ में जल यात्रायें की | सन्‌ १६१२ में ४: हैं, 





आपकी घसपत्ञ' श्रीमती सरदार वाई लूणिया अपन त्रिवर्षीय पुत्र कु० प्रतापसिहजी : 
के साथ जेलगढ़ ! ४ 


१६४२ के अगरत आन्दोलन में जेक्यात्रा | सन ४६ में अजमेर नगर - पालिका 
५. ऑपरधम कॉम्रेसी चेयरमेन बने एवं १६५० में पुनः कॉम स कमेटी के प्रधान बने । 
आपका स्वभाव बड़ा ही मिलंनसार, सरल एवं सोम्य है। सुपुत्र श्री प्रतापसिहरजी “ 
लूणिया 8. 8, सें अध्ययन कर रहे हैं। अजमेर के सब क्षेत्रों में आप बड़ें:*- 
सम्माननीय हैं । े 


>ै सेठ रामलालजी लणिया बेंकर्स, अजमेर: 


अजमेर के सबसे-बढ़े सर्राफ, सोने चांदी के व्यापारी तथा-चैंक्स हैं! .. 
अजमेर के सब सावंजनिक ज्षेत्रों में आपका बड़ा -..0#8..... हा 
सन्‍्मान है । ह के हि हर 


आपके विचार बड़े सुद्धके हुए गंभीर सुधारपूर्ण 
ब जनहित से ओत प्रोत है'। लेसे घन के धघनिक - 
हँ-यश के भी धनी हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक व 
धार्मिक हर कार्य में तन मन व धन तीनों से पूर्ण 
सहयोग रहता हैं। इसी कारण आप अब तक कई 7. 
संस्थाओं फे सभापतती व खज़ांची रहे है! और वर्तमान :. - ; 
.सैंटड' । ओसवाल महा सम्मेलन की कार्य कारिणी के (<ु 
' #दस्पथ व अजमेर शाखा के सभापति के रुप में & के 


८ 


सम्मेज्ञन के प्रमुत्य कार्य कर्ता है । शजमेर झोस सेठ रामलालजी लूणिय 





25 कल जैनयोरिव-सतियाँ: 


ग्र्ज््््ट्ल््््क्ट ध्च्ापिचत लि २7 च्ा०० ९१ चक्र 


कि. (7 77 बाल जेन हाई स्कूल व ओ० औषधालय के खजाना 
8: 4 रह हैं ।दी कर्मा कामर्शियल एक्सचेंज लि० के. मैंने 
“४ जिंग डायरेक्टर हैं। 'सेठ रामलाल लूशिया बैंकसे!- 
के नास से आजमेर. में. सोने चांदी का व्यवसाय 
. दीता है। बड़े उद्दोरचेता संब्जन हैं-। 







4... आपके ब्येष्ठ पुत्र श्री अमरचंदजी,मी एक सबि- . 
| चार वान सावजनिक कार्यों में उत्साह पूर्वक सक्रिय. पु 
ग ! सहयोग करने वाल्ले युवंक है | उयापार में सहयोग:-. 
-+ कर रह हैं| युवक समाज में अच्छ) प्रतिष्टा है | 





कु० अमरजंदजी लूजणिया 
#सेठ इन्द्रचन्दजी ८ ईन्‍्द्रचन्दजी बड़जात्या, अजमेर हक 

आपका मूल निवास स्थान सांखुन रियासत जयपुर हैं | वहां से करीब १२४ 
व पृव्व॑ सेठ चन्पाल्ालजी, वड़जात्या व्याधाराथ अजमेर आये । आपके अमोतक 
चन्दजी नामक पुत्र हए जो बड़े पसात्सा आंर वुद्धिशाली व्यक्ति हुए । जिनके सेट 


इन्‍्दरचन्दर्जी तथा .. धन्नालालजी, नामक 
दो पुत्र विद्यमान ड्ै |. 








सदर इन्‍्द्रचंदजी---आपकमे अपना तात्र 
उताआा और बुद्धि से झपना कारोबार बड़ा 
पसकाया | प्रारस्स सें आपने कई बड़ी २ 
फर्मा पर अुन्तीमात की। खजाने में भी 
आपने नोकरी की | तत्पश्वांत एक माहेश्वरी 
भज्जत की साकेदररी. में: गोटे किनारी की ले 
गन की | साधारण स्थिति से ऊँचे.उठकर "रा 
आज आप अजमेर. के एक बड़े प्रतिष्ठित 
ग्रीसन्‍्त माने जाते लगे है | 


पापका योटे का एक बहुत बढ़ा कारखाना 
जाअजसेर का सदसे बड़ा गोटेका कारखाना 
"हा जा सकता ६। कारखाने में पक्का व 


न्वा गोदा चहत बड़ी भात्रा में तयार होता है तथा भारंत के कोने स्मेंजा फर्म 
। नाम 'सेठ इन्द्रचन्द कुन्दनमल्त बड़जार पड़ता हैं। आप धार्मिक 


पाजिक और हर सार्वजनिक कार्यो 'दारता पूर्वक सहायता करते हैं | 
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.: पके कुन्दनमंलजी नामक पुत्र बढ़े होनहार थे किन्तु अल्पंवेस्थे। में ही.उन्तका स्वर्ग - 
वास हो गया ।:बतंसात से कु० पदसचन्द्रेजी तथा विसलेचन्दजी सामके दो पुत्रे तथा 
कन्दनसलजी के पुत्र नवीनचंदजी प्रपोन्न हैं । 


कु० पंद्सचंदंजी होनहार युश्क हैं तंथा व्यापार में सहयोग करते हैं। बाकी - 
प्रढ़ रहे हैं। आपके श्राता सेठ घन्नालालजी सी एक धर्म व शिक्षा प्रेमी सब्जन हैं|. 
आप दोनों भाइयों का धर्म की ओर अच्छा त़क््य है। दिगर्वर जे संदिरों में जिने - 
प्रतिसां प्रतिष्ठ तथाः अन्य -सदायता- कार्यों में. हजारों रुपये प्रदान किये हैं ओर. 
करते रहते हैं।... 5 ० ० पल कक च  2 व 


#श्री मानमल जैन “मार्तर्ड,” अजमेर: न 
लेखक, सम्पादक, व पत्रकार | जन्म आधाढ़ शुक्का-६ सं १६७८ | पिलो--भ्री | 

धूलचन्दजी डे गरवालं | ओसबाल | जन्म भूमि-छोटी रूादड़ी (सेवाड़)। यहीं जैन गुरूकुल 
मेंशिकज्षा। सन्‌ १६३७ में अजमेर आगसन।' ५ 

सन्‌ १६४०-४६ तक आ० सा०. ओसवाल शक लेफप्रप्डश फल तल - 

भेहा सम्मेलन के मुख पत्र ओसवाल' मई :..४ 
का सम्पादन । १६४१ में बालोपयोगी 

मासिक पत्र “बीरपुत्र” का निजि प्रका- : 
शन । १६४२ के स्वातंत्र्य आन्दोलन में :- 
जैल्लयात्रा । १६४४ में राजपृताना पत्रकार 
सम्मेलन के मंत्री । सन्‌ १६४६ में 'वीरपुन्र 
सप्ताहिक का प्रकाशन व बालोपयोगी .८ 
पुरतकों का लेखन व प्रकाशन । १६४७ में ६ 
ध्वीरपुत्र प्रिन्टिंग प्रेस! नोसक निजि प्रेस * 
की स्थापना । “बीरपुत्र का देलिक 
संस्करण भी कुछ समय तक प्रकाशित 
किया । ओसवाल- प्रगतिशील दल की 
स्थापना द्वारा ससाज में संगठन आन्दो- 
लगन । १६४६ की जयपुर कांग्रेस में 
सामाशाह उपनिवेष तथा ओसवाल सम्ताज 
संगठन सम्मेलन का आयोजन । सन्‌ ४० में 'ज्ञेन साहित्य मन्दिर! नास से जैन 
“संथहित्य प्रकाशन का कायारस्स व 'लेन' गौरव स्मृतियां! ग्रन्थ लेखन | सर ९६४० 
लोक सभा अजमेर के मंत्री रुप से सावेजनिक काय । कई वर्षों से जैन पुस्तकालय | 
क्रेमंत्री । प्रजमेर इलेक्ट्रीक कन्‍्जूमस एसोसियेशन के अंद्री | 





हहहै प्र ज्रर जैन-गौरव-स्वृतियों ५ 
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हाफ 





श्री सोमग्यचन्दजी सिंधी, सिरोही... . ४६४... फ़ 
/'  सोम्य प्रकृतिक रचनात्मक कायकत्ताओं में अग्रणी ! राजस्थान के एक प्रसिद्ध 

कायकर्ता । सिरोही पत्रिका के सम्पादक । राजपूंताना प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के 

सदस्य । सिरोही नगर के प्रमुख कायकरत्तों ब- सिरोही जिल्ले के प्रतिष्टित व्यक्ति । 


राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के साथ साथ धार्मिक वब' सामाजिक कार्यों के प्रति भी 
पृ दिल चरपी,। 


सेठ नारायणदासजी: लोहा अजमेर 
आप एक क्रान्तिकारी सुधारवादी 

विचारों के सज्जन हैं | अजमेर के गोटा 
-... व्यवसाइयों में आपका अरतुख स्थान है। 
. आपका मूल स्रिवास स्थान-ख़ोहरी ,जि 

गुड़गाज है। बांदमें अलवर ओर सन: 
१६३३ से आपः अजमेर में ही रह रहे - 

हैं। तीत्र बुद्धि से काफी पैसा कमाया। 

सरवाड़ और अजमेर में गोटे के कार- 
खाने व व्यवसाय बड़े पैमाने पर है.। 


॥ हा 3) जन हित के कार्यों में उदार दिल से 
हे हु / 78 9 5: .. -»... सहायता करते ला किए 
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# रोय वहादुर सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दुज काठार।, ब्यावर 


ब्यावर में यह फर्म ७ वर्षो से स्थापित है ! राय बहादुर सेठ कुन्द्रनसलजी 
ने इस्त फर्म को काफी उन्‍नति पर पहुँचाया | आपके द्वारा हीं विज्ञायत से सबे प्रथम... 
यहां के ऊन का डायरक्टर व्यवसाय शुरू हुआ-। आपकी भारत सरकार: ने सन 
१६२७ में राय वहादुर की पदरवी से सम्सानित किया । आपके द्वारा अपनी मिल्ल के 
मुनाफे का एक वहुत बडा हिस्सा शुभ कार्यों में .लगाया रायां व आप सदा धार्मिक- 
कार्यो में अपनी पूंजी को लगाने में आगे- रहे.। आपने रबय॑ अपने यहां तो 
चर्या का व्यवहार बन्द रखा साथ ही ओर भी देशी सिल्नों को ऐसा ध्यान रखने की' 


प्रेरणा की। ऊन के व्यवसाय सें भी आपने कुछ नये अयोग किए ओर सफलता 
पाप्त झा । । 


9 


६६७ . हप जी... जैन-गौख-स्मृतियाँ:: : 
च््च्च््दरथ्बच्थथलाषथ सूथ पप्चछा पट पतश पत्णटु पता षटु परू ्कम रस टू धूकाा्यट चूक सजा भू पक 
<-:, सेठ लालचन्दजी-कोठारी भी बहुत व्यापार कुशल,-सब्जन व धार्मिक प्रवृत्ति 
के हैं तथा महालक्ष्मी मिज्ष के संचालन में काफी सफल व व्यवहार कुशल साबित .- 
हुए हैं। समहालक्मी मिल के सारे कारोबार में आपको श्रीमान्‌ सेठ हीरालालजी . 
काला की देख रेख व व्यवसाय का लाभ बहुत - समय से मिला हुआ है । इस मील 
ने काफी तरक्की की है। | 
रा० ब० सेठ लालचन्दजी के ३ पुत्र कु० नवस्तनमलजी, पन्नालालजी और 
सोहनंलालजी | आपने अपने पिता श्री की स्वरति में 'कुन्दन भवन! नामक .विशोल ' 
भवन धार्मिक कार्यों के लिये निर्मित कराया | इसमें: मुनिराजों के ठहरने के अतिरिक्त 
. एक कन्या पाठशाला, कुन्दन अन्न क्षेत्र कुन्दन, जेन सिद्धान्त शाला तथा छुन्दन जैन. 
साहित्य सन्दिर भी है। आप प्रायः प्रति वष मोघा भंडी के प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलबां . 
कर मोतिया बिन्द के बीमारों का मुफ्त इलाज भी करवाते रहते हैं जिनसे हजारों 
व्यक्ति लाभ उठाते हैं। डॉक्टर की फीस, मरीजों को . ठहराने, भोजन, दूध सेवा 
सुश्रपा का सारा खखें आप ही का होता है ह 
आप का एक ओऔषधालय भी है जहाँ मुफ्त ओषधियाँ दी जाता है। इस 
प्रकार आए राजताने के एक प्रसिद्ध उद्योग पति, श्रीमंतच ओर दानवीर सज्जन हैं। 


+(स्व० श्री कालरामजी कोठारी, ब्यावर 


स््र> सेठ कालूरामजी कोठारी धार्मिक परोकारी एवं हृढ़ अध्यवसायी 
सज्जन थे। श्री किशनत्ालजी शर््सों के. 
भागीदारी में “किशनलाल कालराम” के 
नास से ऊन तथा आदत का व्यापार 
प्रोरम्भ किया। अपनी व्यापारिक प्रतिभा. 
से यश ओर घन का अच्छा उपार्जन किया 
ज्यावर के सामाजिक धार्मिक तथा 
व्यापारिक क्षेत्र में श्रच्छा सम्मान पाया । 
आपके दत्तक पुत्र श्री सुखलालजी का 
जन्म १६६० का है| शिक्षा मेंटिक | वततमान 
में आपदी फस का सम्रवालन कर रहे हैं । 
आप बढ़े उच्च व प्रगतिशील विचारों 
के युवक हैँ। चित्तोंड़ विधवाश्नम को 
आपने १०००१ का दान- दिया हैं| स्व० 
सेठ कालूरास की धर्मपत्नि भी उदार हृदया 
स्थ० सेठ कालूरामजी कोठारी तथा घसे परायणा है । यह परिवार 


स्थामकभासी आसम्ताय का सानते बाला हैं । 





६७० ९ र जैन-गौरव-सप्ृ॒त्तिया 
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शभिष्ठाता हैं एवं वाहर प्रवास करके हजारों रुपये लाते- हैं | गुरुकुल की यह ऋ. 
आनरेटी सेवा समाज के लिए अनुकरणीय है | ट० कालिज बत्रीकानेर के आप 
पृहपति हैं| स्नातक संघ गुरुकुल व्यावर में आपको २१ हजार की थेली भेट की । 

जो संभवतः सम्ताज में पहली भरैल्ली थी। थैली को-आपने स्नातकों की आंगे की पढ़ाई 

के निमित्त मेंट करदी | साधु सम्मेलन अजमेर के मंत्री के रूप में आपने काफी 
सेवा की। आपके लघुं श्राता श्री शान्तिसाई ओर शरदूचन्द भाई बम्बई . 

में व्यापार करते हैं। आपने अपने छोटे भाई श्री शान्तिभाई के पुत्र रसिक भाई 

को दत्तक्त लिया हैं। आपकी धर्मपत्नी श्री कंचन बाई आदशे महिला हैं। 


% श्री सुगनचन्दजी बोकड़ीया, व्यावर 


स्थानक वासी आम्नाय के उपासक श्री जेठमलजी बोकडीया के पुत्र श्रों 
सुग़नचन्दजी ने जैन गुरुकुल व्यावर से सेट्रिक तक शिक्षण प्राप्त कर विदेशों से 
ऊन का एक्सघपोर्ट बिजनिस करने लगे। ओस 
वाल समाज में विदेशों से ऊन का एक्सपोर्ट - 
करने वाले आप प्रथस ही व्यक्ति हैं। इस 
व्यवसाय में. आपने अच्छी ख्याति एवं सफत्नता 
प्राप्त की । आपका शुभ जन्म सं० १६७८ चेत्र 
सुद्ि १ का है। श्री सायरचन्द्जी, अमरचन्द, 
किशोरसल ओर सदनलाल नामक आपके चार 
लघुश्राता- हैं 
दी चुल मंचेए्ट असोसीयेशन ब्यावर के. 
आंप खंजान्जी है। श्वेतास्वर जैन कोन्‍्फ्रेन्स - 
एवं जेन शिक्षण संघ के . आप- सदस्य. हैं. । इस  / 
प्रकार से सामाजिक एवं व्यवसायिक कार्यो में: 
समान भोग लेते रहते हैं । द ५ 
“श्री जसराज जेठमल” नासक फर्स से आपके यहां कमीशन :एजण्ट और 
ऊूस का उ्यवसांय होता है। फर्म की. शाखाये पाली मेइता सीटी आदि 
स्थानों पर भी हैं ).बोकाडिया ज्रादस के -नाम से मद्रास में भी आपकी फर्म है। 
श्री सेठ हगामीलालजी मेडतवाल, करेकड़ी । 


' ओी सेठ ओनाड़मल जी के सुपुत्र श्री हगांमीलालजी का जन्म सं, १६४१ 
कार्तिक सुदी १६ का है : आप एक व्यवसायिक सज्जन होते हुए भी हिन्दु” 
सहासभा” के पदाधिकारी रहकर राजनेंतिक चेतता- में जागरुक व्यक्तित्व का * 
परिचय देते हूँ । झप सिलनसार, उत्साही एवं आकर्षक व्यक्तित्व के सब्जन 3 | 

. प्रमेक्ादुजो और शस्भुसिंहजी नामक जो:पुत्र हैं. जो अध्ययनरत हैं | हे 
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उंचछा८ पधना्थ फाच्थएपरन््थ फज्थ धतच्थ ए फथ पत्णु पलण चुप यतट दस शदणट इस 


फर्म पर ऊन, कोटनजी एवं जीरे का व्यवसाय होता है इसके अतिरिक्त 
फर्म कमीशन एजेण्ट का काम भी करती है । 


_#श्री ताराचन्द्रजी तांतेड़-केकड़ी ( अजमेर ) 


श्री सेठ भूरालालजी तातेढ़ के सुपुप्त श्री ताराचन्दजी तातेड़ २४ वर्षीय 

नवयुवक हैं। छोटी अवस्था में ही आपने व्यवसायिक कार्यों में अच्छी निषुणता 

प्राप्त करली । व्यंबसायिक कार्यों में लगे रहने पर सी आप राज॑नेतिक कार्यों में सक्रिय 
सहयोग देते हैं| स्थानीय हिन्दु महासभा को अपसे बड़ी सदद है। घर्मचन्दजी 
नामक पुत्र हैं। जो अमी शिशु ही हैँ आपके लघु आ्राता उमरावमलजी १८ वर्ष, 
सरदारमलजी १६ बर्ष, एवं सब्जनमल्जी १३ वर्षीय है' |-ताराचन्द एण्ड क 
नामक आपकी फर्म पर-कपडे का व्यापार होता .है। फर्म की शाखायें दौलतरास 

कीस्तमल एवं भूरालाल सरदार्मल के नाम॑ से केकड़ी में सी है। 'सरदारंमल सब्जनमल 

! 

। 

। 

। 

। 





» के नाम से कड़का चौक अजमेर में भी फर्म है। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा मिल्न में 
भी शेयर है' । इस प्रकार से अपका व्यवसाय उन्नति पर है। " 


अशरीसेठ कटैयालालजी मे... न्‍न्‍न्‍न्‍नन 
वड़ा विजयनगंर ( अजमेर ) हे 


श्री सुवाल्ञालजी के सुपुत्र श्री 
कन्देयालालजी एक आदशे समाज 
सुधारक एवं धमम प्रेमी सज्जन हैं । 
सामाजिक घार्मिक, राष्ट्रीय तथा 
परोपकार के कार्यों में आप उत्साह 
के साथ भाग लेते रहते हैँ । गांधी 
विद्यालय मुज्नाबपुरा के ठो आप 
प्राण हैं। आपही की कारये निष्ठा 
एवं अनवरत सेवा से संस्था 
आदर्श कार्य कर रही हैं । स्था- 
तीय ऊांम्रस कमेटी के अध्यक्ष 
हैं । “सुवाताल कन्हैयांलाज 
फर्म पर फपास गल्ला एंवं आदत का काम होता है । 





टक्प्क 
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यम के अत 


#तजिरउद्ोला राय , बहादुर . सर 


सिरेमलजी बाफना 
के० टी० सी० आई० इं० बी० ए० 
बी० - एस» सी० -एल० एल्न० बी० 
: ४ »रूदयपुर व इन्दोर 
३ जन्म- २७ -अग्नेल. १८८२-। उदयपुर 
::.. अजमेर व. इलाहाबाद. में आपकी शिक्षा 
: हुई।शिक्षां के पश्चांत अंजमेर में एक 
बंध तक वकालात की। बांद में. क्रमशः ' 
मेवाड में जुडीशियलं आफिसर,-इन्दौर 
में १६०७ में डिस्टिक्ट और सेशन जज, 
१६११ में इन्दौर नरेश के सेकेट्री १६१४ 
में. होम, मिनिस्टर नियुक्त हुए। आप  . 
शासन संचालन में अपनी अपूर्व योग्यता 


ह रे 88885 ; के लिए. सारत विश्यात हैँ । सन 
६२१ सें आपने इन्दीौर रियासत से पेंशन ज्ञी औरं..पटियाला में मंत्री बने | कुछ 


- असे बाद पुनः इन्दीर रियासत के गृह सन्त्री नियुक्त हुए-॥:१६२६ में प्रधान मंत्री और 

: घारा सभा के सभापति बनाये गये । जन १६३६ में आप इंन्दोर से रिटायर्ड हुंए 

: इसके पश्चात १६२४-४१ तक बीकानेर में प्राइम मिनिस्टर | *६४२ में रतलास के 

' चीफ मिनिस्टर रहे, १५-१२-०३ से ३१-१-४७ तक अलवर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर 

|; रहे | सन्‌ १६३१ में लन्दन में हुई राउटेबत् कांग्रेस में तथा सन्‌ १६३४ में लीग 

आफ नेशन्स ने भारत की ओर से भेजे गये शिंप्र मंडल के नेतां की तरह आप 
भेजे गये | बतमान में. आप इन्दोर विश्राम ले रहे | ह 


राज्य भूपण, राय बहादुर, दानवीर, जैन+रत्स, देश्य शिरोमणी आदि 
पदवियों से त्रिभूषित सेठ हीरालालजी काशल्ीवाल का जन्म सन्‌ १६६८: में १२ 
जून को अजमेर में हुआ | आप जैन समाज के गौरव है'।.जेन समाजोन्नति के 
लिये आपकी महा सेवाएँ रही हैं । आप इन्दौर लेजिस्लेटिव कॉसिल के-मेस्चर हैं: । 


अखिल भारतवर्पीय जेन महासभा, अमन कमेटी से प्रेसी डेन्ट, इंडियन रेड- 
- असि सासायटी होल्कर स्देट, रॉटररी कलव इन्दौर, होल्कर स्टेद ओलम्पिक,:क्रिकेट - 





जला 


जत-गौरव-स्तृत्तियां है ,... + ह 8७ 
ध्र्न्च्थ््थ्पतज्णि चूसाच्ण चचट च्ब्न्म्ग्पफ्ध्च्स््थ य्ण धकचणण पता चणण शासक 
एसोसियेशनों के आप प्रसीडेन्ट रहे हैं। भारत प्रोढ़ शिक्षण संघ के संरक्षक है' | 
हतिय रोग निवारक तथा आर्थिक'और ओशद्योगिक विकास बोडे ग्वालियर के प्रेसीडेन्ट 
है' | देवांस बैंक लिमिटेड: देवास के चेयरमेन हैं। दी कल्याणमल सिल्स लिमिटेड 
इन्दौर तथा श्री विक्रमशुगर मिल्स अलोट के आप सेनेजिंग एजेंट्स हैं। दीं वोस्‍्चे 
फायर एन्ड जनरल इंशुरेन्स क॑०बम्बई दी इलेक्ट्रोनिक क॑ं० लिमिटेड नई: दिल्ली, 
बोम्बे सिनोटोन के० वम्वई, दी ग्लोरी इंश्योरेन्श कं०: लि०:-इन्दीर, दी सागरसल 
रिपनिंक एम्ड विविंग सिल्‍स लि० बुरहानपुर! दी नेशनले माइक्रो फिलिम्स वम्बई 
यूनाइटेड नेशनल इंडिस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता, दी मालवा बनरपति 
एएड कैसिकल कं० लि० इन्दोरं आदि के आप डायरेक्टर हैं।।/ - . 7 

: ध्यापके परिवार: की ओर से लोकोपकारी कार्यों में काफी सम्पती लगाई 
जाती है । आपकी ओर से इन्दौर में श्री तिल्ोकचंद-जेन हाई स्कूल 'कल्यानमेल 
नसिंह होस ( प्रसृता गृह. ) कल्याण जेन छात्रालय आदि संस्थाएँ चल रही है । 

जैन समाज ओर धर्म की उन्नति के लिये तो आप परम- सहायक आंगेवांन 
एवं प्रयत्तशील रहते हीं हैं. ।. - श्री:खंडेलवाल जैन महासभा. “के आप प्रमुख 
कार्यकर्ता हैं । 2 
:'+ सेठ सूरजमलजी गेंदालालजी बडजात्या, इन्दौर 220 080 7 
आप इन्दौर के एक बड़े श्रीमन्त परिवार के सुप्रसिद्ध उद्योगपति; मिल 
मालिक ओर बैक हैं | श्री गेन्दालाल सिल्‍स लिमिटेड जलगांव के  सनेजिंग हाइ 
रेक्टर, दी सागरमल स्पीनिंग एन्ड विविंग मिलल्‍स लिमिटेड जेलंगांवं, बुरहानिपुर 
तथा कोटा ठेक्सटाइलस लिमिटेड के डाईरेंक्टर है । बंडा-:सरयफा काटन एसोसि 
येशन इन्दौर के प्रसीडेंट तथा गांधी भवन ट्रस्ट इन्दोर के ट्रस्टी है। आपके परिवार 
की तरफ से परोपकार के लिए एक गेन्दात्नाल' बडजात्या सुकृत टस्ट. फंड बना हा 
है, जिसके हारा अना्थों विधवाओं ओर छात्रों को बिना किसी जातीय भेदभाव 
के सहायता पहुंचाई जाती-है । इसका सफल संचालन आप. ही कर रहे हैं। ओऔ 
इससे जनता को वडा ज्ञाभ पहुँच रहा है । 

. इसी तरह कई सावंज़निक संस्थाओं. के आप परम सहायक ओर कर्मठ 
कार्यकरत्ती हैँ । विद्या प्रचार की तरफ आपका विशेष लक्ष्य हैं । आपकी तरफ से एक 
धर्मार्थ आपघालय भी चालू है। घारमिक व सामालिक कार्यों में भी आप अग्रणी 

' हैं । इस तरह आप एक नवीन सुधरे हुए विचारों के सुविचारशील , सज्जन हैं। 
नैत रूसाज के रस्त हे इन्दीर मरेश द्वारा - राज्य भप्ण की पदवी से तथा आ० भा 
दि० जैन सहासभा की ओर से “जैन रत्न” की उपाधि से विभपित हैं । 


“ #सठ लालचन्दजी सेठी, उज्जेन है 
वाणिज्य मूपण, जन रत्न, राय वहादुर सेठ लानचन्दजी सेठी क्वा जन्म से, १८६३ से 
हुआ । आप साकते के एक प्रतिप्रित श्रीसन्‍त जागीरदार, बैंकर तथा मित् मालिकहँ । 


5 नल 20 ० अल मर ३300४ 
कहआीलगहन० पीत_५० €- फमेृ हा फितते एननदी-+ कह पदक (8.24 33% औ40 7९ हे 
हे . - आप प्रारम्भ से ही बड़े अध्यवसायी, साहसी और मेधावी रहे .हैं। आपकी 
पिलक्षण 'बुद्धिमता से: इस फर्म: ने काफी व्यापारिक उन्नति की | सन्‌ १६४5 
मे उज्जैत में “विनोद मिल्स 'लिमिटेंड” नामक एक कपड़े की मिल :की.स्थापना 
हई। जो आज मालवे की प्रमुख मिलों में से है। सजदूरों की सुविधा के लिये.एक 
.चहुत॑ बड़ा अस्पताल भी. है। मजदूरों के घरों पर' निशुल्क रोगी देखने के लिये 
शाक्टरों की भी सुन्दर व्येवस्था है।  : -. . 
: -- >इसफर्म-की ओर से श्री छतरपुर स्टेशन के पास. एक घसेश।ला बनी हुई 
-है। राजयृह: आवूंजी, -सोनागिरी; सिद्धवरक्ूट, पांबापुरी आदि .तीर्थ देशों में भी 
झापकी ओर से!'घधर्मशालाएं बनी हुई है।.. - । 
सेठ लोलचन्दंजी, :विनोद मिहंस के, लि. के सेनेजिंग- डांवरेक्टर तथा 
चैयस्मैन हैं। दी हुकम्चन्द मिल्स इन्दौर, दी ग्लोरी इंश्युरेस क॑...लि. :इन्दौर, 
दी वर्क इंस्पुर्रेश' कं. लि. चस्वई,. मशीनरी पेंटर्स एण्ड केमीकल्स इंडिया लि 
बम्बई आदि उद्योगों के आप डॉइरेक्टर हैं। ४ -/.: ४: । 
संन्‌ १४१६ -में आप अ,. .भाँ, खंडेलवाल.- दि. -जेन महासभा के 
सभापति रहे हैं । म्यूनिसिपल बोर्ड उज्जेन, दी काटन मर्चेंद्स एसोसियेशनं; विक्रम... 
एज्युकेशन ट्रस्ट, युवराज जनरत्न लायब्रे रीःआदि संस्थाओं के सभाषति:तेंथा दि 
फारवर्ड-काटन एसोसियेशन, दी चेम्व॑र आफ कोमस उज्ञेनः वे. -मध्यंभांरत हिन्दी: - 
साहित्य. समिति इन्दोर आदि संस्थाओं -के आप उप :सभापति हैं. दिगम्बर जेन 
मालवा हिन्दी' साहित्य समिति फाल्रापाटन के अधानमंत्री व प्रमुख- कायकत्ता हैं । 


डक्टर श्री रांजमलजी: नांदेंचा, इन्दौर 


. आप पिपलोंदा में चीफ मेडिकल वे 
“हेल्‍थ आफीसर तथा जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट 
रह चुके हैं। जन पाठशाला के अध्यक्ष भी 
रह. चुके हैं धार्मिक प्रवृत्तियों में अच्छा रस 

4 , लेते हैं । आपके पिता श्री का नाम 

५ नेमीचन्दजी है। आपके यशपाल.ब हेसन्त 
५' नासक दो पुत्र हैं । इस समय इन्दोौर के 
एण्टीसलेरिया आफिसर हैं व॑ इंसके .पूवे 
सेन्ट्रल गवेरमेण्ट की रेजिडेन्सी इन्दौर में 

रेसिडेन्सी अस्पताल में असिस्टेए्ट मेडिकल 
आफिसर एबम असि० हेल्‍थ आफिसर स्टू 

चुके हैं तथा किंग एडवर्ड हारिपटल मेडिकल 

' स्कूल में मेडिकल के विद्यार्थियों एवम 

- नसेज़ को पढ़ाते थ्रे। 





नगौश्व-सूतियां... -- #& रे ही 


ध्ब्स्ष्प्ष्न्च्थ्प्न्क्थ पद दतत्थ्टच्स्च्य्द् पबसट 
ब््क््ए्त्च्प्पलच््ध्त्थ पद च्थ दद्स्स्ण्ट्र ध्बस्थ्ट्थ्ब्ज्ण्य टूट टर्््ण गसथ टुसच्ष १2 पट 


॒ 


श्री सेठ जमनालालजी रामंलालजी कीमती, इन्दौर 5 ' 
इस परिवार का मूल निवास स्थान रामपुरा ( इन्दोर स्दैद ) है यहाँ से से८& 
पन्नालाल जी देदराबाद , आये एवं अपना स्थायी लिंवास बताया | आप बह घ्म 
प्रेमी तथा साधुभक्तः पुरुष थे आपके जमनाल़ालज्ञी तथां रामत्ालजी त्ासक 
दो पुत्र हुए | हि 





मुतजिम बहादुर राय साहेब सेठ ज॑मनालालजी मु० बर० रा० सा» सेठ .रामलालजी कीमती 
कीमती इन्दार . : 5 अत फ 

सेठ जमनालालजी रामलालजी क्रीमती--सेठ जमनालालज़ी का जल्स-सं० _ 

१६३४ में हुआ। आप दोनों भाइयों ने अपने पिताजी' को मौजूदगी में ही 
जवाहरात आदि का व्यापार भ्रांसम्भ किया था ।.अपत्ते बुंद्धिवल से-इस व्यवसाय. 
में अच्छी सम्पति उपर्जित की । एवं अपनी फर्म की एक शाखा इन्द्रार में खोली । 
आप दोनों वन्‍्धु धर्मनिष्र एवं परोपकारी सब्जन है।जममन्ालालजी ने अपना 
उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई को .बनाया क्योंकि इनके पुत्र सुखलालजी: का 
..वमृल्यकाल में ही देहावसान हो गया था । रामलालजी ने सम्पतलालर्ली 

को दत्तके लिया | ् ३ 5 है 


चर न 


आपके परिवार ने हंदराचाद को मारवाड़ी लाइन रे के लिए एक कीमतों 
'सवन' बतवाया । इसी प्रकार स्थानीक स्थानय” सवन भी आपकी -ओर से प्रदान 


रू 
फलाकलमन दा की का... मु के बयान. बः 


$ मे अ। 


न्‍०क, 
०५ 


६७६ - जे .. ॥#॥ .... जेन-गौर-सतिय 
कमाना सेनशव किआनए: ऐ दिए सििकन९ फतह सके फमर सेकहनछ के सम कि सिक ६ #ूलकेकि(म| केशि-# मल बोनी (नह सेसि 6 
किया गया । इन्दौर में आपकी ओर से एक.जेन कन्या पाठशाला चल दूं: 
तथा मन्दसौर में आप लोगों की अर/से एक प्रसूति ग्रह बनवाया | इसी तरंह 
धार्मिक एवं ले कोपकारी कार्यों में आप भाग लेते रहते हैं। खजूरी बाजार इन्दी 
में “जसनालाज्ञ रामलाल किमती” के नाम से वेद्धिग तथा ज़वाहारात का व्याप्रा 
होता है। श्री सम्पतलालजी मिलमसार उत्साही एवं कत्तेव्य निष्ठ महामुभाव हूं। 


# मु'तजिम वहादर सेठ इन्द्रलालजी जैंन, इन्दोर 


अपनी अनोखी पेनी विलक्षण बुद्धि के 
कारण साधारण अवस्था से आज आप 
ज्ाखों की सम्पत्ति के सालिक हैं। आपका 
शुभ जन्म १२-१२-१६१२ का है। समाज के 
प्रत्येक कम्ये में आप सहायता देते हैं तथा 
पआ्आाए हुए अत्येक आद्सी का आप सन्मान 
' करते हैँ । समाज व राज्य में आपकी अच्छी 
इज्जत है। होल्कर स्टेट ने आपको “भुन्त 
'जिस बहादुर” ओर स० भा० स्थानकबासी 
जैन सन्मेत्नन . ने 'जेनरल्नं” की उपाधि से 
अज्लकृत किया । इन्दोर संघ को स्थानक बना 
ने में आपने ७०००) रू, प्रदान किये | आप 
अच्छे उदार चेता सब्जन हैं। तथा कई 
व्यापारिक संस्थाओं के सदस्य हैं। 


# सेठ हकमीचन्दजी पाटनी, इन्दौर 
० टेक वन्‍्द्जी पाटनी, इन्दौर _ 


१६११ में होल्कर कालेज से बी० ए० एल्० एल० बी० किया । आप झच 

- कार्यकत्तों खिलाड़ी व॑ अध्यवसायी- हैं। आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी अं 

सदस्य हूँ जो आपके साहित्य, समाज और क्रीड़ा प्रेस के परिचायक हैं। बतंमा 

में आप श्री वीर सावेजनिक वाचनालय इन्दौर और श्री दिगम्वर जेन विद्या/ 

सहायक कोप के वाइस ग्रेसिडेंट हैं तथा फूड एडयाइजरी कमेटी मध्यभारत, ई 

नियरिंग कालेज कमेटी सध्यभारत के सदस्य हैं। आगरा यूनिवर्सीटी के सि 

टर ठथा सेम्बर फेकल्टी आँफ लॉ हैं आपकी व्यवसायिक प्रकृति टेकनिकेल नाले 

के कारण आप वतंमान में राजकुमार मिल्स लिमिटेड” इन्दोर के विक्रय- 
कारी हैं। . पता--पाटनी निवास ३८ मेनरोड़ तुकोगंज ६ 

: शी मातीलालजी सुराणा, इन्दौर । हम 


जेन्‍्त सन्‌ (६१६ । रामपुरा, इंन्दीर, अमृतसर तथा देवास की सांमार्जि 





काने आन ऑडटट + ०-5 


जैत-गौरव-स्मतियाँ बः | ६ 


हे 


ध्च्््ट्णड्ु्म््पल््ट पल अष्थ तट टच प््र््ट यत्सग्ट गण्च्थ्ट्टत््च्ष्ट प्र च्रछाअ्णटू ए पता प्रकट चद्धाचषण | 


नंएओं में विशेष भाग लेते रहे हैं। श्री सोहनलाल जैनकन्या पाठशाला 
अम्रतसर में ४ वर्ष तक अवैतनिक मैनेजर रहकर आपके संस्था की अच्छी सेवा 
की । इन्दौर में भी आपने जेनप्रस्थालय तथा वाचनालय स्थापिंत किया है | देवास 
के “सण्डी व्यापारी एसोसियेशन” के चेयरमेन तथा “फुड एडबडेजरी” के सेम्बर 
आर सण्डारी फ्लोर मित्र तथा “आईल मित्र” के सेनेजर रहे हैं। इस -थोड़ीसी 
आयु सें ही आप एक विशेष अनुभव ओर लोकिक व्यवह्यारिकता प्राप्तकर चुके. हैं । 


#श्री माँगीलालजी राठौड़ नीमच सीटीः-- 

सावजनिक प्रबृतियों में भाग लेने वाले सुधा- 
रक, शिक्षा प्रेमी तथा निर्भीक कार्यकत्तों के रुप 
में श्री मांगीलालजी स्थानीय समाज में अग्रणी 
हैं। निर्धन छात्रों को बिना व्याज़ के आर्थिक 
सहायता प्रदान कर उनके अध्ययन में सहायता 
देते रहते हैं । चोरडिया कन्या गुरुकुल के आप 

“क्षेती हैं। माताजी की स्मृति में आपने ५-६ हजार 

का भवन स्थानीय वाचनाल्य को सेंट कर 
शिक्षाप्रसार प्रेम का परिचय दिया। पर्दा प्रथा के 
आप बहुत विरोधी है । 

अपके यहां जमींदारों लेत देव का काम ध्ज्ध् 
होता है तथा.आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं। नीसच के आप प्रमुख 
कायकर्ता हैं । । हू 





रे 


+ श्री सेठ ओंकारलालजी मिश्रीलालजी वाफणा-मन्दसौर 


श्री ओंकारलालजी एक प्रतिष्ठित घर्मनि्ठ तथा उदार श्रावक हो गए हैं आप - 
में २० हजार का ट्रस्ट वनाया और मझत्यु के समय भी.२० हजार और निकाले । 
राज्य में भी आपका काफी सन्‍्माव था। आपके सुपुत्र श्री मिश्रीजञालजी आप ही * 
के पद चिन्हों पर चलने वाले सब्जन हें। सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अच्छा 
सन्‍्मान हैं। अपनी कुशल व्यापोरिकता से आपने “वाफना कोटन एण्ड जीनिह्ः.. 
फेक्टरी” तथा मन्दसीर इलेक्ट्रि सप्लाई क० लिं” की. स्थापना की एवं आप ही के * " 
डायरेक्टरल में दोनों कम्पनियों सुचारु रुपसे चल रही हैं इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट * 
“डै? के डायरेटरकर भी आप ही हैं। गुरुकुल व्यावर के प्रधान सन्‍्त्रीत्व-का कार्य 
आपने बड़ी ही सुवारु रूप से संभाला | स्थानीय नगर पालिका के. बाइस 
” अेयर मैंन पद पर रह कर आपने जनता .की आदर्श सेवा की । .. 


हड्घ ; बूर .. जेम-गोरव-स्तियो. . 
* आ  823 2200 82872 8 2 7225 0820 0 8 225 0 22/20/2072 2052, ७ ही 
# सेठ चांदमलजी मेहता, मंदसौर ह 
मन्दसोर में करजूवाले सेठ के नाम से सुप्सिद्ध श्रीमंत फर्म 'सेठ फत्ताकँ 
तिलोकचन्दजी” अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वतमांन में आप ही इस फर्म 
के तथा परिवार के प्रमुख हैं। यह परिवार श्रीमन्ताई के साथ साथ मसन्दसौर का 
.एक सम्माननीय परिवार है | घार्मिक व सामाजिक कार्यों में वड़ा आर्थिक सहयोग . 
देता रहता हैं| मालवा भर में उदार चेता व गंभसीरविचारक के नाते आपकी बड़ी 
प्रतिष्ठा हू । करजू ग्राम' आपका मूल निवास स्थान है। करजू में आपकी ओर से 
एक पांठशाला वर्षा से चल रहा है | एक टूस्ट भी कार्यम है जिसमें से पाठशाला 
संचालन के अलावा अनाथ विधवाओं ओर छात्रों को सहायता दी जाती है । 
. मन्दसोर में 'फत्ताज़ी तिल्ोकचन्दजी” के नाम. से साहकारी लेन देन व . 
चेकिंग का कास काज होता का 
* सेठ शिवलालजी चिमनलालजी नाहटठ। रामपुरा 
सेठ शवलालजी ने लगभग २७४ वर्ष पूर्व इस फर्म की स्थापना की। आप 
के पश्चात्‌ आपके भाई सेठ चिमनलालजी ते फर्स के कार्य को संभालो। आपके 
प्रपोत्न श्री सेठ छुगनलालजी उदार हृदय, परोपकारी दानी सज्जन थे । वर्तमान में 
फर्म के सालिंक आपके सुपुत्र सानसिंहजी एवं बीरेन्द्रसिंहजी हैं। श्री मानसिंह्क::- 
समाज के आगेवान, धार्मिक अभिरूचि वाले होनहार उत्साही युवक हैं और राम 
पुरा नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हें | आपने यहाँ एक ऑइल मिल भी खोला है, श्री 
बीरेन्द्रसिहजी होल्कर कॉलेज इन्दौर में विद्या अध्ययन कर रहे हैं । | 
# ली वावूलालजी चोधरी--गरोठ दी 8 460 





. ज्न्स सं० १६५६ | सेट्रिक पास करके 

: इन्दोौर स्टेट की बकालात पास कर व्य- 

घसाय में जुट गये एवं अच्छी सफलता .. 

आज कल आप गरोठ में वकालात 
करते हैं। आप प्रगतिशील उन्नत विचारों 

के सहानुभाव हैं। 

आपके बड़ पुत्र प्रकाश चन्द्रजी 
' चौधरी ने वी. एस. सी. करके बसम्बई 
से फोटो आफर की शिक्षा प्राप्त की। 

छोटे पुत्र नेमीचन्द्रजी बी. एस. सी... 
होकर रेडियो इजिंनियरिद्ग व वायरलेस 

टला ग्राफी की ट्रेनिंग प्रप्तो कर रहे हैं। के 45 
राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में भी आपने 'कननननननन->त--+- -... 


| ४ ९, बे रु > 

जैन-गीख-स्मृतियोँ न . कु... .. 3६ 
ककेएकट कीयसस-क कियो+(०२ फीची ६०१२ पेची€नंठ शदीहनहु पी पी (१०६५ ६ कैदी १०६३ दीन +(२ ८-5 कर सन5 पिन्तेडनल पे ०४ लि हट केकेडना 
०--“धनहत्व पूर्ण भाग लिया है। राज्य प्रजासंडल के आप प्रमुख कर्मठ कार्यकर्चा रहे हैं। 
प्रांतीय प्रजामस्डल के आप वर्षों तक सभापति रहे हैं। जिले के प्रमुख व्यक्तियों 
ओर कायकर्ताओं में आपका नाम है--- मु 


# मेसर्स सीताराम गोधाजी-रतलामः-- १:६ 
से ०१६१४ मेंसेठ गोधाजी ने इस 
दुकान की स्थापना की । रतलास स्टेट के 
बहुत से गांव इस ठुकान की मनोता में 
( सरकारी मालगुजारी की झुगतान ) 
रहे । जिससे इस दुकान की विशेष 
उन्नति हुई | सेठ गोधाजी का सं० १६७६ 
में देहाबसान हुआ आप व्यवहार दक्ष 
एवं परिश्रमी सज्जन थे। 
वर्तमान में इस दुकान के सालिक 
सेठ नेसीचन्दजी हैं। आप धर्मनिसठ 
मिलनसार हंसमुख एवं उदार दिल सज्जन 
हैं। आप स्थानकब्रासी महानुभाव हैं। 
मेसस सीताराम गोधाजी-घानमंडी- 
फर्म पर गल्ले तथा र॑ई की आदत ओर हुंडि चिट्धो व्यवसाय होता हे । 


#* श्री सेठ हीरालालजी नांदेचा-सख्वाचरोद ( मालवा ) 

स्वाध्याय की ओर तो आपकी इतनी अभिरूचि है कि अपने यहां एक. 
व्यक्तिगत पुस्तकीलय संग्रहीत कर रक्‍्खा है । इससे स्थानीय जनता, वे रोक 
टोक लाभ उठा सकती हैं। आपने अपने दादाजी के स्मारक स्वरूप एक जैन पाठ- 
शाला स्थापित कर रक्खी है| इसके साथ २ आप समय पर सार्वजनिक संस्थाओं 

को सी बड़ी सहायता देते रहते हैं । 

भारत वर्षीय स्थानकवासी जेन समाज में ओर मुख्य रूप से पूज्य श्री जवा- 
हरलालजी महाराज सहाव के अनुयाइयों में आगेवान है। वर्तमान में आप अ्री 
यृज्य हक्सचन्दजी सहाराज साहब के सम्प्रदाय का जेन हितिच्छ श्रावक मण्डल 
रतत्ञाम के कई वर्षा से सभापति हैं | इसी प्रकार ओर भी धार्मिक झनहितकारी 
संस्थाओं के आप प्रमुख कार्यकर्ता एवं सहायक हू । 

वर्तमान में आपके यहां “लालचन्द स्वरूपचन्द” के नाम से खाचरोद़ में 
ओर मुल्थान में “ऊंकोरजी लालचन्दजी के नास से बेकिंग एवं आसामी लेनदेन 


का कार्य होता है? । . 





8 कटी 





६४० | कु जैन- गी रव-स्मृतियां ह 


भ्ज्भ्पण्ू गज ्क ग्र्ज्च्ष्ट सज््क्टू ह““ ७००” प भ्र्जा्फ्ट्‌ 


#सेठ कनकमलजी चोधरी, बड़नगर, 


आप सेठ हजारीसलजी के दृत्तक पुत्र हैं। परोपकारी शिक्षित तथा 
मिलनसार विचारों के सज्जन हैं।आप की ओर से एंक कन्या पाठशाला, 
प्रसृति गृह, सार्वजनिक वाचनालय इत्यादि संस्थायें चल रही हैं | स्थानीय सन्दिर में 
७०००) को एक चांदी की बेदी भेंट की है। अपने . पिताजी के नाम पर नगर . 
चोरासी का जिसमें डेढ़ लाख व्यय हुआ । सामाजिक तथा. घामिक सभा 
संस्थाओं को आप मुक्त हस्त से सहायता प्रदान करते हैं। आपके पुत्र अभय 
कुमार जी शिक्षित समझदार का मेधावी युवक हैं। वड़नगर में आंप॑ के परिवार 
की बड़ी प्रतिष्ठा है ।आपके यहाँ “श्रीचन्दर हजारीमल” के नाम से बेक्लिग का कार्य 
होता है।.... 


अत्मोसर्सलछमनदासजी केशरीमलजी, बड़वाह 


आप पीपाड़ ( सारवाड़ ) से व्यापाराथ यहां झाए ओर दुकान खोली । 
व्यापार चातुर्य से लाखों की सन्पत्ति उपजित की । वतंमान में बड़वाह की नामी 
फर्मों में आपकी फर्म मानी जाती है । 

आपने एक सुन्दर जेन संदिर बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा कर वाई । इस कार्य 
में आपने हजारों रुपये व्यय किये हैं फर्म के वर्तमान मालिक सेठ केशरीमलजी 
व्यापार दक्ष एवं सिल्ननसार, उत्साही सज्ज्त हैं। फर्म पर रूई का अच्छा विज्ि- 
नेस है आपकी यहाँ एक जीनिड् ओर एके प्रेसिंग फेक्टरी भी है 


# श्री सेठ दुनीचं॑न्दजी सागरंमलजी जेन, नागेंदा 


सेठ दुनीचन्दजी के सुपुत्र सागंरसल्जी व्यवसायी एंवं धर्से प्रिय सज्ज्न हैं । 
स्थानीय म्थानक के लिए १४०००) व्यया किए। स्थान्नीय रत्न पुस्तकालय स्था- 
“पित किया जिसमें लगभग २००० उत्तमोत्तम पुच्तकों का संग्रह है। अमोलक पांठ- 
शाला” के लिए एक कमरा ग्रदान कर शिक्षा प्रेम का परिचय दिया । नागदा के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आप प्रमुख हैं | श्री सेरोल्ालजी का जन्म सं० १६८४ का है.। 
आप होनहार नवयुवक हैं। 
> श्री सेठ ठाकचंदजी गेंदालालजी-चोधरी-नागदा 








आप एक व्यापार कुशल एवं धार्मिक मनोवृत्ति के .सज्ज्न हैं| सांसाजिक 
कार्यों में आपक्री विशेष रुचि है। “रत्न पुस्तकालय” तथा स्थानक आदि के परि- 
: बृद्धि में आपने विशेष सहयोग दिया है तथा समय २ पर जेन जाति . के कार्यों में 
: सहयोगी रहते हैं | आपका परिवार “पावेचा” -गौत्रोंत्पन्न हैं वतेमान में आप रू 
“ऊँपास तथा गल्ले का थोक व्यापार करते 'हैं। 


किक खिलननन् जलनप्पन 


जैतनौरव-स्मृतियां जः 


दा 


प्याकन ९ शक २० +पाह9” क:--जाक़-फ--पइुक- 
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>7 #श्रीसोभाग्यमलजी जैन एडवोकेट, शुजालपुर 


प्र व 


हि 
हि आल 
हट 


' सिद्धान्त वादी एवं कर्मठ कार्य- 


रूढियों ओर आडम्बरों के कट्टर 
शत्रु, ग्वालियर राज्य के प्रमुख कार्यकत्तो 
ओर पोरवाल काम्फ्रेन्स के भूतपूर्व 
मनत्री श्री सोभाग्यमलजी शुजालपुर के 
प्रमुख वकीलों में से हैं । आपको 
स्वाध्याय से अतिशय प्रेम है। संस्कृत, 
उर्द, फारसी, अंग्रेजी तथा गुजराती 
भाषाओं पर आपका अधिकार है | 
आपका एक पुस्तकालय भी है जिससे 
धार्मिक ग्रन्थों एवं शास्त्रों का अच्छा 
संग्रह है। राष्ट्रीय विचारों के कारण 
आप स्टेट अमेम्बली अपर हाउस 
के सदस्य हैं। इस प्रकार से ओप 





करततों है । 
# सेठ मायाचन्दजी, सनावद 

श्राप एक योग्य, सरल प्रवृत्ति और. घार्मिक प्रवृत्ति के उदार महानुभाव हैं | 
अपनी पूजनीया मानाजी के स्मृति में श्री मातेश्वरी दिगगवर आयुवेदिक ओपधघालय 
१६३० से स्थापित किया और इसके स्थायी निधि के लिए-2००००) दान में दिये । 
स्थानीय “दिगम्बर जेन हाई स्कूल” की आर्थिक दशा ठीक न होने से स्थिति डावां 
डोज्न थी अतः आपने ढाई लाख का दान दे स्कूल की नींव चिर स्थायी करदी 
जिसमें आज ४०० छात्र शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं। 
अनिवाय है। ह मे आर 
“माणक चन्द दशस्थशाह” के नाम से व्यानीय फर्मों में आपकी फर्म बड़ी 
श्रीमन्त फर्म सानी जाती है । ४ 
श्री सेठ फूलचन्दजी वेद मूथ[-लश्करः--- 

श्री सेठ छुगनमलजी के सुपुत्न श्री फूलचन्दजी ६४ वर्षीय बयोवद्ध महानभाव 
हूँ । व्यापारिक अतिभा से अच्छी उन्नति की । आपके पुत्र दिपचन्दली ३५ वर्षीय 
युवक हैं । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में आप सोत्साह से भाग लेते रूते हा 
हीपचन्दजी के माणकचन्दजी, ग्रेमचन्दजी। पदसचन्दजी और हेमचन्दजी नामक 


चार पुत्र और विया वाई नामक एक कन्या है । स्थानीय जैन समाज से आप का 


६८२ जेट * जैन-गौरव-स्मृतियों 


कके(म ३१२० रतन साली मत + ०९ पति ह न 9 एंभठ के ल-(+5 जछ-हम5 के फ-ह5 जी (ककया (न पाए चन्त। फपी।(नए अिलएनढ 


परिवार प्रतिष्ठित एवं गोरबशाली है-। स्थानकवासी समाज के अग्न गंस्यःश्रावकट 
हैं। सराफा बाजार में'** हमीरमल छुगनसल . वेद मूथा के नाम से सोना चोदी - 
ओर जवाहरात का व्यवसाय होता है। फर्म की दोशाखायें “माणकचंद मूलचन्द्‌ 
ओर “ह्विपचंदजी गोपीकिशन” के नाम से हैं। 


#तेठ रिद्धराजजी सिद्धराजजी धाड़ीवाल . लश्कर 


. अठाहरवीं शताब्दी में यह एक चमकत। हुआ परिवार था | सेठ हंसराजजी: - 
को जोधपुर महाराजा मानसिंहजी ने चौथाई सहसूल साफी का परवाना सं० १८० 
६१ में दिया । इसी प्रकार इन्दौर नरेश सी सम्मान करते थे। आपंके जसराजजी 
पनराजजी और हरूपराजजी तीन पुत्र हुए >-सेठ पंनरांजजी के दत्तक. प्रपीत्र . 
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छ० सेठ रिंद्वराजजी सेठ सिद्धराजजी 


सेठ रिधराजजी का जन्म सं० १६२३ भादवा सुदि १४ अनन्त चतुदंशी,को हुआ 
'आप लश्कर ही नहीं वरंन्‌ ग्यालियर राज्य तथा ओसंवाल समाज में यशस्तरी रहे । 
भूतपूर्व ालियर नरेश माधवराव जी सिन्धीया के अत्यन्त विश्वसनीय एवं सम्मा- 

: .निंत व्यक्तियों में थे । आपने जीवन काल में प्रायं:सभी शासक्रीय तथा सावजनि 
संस्थाओं में अग्रन संर होकेर सागं लिया। ८४ वंर्ष की आयु में सं० २००६ सहा 


सुदि १० को आप दिवंगत हुंए। आपके चार पुत्र श्री सिंद्धराजंसी, सम्पतिराजजी 
सज्ज्नराजजी एवं घूरजराजजी हैं। . । 


'औैन-गौरव-स्मृतियां ज्रै ने . ६८३ 


फऐ-२३सशिशना के ृभह ऐेन्देिी(+ 4 २) ३४४44 रह # केरय३०३ सतह ४( ०३ सन्ति4 ० कैसेप:4५ ेदितह केस २५ लेड3 जा कपूर दबे ईैसल 


_..... श्री सेठ सिद्धराजजी का जन्म सं० १६६३ चेत्र सुद्दि १५। आज आप गिदद 
शिवपुरी, मुरैना इन तीन जिलों के लश्कर एवं शिवपुरी स्युनिपेल्टी के एवं कोप- 
रेटिव वेक लश्कर एवं भारत बेंक भेलसा के खजांची हैं। अ० भां० ओसवाल महा 
सम्मेलन की प्रवन्ध कारिणी समिति के सदस्य तथा स्थानीय कई एक सभा 

थाओं के पद्माधिक्रारी हैं। स्थानीय प्रायः सभी शिक्षा संस्थाओं के ट्रमसरार दें । 
आप एक उदार चेवा, शिक्षा प्रेमी ओर सरल चित्त महातुभाव हैं।इस., समय 
आपके पास तीन गाँव जप्तींदारी के रूप में हैं।चुधराजजी, जुगराजजी 
जीवराजजी, विज़यराजजी, एवं अखेराजजी ज्ञामक पांच पुत्र हैं। श्री बुधराजजी 
ओर जुगराजजी व्यापारिक कार्यों में आपको सहयोग देते हैं। श्री चुधराजजी के 
कुशलराजजी और धनराजजी नामक दो पुत्र हैं| जो अंसी पढ़ रहे है । 


शीवपुरी में व लश्कर में बैड्भिंग तथा गल्ले की आंत का कार्य होता है। 

इढ्स३ (मालवा ) में एक जीनिंग फेक्टरी है। 
“रे . 2038 
आह  # ओ सेट फ़लचन्दजी चौरडियां, मुरार 
रे ....७// श्री सेठ जोधकरणजी के हरसोलाबव ( जोधपुर 
स्टेट ) से फुल्चन्दर्जी दंत्तके आये। ग्ंगति: 
शील धार्मिक विचारों के सब्जन हैं ।इंस समय 
आप स्थानीय सिंल.में उच्च- पद पर योग्यता 
पूर्वक कार्य कर रहे हैं। स्थानीय स्थानक वासी 
ससाज में आप अपना विशिष्ट महत्व रखते 
हैं | आपके सरदार बाई ओर राज़ाबाई 
नासक दो कन्याये है | | 

श्री फज्नचन्दजी के श्री रतनचन्दजी आर 
मेचराजज्ञी नामक दो भाई और दें जो दक्तिस 
में व्यवसाप करते हूँ 25० 
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_>मेसर्स ग्रेमराजजी लक्ष्मीचंदजी, मुरार 


_. फर्म के वर्तमान मालिक सेठ भ्रेमराजजी के पुत्र सेठ लक्मीचन्द्ली हूँ । 
>« जाय कशल कार्यकर्ता तथा, मिलन सार सब्ब्त हें | सामाजिक काया मे प्रेम 
योग देते रहते हैं। “प्रेतराज लक्ष्मीचन्दर” फम पर ठफेदारं तथा ल्षेन देस का 
काम दोता है। आपका सुख्य कास ठेकेदारी हे | 2 


६६४  भै 


“३३७५० च्ज््ण “७३७०” ९ ६ शल्य 


हे हा जैन-गौरव-सततियाँ द 


र्ज्च्ण्प््टए्पना्थपबत्स्थ च्थ च्र्न्््य प्र्न्ण प्र कि च्र्क्रा्थ ५ च्र्न्न्य 


अॉदिक ७-०० धकिकिकत--ज# 


#भी सेठ हीराचन्दजी कोठारी लश्कर।- 
१६ बर्ष की आयु में नगर पालिका 
क्रकर फे खंज़ाची पद्‌ पर काये किया | ८ 
पर्ष कारये करते के बाद नगरपालिका 
मुरार के असिंसडेन्द सेक्रदरी के पंद पर 
फंय किया । 
घंतसान में आप लोहे का व्योपार 
करते हैं। मध्यभारत रक्र प डीलस एसोसिये 
शत यूनीयन के प्रधान मंत्री, ग्क्र प डीलसे 
एसोसियेशन लश्कर फे सन्‍्त्री ओर ग्वालि 
' थर एंप्रीको डीलसे एसोसिथेशन के मंत्री 
हैं| कई सार्वजनिक कार्यों में भी आप 
उत्साह से भाग लेकर उनको सफल बनाते 
हैं । आपके चार पुत्र और तीन पुत्रियां जो 


अभी विध्याध्ययन में रत हैं । । 46५55 
“मेससे फूलचन्दुजी हीराज्ाल कीठारी” लोहिया बाजार-सें आपकी फर्म पर 


क्ोहे का बहुत बढ़ा व्यापार होता है। 





# सेठ प्रभूलालजी डे गरताल, छ.टी सादड़ी ( मेवाड़) 





जन्म पाष शुक्ला ३ सं. १६४६। 


. सुलके हुए विचारों के सुधार बादी, सत्य 
: निष्ठ और स्पष्ठ वक्ता । सावड़ी में आपकी 


अच्छी जमीदारी है। व्यवसाय कृषि .. 
ओर साहूकारी लेन देन | सादड़ी -का - 
पुराना ओर प्रतिष्टित परिवार । स्थानीय 
जनमन्दिर के देव द्रव्य को रक्ार्थ व. 
सन्दिरजी की सुव्यवत्थ। में आपके यत्न 
प्रशंसनीय रहे | जननवयुवक सडल, जैन 
पाठंशाला तथा देव द्रव्य रच्तंक कमेटी 
के आप सभापति हैं। नगर की अन्य 
समस्त सब्जनिक प्रवृत्तियों में आपकेठ:-: 


' पूण सहयोग रहता है) लोकहित के 


कायों में सत्य का पत्त लेने में आप 


'संदा निडरतावे साहसे से कार्य करते हैँ । 
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सेठ फूलचन्दजी बंद मूथा लश्कर 
( पारेचय प्रष्ठ -दप्र पर ) 


# श्री सेठ रतनलालजी नाहर-वरेली (भोपाल) । 
ः आप धार्मिक उदार दिल एवं शिक्षा प्रेमी सज्जन दूँ । पृज्य श्री १००८ हस्ती 
० के परस अनुयायी आवक हें | आप॑ कई जेन एंवं अजेन संस्थाओं 

को दान देकरचला रहे हैँ। जन गुरुकुल ब्या 
हैं वर व श्री जन ज्ञान सागर पाठशाला किशन: 

गढ़ के विकास में आपका. बहुतं वड़ा हाथ रहा 
हैं ।आप घामिकं, कार्य परम्पंरा का आदशे 
$ रूप से पालन करते आ रहे हैं। आदर्श 
५ श्रावक हैं । पी 
२५ वर्षा से खादी पहनते आ रहे हैं ।' 
भाषपाल राज्य के विज्ञीनी करण आन्दोलन में . 
20.0 सचसे पहले लगान वन्द्री की आवाज आपने 
$ उठाई अतः सामन्त शाद्दी मे आपको जेल में 
डाल दिया - परन्तु विलीनीकरण - हो जाने 
के बाद आपके छूटने पर जनता ने अपूर्व व 
भव्य स्वागत के द्वारा अपने नेता का खवागत 
| किया । आपका जावन बहुत सादा एवं अनु 
करणीय हू | आपके ४ पत्र हैं । 
ये पुत्र श्री साणिकलालजी ने एस. एस, सी. करके एल एल, बी, कर रहे 
हूँ । इससे छोटे मोतीकालजी बी, प्‌. में अध्ययन कर रहे दें । री जवाहरलालफ़ी 
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पूना में इंजीनियरिंग में अध्ययन करते हैं एवं छोटे. श्री सोहनलालजी भी पढ़ रहें 
हैं। इन चारों भाइयों ने विद्यासवन ( उदयपुर ) से सेट्रिक पास किया था आप 
चारों मिलनसार आदशे विचारों के नवयुवके हैं । राष्ट्र एवं समाज को आपसे बहुत 
आाशायें है हैः 
बरेली के आस पास आपकी बड़ी भारी जमीदारी है। वष में कमसे कम ४ .. 
मास तो केवल घर्माराधान में ही व्यतीत होते हैं।.._ | 


* श्री सेठ अमीचंदजी कॉसटिया-भोपाल 


श्री सेठ अमीचन्द के पिताजी सेठ गोडीदासत्नी एक धर्मनिष्ठ एवं परोप 
कारी सज्जन थे। आपकी दिनचयो का विशेष भाग धार्मिक विषय की चर्चा प्रति 





स्व० सेठ गोड़ींदासजी कॉस्टिया, भोपाल 


- सेंट अमीचंदजी कांस्टिया भोपाल 
क्रमणु व साधायिक करते सें व्यतीत होता था। आपकी धार्मिकता, नन्‍्यायशीतला , 
आर प्रामाणिकता के कारण ओसवाल ससाज़ ब अन्य सम्राजों में अच्छा मान था, 
सेठ अमीचन्द का जन्म सं० १६३७ से हुआ। पिताजी की तरह आप की भी धार्मिक 
कार्यों में अच्छी रुचि है । स्थानीय श्वेताम्बर जैन पाठशाला में आपकी ओर से एक 


धमाध्यापक रहते हैं । आप ओसवाल समाज के सम्माननीय ग्रहस्थ एवं भोपाल के 
प्रतिष्ठित व्यापारी हैं) । 


अ ५७7 है ॥ ५ 


हेजल बह पी हैम० पीस ६ 


गा तट 


ड़ 
रे 


झन-गीरव-स्ृतिा के ० देधेई 


५ के न 33४४ क 265 कह के 5 हैं: $ ५६ मा] 8:7५ ७४ + कैद 2 
2३०७ ४०० #० कल गलरन कक पसििक मत ८१०9१ ईनर कैजिआ न 3० इन सन्‍ की फिए मकर + 45 लि हू ले 23१३५ कद३आ नमन सी ईन 


| / जप कप ब्बु ७७ हि री लेन डर 
४». फर्म पर “सन्तोपचन्द रिखवचन्द कांसटिया” के नाम से साहुका । 


देन! हुएडी चिठी व सर्येफी व्यापार होता है । 


70 सेठ लखमीचंदजी, भेलसा शा 








समूचे भारतवर्पीय दि० जेन समाज में अपनी उदारबृत्ति ओर घर्मनिष्ठा के 


कारण एक ख्याति प्राप्त श्रीसंत हैं। आपका जन्म संवत््‌ १६४१ का है। भेलसा में 
आपकी ओर से एक लाख रुपये की लागत से बनी हुई एक' धर्मशाला हैं तथा एक 


४९250 00% +% 7८ 40९ (७४७४८: & :/0 20६ ९५६९ ४77: ६॥१4 006 शक? 
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ने 


सेठ लक्ष्मीचदर्जा केलसा 
शजन्र कुमारी 


जैन हाईस्कूल भी आपकी ओर से संचालित हे । आपने भेलसां में एक विशाल 
दिगम्बर जैन चेत्यालय भी प्रतिष्ठितकरवा कर अपूव धसानुरारागांता करा परिचय 
दिया है । कई एक जैन संस्थाओं को आपकी ओर से सदा सहायता प्राप्त होती 
रहती है | परोपकारी कार्यों सें आपकी थेली सदा खुली रहती ह ' आप कई. संस्थाओं 
कं सभापति, संरक्षक व सहायक हूं। जैन साहित्य प्रचार की ओर आपका विशेष 
” त्हय हैं। आपकी ओर कई से छोटी २ पुम्तके प्रकाशित होकर मुप्त में वित्तरिंत 
हुई हैं । जैन साहित्योद्धारक समिति क्के सभापति हैं । तिलक वीमाकन्परनी के प्रमुख 
शेयरदोल्डर हैं। आपके 'राजेन्द्रकुमारली नामक सुपुत्र, 


कम 


च् 


ह्दे 


नन-गौरवं-स्पृतियाँ 


हि 
ल््थ्षल््णटपल्थप्न्थपफतच्थि पल च्थ चल चतथचत्ज्थ्फड्थि चल पतन चथ चल ए १0, 


ह थी किशनसिंहजी चौधरी, देवास ५... “महियतक 


आपंकी अंबस्था ६३ व की है परन्तु युवक्रों 
के समान उत्साह विद्यमान है । संस्कृत, जआकृत, 
मराठी, हिन्दी, गुजराती एवं अंग्रेजी के आप 
ज्ञाता हैं।आंपके द्वारा सम्पादित “अरधंमांगवी ' 
कोष” बहुत प्रसिद्ध है। जेनधम के विषय में 
आपका अध्ययन बहुत गंहरा है। सार्वजनिक 
कोय में आप आगे रहते हैं। सन्‌ १६०६ से ही 
आप कॉम्र स मेम्बर रहते आए हैं। आपने अपनी 
पोरवाल जाति की कुरीतियाँ को दर “करने 

कहे :.| में अनेक प्रयत्न किये हैं। ह 

सुप्रसिद्ध लेखक श्री लक्ष्मणसिंहजां आपही के लघुश्राता हैं। अपने बड़े 
परिश्रम से “पोरबाड़ ज्ञाति का इतिहास” लिखा है। 
# सेठ सागरमलजी नथमलजी लू कड़-जलगांव 


घर्म परायण श्री सेठ सुगालचन्द्‌ के सुपुत्र सागरमलजी का ज॑न्म 
सं १६४७१ ने खेजड़ ती ( साखाड़ ) आम में हुआ.। साधारण शिक्षा होने पर भी 





आबबा:26 ७४०७६४६/२०४ ० 70:77: कदर है: 
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: . , सेठ नृथसलजी लू कड़ - 


दपह.... ३ |... हर जैन-गौरव-स्वृतियाँ 
23३०-3८ ०३७७०: “-3७७५०००/”+२७०००॥ ० 3. ““०५७७०-८१८८”ू७७०-०६५८“०७७५००१० $/”“७७००7३:८/००६७७५००० ७६ .“ध“०७.ै:“::००७५५-./३८ ०५७५७“) ““+०७../१ 
“फापनी अनुपस व्यापारिक प्रतिभा, साहसिकता और कर्म ठता से लाखों का उपार्जन 
कर ध्यापारिक एवं सामाजिक जगत्‌ में नामाद्लित हुए। आपने घामिक एवं सासा- 
ज्ञिक सभा संस्थाओं की सेवा कर अच्छा यश कम्राया | ६१ दर्ण की आय में ता० 
१६-१-४३ को आपका स्वरगंवास हो गया। मत्यु समय अपने करीव ४००००) घ्म 


थ में प्रदान किये | आपके नंथमलजी पुखराजजी, सोहनलालजी ओर चन्दम 
मसल जी नामक पुत्र हैं । 


श्री सेठ नथसक्जी ने भी सार्वजनिक लोकोपकारी प्रवृतियों में दिलचरपी 
प्रकट कर अपने प्रथ्य पिता श्री की कीति में चार चांद लगा दिये। आप कमठ 
कांग्रेसी हैं| स्थानी० म्युनिसिपल के कई वार कमिश्नर रह चुके है' | डेन गुरुकुल 
व्यावर के १६ छधिवेनन के आप स्वागताध्यक्ष थे। सभा संस्थाओं को आप का 
पूर्ण सहयोग रहता है । आपके सहोदरों का आपको पूर्ण सहयोग एवं आदश 
प्रेम है । आप सब सज्जन उत्साही, मिलन सार एवं समाज प्रेसी है । 

दी सागरमल स्पीनिष्ठ एन्ड विविंग सिल की स्थापना कर अपनी व्यापारिक 
प्रतिभा का परिचय दिया | इन्दौर, कानपुर, चालीस गांव आदि कई स्थानों पर 
आपकी फर्म है'। खान देश की प्रतिप्ठित फर्सो में आपकी फर्म अंपना सहंत्वपूर्ण 
“थान रखती है । 
* श्ी सेठ प्रतापमलजी' चुघमलजी लु'कड, जलगाँव 


सिलाड़ी (मारवाड ) निवासी सेठ वादरमलजी के हवितीय पुत्र श्री 





सेठ जुगराजजी लूकड़ .. मरी पुस्तराज्षजी लक 


अिशलक4 


जैन-गौरव-स्ट्षतियाँ जे. ह जे कक गा ६६६ 
प्न्््यफ टू प्रजच्ण्टू च्ल्र््प्ट्थ््यझ््ल्टणख््थ्ट्ज््णरयस्त्च्णणप्त्त्च्थ्ट्‌ चर त्ण शा जा चण्थ 7 फट भा 


जुगराजजी ब्ाल्यावस्था में ही “जलगाँव निवासी” “प्रतापमल बुंधमल” के . यह 
गोद' चले आए | साधारण शिक्षा प्राप्त करके आप व्यवसाय में-लग' गये” 
व्यापारिक बुद्धि होने से साधारण अवस्था से लाखों के अधिपति हो गए एवं अपर्न 
चमत्कारिक बुद्धि से सफल व्यवसायियों में गिने जाने लगे | आपने अपने उ्येष्ट 
आता शिवराजजी को भी यहां बुला. लिया एवं व्यवसाय श्रव्ृत्त हो-गये। 


.. श्री सेठ जुगराजजी के पुत्र श्री मंचरलालजी व्यवहार 
कुशल, होनहार एवं उदार युवक है! | छोटी अवस्था में 
ही आपने सारे व्यवसाय को संभाल लिया ओर कुशलता 
'पूवेक संचालन कर रहे है' | आपके बन्सीलालजी अरोर 
भागचन्दजी नामक छोटें भाई ओर कमलाकुमारी नांमक एक 
बहन है। शिवराजजी के जवाहरलालजी पुखराजजी और 
. -सोहनलालजी नामक तीन पुत्र है'। ह 


0४8००... श्री जवाहरलालजी प्रगतिशील विचारों के प्रतिभाशाली 
श्री भंवरलालजी, - _ युवक है' तथा श्री भंबरलालजी के साथ योग्यता .पूर्वक, व्यव 
साय को संभांलते है! । तथा खद्दर पंहिनते है । ह 

यह परिवार सामाजिक-एजं॑ राष्ट्रीय -कार्यों में उत्साह पर्वेक भाग लेता है.। 
घार्मिक सावना भी स्तुत्य है । जलगांव के अतिरिक्त एलीचपुर चालीस गांव, इन्दोर 
आंदि स्थानों में आपकी दुकाने है। खानदेश की प्रसिद्ध फर्मों में आपकी फर्म 
भीएकहै। .. . -- 


# सेठ गंभीरमंलजी लक्ष्मणुदासजी श्री श्रीमाल, जलगांव:-- 
:- . इस. फर्म के वर्तमान सालिक सेठ गंभीरमलजी -श्री श्रीमाल हैं । आप 
स्थानकवासी ओसवंाल जेन हैं । 


सेठ प्रथ्वीराजजी, मुलतानसलजी एवं जीतमंलजी नामक ३ भाई सारवाड़ 
तिंवरी से व्यापारार्थ यहां पधारे। सं» १६२० में जल्लगांव में कपड़े की दुकान 





: स्थापित की । आप सज्जन क्रमशः संवत १६२४, १६४० ओर १६४० में स्वर्गवासी 


हुवे । इन तोनों भांइयों के स्वगंवासी होने के पश्चात सेठ मुलतानमत्नजी के पत्र 
. सेठ. लच्मणदासजी उपरोक्त कारोबार संभालते रहे । 

”... सेठ लक्ष्मणदासजी--जन्म तां० १७-१३-१८७७ ई० में तीवरी में हुआ | 

संवत्‌ १६७० में अपना निजी व्यापार ,सेठ लक्ष्मणंदास .मुलतानंमल' के नाम से 


- शुरू किया जिसमें चैेंकिंग ओर कृषि का व्यापार बहुत जोरदार था। आपने जले: 


गांव में बहुत नास कमाया ओर बड़े सेठ के नाम से पहचाने जाने: लगे । सिकंदरा 
: न्ञांद सें स्थानकवासी ओसवाल ज़ेन कान्फरेस हुईं उसके सम्रापति पदपर, आपको 


>्ु 
ध 


ले 


ते 
| 
ग् 





#& ४४३! 
तप 
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हे 


नैन-गौ रव-स्मृतियाँ जे ह 6-६ ६६९. 


स््च्ट्द्ूल्द च्च्््द्र्प्न्प्थ काट चद््च्यपन््ट्ध्त्ल््रध्तथ् च्द््चट्फ्ल््थप्ण ध्तथथ पू ध्छ््च्दछ 


दी सुम्राज मे अलेकृत किया था। जलगांव के० ई० एम० हॉस्पीटंल की आपने १० | 
हजार रुपये देकर नींव पक्की की । अपनी ४ हजार की जीवन की पॉलिसी आंपनें - 
घाटकोपर संस्था-बँबई को प्रदान की | सन्‌ १६३० में आपको प्रिटिश सरकार 
में रायसाहैब की पद्वी से सन्‍्मानित किया ओर आपको बेंच मेजिस्ट्रेट का भी 


3. 


कार्य सौंपा गया | संबत्‌ १६८९ में पूज्य श्री १० ०5५ भ्री जवाहरलाल जी सहाराज 
सा का ३३ याँ चातुर्मास जलगांव में हुआ जिसका सारा कार्य संचालन अपने 
यहां के स्थानिक श्री संघ की सद॒द से किया और रु० ३० हजार का खर्च भी आपने 
ही किया | जल गांव ओसवाल जैम बोर्डिंग की स्थापना भी आपने ही की थी । 
झापकी फर्म यहां के भगीरथ स्पिनिंग: विव्हिग मिल्स के सोल अजेस्ट भीधी। 
खराप अपनी ७१ वर्ष की अवस्था में ता० ७-३-४८५ ई० -यह जोक छोइकर स्वर्गवासी 


भी 


हुवे । आपके श्री गंभीस्मलजी नामक एक सुपत्र है । 





स्व० सेठ लक्ष्मणदास जलमांत सेठ गम्मीरमलजी, जलगांव : 


सेठ गंभीरमंलजी का जन्म पाज्खेड़ा में ता०२१-४- ६-२४ हुआ । अपनी फर्स 

का विस्वृत कार्य कुशलता पूर्वक चला रहे है. । आप भी अपने पिता श्री की तरह, 

सार्वजनिक कार्यों में मुक्त हस्त से हमेशा मदद देते रहते है' । आपने यहां की 

मूलजी जेठा कॉलेज को रू० १४५०० प्रदान किये साथ ही साथ बोदबड फी.जेस. 
पडिंग को सी रूए ११०० उसके .उद्घाट पर दिये है । आपके बड़े पुत्र स्मेशचन्द्र 
उनकी केशर तुला सन १६४६ में रू० ४०९० की चढ़ाई। आपके स्मेशचन्द्र व 


हि 


राजेस्द्रचन्द नामक २ पुत्र है' एवं प्रभावती देवी नासक कन्या हैं। आपका व्यापारिक - 


दध्ए... - ३ औट..... , जक्न-गौरवनसमृतियों : 
के करन के फभिन ३२७ ४०८ २ सके हन्रन्सेे (न च०+सनभरचरत 43 4०8 पे धपठ २५८ २ पेट हम लतपिसुन्ट को निर नर पे त है ० १9 स हुक करन "6 
परिचय | १, सेठ गंभीरसल लक्ष्मणुदास '' 'बैंकर्स एन्ड लैंडलाडे २. सेठ गंभीरमल . 
लक्ष्मणदास' * “गोल्ड एन्ड सिल्व्हर सर्चेन्द ३, सेठ स्मेशचन्द्र गंभीरमल"* 'प्रमें 
सर्चंठ अन्ड कमिशन एज़ेन्द । हे 0 75 औ  का क। 












श्री हक्सीचन्दजी पाटनी, । के 

बा 25 

( परिचय प्रष्ठ ६७६ पर।उ्ज्ञाक 

देर से प्राप्त हीन एर यथा स्थान 
नहीं दिया ज्ञा सका ) 








॥ 
जज बहनन्‍न न 2 अननरननन लिन जी बिनननगनन मे बनी बेन न लगन बनने ढ०५  लन ललननानानीने लय ननानाना नि नमन-+-क नम, 
+ ह्य 


ल्‍ *- 


श्री इन्द्रचन्दजी पाटनी, डेह (सारवाड़ ) 
(परिचय प्रट्ठ ६३६ पर | उ्लाक 
देरी. खे प्राप्त होने से यंथा स्थान 
_ नहीं दिया जा सका ) 





३०० 
/*०+ 
हज 


>थ 
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६६४ के हु . जेन-गौरब-सवतियाँ 

शसे#मह दे के सर पे (२ फेक (मल दो सात कैप देह पके हमर सह वोह; दे हल! देय हैनए है ो घोर दूर दो कि पल दोघी दिल पी रिक6 फेसील 
डायरेक्टर हैं। सामाजिक दृष्टि कोण से आपके विचार सुधार प्रिय एवं प्रगति शत 
हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र फकी रचन्दुजी आपके. ही समान व्यवसाय कुशल; कमनि8, 
जद्योगी एवं उत्साही युवक हैं। आप भी “दी पोप्पुल्तर फिल्म लिमीटेड तथा फोच्यु न 
प्राहुडेण्द इन्श्युरेन्स कं० लि०” के डायरेक्स हैं । स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में विशे 
प्रतः भाग़ त्िया करते हैं | आपके पुन्न सतीशचन्दजी है। श्री नन्‍्देलालउे के द्वितीय 
पुश्न नगीनचन्दर्जी भी उत्साही एवं सिलनसार युवक हैं । 


सेट हरकचन्दजी७- आपकी भी व्यापारिक व्यवसाथ क़शलता एवं विद्वत्ता 
उहलेखनीय है.। सार्वजनिक कार्यों में पूर्ण मनोयोग - से भाग लेते हैं। आपके पुंत्र 
प्तीज्षमचन्दजी एवं लालचन्दजी है । 


सेठ चम्पालालजी--आप अपने बड़े भ्राताओं में सम्मिलित रहते हुए व्या 
पारिक एवं सावेज़निक कार्यों में अच्छी तरह से सहयोग दिया करते हैं । 


सेठ चम्पालालजी लुणावत-खामगांव 


सम्राज़ से होनहार व्यक्ति 
हैं। सन्‌ १६४० में महावीर 
जैन युवक , संडज्ञ॒. सेन्दुर- 
जना. के -अ्रध्यक्ष. थे .। ओर 
सन्‌ .१६४० से आप खामगांव 
नगर कांग्र स कमेटी के प्रमुख मंत्री 
| सन्‌ श्ध्थ्द में श्री० 
- विद्र्भ ्रांतिक कांग्रेस कमेटी की. 
सलाहकार समिति के समासद थे। 
आप माता करतूरवा गांधी मेसो- : 
रियंल फंड समिति बुलडाणा जिल्‍्हा.. 
ओर श्री महात्मा गांधी मेमोरियल 
फंड संभिति बुलडाणा जिल्हा-- 
इन दोनों समित्तियोंके जिल्हा- 
मन्‍्त्री थे । उस समय :जिल्हे 
से अच्छा चन्दा इकट्ठा हुवा | हैः 
मिलनसार स्वभाव से आप बड़े £ 
लोकप्रिय ओर. . प्रतिष्ठित व्यक्ति 
बन गये हैं । 





जैन-गौरव-स्मृतियां.. ् .. . न . ६६४ 
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अश्री सेठ हरकचन्द्रजी आवड़-च।न्दवड़ (खानदेश) 
श्री हरकचन्दजी के पुत्र रामचन्द्रजी व केशवलालजी - हैं। श्री केशवलालजी 


अनेक विपत्तियां मेंग्ी । आपदी के ग्रवन्धकत्व में विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति करने 
में सफल हो रहा हैं। खान देश तथा मद्दाराप्ट्र के सुपरिचित व्यक्तियों में आपकी 
गणना है| आप के पुत्र संचालाजजी व रतनलालजी एफ, ए. हैं- तथा अमरचन्द्रजी 
व्‌ रसेशचन्दर्जी आश्रम में पढ़ते है । हंसकुमारी तथा सरोजकुमारी नासक दो 
कन्याये हूं । ह । ह 
सेठ रामचन्द्रजी--आपका जन्म सं० १६४६ का है। विद्यालय के स्थानीय 
प्रबन्ध ससिति के सदस्य रह कर आपने ग्रशंसनीय कार्य शीलता का परिचय दिया। 
आपके ज्योठ पुत्र श्री शानत्तिल्ञालजी वस्त्र व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं तथा 
४ बप से नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैँ । आप- देशभक्त एवं समाज सेवी युवक 
हैं। आपसे छोटे भाई लखसीचन्दी नाशिक में वकालात करते हैं। गंत वर्ष तक 
आप नाशिक जिला काँत्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे एव वर्तमान में जिले के सेवा दल 
>2क प्रमुख हैं। तथा वीड़ी कासगार यूनियन व गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष हैं.। 
इन से छोटे भाई इस वर्ष संट्रिक पास हुए हैं। श्री रामचन्दजी के सुरज कुमारी 
चांदकुमारी व कमला कुमारी नासक तीने कन्याये हैं । . ' ह 


श्री केशवलालजी तथा रामचन्द्रजी “हरकचन्द रोसचन्द्र” फरसे का कार्य 
संभालते हैं । आपका परिवार मन्दिर मार्गीय आस्ताय का अनुयायी हैं 


+श्री सेठ कंवरलालजी रतनलालजी वाफणा-धूलिया (खानदेश) 


श्री कंबरलालजी वाफणा सामाजिक, धार्मिक तथा- राष्ट्रीय कार्यों में 
धहत उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। पृज्य श्री जेनाचाय श्री ज़वाहरत्तालजी महाराज 
के सहित्य वाचन एवं धर्सोपदेश से राष्ट्र एवं धर्म सेवा की ओर अभिरुचि हुई 
लगभग सन्‌ १६२६ से आप शुद्ध खादी- पदिनते है ओर रचनात्मक कार्यों में 
पूर्ण सहयोग देते हूँ | इसी प्रकार आपने - अपना घामिक जीवन भी/आदशे समय 
बना लिया है । राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से भाग लेने के कारण श्राप जेल भी जा चुके 
धूलिया जिले के अमुख कॉम स कायकर्ताओं में आपका महत्व पूर्ण स्थान है। सिरघाना 
में आपकी जमीन है. एवं यहाँ आप स्वयं" कृषि कर बाते हैं। यहीं पर एक दुकान 
भी है जहाँ सव प्रक्नार का व्योपार एवं लेन देन होता हे । आपके विचार बहत 
उदार एवं क्रान्तिकारी हे | 


६६६ .. # .. 7 -औ । जेन-गौरव-क्ृतिः 
पक+प 3 इम्दर आ4१ माह #ल्‍ कोल सम:नपी दी €म० #वस-३मक बोस लेची हम सर्लि( ८ पी मा है फी+ मत थो (१६ बी 6/6 शी (२३२९ 
असेठ श्री राजमलजी चोरड़िया-चालीस गांव (पर्व खानदेश) | 
श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरड़्िया के पुत्र राजमलजी चोरड़िया का जल; 
' सं० १६६०. के साथ -बदि ८ को हुआ । अभी आप चालीस गाँव में वसन्तलालं 


हि २. 





सेठ रतलचंद जी चरड़िया 
हृ 


. श्री राजमलजी. चोरड़िया 3 १० 
बतारसीलालजी शेकर्सासर्या के सामे में काय करते हैं! इस प्रान्त में रुई .एवं 
मूं गफली का कास बृहद रूप में होता हैं। आपके सजन कुबरी १४ बष एवं 
जथाकुर्व॑री ११ बपे एवं दो पुत्र हेँ जिनके नाम अगरचन्द एवं नरेनन्‍्द्रकुमार है । 

श्री राजमलजी चोरड़िया सामाजिक एवं. घासिक कार्यों में उत्साह के साथ 
भाग लेते रहते. हैँ । पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज के सम्प्रदाय के हितेच्छु मण्डल 
रतलाम के आप साननीय सदम्य एवं हिसाब के आडीटर हें। “महावीर लेन विद्या- 
लय” लासल गांव के आप शिक्षुशसन्त्री “दया धर्म प्रचार संब देहली के आप 
वक्ष कमप्तेटी के मेम्बर है | पयू पण के अवसर पर आप व्याख्यान देने को 
आंमन्त्रण पर जाते हैँ ।खानदेश ओखवाजल् सम्मेलन के आप प्रमुख भेस्वरों. में 
से हैं। समाज की ओर से आपंको कई सुबर्ण एवं रज्ञत के सान पत्र मिले हैं । 

श्री सेठ किशनलालजी माणकचन्दजी सिंधी उत्तराणा (खानदेश) 

श्री सेठ जोहरमलजी के पुत्र किशनदासजी नासाश्लित पुरुष हुए हैं। आयें 

य शील एवं घर्म प्रेमी सज्जन थे | सं० १६४३ में आप स्वर्गंवासी हए । आपके 
यहाँ माणकचन्दुजी गोद आये। श्री साणकचन्दजी का जन्प्र सं० १६४५ में हुआ । 


जा 


2 अर 
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सं० १६७२ में आपने साहुकारी व्यवसाय बन्द कर कृषि तथा बागात्‌ की ओर 
निदोष लक्ष्य दिया। आपका सुविस्तृत उद्यात लगभग १७४ एकड़ भूमि में है। यहाँ 
से सेकड़ों वेगन फ्रूट्स वन्‍्चई एवं गुजरात प्रान्त में भेजा जाता है। आपने अपने 
यहाँ लेसन ज्यूश और ओर ब्यूस बड़े प्रसाण में बताने का. आयोजन किया है। 
ओर इस कार्य के लिए १२० एकड़ भूमि में नींबू के १९ हजार भाड़ लगाये है। ईस 
तसाम कार्यों में आपके बड़े पुत्र चंशीलालजी का पूर्ण सहयोग रहता है। वम्बई 
प्रान्त के फल्लों के बगीचों में आपका बगीचा सब्ससे बड़ा माना जाता है।... 
सेठ माणकचन्दजी के इस समय वंशीलालजी शिवलालजी तथा शान्ति- 
लालजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री वन्सीलालजी का जन्म्र सं० १६१५ का है। आपने 
लेमन तथा अरेज्ज ज्यूस के लिए पूना एम्नी कल्चर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्राप्त किया 
है। आपके लघुञआ्ता शिवलालजी ने एग्रीकल्चर कॉलेज से केमिस्द्री का ज्ञान प्राप्त 
किया अंर शान्तित्नालजी भी सेट्रिक पास करके इसी एग्रीकल्चर लाईन में काम 
करते हैं। सेठ साहब ने नाशिक जिले के यवल्ते तालुके में २-२॥ हजार एकड़ 
जमीन खरीद कर मोसस्व्री स्ान्टेशन का कास जारी किया है। ओसवाल जाति भें 
आधुनिक पद्धति से खेती का काम करने वाले आप ही पहले सज्जन हैं।... 
<प्सेठ रंगलालजी बंसीलालजी रेदाशनी नसीराबाद (खानदेश) 
... आज से लगभग ११४ वर्ष पूर्व सेठ असरचन्द्रजी अपने. निवास स्थांत 
पीपाड़ से व्यापार के निमित्त नसीराबाद ( जल गांव के समीप ) आये आपके 
पुत्र मानमलजी तथा पौत्र रामचन्द्रजी हुए। सेठ रामचन्द्रजी मिलनसार पुरुष थे 
आपके द्वारा दुकान के व्यापार में अच्छी उन्नति हुईं। आपके पुत्र मोततीलालजी 
हुए। सेठ मोतीलालजी रेदासनी-का जन्म सं० १६३६ सें हुआ | आप स्वभात्र 
के सरल तथा मु प्रकृति के पुरुष थे। खानदेश के ओसवाल समाज में आपका 
अपना विशिष्ठ महत्व था। सं० १६६० में आपका देहावसान हुआ । आपके चार 
पुत्र हुए जिनके नाम ऋरमश ये हैं। बाबू रंगलालजी, वंशीलालजी, बावृल्लालजी तथा - 
प्रेमचन्द्रजी । आप चारों बन्धुओं का प्रेस प्रशंसनीय है। आपके यहाँ आसामी लेन - 


3 


देन तथा आदत का काम होता है 
#सेठ लादूरामजी मनोहरमलजी वोथरा, इगतपुरी (नासिक) 

सहोदर बन्धु सेठ मोतीचन्दजी और मनोहरमलजी सम्बत १६३४ में व्यापार 

के लिए इगतपुरी आए एवं फर्म स्थापित की। सेठ मोतीचन्दजी १६७४ में तथा 
सेठ मनोदस्मलजी १६४७ से स्वर्गेवासी हुए । सेठ मोतीचन्दजी के लादरामजी एवं 
मूलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए | लादुरामजी अपने काका मनोहरलालजी के यहाँ 
नींद गणसेठ लादूरामजी का जन्स १६४४५ में हुआ। आप योग्य एवं प्रतिप्ठित 
सब्जन हैं । आपकी नासिक व खानदेश की ओसवाल समाज में ञच्ची प्रतिष्ठा है 

शापके दो पुत्र हूँ। श्रीमूलचन्द॒जी का जन्मसं० १६४५४में हुआ आपके भी दो पूत्र हैँ । 


रत. 





द््द जो - जैन-गीरव-स्मृतियों 
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अश्री भीकमचन्दजी देशलहरा; चुलडाना.... |. सेफ 
3 | ५ हा जन्म दिसम्बर सन्‌ १६१७। पितो 
० ४ श्री लादूरासजी देशलद्दरा | अध्ययन काल 
. से ही आप महात्मा) गाँधी के सिंद्धान्तों 
के अनुयायां हां चुके थे अत- एफ, ए 
करने के वाद कांग्रेस की कर्मठता के. 
* साथ सेवा करने लग गए | | 
: बतंमान में आप कई जनहित कार्यों 
+ के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर जनता 
जनादेस की सेवा कर रहे हैं। यथा 
“वाइस प्रेसिडिट म्युनिसिपल कमेटी 
. मेम्बर बुलंडाना जेल वोडे कमेटी, 
मेम्बर घुलडाना गव्हर्मेश्ट डिस्पेन्सरी 
कमेटी “मेनेजिड्नड ट्रस्टी गाँधी भवन 
चुलडाना” जेनमह्ाामरडज्न चुलडाना शाड्बा. 
हे के सन्त्री; प्रोन्‍्तीय कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य एवं अखिल, सा० गांधी स्मारक निधि बुलडाना के अध्यक्ष रह चुके हैं 
जयपुर अधिवेशन में आप डेलीगेट के रुप में उपस्थित थे। इस श्रकार से 
देशलहराजी . को जीवन जन सेवा कार्यों में संलग्न रहता हे | आप श्रेष्ठ वक्ता, 


'लेखक एवं जन सेवक है | आपके विजयकुमारजी नांसक पुत्र एवं सरोज कुमारी 


नांमक एक पुत्री है जो अध्ययन कर रहे हैं। “लादूराम भीकमचन्द देशलहरां” 
नामक फर्म से सोता, चाँदी तथा कपडा का व्यापार एवं खेतीहोती है । “यूनिव- 
संल मेडिकल स्टोसे” नामक फर्म से ओषधियों का व्यवसाय होता है । 


सेठ केशरीमलजी गुगलिया, घामकः--- 


इस- परिवार - का मूलनिवास स्थान वलूदा ( जोधपुर ) है | यहा सेठ 


-गम्भी रसल के साथ. उनके - पुत्र बख्तावरसलंजी भी साथ ही आये | आप दोनों 


पिता पुत्रों ने व्यापार से सम्पति पेदा कर सम्मान तथा अतिष्टा की वृद्धि की । 
सेठ बच्वावस्मलजी बरार प्रांत के गण मान्य ओसवाल सज्जनों में से थे । 
आपकी धमपत्नी ने वलू दे में श्वेतास्वर जैन सन्दिर वनवाकर उसकी व्यवस्था 
बहा के जन संमाज- के जिसमे की। आपके नास पर रिखबचन्द्रजी अजितृगढ़ 
( अजमेर ) से दत्तक आये | इनका सी अल्पवय भें स्वर्गवास हो गया अंतः इनके 
नाम पर धासक से केशरीचन्दजी मुगलिया दत्तक आये । 

फेशरीचन्दजी गुगलिया:--आपका जन्म सं० १६४७ में हुआ | आप उदार 


जैन-गोरवस्मृतियां | घ् रेट -है६& 


हैक“ “” ०8७“ भ््च्प्ट्थ्जास्ण्टूधूस टच का चक श्च्््ण्ट पू रा ज्कट ध््ल््ण्ट ्ध्च्््च्ण्ट ध्न्न्च्यधथ्च्ष्ट ३० अहकन 


““< प्रकृति के शिक्षा व सुधार प्रेमी व्यक्ति हैँ। आपने अपने दादाजी के ओसर के 
समय ३१ हजार रुपये जेन वोर्डिय हाउस फन्‍्ड में दिया । इसी प्रकार हज़ारों 
रुपये की सहायता आपने शुभ कार्यों में को। बाबू सुगनचन्दजी लूणाबव द्वारा 
स्थापित महावीर मण्डल नासक संस्था से आप विशेष प्रेम्न रखते हैँ। आपको 
पहलवान ओर गबेया आदि रखने का बड़ा शोक है। आप १६२१ तक धामन गाँव 
के आनरेरी मजिस्ट्रोट रहे | आपके मुकुन्दीलालजी ओर कुछ्लीलालजी नामक दो 
पुत्र हैं। आपके यहाँ कृषि का विशेष कार्य होता है। वरार प्रान्त के प्रतिष्ठित 
कुटुम्बों में इस परिवार की गणना हे । 


*शी सेठ राजमल्लजी पृसमल्लजी कोठारी-बोरी अरब ( यवतमाल ) 


वतसान में फर्म के सालिक श्री सुगनचन्दजी 
एवं उत्तमचन्दजी हैं । श्री सेठ सुगनचन्दजी 
सिलन सार, चतुर ओर सफल्न व्यवसायी हैं । 
. आप बड़ी ही योग्यता से फर्म का संचालन कर 
रहे हैं। आपके श्री प्रेमचन्द्र ओर श्री शरदचन्द्र 
-नासक दो पुत्र ओर विजयकुमारी नासक पुत्री है । 
श्री प्रेमचन्दजी हाई स्कूल में अध्ययत्त कर रहे हैं 
आप होनहार युवक हैं । 
श्री उत्तमचन्दजी-आपने अपनी १७ वपकी 
आयु में ही राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना शुरु कर 
दिया था । राष्ट्र ओर समाज के हित जीवन को ही 
आप जीवन समझते हूँ एवं अपना जीवन सी ६४ । 
उपरोक्त आदर्श के असुसार ही व्यतीत करते हैं | स्थानीय जनहित के सा्वेक्षनिक 
सामाजिक एवं साहित्य सम्बन्धी सभा संस्थाओं के आप केन्द्र हैं। अभी आप ३३ 
वर्षीय युवक हैं. पर काफी लोकप्रिय ओर सम्मानित हैं। आप कई बार जेल यात्रा 
सी कर आये है । 
ह आप दोनों वन्धु बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। अपनी पृज्य दादीजी के आज्षा 
नुसार कार्य करते हैं । श्री उत्तमचन्दजी “दी न्यू इण्डिया इंडिस्ट्रिल एण्ड एजेन्सी 
लिमिटेड के डायरेक्टर दे । 


+ श्री सेठ वन्‍्सीलालजी कथारिया-हिंगनघाट 


श्रीयुत सेठ चुन्नीलाल के सुपुत्र श्री वन्शीलालजी रणासी गंव वाले मगन 
लजी के यहाँ से सं० १६८१ में गोद आये | श्री बंशीलालजी धर्म प्रेमी उदार लि 


अर सिजनसार सज्जन हैँ | 





*, 
ड् 


| ई। - 


७०७ ज ः मे :- जेन-गोरव-स्मतियां 


व चि-््य्््ज््ट् पक धन कट कम शत कट भू चूक आय भुत फक 7 भूपकम तट तक तण्ण 


श्री बन्शी लालजी के माणक चन्दजी, अबीर चन्दजी, तथा ज्ञान चन्दजी,.... 
'नासक तीन सुपुत्र तथा सायरबाई नासक एक कन्या है। आप स्थानीय स्थानक. 
वासी जन संघ के प्रेसिडेन्ट हैं। तथा प्रत्येक धार्मिक कार्यों में उत्साह पूर्वक भाग 
लेते हैं। आपकी माताजी अथात्‌ श्री चुन्नीलालजी की धर्म पत्नि श्रीमती सोनावाई 
का सं० १६४० में देहावसान हुआ | दहावसान के समय श्रीमती - सोना बाई ने... 
७००० की लागत का एक सकान स्थानक को सेंट किया । 

आपकी फर्स यहाँ तथा भण्डारे में “भवानीदास चुन्नीलाल” के. नाम से 
मालगुजारी, काश्तकारी, लेनदेन का कास करती हैँ । यहाँ पर आपकी ओर से एक 
धर्मशाला है जिसमें यात्रियों के लिए ठहरने का सफ्नचित प्रबन्ध है। 


# सेठ पुखशजजी श्रोसंतवाल, हिंगणघाट 


सेठ राजमलजी ओस्तवाल के दत्तक पुत्र श्री सुगनचन्दजी की छोटी उम्र में .- 
ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनकी ह 
पत्नी सोनाबाई ने काये भार सम्भाला 
ओर श्री पुखराजजी को गोद लिया। 
पुखराजजी का विवाह २६:४-१६१२ को 
हुआ । पुखराजजी के पत्नि का स्वर्गंवास 
२७-६-१६३४ को हुआ । दूसरा: विवाह 
ता० ७-६ १६३५ को हुआ । पुखराजजी . 
उत्साही धार्मिक भावना के सज्जन हैं । 
आपके पांच सुपुत्र हैं। श्री तिलोकचंद, 
स्त्रचन्द, तेजराज, कुन्दनसल तथा 
ँ_रससल | और तीन कन्या: है सुन्दर- 
एई विसलबाई ओर मानकंवर ओर पोत्री 
क है । जिसका नास दमयंतीदबाई है.। 
श्री० जेन गुरुकुज्ञ व्यावर को ४०१ 


पया देकर कमरा बनवाया | श्री जेन विद्यालय 'चिंचचड को एक हजार रुपयों 
कर कमरा बनावाया । 


। श्री छोटमलजी सुराणा-हिंगनघाट 


आपने हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करके २० वर्ष की आयु में ही. राजकीय 
ई$ सामाजिक न्षेत्र में बड़ी ही योग्यता से पदापेण किया। आप सी. पी. ओऔरे' 
'र में सबसे कम उम्र के लोकल बोर्ड हिंगन घाट के अध्यक्ष रहे- हैं। क्वोय मर्चे्ट 
शेशियशन के सी आप कुई वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। 





जन-गीरव-स्मृतियाँ कै 5 रू ७० है 
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(5... श्री सुराशाजी सुधरे हुए विचारों के नवयुक हैं तथा हर एक सार्वजनिक 

कार्यों में दिलचस्पी से भाग लेते हैं तथा कांग्रेस के आदेशों एवं तत्त्वों के पुरस्कर्ता 

हैं। “'सुराणा स्वदेशी वस्त्र भण्डार” के आप संचालक हैं कपड़े के व्यापार में 

आपका आय स्थान है | आपके यहाँ “राय साहिब रेखचन्दजी मोहता मील्स 

लिमिटेड" की कपड़ा तथा सूत की ण्जेन्सी हैं आपके एक दस वर्षाय पुत्र श्री विजय 

कुमार सुराणा ओर: पुष्पलता नामक चार वर्षीय कन्या हैं । 

# सेठ मि्रीलालजी सुराणा, पांढदर कवड़ा (यव॒ृतमाल) 

सुप्सिद्ध सेठ चन्दनमलजी सुराणा के पुत्र सेठ मिश्रीलालजी सुराणा 


का जन्म सं> १६४४ में हुआ । आपका 
सामाजिक जीवन वड़ा प्रशंसनीय है। 
पाथरडी गुरुकुल ओर आगरा विद्यालल 
की मदद दी है। पांडर कबड़ा के व्यापारिक 
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। 
चन्द्नमल पिश्रीज्ञाल के नाम से जमी- 
(पारी साहुकारी सराफी तथा कपड़े 
का व्यापार होता हैं। सं० २००३ से 
यवतमाल में होलसेल कपड़े की दुकान 
खोली । श्री मिश्रीलालजी के पुत्र रतच- 
लालजी उत्साहदी युवक हैं। वर्तमान में 
आप ही फर्स का संचालन बढ़ी योग्यता 
से कर रहे हैं) इनके पुत्र पन्नालालजी 
अभी झध्ययन कर रहे हैं । 





ह कर 
#शी सेठ लखमीचन्दजी माणकचन्दजी कांकरिया, धामनगाँव 

श्री सेठ लखमीचन्दजी ने सं० १६६१ में उक्त नामक से अपनी फर्म 
स्थापित कर सोना, चादी, रुई खेती आदि का कार्य प्रारम्भ किया आपके दृढ़ 
अध्यवसाय से शरनें: फर्म की अच्छी उन्नति हुई | आपके सुपुत्र श्री माणकचन्दजी 
वर्तसान में फर्म संचालन कर रहे हैँ | आप बड़े मिलनसार, सरल प्रकृति के 
धार्मिक पुरुष हैँ। धामनगाँव के हर प्रकार के कार्यों में आप अमग्रणीय हैं | कॉटन 
सार्कीट कमेटी, एजूक्रेशन सोसाइटी, गोरक्षा संघ आयुर्वेद ओऑपधालय शआदि 
(०-१४ संस्थाओं के आप सदस्य तथा अधिकारी हैँ । आपके श्री फूलचन्दली, 
मपीजञालनी ओर भागचन्दर्जी नामक तीन भाई हूँ। आप सब वन्धु बड़े प्रेम से 
“स्पलित रुप से व्यवसाय की देख रेख करते हूँ।आप तीनों उत्साही और 


ब््द्ध और ३, 2 अतिया 22) 
७०१ है. 2 8 ०... जैन-गीरव-स्थृतियाँ . 
" च्च्च्प्य्ध्ज्च्टू पलट ये ध्न््द्र्य्स्््ट्थ्त्सस्ण्ट च्च्््स्च्टू च्न्न्व्यछ बच एड न: द 
प्रवृत्तिशील युवक हैं। श्री सेठ माणक चन्दजी के समीरमलजी तैंथा ताराचन्दजी - . 
नामक दो योग्य पुत्र हैं। | ह हर 
औस्वगीय श्रों सेठ रतनचन्दजी अमरचन्दजी मुणोत, रालेगांव । 
श्री अमरचन्दजी मुणोत के सुपुत्र श्री रतनचन्दजी का जन्म सं० १६४० 
मार्गशीर्ष ऋृषणा ४ को हुआ | आप शान्त ओर गम्भीर स्वेभोव के उदार, घर्मरत, 
समाज सेवक, उद्योग श्रिय पुरूष थे। : “८ वा ा 
आप मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, हिन्दी . ५ 
एवं उद पांच भाषाओं के ज्ञाता थे। 
धरम ग्रन्थों के स्वाध्याय में वो हमेशा 


तललीन रहते थे | इसके अतिरिक्त आप 
ज्योतिष एवं' आयुग्द शास्त्र के भी हुक 





आंप अच्छे ज्ञाता थे । | ४22५ 
आपको खेती ही परस प्रिय थी [. कण 

अतः आपने साहकारी .का घन्धा बन्द | 
कर कृषि व्यवसाय की ओरू ध्यान दिया ... ... ,... ,. ... . 
आपके २२०० एकडू जमीन थी जिसमें 3 7०, का 0 ० ॥7 जट 
स्वयं काश्त करवाते थे । जीवन में कई / 3... ४7 जाए | एक 
बार नगर भोज ओर आखिरी बार ४#- 55 कह 0 कक 
चार रोज पूर्व आपने ८ हजार आद- 0.० सा 

मियों को भोज दिया ।आपको आजीवन घुड़सवारी का शोक रहा उसकी पूर्ति के 
लिये आपने कई बार काठियावाड़ से घोड़े मंगवाये । अपनी माताजी की स्मृति 

में रालेगांव में एक कन्याशात्रा बनवाई | समाज कार्य के लिये आपने पीपाड़ 
सिटी ( सारवाड़ ) का सकान दे दिया ( पाथड़िं परीक्षा बोडें को रू ७००७ की मदद 

दी | पशु पक्तियों के लिये अन्त समय में १०००) का दान दिया। 

ह आपके लक्ष्मीवाई और जड़ावबाई नामक दो कन्यायें हुई परन्तु पुत्र रत्न 

की प्राप्ति नहीं हुई । आपने हीराचन्दजी मुणोत को गोद लिया परन्तु अन्त में पिता 

पुत्र में स्नेह नहीं रहा अतः अपनी आंधी जायदाद श्री हीराचन्दजी को देकर अलग 

कर दिया । बाकी आधी स्टेट बक्षीस पत्रों द्वारा अपने दोहिनओों एवं सगे सस्बन्धियों 
में बांट दीं। आप संवत्‌ २००७ की चैत्र शुक्ता ६ नवमी को दिंवगत हुए | ह 
+६ सेठ फतेहलालजी-मालूपाले गाँव... | को 

. खींचन (सारवाड़) निवासी सेठ मुल्तानचन्दजी .व्यापारार्थ माल्लेगांव क्यारु........ 

आए | यहाँ से आपके पुत्र धनराजजी व फतेहलालजी ने साले गाँव शहर में आरक 

- जवाहिससत्न फतेहलाल'” नासक फर्म स्थापित कर कपड़ा तथा -साहुकारी का कास , 





श 


हर 
१ 5 +ल्‍न्‍्न्‍*ैंट 
पड. न्‍ड 
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प्रारम्भ किया | फ्तेहलालजी के हाथों से फर्म की खूब उन्नति हुई | आपके पुरुषार्थ. 
पूर्ण अ्रयत्नों से आस पास में जो बकरे, पांडे आदि का चलिदान होता था वह बन्द 
हो गया । धर के सामसलों में आप बहुत कट्टर थे । 
आपके पुंत्र श्री किशनलाल्नजी प्रथवीराज़जी व श्री गणेशमलजी व्यवहार 
कुशल ओर मिल्ननसार सज्जन है | आप रूुव सहोदर उन्नत विघारों के धार्मिक 
अर हैं। स्थानीय ओसवाल ससाज में आपका परिवार प्रतिष्टित और सम्मान 
| 
# श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम दि० जेन शुरुकुल् कारंजा ( बरार ) 
आश्रम की संध्थापन वीर सं० २४४७० की अक्षय तृतीया को हुई। धार्मिक 
ओर सांस्कृतिक शिक्षासहित लोकिक शिक्षा देकर भावी संतान को योग्य बनाना 
यह संप्था का ध्येय है। संस्था अपने ध्येय के अनुसार बरावर ३३ वर्ष से काय कर 
रही है। संस्था में साधन संपन्न व्यायामशाला, सम्रद्ध ग्रथालय, निग्रसित व्याख्यान 
समिति, सिद्धांत विद्यालय, प्र'थमाला, मुद्रणालय, वाचनालय आदि विभाग हे। 
५जिससे विद्यार्थियों के सर्वा गीण उन्नति विकास के लिए प्रबन्ध हैं । 
आज तक करीवन २००० (दो हजार) विद्याथियों ने शिक्षा लाभ उठाया है। 
संस्था से शिक्षा प्राप्त स्तावकों के द्वारा समाज में बाहुबली (कोल्हापुर) स्तवनिधी 
(चेज्ञगांव) सोलापुर, गज़पंथ कारकल (द० कनडा) देवलगांव राजा (वरार), खुरई 
(सी० पी) रामटेक (सी० पी०) आदि स्थानों में गुरुकुल संस्थाओं का संचात्रन हो 
रहा है ओर कई स्नातक प्रोफेसर, डाक्टर, अध्यापक हैं । 
संस्था के मूत्र संस्थापक श्री पू० छुल्लक १०४ स्वामी संसतसुद्रजी हैं। आप 
वाल तब्रह्मचारी, बम्बई युनिवर्सिटी के प्र ब्युण्ट है । धर्म शास्त्र के विशेष ज्ञाता आत्म 
नुभददी और प्रभावी ससाज कार्यकर्ता है। आप ही के धर्स प्रेम ओर कार्य नैपुण्य 
के प्रभाव से संम्धाओं का निर्माण, संरक्षण और चिकास हुआ हैं श्रीमाल विद्ववय 
व्यायखन वाचरपांत पंडित देवकीनंदनजी सिद्धांतशाम्री आपके कार्य सहयोगी रहे 
है। संस्था के सभापति शी वालचंदजी देवीदासज्ञी चचरे वकील हैं तथा मंत्री 
श्री विष्णकमार गोविंदसा डोमगांवकर ओर प्रधानाध्यापक श्री० प्रमचंदली देव- 
चंदली शांह प्ू० ए० एल० एल० वी हे लो कि आशभ्रस के ही भतप्व स्तातक दें 
' आर ऑतरेरी कायकनों हैं । 
संस्था के प्रधात्त दातारों में:-- दे 
”... सेठ जस्वूद्ास देवीदासजी चबरे कांरजा, सेठ प्रभ गीदासर्जी चदरे 
करिजञा, सेठ प्रयम्नशा चांगासाव डोणगांवकर कांग्जा, सेठ जिनवसर्सा गंगासाव 
चबरे कांरजा, सेठ सोतीलाल ओंकारसाव चंबरे कांरजा, सेठ जोतीराम दलूचंद 
दोशी सोज्ञापर सेठ वालचेंद नानचंद्र शाह सोलापुर, सेठ साशिक्चंद वीरचंद 





ह न 'ज जेन-गौरव-स्ट्ृंतियां 


१ कै... 
कट कफ: आकण %अककट फट बकाट एक सूप ट् ्ा ्थ चपचथ 
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शाह सोलापुर सेठ हिराचंद नेसचंद दोशी सोलापूर सेठ गुलावचंद हिराचंद दोशी 
सोल्ञाउूर सेठ रा० ब० हीरांलालजी कल्याणसलजी इन्दौर आदि महालुभाव है। 


ल 





श्री महावीर ब्रह्म वथाश्रम कारंजा का भव्य विद्यालय तथा चंत्यालय ।आरे 
संगधरमर का ४२ फूट ऊँचा कलापणो मानस्तम्भ 

च्चछकश्री सेठ जंबुदास 
देविदास चबरे कांरला 
आश्रम के संस्थापकों में से 
एक प्रमुख दातार जिनसे 
करीबन ल,ख रूपया प्राप्त 
हुआ | के 
श्री सेठ अद्यम्मसा चांगसा 

: ठोणगांवकर कांरजाहइुहछत : 
 - आश्रम के संस्थापकों सें से 
_/ “: एक ग्रमुखदातार तथा सिद्धा 

। न्तः शासत्र के. मर्मज्ञ विद्वान ः 
संस्था का कोष १६४०००) के करीब है ।जिसकी आय ओर दान 


कुल साधारणत १८०००) के करीब होती है, जिससे संस्था के 99 
“>>. के विज्ञालकाय बत्ते है | ; 500 5 


$' 





जैन-गौरव-स्वृतियों जैर चर हा 
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साय. शाखा और उपशाखाओं द्वारा संस्था का परिवार समृद्ध और अपसे 
भरे है &: रू » 

ध्येयानुसार/कार्य करते सें सफल रहा है। संस्था के कार्यकत्तोओंकी भावना संस्था के 

अभिवृद्धि की है । 








- औ :- 
सेठ धन्न सावजी चंबरे 
वधेरवाल कारजा 
(आकोला) 
क्रारंजा के एक प्रमुख 
श्रीसंत, परस उदार 
तथा शिक्षा प्रेमी 
महानुभाव | 


४ ह्च्ट 
> छू ण्ट 





#श्री नेमीनाथ त्रह्मचर्याश्रम जेन गुरुकुल चांदवंड जि नासिक: 

लेनसमाज में शिक्षा, संस्कार व शक्ति का एक ही साथ विकास होकर 
समाज देश की अन्य प्रगतिशील थ कार्यक्षस समाजों के साथ आगे बढ़े इस ध्येय 
से ता: १७-:२-१६ २८ ज्ञानपंचसी के शुभ मुह्ते पर कर्मंबीर क्रेशवलालजी आबड़ 
ने चांदवड़ ग्राम के वाहिर जंगल में पहाड़ों के बीच सन्दर स्थान में गुन्कुल - की 
स्थापना की। सैकड़ों समर्थ व असमर्थ छात्रों ने संग्धा में पढ़ाई की है। उनमें से 
कोई डॉक्टर, कोई बक्कील, कोई पदवीश्वर, कोई प्रतिप्ठित व्याप:री तथा कोई 
सार्वजनिक कायफता हैं। 


4 जम ६ /. 


इसी संस्थ में सरकार सान्‍्य निजी प्रायमरी स्कूल तथा हार्ईस्कृल हैं, लिने 
2 मरादी पहली छऋास से सेप्टिक तक को पूर्ण पढ़ाई होती है। संग्बा के हाईस्कूल 
जें करीव ३४० विद्यार्थी वधा छात्रालय मे १४० विद्यार्थी हैं। बाल विकास के : 
उत्तमोत्तम सर्व साधन व पीट्रिक खुराक फी स्वोत्तष्ठ व्यवस्था होने से संस्था को 
वार्षिक खर्च रू० ८०-८५ हजार आता है । 





न मी ः ह जैन-गौरव॑-स्पृतियाँ . 


! ज्थ ध्बाच्थ धन्य एफ दल्अ्थ तय ए फायर च्थ ्च ऋन्‍य् रथ कि प्पथ कद 
| संत्था के छात्रों ने नगर जिले करंजी अदि गांवों में समाज के , भाईयों पर 
कम्युनिस्टों के विरोधी प्रचार से अत्याचार होने पर वहाँ प्रत्यक्त जाकर उन्हें संकर् श्र 
मुक्त किया। आगे भी इंसी तरंह कमाऊ सेवा व संरक्षण करने का सोक्ा संस्थां . 
शुमावेगी नं | ह 
व्यायाम *के क्षेत्र में संस्था महाराष्ट्र में अत्यन्त सशहर है अखिल: 
महाराष्ट्रीय शारिरीक शिक्षण परिषद्‌ नासिक संच्‌ १६४७ तथा-अखिल भारतदर्षीय - 
शारिरीक शिक्षण परिषद्‌ पत्ता सच १६४६ में संस्था के छात्रों के बाटली वलन्सिंग, ' 
जालती ड्रीलें, समल्लखंब, लाटीलह त, मदगाफरी, पट्टा नलवार आदि अनेक अ्रत्यन्त 
प्रभाव कारी व आश्चर्य जनक शारिरीक प्रयोग हुए थे, जिन्हें देखकर बड़े २ 
व्यायाम तंज्ञ व हजारों प्रेत्षकों ने आम्रय व्यक्त कर हार्दिक प्रशंसा की थी । नासिक 
अधिवेशन में चाटली वँलन्सिंग आदि आद्चयर्य जनक प्रयोगों की फिल्में ली गई : 
थी | ये फिल्में जगह २ पर सिनेमा भें बताई जाती हैं। कुछ वर्ष पर्व अ. भा. 
आओसवाल संहा सम्मेलन अजमेर तथा मंदसौर में भी संस्था के छात्रों के ऐसे ही _ 
शारिरीक प्रयोग हुए थे, जिन्हें देखकर देश के उपस्थित तमाम सामाजिक नेतांओं : 
ने तथा प्रेज्ञकों ने आअर्य व्यक्त कर बहुत ही प्रशंसा की थी । । 
सन्‌ १६३६ में स्काऊंटिंग प्रतियोगिता में वम्बई इलाके में संस्था का. पहला # 
नम्बर आया उस्त के उपज़त्ष में तत्कालीन गवेर सर लेस्ली विल्सन ने रखी हुई. 
सर लेस्ली विल्तन नाम की चांदी की ढाल पुरस्कार रूप में संस्था .को प्राप्त 
हुई थी । हे 
हाईस्कूल, प्रायप्तरी स्कूल, कृषि. व- गोपालन, छात्रालय, उद्योग संदिर, 
नेमिनगर प्र. प्रेस, नेमिनगर ब्रज कार्योलय, नेनिनगर पोस्ट ऑफिस, व्यायाम . 
-संदिर, धार्मिक, स्काऊटिग, बँँड, वालवीर वस्तु संडार व वैंक आदि संस्था के मुख 
विभाग हैं.। औद्योगिक विभाग में फिलहाल बुक वाइडिंग ठेलरिंग, पेन्टिंग | 
चुतकताडद आाद कलाओ दा ज्ञान दया जाता ह। 
खतंत्र कॉलेल व जनयुनिवर्सिटी खोलने की अंतिम महस्वाकांचा संस्था 
ने आगे रंखी हैं ओर इस ढ़िशा में संस्था के अयत्न चालू हैं | 
श्री सेठ फूलंचन्दजी मूथा, अमरावती 


पीपाड ( सारवाड़ ) निवासी सेठ. चुन्नीलालजी व्यापाराथ यहाँ आए और 
धमगनसल चुन्नोल्नाल” के तास से फर्म स्थापित कर वस्त्र व्यवसाय में प्रवृत्त हुए । 

: एवं अच्छी सफलता आप्त की । आजकल फर्म का संचालन श्री फ़ूलचन्दजी अपने 

भाई श्री भीरीलालजी के सहयोग से करने हैं। आप दोनों वन्धु .मिलनसार और” 
धासंक पअवूत्त के सज्जन हैं | 


भरी फूलचन्दजी विगत ३४ वर्षो “जैन श्वेताम्बर मन्द्रि” तथा श्री राजीवाई 


्ू 
धर 
हा 

टन 
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?*धर्सशाला का कार्य अवैतनिक रुप से बहन करते आ रहे हैं। स्थानीय ग्रन्थभण्डार 


( लोईबेरी ) में भी आपका अतिशय सहथोग है। जेन श्वेताम्बर समाज में 
आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आपके स॒पुत्र भ्री प्यारेत्ञालजी उच्च शिक्षा ग्रहण कर 


रहे हैं।और युवक समाज में प्रिय हैं।श्री महावीर जैनपुस्तकालय फे आप 
. मन्त्री हैं| आपका परिवार भण्डारी गोत्रोत्पन्न है | 


श्री विरदीचन्दजी अनराजजी मुणोत अमरावती ह 
अपने मूल निवास रियां से आप लगसग ३४ वर्ष पूर्व यहां आए ओर प्रारम्भ 


: में “सानसल गुलाबचन्दजी” के यहाँ कार्य किया। आपकी धार्मिक सच्चरिश्रता 


पूर्ण कार्य प्रणाली से उक्त फर्म पूर्ण सन्तुष्ठ रही। सं० २००१ में अपनी फरमे स्थापित 
कर बर्तनों का, सेकिए्ड हैएड मशीनरी डीलसे, स्टील त्रोकर तथा कमीशन एजेए्ट 
का काम प्रारम्भ किया | आपकी काये प्रणाली स्वल्प समय में ही अच्छी उन्नति करली 
श्री विरदी चन्दजी के सुपृत्र श्री अनराजजी एक होनहार ओर धार्मिक प्रवृत्ति के 


. थ्रुवक हैं | आप ही के मनोयोग पूर्वक कार्य प्रणाली से फर्म तरकी पर है। कॉम स 


: कार्यों में भी खुब भाग लेते हैं तथा ४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में आपने भाग लिंया 


7। राजस्थान हितकर मंडल के आप सन्त्री हैं ओर कॉ्रेस सेवादल के सदस्य 
हैं। महावीर मंडल ओर ओसवाल युवक मंडल के आप प्रधान सन्‍त्री हैं । 


मध्य प्रदेश 
श्री सेठ सरदारमलजी नवलचन्दजी पु गलिया-नागपुर 

११५ बष पू्े बीकानेर से सेठ भैरोंदानजी नागपुर आए एवं व्यवसाय 
प्रवृत हुए । आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की | आपके ब्येष्ठ आ्राता सेट 
कनीरामजी के लाभचन्दजी नामक पुत्र हुए | सं० १६७२ में ल्ञाभचन्दजी स्वर्गवासी 
हुए । आपके नेमीचन्द्रजी ओर सरदारमलजी नामक पुत्र हुए। श्री नेमीचन्द्रजी 
जवाहरमलजा। के पत्र छागमलजा के दत्तक गये | 

सेठ सरदास्मलजी--आपका जन्म सं० १६०४ में हुआ। घामिक कार्यों 

की ओर आपका विशेष लक्ष्य था। नागपुर के स्थानक भवन बनवाने में आपने 

वहत सहायता दी । स्थानीय मन्दिर के कज्षश चढ़ाने में पांच हजार रुपये दिखें 
इस प्रकार से आपने घामक कार्या के छिय हजारा का दान दिया । तज्ञागपुर के जन 
समाज में आप नामांकित ग्रहस्थ थे । आपके श्री नवलचन्दजी मिल्नसार उदार एवं 
उत्माही सब्जन है | आपके यहां “सगदारमसल नवलचन्द” के तास से सोना चांदी 


5 पंमफा एवं कप्तीश़्न एजश्ट का क्राम होता है । 


# भेसर्स प्रतापचन्द शीगमल घाड़ीवाल, नागपुर 
बीकानेर निवासी सेठ प्रतापचर्दजी व्यापाराध अपने भाई के साथ नागपर 


उच्दे..... "हट . ज जेन-गोरध-स्म्वृति 
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आये एवं सं० १६०४ में उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित कर व्यवसाय चालू किय 
- बलेमान में फर्म के मालिंक सेठ करनीदानजी घाड़ीबाल के सुण्त्र श्री र 
“ कैशरीचन्दजी एवं घूरःमलली है' | आप तीनों सहोदर शिक्षित तथा समभकद 
. युवक हैए। श्री रतनलालजी स्थानीय जैन सन्दिरिजी व दांदाबाड़ी के ट्रम्टी ह 
घागपर शेयर एण्ड स्टाक एक्सचेंज के सेम्बर तथा ना० चेन्चर ऑफ कामसे 
खजांबी है' | इतवारी बाज़ार में आपकी फर्म लेन देन हुए्डी चिट्ठी का कास करती 


# सेठ चुन्नीलालजी पारसग्रतापजी हाकिम कोठारी, नागपुर 


५. क+०+ ॥2जजग"किक्मनान33परिजन्‍ननमनन 


आपके पृर्थज बीकानेर राश्य में हाकमी फरतेथे.। 
. इसीलिए .हाकिस कोठारी कहलाए हैं। सेठ गिरघारी - 
, जाजजी फे ३ पुत्र थे | चुन्नीलालजी, सायरमलजी तथ 
मैचराजजी। सेठ चुन्नीलाल जी के शपुत्र हुए केशरीसलजी ' हे ! 
- घ्‌ पारस प्रतापजी । श्री पारस प्रतापजी का जन्म 
बीकानेर में बि० सं० १६६० में हुआ ै। आपने बि० 
सं० १६८४२ में मागपुर के इंतवारी बाज़ार में सोना 
'घांदी ओली में सराफी की दुकान की | अपने बुद्धि 
ज्ञसे कारोबार में अच्छी उन्नति हुईं। समाज में 
काफी प्रतिष्ठा है सावजनिक कार्यों में भी. आपकी 
पूरी दिलचस्पी है। आपके लूनकरणजी नामक एकपुत्र ओर ६ पुत्रियां है! 
# सेट मूलचन्दजी गोलेडा, जबलपुर 
सन्दिर भार्गीय आसम्नाथ के अनुयायी स्वर्गीय प्रतापचन्दजी गोलेछा.के ' 








श्री जीवनचंदजी 


जैत-गौरव-म्तिया हर ज ७०६ 
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-मलजन्दजी का जन्म सं०-१६६४ में हुआ । आरस्स से ही सावजनिक कार्यों की ओर 
आंपकी विशेष अभिरुचि थी | अतः शीघ्र ही आप लोकप्रिय हो गये । जबलपुर 
के राष्ट्रीय, सामाजिक ओर धार्मिक इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में आप कार्य करते रहे' 
सन्‌ १६३६ में आपकी धर्सपन्नि सूरजकंवरबाई को पण्य-स्मृति में जैन श्वेताम्थर 
विव्राह पद्धात' अमूल्य सेंट स्वरूप प्रकाशित कर जेन समाज के एक अभाव की 
पूर्ति की | आपके सुपृत्र जीबनचन्दजी ने सन्‌ १६५६ में बी० ए० की परीक्षा पास की । 
लिखने की ओर भी छुछ रुचि है, तथा तीन व से 'सदर बाज्ञार अमेचर ड्रामे 
टिक कलब' छे मंत्री पद पर है । श्री मूलचन्दजी गोलेल्या--आप इस समय- जबत- 
पर की कई संस्थाओं के उच्च पदाधिकारी हैं'। जैसे सदर बाजार सेवा समिति सथा 
नवयुवक मंडल के सभापत्ति, श्री शांति जैन पुप्तकालय एवं मारवाड़ी सेवा संघ 
के मंत्री । आप कन्टून्मेन्ट बोर्ड के भेम्वर भी निर्वरोध चुने जां चुके है'.। तथा 
इस वर्ष (१६५०) सदरवाजार रामलीला कमेटी के सभापति चुने .गये है'। 


*सेठ रतनचन्दजी गोलेछा, जब॒लपुर:-- 


फल्नांदी निवासी सेठ घनराजज़ी गोलेछा के सुपुत्न रतनचन्दजी गोलेछा का जन्म 


से १६४६ ,में हुआ। आप ओसवाल £$ 
जैन समाज में एक आगेवान सज्जन [- 
माने जाते हैं | समाज संगठन व सुधार; 
कांयों में तथा सावजनिक जनहित के 
कार्यों में आप सदा तन मन 4 धन से 
सक्रिय सहयोगी रहते हैं। ० भा० 
आओसवाल महा सम्नेलन के आप उप 
सभापति रहे' है एवं कुटुनमेण्ट बोड 
' जबलपुर के भी उप सभापति रहे हैं । 
वर्तमान में आप जेन श्वेतास्वर कान्फ्र स 
स्टेडिंग कम्पनी के मेम्बर एवं ए० पी० 
समंदा हाई स्कृक्ष जबलपुर के चेयर- 8 
सेन # । जबलपुर में आप एक प्रतिध्रित 5.5 ६ 
श्रीमन्‍्त गिने जाते हैं । सेठ रतसचंदली : - 








लालचंदली गेलिद्या, सदर वाजार जवल्पुर' के नाव से आपकी फर्म पर सोसा 
च्चांडी व सराफी बेकिंग एजेन्सी का व्यवसाय विशाल पेमसे पर होता 
*श्ी सेठ मिश्लीलालजी बाफना-काट[:--- न 
. भी छगनलाल बाफणा के सुपुत्न श्री सिश्वीलानजी बाफना ४५ वर्षीय महातु- 





७९० न हे जैन-गौरव-मृतियाँ 


सुस्स्का शद्धाच: चरण पर च्ट करच्थण सुर ध्ज्््थ्ट्र्ज्कटर काट पा 7 (७ टू शक य भा 


भाव हैँ। आप सफल व्यवसायी, शिक्षा प्रेमी एवं जातीय सेवक सज्जन&दै...! 
स्थासीय समाज में एवं ओसबाल समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 

भरी मिश्रीलालज़ी के प्रेमचन्द्रजी १७ बष ओर केशरीसलजी १३ बष न॒म्रिर्क 
दो पुत्र हैं ज अभी अध्ययन कर रहे है' । 

आपके यहां-"श्री छगनलाल मिश्नीलाल” “श्ली मिश्रीलाल ग्र मंचन्द्‌” एवं 
प्री मिश्रीलालजी बाफशा के प्ाम्म से फर्म मिन्न १ व्यवसाय में यथा किरामा, 
खाएत, फरमीशन एजेम्द भें प्रवृतत है' | पत्थर की खातों का भी आपने ठेका ले रक्खा 
है पथा बड़े रुप में आपके यहां खेती वाड़ी भी होती है । .- आओ । 
सेठ ऋषमकुमार जी, बी. ए. खुरंई हे 

आप स्पर्गीय राय बहादुर भीसंत सेठ मोहसलात़जी के दृत्तक पन्ने हैं। जन्म 
३० सेप्टेम्बर सन्‌ १६२० में हुआ 
आप ८० गांव के जमीं चयन 2. 
दार तथा वेंकर और करोड़पति 
हैं। जैन समाज के एक मुख्य 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप 
“अ्रखित्त भारतीय दिगंवर जन 
परवार सभा” के सभापति 
हैं । कई घरमाथ शित्रा संस्थाओं 
जेसे पाश्वनाथ जेल गुरुकुल; 
खुरई को सफलतापूवक चला 
रहे हैं। समाज सुधारक हैं। 
कांग्रेस के कटंटर समर्थक हैं । आप 
सरकार के “अधिक ऊन्न उप - 
जाओ” आन्दोलन में पूर्ण सह्‌ 
योग दे रहे है।इस अंतरगत 
१००० ऐकड़ का चक बना 
कर यांत्रिक कृृपि फाम बनाया. 
'है। जहाँ सारे कृषि कार्ये यंत्रों से 
किये जाते है' 
+६ सेट सवाईसिंहजी भेयालालजी गुर-खुरई 





है कक 
पु 

दिगम्वर जन श्री सवाईसिंहजी गणपतलालज़ी भक्त एवं धर्म के प्रतिअविचल 

अद्धा वाले सब्जन है' | आपके सुपुत्र मैयालेलिंजी, का जन्म सं० १६७२ जेछ सास 


सें दुआ । आप भी अपने पिताजी के तुल्य घामिक कार्यों में पूर्ण निष्ठा वाले सब्जन 


है। जेन-गारव-स्वृतियां हम जे ज्ह 
ब् ध्च्थध्नच्यिप्तानथफरलअथिष्ल तय प्वाच ध प्ससचथ ितक्‍थ च्तस्थ प्तत्थ घ्द ए ८८ ए धलचद 
| २8072.8० हजार रु० व्यय करके अति क्षेत्र में प्रतिष्ठा करवाई - एवं गजरंथ 
चलाया इसी प्रकार खुरई में २५ हजार व्यय करके प्रतिष्ठा तथा गजरथ चलाया 

#। इसके अतिरिक्त यहां एक प्राचीन सन्दिर के अन्तर्गत एक भव्य ग्वर्ण निर्मित संदिर 

। का निर्माण करवाया | यहां आपका एक धर्माथ ओपधालय भी है जिससे ज्ञनता 
एं। लाभ उठा रही है । इसी प्रकार से आपने अनेक कार्य किए जिनसे आपको दान 
॥ वीरता का परिचय मिलता है। तीथ स्थानों के जीणणोड्धार एवं तत्नस्थ प्रन्‍न्ध विषयक 
॥| और यात्रा में तो आप आदर्शरूप है । 
वर्तमान में पाश्वर्वनाथ जैन शुरुकुल ओर देवगढ़ दिगम्वर जैन क्षेत्र कारिणी .. 
/। के प्रेसीडेन्ट है | सहिला आश्रम सागर एवं गणेशवर्णी दिगम्बर जेन संस्कृत महा- 
| विद्यालय के सदस्य है! | आपके जिलेन्द्रकुमार नामक चारवर्धीय एक बालक है।. 
आपके पूज्य पिताजी सितावरा लक्ष्मीचन्द जेन हाई स्कूल के ट्रम्टी है!। 'सिंघई 
कालूराम गणपतलाल' एवं गणपतलातल भेयालाल नामक आपकी फर्म बामोरा: 
ओर खुरई में है ' जहां वेझ्लिंग क्लोथ मर्चेन्ट, गल्ला और सालगुजारी का. काम- 
होता है । 2.5 
<जेठ हस्तीमलजी गोलेछा-छुईखदान 


आपके पूर्वज श्री देउजी नामाझ्लित और प्रतिष्ठित पुरुष हुए हैं। आपको सोमे, 
सर नामक ग्रास राज्य की ओर से पट्ट पर ....... 

मिला, जो कि आज तक आपके वंशर्जो के 
पास है| इसी वंश में सेठ करनीदानजी के 
घर सं० १६४६ कार्तिक सुदि ८ को सेठ 
हस्तीमलजी का.शुभ जन्म हुआ। आप 
अपने पितातल्य घमनिप्ठ, ;दयालु आर 
परोपकारी है। जातीय तथा सामाजिक कार्या 
में अग्ने सर होकर कार्य करते हैँ | म्थानीय 
“आ्री देव अक्षय श्वतास्वर स्थानकंबासी 


|| 
२) 
| 





जाई 
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सोसयटी” के मन्त्री हँटाः निर्धनां एवं डत्पी के 
डितों की सेवा में खूब भाग/लेते हैं। झ, भा ह है 
जीवन दया सभा के कर्मठ सदस्य हैं। और #.. ७. 
इस दिशा में सक्रियता से काम करते दं।. ०», अधि 
आपकेश्यहां “पुरखचन्द हस्तीमल' के नास आओ | 

कि कपठे का व्यापार होता हैं। , . . 9. मम 


समाज में/आप घड़े ही प्रतिप्ठित जोर सम्माननीय हूँ । 


७१३. 5 का जैने-गौरेव-स्वृतियाँ 
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सेठ देवेन्द्रकुमांजजी पाटनी, छिंदवांडा £ 7० जा 3 


सारोठ ( सारबाड़ ) से सेठ कचोरीमलेजी व आपके श्राता सुखलालजी 
यहाँ आए और अपनी फर्स स्थापित कर व्यवसाय प्रारम्भ किया ! श्री सुखलालजी: 
ने व्यापार में खुब तरक्की की। आपको “राय साहब” की पदवी भी थी। 
स्थानीय सरकारी व गेर सरकारी क्षेत्रों में आपका बडासान था. आपके पुत्र राया 
साहब श्री सेठ लालचन्दजी ने काफी घन ब भ्रतिष्ठा प्राप्त की | छिन्दवाड़ा हाईस्कूल 
व व्हीमेन्स हॉस्पिटल जो लाखों की लागत से बने हैं. के बनाने का भी बहुत . 
श्रेय आपको है। ' 


आपके सुपन्र श्री देवेन्द्रकुमारजी का घामिक संस्थाओं धर्म कम व॑ नियमित 
ईश्वर आराधना में पूर्ण विश्वास है। आपही के उदार सहयोग व प्रयत्न 
से एक विशाल जेनसन्दिर बना तंथा एक धर्मशाला और पाठशाला बनाने का सी. 
पूरा उपक्रम तैयार है। आपकी घर्म-पत्नि श्रीमती सलखू देवी भी सार्वजनिक कार्यों 
में काफी दिलचस्पी लेती है। आप स्थानीय गलसे हाईस्कूल कमेटी की प्रेसीडेन्ट' 
एवं सुधारक विचारों की जाग्रत महिला है-। आपके श्री शान्ति कुमार: आऔझः 
सहेन्द्रकुसार नासक दो पुत्र हैं।स्युनिसिपल अध्यक्ष होने का ढो बार सौभाग्य प्राप्त 
हुआ. है।“रायसंह।ब सेठ कचोरीमल सुखलाल पाटनी? के नाम से व्यवसाय होता है । 


सेठ परतापम्लजी गनेशमलंजी, छिन्दवाड़ा 


इस फम्न के मालिकों का सूल निवास स्थान लूखवां ( मारवाड़ ) हैं | 
लगभग १०० वर्ष पूर्वे सेठ परतापम्न॒लजी व्यापारार्थ इधर आए एवं फर्म स्थापित. की 
आपके पंश्चात आपके पुत्र गनेशल्ञालजी ने फर्म का काय :भारसंसाला एवं उन्नति 
की । बतंसान में फर्म के मालिक सेठ गनेशल्नात्नजीं के दत्तक पुत्र गुल्लाबचन्दजी 
वाकलीवाल है | आपके ४ पुत्र हैँ | आप व्यवसाय दत्त एवं जन सेवी सज्जन हैं-। 
आप :लोकल बोर्ड के श्रेसी डेंट, डिस्ट्रीक्स कॉसिलके वाइस अ्रेसीडेंट, न्‍्युनिस्पल 
मेम्बर आदि भी कई वर्षों तक रह चुके हैं। असहयोग आंदोलन के समय में भी 
आपने कांग्रेस में रहकर अच्छी जन सेवा की व खादी का बहुत ही, प्रचार. 
_किया। कई वर्षा से आप श्री ना. श्रां. दि. जन खंडेलवाल सभा के मंत्री हैं। 

छिन्दवाड़ा में आपकी फर्म पर सोना, चांदी, कपड़ा का व्यापार होता है। 


* सेठ गुलावचन्दजी वेद मेहता छिंदवाड़ा... 30७ है. 53५ ४ 


वेद सेहता जीवनसलजी तथां सुपुत्र बहादुरमलजी नागौर से व्यापार के लिए. 
छिंदवाड़ा आए । सेठ जीवनमलजी के ४ पुत्र हुए | ,वहांदुस्मलज्ञी. समीरमलजी 


; गौ री । जी ही पड हा 
ज्ञन भौरव-स्मृतियां ३  औू .. ४७९३. 
गअजख़िप्च्श्व्ज्खपफ्ाथ्क्लच् पचास पतसलज््थि चित्चट्य्त्ट ए चक्र च्कथ्थ ए पन्‍ाज्य पमतच्थ पक 


ठाकुस्मलजी एवं जेठमलजी । सेठ बहा- 
दुस्मलजी के ७ पुत्र हुए। इन में बुंध* . 
मलजी ने कपड़े व संराफी के. व्यापारे 
में. अच्छी उन्नति को | बुधसलजी कें. 
छोटे भाई गुलाबचन्दजी ग्रज्युएण्ट हैं । 
आपकी साहित्य सेवा तथा जाति 
सेवा में विशेण रुचि है| आप कपड़े का 
स्वतन्त्र व्यापार करते हुए भी साहित्य 
सेवा तथा जाति सेवा के लिए भी समय 
निकाल ही लेते हैं | नागपुर कवि सम्मेलन . 
से आप पुरस्कार भी श्राप्त कर चुके हैं । 
बैसे भी आप लेख तथा पुस्तक लिखते 
रहते हैं । सी० पी० चरार की ओसबाल 
सभा स्थापित करने में आपने प्रमुख भाग 





22४. 


टिका तथां मारवाड़ी सेवा संघ के सभापति भी रह चुके हैं। आप इन्कमटैक्स 


 पक्स्पर्ट व सेल्स टेक्स सलाहकार भी हैं । इन विषयों में आप अति निपुरा ओर 
सथ्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। धार्मिक भ्रथां का अध्ययन आप एंतिहासिक . 
ह्न्प्र से करते है । श८ बर्ष की ऋआायु मे भोझञप डत्साह्‌ पूत्रक सामाजिक कार्यों भें 
सहयोग देकर हाथ बदाते ओर नवखुबकों को उत्साहित करते रहते है। आपके | 
इस समय चार पुत्र है उन से से ज्यष्ठ पुत्र शिखए्वन्द्रजां बहुन प्र आर लदाबाद 
में बहुत कुशल हैं । ॥॒ ् 
7 सेठ प्यारलालंजी ्यारलालजी भुणात्‌ स्थावाल दाह -दमाह हा 
प्ध्नर के राय सेठ चांद मलजी मुणात एक रज्य प्रति: सज्जन हो चुके है । आपके 
सुपत्र श्री प्यारेलालजी का जन्म सं १६५१ माघ सुदी . में हुआ। आप 
धर्मग्रिय, उर्दास्सना एवं शान्त अति के सस्वन हैं| समय २ पर थार्मिक कार्यो 
मे शिक्षा के लिए आर्थिक योग देकर अपनी उदारता का परिचय देते है । ओपक 
दी पत्नियां दे। थी चॉदिमल प्यागेलाल नामक आपका फर्म पर साल गुज्ारा एवं 
क्रूपि का कार्य हीता ४ । 
# सेठ चैनकरणजी गालेछा -चांदा. ु कु 
“ 7 आप सिलनसार, सदृत्यवहार एवं कर्तव्य शीक सब्जन है कक क्यों | 
पद सफलता भाप्र यी। वामिक कार्यों में भी पूर्ण उत्साह फे साथ साय लेते 


पति है । !जेन श्वेतास्थर सस्डल तीर्थ भद्गावती फे आप सभापति ६ । आपके 
ड ब्कु रू ड़ चल 


घ 


७१४ जर जर जेन-गौरव-स्मृतिया 
साज्थ्ट ध््ज्च्ण्टू धर धर पकट स््ज््प्क्टू जय ध्र्ज्ण्ट चूर्ण ध्न्-्पप्र थ्र्न््च्ष्ट्र ० 4 धच््ज़््ण््‌ ध््जा्कटू हट“ ई धूल च्ष्टू 


बड़े पत्र श्री राजकरणुजी बी० कॉम है' ओर महत्वपूरों पद पर कारये कर रहे' 
लघु पत्र श्री नरेन्द्रकुप_रजी भी सदूगुणी युवक है'। “अमरचन्द अगरचन्द” 
से गल्ला, कपास आदि का थोक व्यापार तथा आढ्त का काम होता है | 


सेठ गेंदमलजी देश लहर, गु डरदेही;--- 


जन्म सं० १६५६ आपाढद़ सुदी ६ | पिता श्री हंसराजजी | अध्ययन काल से 
ही राष्ट्रीय भावनायें आपके हृदय में थीं। अतः व्यवसायिक जीवन के साथ राष्ट्रीय 
कार्यों में भी पूर्ण मनोयोग से हिस्सा लेने : । 
लगे , सन्‌ ३० के आन्दोलन में आपको ४55 
कठीर कारावास एवं ४०) जुर्माना हुआ। 
लेखनी एवं, वक्‍तृत्व कल्ना एवं रचनात्मक 
कार्यो. से देश सेवा में संज्ग्न रहते है। .. . 
ब्रासोद्योग प्रचार, सादक पढार्थ निषेध ५ 
वलिदान प्रथा बंद करवाने इत्यादि कार्यो में | - . 
आप सर्वदा अग्रणी रहते है! | ओसवाल 7४ अंक 
महासम्मेलन के डेपुटेशन में सम्मिलित होकर 
सी. पी. वरार खानदेश, निजाम हैदरा 
बाद आदि स्थानों का दोरा किया । 
सामाजिक कार्यों के लिए संल्ग्ना पवेक काय 
किया । देव आनन्द शिक्षा संघ राजनादगांव 
के कार्यो में सहयोग एवं प्रचारादिक कर के ६2: 22 
शिक्षा प्रचार का कार्य किया | इस प्रकार: से देशलहराजी का सामाजिक एवं 


राजनैतिक कार्य सर्चंदा प्रगति शील ही रहा । आपके पत्र श्री पुखराजजी है' और 
सदनबाई और ताराबाई नामक दो कन्यायें है । 


खादी भण्डार व सब प्रकार के स्वदेशी कपड़ों के-आप व्यवसाय करते है' ।' 





#सेठ मंगलचंदजी सिंघवी-नरसिंह पुरा ( सी० पी० ) 


सिंधवी गोत्रोत्पन्न श्री सेठ दयाचन्दजो के सुपतन्र श्री मंगलचन्दजी राष्ट्रीय 
विचारों के जन सेवक | गोटे गोब की म्थुनिसिपल कमेटी के चेयरमेत्त पद पर रह 
कर आपने आदशे जन सेवा की । वर्तमान में नगर कांग्रेस कमेटी के मंत्री एवं 
“जनपंथ सभा के” सेम्बर हैं । आप ४० वर्षीय हैं! फिर भी सार्गेजनिक कार्यों में 
नवयुवका का सा उत्साह रखते है | आपके पृज्य पिता श्री भी गोटे गांव के प्रमुख 
कांग्र स कार्य कत्ताओं में से हें! ओर कई बार जेल यात्रा भी कर आये है | 


जेन-गोख-स्पृतियों.,.. ... .. है. ज्छः 
ध्न््यध्न््यप्रलचपरलअ्यध्काध्य परत थक च्थि पता चथ पक ्थ चतच्थ एप्प वन्य, परथ धब्स्णट 


गि हर ह 
_ , पेठ संगलचन्दजी के भीकमचन्दजी सवाईचन्दजी, कोमलचंदजी रतन-' 
“पथन्दजी और नीलमचन्दजी नामक पांच पुत्र है | जिनकी आयु कम्रश ३५, ३२ 
२६, १८ एवं १४ बर्ष की है। “मंगलचन्दजी भीखमचंदंजी” के नाम गोदे गांव 
में गल्‍्ले का व्यापार, भीखमचन्द सवाईचंद के नाम करक वेल में गल्‍्ले का और 
कोमलचंद भूपेन्द्रसिंह के नाम से सररोफी साहूकारी का काम होता . है गोटे गांव 
में सीनेमा हाऊुस का निर्माण हो रह! है जो कि सिंघवी टाकीज से प्रचालित होगा | 
श्री सींकमर्चदजी, सवाईचंदजी, कोमलचंदजी, आप, तीनों, वन्धु मिनल्लसार 
सदगुणी और योग्य कार्य कर्ता है! । 5 "के 22 २ कस 3 जम 
_#सेठ सवाई सिंगई नाथुरामजी जैन नरसिंहपुरा ( सी० पी० ) जैन-नरसिंहपुरा ( सी० पी० ) 
फाग॒ल्ल गोत्रोत्पन्न दिगम्बर जेन सज्ज्त श्री सवाई सिंगई घासीरामजी जैन - 
के सुपुत्र सबाई सिंगई नाथुरामजी का जन्म सं० १४४ साध सुदि ८ का हैं। आप 
सफल व्यवसायी जाति सेवक तथा उदार हृदय महानुभाव है । स्थानीय जैन. 
प्रंचार सभा को आपका सक्रिय सहयोग रहता हैं । सवाई सिंगई गोकुलचंदजी 
और सवाई सिंगई मिश्रीलालजी नामक आपके दो पुत्र हैं जो बड़े ही योग्य 
युवक है | “सवाई सिंगंई घासीरामजी नाथुरामजी जेन” के नाम से. आपकी 
275 कम पर माल गुज्ञारी, काश्तकारी, कपड़ा एवं साहूकारी का काम होता है। 

स्थानीय जैन समाज में आपका परिवार बड़ा प्रतिष्ठ एवं सम्मानित्त है | ह 
# सेट लालचंदजी चोपड़ा सहसपुर (ढंग) 

7 ल्ोहावट (जोधपुर) ।नवासी सेठ सुकालचन्दजी व्यापार हेतु छत्तीस गढ़ 
(मध्यप्रान्त) में आकर व्यवसाय चाल किया कम हि 
आपके पौत्र श्री सेठ नवलचन्दजी के पुत्र न कण आयाम कक मओ 
लालचन्दजी एक सफल व्यवसाथी एवं 
धार्मिक सज्जन है | समय ८ पर आप घर्स 
सम्बन्धी एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में उत्साह ई 
से भाग लेते है । काग्रेसी विचारों के | 

कार्यकर्ता है एवं असे से आम 






राष्ट्रीय ् अर्से से 
पचायत के श्रमुंख € | “अधिक अन्न उपः 


जाओ” कार्य में विशेष ध्यान देकर स्वर 


कास्तकारी करवाते हैं । 25 

आएची फर्म पर काश्तकारा (१२७ 
एफुड) एवं गल्‍ला, झादेते का काम होता है- 
आरके काका श्री रेखचन्दजी एक घसनिए्ठ 
सिल्तसार सब्जन हैँ । 





3 ४६ ड हि है. ई ॥; ड ह्‌ 
७९६ ज९ रा जैन-गोरव-स्प्रतियाँ 
चस्ज््म्ट्थ पा ताक चर कट बार प्र्ण्च्ख्ड ध्न्ज्य्श्ज्थ हज” च् क ध्न्च्प्ट्र प्र श््जच्ष्ट ६०4 य्ज्ज्ण्टू य्जप्ण्ट धर कण ह ह्‌ 


+पेठ किस्तृरचंदजी, करेली ५." 

कोछल गोत्रोत्पन्न श्री गुल्ाबचंदजी के सुपृत्र श्री किस्तरचंदजी का जन्स 
सं० १६५६ में हुआ | आप चतुर व्यवसायी सफन्न कार्यकत्तो एवं उदार दिल 
सज्जन है धार्मिक कार्या में आप उदारता पक .सहायता देते है! | आपके सुरेश-. 
चंद्रजी, लखीचंदजी पत्र है। श्री गुलाबचंद्र किस्तूरचंद्र के नाम से आपके यहाँ 
कपड़े का व्यवसाय होता है । कर ०» 


#सेठ धनराजजी कांकरिय।, करेली 


आपके पृज्य पिताजी का नाम सेठ लक्ष्मीचन्दजी है। श्री घनराजजी «६ 
वर्षीय महानुभाव है | आप निरप्रह उदार हृदय ओरस्वाध्याय प्रिय व्यक्ति है । आपक- 
सुपत्र श्री देवीचन्दजी २६ वर्षीय युवक हैं! जो कि बड़े ही चतुर, क्मशील और सूम 
बूक वाले युवक है । बतमान में “मेसे देवीचन्जी कांकरिया” नासक फर्स के 
आप ही संचालक है । यह फंसे गल्ले का बड़े पेसाने परे व्यापार करती है । ह 

श्री देवीचन्दजी ने अल्पवय में ही व्यवसायिक कार्यों में अच्छा ज्ञान एच" 


सफलता ग्राप्त करली । आपका उत्साह प्रशंसनीय है । चिरंजीव “ज्ञासक ३ वर्षीय 
एक वालक है जो होन हार है।.. . +.& 


सेठ फूलच द्रजी कांकारिया करेली ( जिहोंशगाबाद ) 


सं. १६६० कार्तिक सुद्दि १ को श्री 
' सेठ गुज़ावर्चन्दजी कांकारेया के यह। 
आप का शुभ जन्म हुआ | आप राष्ट्रीय 
विचारों के सेवासभावी ओर शिक्षा प्रेमी 
सज्जन हैं! | सन्‌ (६३६ से ४२ तक. 
जिला कॉग्रेंस कमेटी नरसिह पुरा के 
सन्त्री वद पर रहकर आंयसे कॉग्र स की ..' 
सेवा की । कोशल्न प्रान्तीय कॉमोस के 
भी सदस्य रहे है | 


आपके ज्येष्ठ पत्र चर्मेन्द्रकुमारजी 
की आयु २१ वर्ष की है आपने हिन्दू 
यूनवर्सीटं से वी एस. सी. किया एवं 
सेंद्रिक से बो. एस. सी. तक फर्स्ट रहें 
आर स्कालरशिथ प्राप्त कर रहे ढें।इनसे . 
श्री धर्मन्द्रकमारजी छोटे हेमेन्द्रकुमारजी है जो कि १४ वर्षीयहै । *. 
तु “श्री फूलचन्द्र धर्मचन्द्र कांकरिया” नासक फर्म पर गल्ला, किराना, ओर 
३... ३। एवं कोयले का ठेका आदि व्यावसाय होता है। 





हु 


प्‌ भो 2 न्‍ ०5 
जन-गोरव-स्मृतियां चर पर ७१७ 
च्ल्््व्पिजञचपच दऱ््प्ट् ध्ल््ज्च्ट्य्ज्रा्ब्पू धूसचध्ट प्द्ा् ध्ज््््टट भध्र्न्म्ट्र च्ट्ट्ज्य्ष्ट्‌ 2“ आाइ.. 


“““# 7 सेठ भोजराजजी लृणावत, गांडर वाडा | 
श्री कन्दनमंलजी के पत्र श्री भोजराजजी की आयु ४२ वर्ष की है। समाजिक 
तथा धार्मिक कार्यों में आप बड़े उत्साह से भाग लेते रहते है! | आपके सुखनालजी 
उम्र १७ वर्ष शान्तिल्लालली १५ वर्ष, नेमीचन्द्जी ६ वर्ष एव अशोककमारजी २ वर्ष 
नासक चार पत्र हैं | स्थानीय जैन समाज के विशिष्ट व्यक्तियाँ में आपकी गणना है । 
५धरामलाल पनमचन्द” नासक आपकी फर्स पर गल्ला एवं किराने का व्यापार 


हें ता | | 


# सेठ धनराजजी काठारी दारहवानचुथ) 


आपका जन्म सवन १६४२० आपाद 
कण्णा ८ का दे । आप एक वयोवुद्ध समाज 
'हिलेयी, धर्म निष्ठ उदार चरित्र सज्जन 
है] 

स्थानीय जेनससाज में बड़ी प्रतिष्ठा 
है। | 











कदम ॥ ही का ः हि 
जा ५ 
हे हु 
> ला गे चिरज्जी ग्री 4डज़ात्य हू 
अाडणा सेठ चिरज्जज्ञालजा वड्जातओा, $£ 
कि 066 वज लक रन ज+ 
बचा कक कक 3 
युवी सी फर्मठता और जोश हू | ०-० हे . 
सखने वाले जेनसमाज के अनोख काय -. - «| / हू 2: 
कर्ता जनसमाज में एक्यता स्थापित ह ह 7228 
करने में सतत प्रवत्न शील | भारत जन... ६.०5 5 5 


 प्रठक्ष वर प्रात | उत्साह काय ऋता 

ही ले की सीन साथ परस उदार हैं । 

५ वाओं वे सावजानक काया मे तन संस 
धत्त त्रिनिय सहायक रहते ६ । 





दि 
शत हर फैन वा ऑी 
हर है पक 





मद & २5 “४ "जप 
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ब्ऐै ) ऐप गैर ः | 
७१६ ही हम जेन-गौरव-स्थृतियाँ 


सोनीऊमह पे कि (दीप +(/5 शेप 6+हनपीप (४६ की पी (२६ कप एैम( फेपी ह+ पक हलह पीके (६ पी पा ६२६ किवत(४ ६ को दी (४०६८ पीए ४४६ दीवीक कह. 


#सेठ डालचंदजी बमहोरा गोटेगाँव ( सी. पी. ) 


दिगम्बर समाज के बमहरा गोत्रवाले सेठ दरबारीलालजी के सुपुत्र श्री डाल. 
चन्दजी दष वर्षीय वयोवृद्ध महानुभाव है! | हिन्दी साहित्य से आपको बड़ा . 


प्रेम है एवं साहित्यक कार्यो में समय २ पर आर्थिक योग देकर सफल बनाते है । 
स्थानीय हिन्दी साहित्य समिति के पदाधिकारी है! | आपके फूलचन्दजी 
ज्ञानचन्दजी, भागचन्दजी एवं नेमीचन्दजी नामक चार पत्र है! जिनकी आय क्रमश 
४०, २०, २६, एवं २९ वर्ष की है।आप चारों बन्घु बड़े उत्साही, मिलनसार 
ओर सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने वाले है! | स्थानीय जेनसमाज़ में आपका 


परिवार मान्य हैं । मेससे “दरवारीजाल डालचन्द” के नामक आपकी फर्म पर 


किराना एवं गल्ले का व्यवसाय होता है। 


*सेठ चौधरी रतनच दजी जैन गोटेगाँव ( सी. पी. ) 


१ ४७५०.५, 





गोटे गाँव नित्रासी वात्सल्य गोत्रोत्पन्न श्री मूलचन्दर्जी जेल के सुपत्र श्री 
रतनचन्दजी जेन का शुभ जन्म स॑ १६५२ आश्रिन वदी १ का है। आपकी बचपन 
से ही अध्यत्म की ओर विशेष अभिरुचि है। इस विषयक आपका स्वाध्याथ खूब 


॥ वन 


है | “अध्योत्स विद्या विशारद” नामक परीक्षा भी उत्तीणे है! | संगीत की ओर भी 


आप की पूर्ण अभिरुचि है' । शास्त्रीय संगीत आपको अतिशय पसन्द है । 

श्री रतनचन्दुजी के चिमनत्ञालजी रमेशचन्दजी एवं नरेशचन्द्रजी नामक 
तीन पुत्र है. जिनकी आयु क्रमशः १३, १०, एवं ४ वर्ष की है | स्थानीय जैनसमाज 
में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है ।“श्री मूलचन्द रतनचन्दजैन'” नामक फर्म पर 
बस्र एवं बीड़ी के पत्ते का व्यापार होता है। ह 


सेठ दुलीचंदजी वजाज, दमोह 


जन्म सं० १६१८ चेत्र बदी १३ | पिताजी लोकमनजी बजाज | दिगम्बर जेन | 
श्री ठुललीचन्दजी चतुर व्यवसायी एढं धर्म सन्बन्धी कार्यों में उत्साह पू्वेक भाग लेने 
वाले वयोवृद्ध सज्जन है। साधु सन्‍्तो एवं मुनिवरों की खेदा में खूब भाग लेते हैं 
आपके पुत्र श्रीं रूपचन्दजी (आयु ३१६ वर्ष ) बतसान में फर्म का संचालन करते 
है । आप सिलनसार सरल चित्त और उदार सहानुभाव है । श्री रूपचन्दजी के 
चन्द्रकुमारी १० वष, सुदशन कुमार ६ व, एवं नखकुमार ३-वर्ष नाम तीन पुत्र है'। 
मेससे “दुलीचन्द रुपचन्दर” न्ञाम से गल्ला आदत लेनदेन एवं माल गजारी का 
काम होता हैँं। एक आटे की चक्की भी । 
अैसेठ गुलावचंदजी गोयल-दभोह.... 


मस० १६६६ कार्तिक सुदी ८। पिताजी का नाम सेठ डालचन्द्जी । 


के 


शिया 


32 ५३ 


से सेठ गु ज्ञयचन्दजों मिज्ञन सार व्यवसाय कुशंत एवं जन सेवक सब्जन है। . 
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५4002 20020 20202 कके॑नत्केशा(नत फट #०8- 0०११५ कैंची 6५६ दीपक 4३ €-+८ ब+-०१३५६ 4५ 43 20] 


हे 


(७, श् ] ; है ई। है 
*. आपके परिवार को वंश परम्परा से सेठ पदवीं प्राप्त है। स्थानीय स्थुनिसिपल के - 


प्रेसिडेन्ट एवं जैन सभा के खजान्ची है'। बड़े पुत्र 
सम्पत कुमारजी ७ वर्ष के है' | दोनों भाई अभी अ 
गुलावधन्द” ज्ञामक आपकी फर्म पर माल गुजारी 


श्री धर्मंचन्‍जी ९१६ वर्ष के एवं 
ध्ययन कर रहे है। “सेठ डालचन्द्‌ 
साहकारी एव' आदत इत्यादि 


का काम होता है । दमोह में फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा है यहाँ पर आपकी काश्तकारी 


भी होती है । 


# सेठ हमीरमलजी लूणावत करेली गंज (सी. #६ पेठ हमीरमलजी लूणावत करेली गंज (सी. थी.) 
आप ६१ वर्षीय वयोदद्ध महानुभाव है । आप सफल व्यवसायी धर्मानुरागी 


शोर सहृदय सज्जन है। आपके पज्य पिता सेठ 
थे। श्री हमीरमलजी के घेवरचन्दजी, रूपचन्दजी, 


हजारीमलजी आदर्श धार्मिक 
सरुपचन्द जी, एवं लिखमी चन्द 


जी नामक चार पुत्र है' इनमें जेछ पुत्र के केवलचन्द और अमोद कुमार नामक दो 

पत्र है । रुपचन्दजी क्के विज्ञयकुमार, सवमपचन्दजी के पारसचन्द्र और लिखभी 

चद्रजी के शरत चन्द्र नामक पृत्र है। आपका परिवार श्रेताम्वर आम्नाय का 
४7/ उपासक है । स्थानीय जैन समाज में यह परिवार चड़ा अतिप्ठित एवं सन्मान्य है | 

“हजारीमल हमीरसल” नामक फर्म पर गल्‍्ले का ओर स्वरुपचन्द सूरज 

सल फर्म पर सोना चांदी ओर सर्राफी का काम द्वोता है । स्थानीय फ्सों में इस फर्म 


की बड़ी पतिष्ठा है । 


#सेट शिखरचंद्रजी जेन, इटारसी 


इटारसी निवासी सेठ मन्नूमलञ्ी के सुपत्न 
अगश्त १६२८ का है। आप उत्साही मिलनसार अं 


श्री शिखरचन्दजी का जन्म £ 
र सभा संस्थाओं में सहयोग 


देने वाले युवक है। विचारों में प्रगति शीलता एवं उदार हृष्टि कोण है । हिन्दी 


साहित्य ओर जेन जाति के साहित्य वर्धन कार्यों में 
श्री राजकुमारजी नासक आपके एक पृत्र है | 


आपका चड्ा योग रहता है ।थ 


“बालचन्द्र मन्नलञाल जैन" नामक आपकी फर्म पर किराता गहला एवं 


टिन्चर सर्चेट का काम होता हैँ । 


पंजावप्रांत 
7“ * सेठ आनन्दराजजी सुराणा, देहली 


आपने राजस्थान ज्ञाप्रति के लिए अतिशय यातनायं सहों शोर कई बार सेल 


4५ 


की यात्ायें भी की | सम (६४९ के देश व्याएी आन्दोलन में भी आप नज्षर बन्द 


है 


७२० "९ नै जैन-गौरव-स्मतियाँ .: 


है या 2 20 275 02822 0028 20007 32348: 23830 20086 0708 22200 2 


रहे, अन्य समय भी राष्ट्रीय कांयों में 
आपका ग्रधान सहयोग रहा है | स्थानक - 
बासी समाज के आप प्रधान नेताओं 
में से है। सम्पदाय मे ऐसा कोई उल्लेखनीय .|। 
संस्था नहीं होगी कि जिससे आपका सम्पर्क न: 
हो । ओसवाल समाज के विशिष्ठ महानु 
भावों में आपका स्थान अपना विशेष 
महत्व रखता है | हिल्ली. के प्रमुख. ( 
राष्ट्रीय काये कत्ताओं व जन नेताओं में . ( . 
आपका प्रधान स्थान है | ह 
वर्तमान में आप /इंडो यूरोपा 
ट्रेडिंग कम्पनी के नास से ६२२ चांदनी”! 
चीक दिल्ली में ग्रेत्त मशीनरी का व्यापार 
करते है! | वम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि , 
भारत के प्रायः सभी वड़े शहरों में आप . !. 
के आफिसेज है । लन्‍्दन में भी आपका आफिस है | . 
* लाला रघुवरसिंहजीं गर्ग जेन, दिछी व पी 2 0 0 
लाला बलदेवसिंहजी के घर संन्‌ १६६४ में आपका शुभ जन्स हुआ | शिक्षा 
ओर साहित्य अ्रचार के कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि है। आपने जनता में 
अहिंसा और धर्म के अचार हेतु कई ट्रेक्ट अपनी ओर से छंपवा कर अमूल्य 





+ 


| मै बजे - *. न कैननन “० जनम जम टनिजनफनाटीम३- “-कनान जज ०० क ००० 
व कप रे 


हैँ 


ध्ड्ज 


वितरण करवाये है” ओर कराते रहते है' | * | 
सन्‌ १६१६ में “इस्पीरियल इलेक्ट्रिक सार्ट” के नाम से बिद्यत बस्त का 

सूत्र कय ज्ञि में 2० 6५: ३ का] दि 
सूत्र पात किया जिसमें महती सफल्ञता प्राप्त की । सन्‌ १६३४ में “जैनावॉच-कम्पनी 
के नास से घड़ियों का थोक व्यायार सारम्भाक्ष्या | दिल्ली में घड़ियों के आप ही 
सबसे प्रमुख व्यापारी है | का 0 कल 
...._ अ० भा० दिगम्वर जेन सहा सभा के आप प्रमुख कार्य कतो और सहाः 
है । दिल्ली शाहदरा में 'रघुवीरसिंड जैन घर्मार्थ औपधाल हक कदम 

5 हिदरा में रजुबरिसिंत जैन धसार्थ ओपधालय' आपकी ओर से जनता 
की ७वर्ष से अच्छी सेवा कर रहा है । श्री प्रेसचन्द्रजी, कैलाशचन्द्रजी और 
3 3] नामक आपके तीन पुत्र है'। श्री श्रेमचरद्रजी दि.-जैन लाल मन्दिर | 
के मेनेजर है | आप रण्वर्षाय है' श्री केल्लाशचन्द्रजी आप २६ वर्षीय उत्साही युवक् ........... 
> आय 5६2६ में आपने विलायत की यात्रा की ओर व्यंबसाय॑ के निमित्त फिर... 
28 पे श्री शान्तिस्वरुपजी २२ वर्षीय हैं आप दुकान पर ही व्यंवसाथ की 
देख ् तीनों च्न्धु नस ल्‍< ५ दिख को * 
“ते दे आप तोनों वन्धु उदारं चित्त, सुविचारवात्त युवक हैं| 
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ल्ञाला गोपीचंदजी--का जन्म सं० १६२२ का है। राज दरबार में आपसे 

अच्छा सम्सान पाया | शं० १६६३ में आप स्व वासी हुंए। आपके सुपुत्र श्री 

क्किशोरीलालजी का जन्म सं० १६४४ का है। आप शिक्षा प्रेमी तथा जाति सेवक - 

महालुभाव हैं। जैन कन्या पाठशाला अम्बाला शहर के मैनेजर, जैन हाई स्कूल 

की मैनेजिंग कमेदी के मेम्बर एवें श्वेताम्बर जेन संघ ( पंचायत ) के मंत्री भी . 

रह चुके है' | असी आप सरकार की ओर से असेसर है' | आपके रतनचंदजी . 

तथा जगीन्द्रकुआर नामक दो पत्र है! | श्री रतनचंदजी उत्साही तथा.घर्म प्रेमी : 
युवक हैं. तथा जैन युवक संडल्त में विशेष भाग लेते है' । आपही “गोपीचंद -* 
किशोरीलाल जेन सररोफ” नामक फर्म का सुचारु रुप से चल रहा है। आपके 
सतीशकुमार ( धर्सवीर ) नामक पत्र है | श्री जगीन्द्रकुमारजी अभी विद्याध्ययन 
कर रहे है' । । 


सेठ लाल दिलारामजी शञानचन्दजी चौघरी, मलेर कोटला , 


दिलारामजी की आयु ६५ वर्ष की है. +» 
आप धर्मानुरागी एवं दयालु सज्जन है! । |; 
आपके रोशनलालजी ओर ज्ञानचन्द्जी 
नामक दो पत्र है | श्री रोशनलालजी ४४ 
वर्ष के है', सत्य प्रकाश नामक पुत्र है । 
श्री रोशनलालजी धामिक एवं सामाजिक 
कार्यों में अग्ने सर होकर भाग लेते रहते 
है । 

श्री ज्ञानचन्दजी घर्सात्सिक एवं 
शिक्षा प्रेमी है! | श्री पूज्य विजय वल्लम - 
रूरीश्वरजी म. सा. के उपदेशों का आप 
पर बहुत असर पड़ा | मन्दिर के जोर 
द्वार में आपने बड़ा परिश्रम कि या 
आत्मानंद जैन हाईस्कूल के सेकेट्ररी पद 
पर रहकर आपने स्कूल की बड़ी सेवाकी। |... . है! ५ 
आप लोग, अग्रवाल जेन श्वेताम्बर. श्री ज्ञानचन्दजी मलेरकोटला 


३2% के उपासक है! | आपको फर्स पर लोहे का व्यवसाय वृहद रूप से _ 
होता ह ०४ 


रु 
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*श्ज्य श्री. मंगल ऋषि जी महाराज,-लुपियानां.... कह (7३ 


आयुर्वेद के प्रकाए्ड परिडित एवं सफल चिकित्सक श्री पृषय महताब ऋषिज़ी 
ने अपने अगाध ज्ञान से मालेर कोठला एवं लुधियाना में आदर्श जन सेवा से 


अतुल सम्पत्ति उपा्जित कर मालेर कोटला में' 
मेमीनाथ भगवान का मन्दिर अपने कर 
कमलों से बताया एवं लुधियान में आपसे 
आराधना के लिए मन्दिर चसवाया ओर 
जन हित के लिए जैन घर्म शाला बनवाई 
जो “पज्यों की सराय” के नाम से प्रसिद्ध है | 
आपके सशिष्य पज्य मोहन ऋषिजी 
तथा महेन्द्र ऋषिनी आयुर्वेद के अच्छे 
विद्वान है । आपके सतत प्रयत्त से लुधियाना 
तथा मालेर कोटला में धर्मा्थ . ओपधालय 
खोले गए है । महाराजा फरीद कोट ने 'सालम 
“जश्िक भ्रांस आपको भेंट किया इसी प्रकार 
मालेर कोदला के नवाब ने भी 2४०० बीघा 
भूमि भेंट की । 
वर्तमान में श्री मंगल ऋषि ओ महाराज हैँ | आपका जन्म सं० १६६४० का है 
आप भी आयर्वेद्‌ के मर्मझञ विद्वान है ओर अपनी सफन्न चिकित्सा के द्वारा जन 
सेवा कर रहे है । आपका झोपधालय आधुनिक उप करणों से ससब्जित है | ऋषि 
रसायन ओर “पसंग्रहणी रिए” पेटेण्ट ओपधियें है जो समम्रभारत में विकती 


सेठ रोशनलालजी कोचर, अमृतसर 


अंग सं० १६५१। आप चतुर व्यवसायी और दयालु सब्मन' है'। आपने 
“कोचर टैक्स टायल चुलन मिल्स” स्थापित किया। जिसमें गरम शाल दुशाले एवं 
सिल्क का कपड़ा तैयार होता है | धार्मिक कार्या में आप पअग्रेसर होकर काम : 
करते है! । स्थानीय दादावाड़ी के सपूर्ण व्यय में से आधा व्यय घापमने 
अपनी ओर से अदान किया | नन्दलालजी अभयक्रुमारती जैकुसारजी राजेंद्र 
फुमारजी तथा घनपत कुमारी नामक पाँच पृत्र है । अर्नतलालजी के जेगिंद्रतालजी 
नामक पत्र टै! | श्रीज्रनंतलाल मिलनसार ओर उत्साही युवक है | शिवचंद रोशन- 

“प्ले नामक फर्म से आपका उयवसाय होता है । शाखा कल्तकत्ते में ए. श्रभय: 

कुमार न १७ पगियापदी से भी | सम शाल दक्षाले की थीक चंध व्याप।र 
दाता है 





७१४ आर 


घन 


जत-गर॑वे-स्म तिया 
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श्री सेठ वृजलालजी कोचर-अभ्तसर॑ 


8 2, 


५ अत + ॥, 


श्री सेठ बृुजलालजी घीर, बीर एब' वृद अध्ययसायी - सब्जन है” अपने 


सद्परिश्रस. से अल्पसमप में ही अच्छी 
उन्नति करली । तपगछ में आपने १००१) 
४० प्रदान किए ओर वी कामेर दादाबाड़ी में 


भी आपका सहयोग रहता है। आपके मेघ- * 
राजजी और विजयकुमारजी नासक दो . -: 
पत्र हैं जिनका जन्म क्रमशः सं० १६६२ एवं :. 


२००५ का है। 


आपकी फर्म 'श्री शिवचन्द कोचर! .- 


आलू वाल कटरा एवं ब्रॉच 'शिव- 


चन्दे चृजलाल एएड को”के नाम से. है'। 
ब्राव्य पर स्वदेशी माल थोक बन्द . 
मिलता है। फर्म पर कम्तीशन एजेणट. 


फा काम भी होता है | 


मल गज आर ऑन आम व 








ज्त्पठ दुलीचंदजी मित्तल-भिवानी 


मित्तल ( अग्रवाल ) गोत्रोत्पंन्न 
श्री लाला बंद्रीत्रसादजी के पुत्र दुली-. 


' चंदली का जन्म सं० १६८० का है-। 


आप उत्साही मिन्ननसार एवं सामे-.. 
जनिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले . 
सज्जन है' । स्थानीय श्वे० तेरापंथी - 


_ सभा के कोषाध्यक्ष है। व्यापारिक. . 


कार्यों, में भी आंप. बड़ी. योग्यता से 
अप्रने पूज्य पिताजी को सहयोग देते 


. है” । आपके .रोशनलालजी .नाम्॒के. 


पुत्र पर्व सत्यवती नामक कन्या: है: 
-जिनकी आयु.क्रमश ४ एवं. २ वर्ष की 
है। आपकी फर्म “परशरास दुली: 


.ंद” हाजां बाजार सिवानी, परशरा. जुगंलकिशीर 'वम्बई! एंव देहली में मंगंते 


जैन-गौरव-स्पृतियों ... ६ .. हे? छ्श्श् 
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5. 


फर्म दुलीचंद है |इन सव फर्मा पर क्लोथ मर्चेए्ट, एगं कमीशन एजेंट का काम 
होता है | स्थानीय गोशाला के आप प्र॑धर्क हैं। . 
#जाला ब्रिलोकचंदजी बंसल, कालका ( अम्बालो ) 

श्री लाता ब्रिलोकचंदजी- सष्ट्रीय कार्यकत्तो शिक्षा प्रेमी एगं सरलचिसे 

महानुभाव हैं | १६ वर्ष तक कोग्रेस कमेदी के प्रधान रह चुके र॒ कई वार 


४ 
॥४:70 जाकर उकआततकन्पक 5, ५ जी -+++म 
फःः इक अकारतरा् 





0, लाला त्िलों 
स्व० सेठ चमेलूमलजी ह 
जलयात्रा भी कर चुके है | अपने विशाज्ष भवन में से एक दिस्स का दो मंजिल 
* मकान एस, एस. जन सभा को समर्पित किया । धामिक कार्यों में भी आप अप्रे- 
सर होकर कार्य करते है | स्थानीय समाज में आपके परिवार को बड़ी अतिप्ठा 
है--सतमान में आपके यहां “वांस्मल चमलामतल्ञ के भाम से आइते ओर 
जनरल मर्चंट्स का काय होत है मोटरट्रांसफोट नामक कम्पना का सन्चाजन 


आप दी करते हैं । 
#लाला आलारामजी जन बाजेंड, था्नेखवर ( कुरुक्षत्र ) 
“77 3 सेठ आत्मारामजी का जन्म स॑> १६५८ का है। आत्मारामजी कुशल 
«>अचसायी, मिलनसार और उदार दिल्ल सब्ब्त हैं | आपके प्रवनकुमारजी, नेम- 


कप्ारणी मइतझुमारणी नासक ४ पुत्र हूँ ।ल्री सेठ छजूरामजों के हिलीय 
मेज्ञारामती का जन्‍म सं० १६५८ का है आए राष्ट्रीय विचारों के लग सेवा 


७२६ ५ अर . जैन-गौरब-स्टृतियों - 
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भावी पुरुष हैं । हंरियाणा प्रांत में आप ख्याति प्राप्त हैं। स्थानीय . नगर पा्लिंकी : 
एवं अन्यान्य जन सेवा के कार्या में आप सोत्साह भाग लेते रहते हैं. आपके श्री 
सत्यपालजी, श्रीयशपालजी एवं श्री सुरेन्द्रपालजी नामक चार पुत्र हैं.। श्री. मेला- 
रामजी से छोटे भाई श्री बसन्‍्तीलालजी का जन्म सं० १६६० को है आपके 
श्री ज्ञानचन्देजी तामंक एक पुत्र हैं'। आप तीनों बन्धु. सरल स्वभावी : 
सज्ज्न है | सुभाषसंडी में आपकी 'आत्माराम रामगोपाल! के नाम से दुका» - 
हैं। आढत तथा बजाजी का काम होता है। फर्म “छज्जूराम मेलासल” के.नाम॑ से 
असिद्ध है । 
सेठ वलवबंतसिहजी बंसल, हॉसी (हिसार) 
हांसी निवासी बन्सल गोत्रोत्पन्न दिगम्बर 
जैन श्री सेठ नानकचंदजी ओर इनके पुत्र . 
मामराजसलूजी एक ख्याति प्राप्त व्यवसायी 
हो चुके हैँ | इन ही वंशज श्रीबलवन्तसिंह 
जी अपने पूर्वजों के अंनुरुष धर्मबीर ओर... 
कर्मठ के सज्जन हैं । स्थानीय भगवान 
हावीर प्रभु के मर्दिर में वेदी वनवाई एंव 
उसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें : आपने 
काफी खर्च किया | जातीय तथा समाजिक , 
कार्यों में आर्थिक योग देकर आप संस्थाओं 
की प्रगति में सहायक होते है । आपके . 
इस समय ब्रृजभूषणं लाल, नरेद्रंकुमार, .. 
कक - 'मरेद्रंकुमार, विनोदकुसार, प्रमोदकुमार 
कु ० इजमूवणलालजी '. “ जाम पांच पुत्र है जो अभी विद्या अध्ययन 
कर रहे हैं | श्री बलवंत्तसिहजी की आयु ३७ बष की है आप कटरे वाले के नाम से 
प्सिद्व है कटले की बुनियाद १८६६ लाता रोाजसलजी ने डाली थी । 





आपके यहां “नोनकचंद. मामराजमल कटले वाले” के नाम से जमींदारी 
तथा बक्से का काम होता हैं। रुई, सोना; चांदी, आढत एवं ;कंमीशन् एज़ेस्ट का - 
चुहत रुप में व्यवसाय होता ही 


.. रहो, 
बज नम 


#भी लाला प्रिकारीलालजी कानगो-हॉँसी (हिसार) ा । हे 2 2४३ 


(८५७ के स्वातन्त्य यद्ध सें जाग लेने फे कारण श्रींहुक्मीचन्दजी कानूगो 


0४2 


जैन-गौरब-स्मृतिया मत ५8. जो कि 

कपेआन ककमाभत लिप टली कीकरमालल करने की धन ककेटननकीनी राई फिलिक न फिरमक रिफ ी ककआन कक 

“एवं फकीरवेन्दजी कानूगो की जमीन जायदाद जप्त करके तत्कालीन ब्रिटिश सरकार 
ने फांसी पर लटका दिया 7। इसी वंश में लाला भिकारीज्ञाललं का जन्म हुआ। 
पहले यह परिवार अम्ब्राला क्मिश्न॒टी का निवासी था परन्तु १८५७ के बाद यहाँ चले 
2 7 रत पक जैन जाति के सज्जन है। श्री मिकारीलालजी संदू परिश्रमी 
धर्यनिष्ठ एवं कुशल सज्जन है" | आपके बड़ी भारी जंसीदारी हैं जिसमें किसान बिना 
किसी झगड़े के काश्त करते है और आपसे बहुत खुश रहते है। आप हक 
दिल और सेवा भावी सज्जन हैं। श्री आदिश्वरकुमार और आ/नन्‍्दक्ुमार 
आपके दो पुत्र है जो दोनहार एवं प्रतिभा शाही हैं. । बाईस सम्प्रदाय में आपका 
यह परिवार बड़ा अतिकि तह । आपकी आयु ४४ वर्ष की 02 22 5 2 


#लाला गणपतराय रामजीदा्मजी व रामजीदामंजी जैन बावेल सादढोरा 
.. श्री सेठ रामजीदास जी के पुत्र खैरातीलालजी का जन्म सं? ६ ६७१ श्रावण 
सुदी नवमी का है। आप एक उत्साही लगन शील एवं कर्मठ व्यक्ति. हैं | अंगामीय 
2७ दि, गरस स्कूल के मैनेजर, एस.एस, | 
जेल सभा के प्रेसिडेण्ट एवं “ऋृष्णा 
'कोऑपरेटिव बैक” के बाईस भेसिडेण्ट 
है' | आपके पूणचन्दजी, प्रदयुस्नकुमार 
जी, जिनेन्द्रकुमारजी एवं अजीतप्रसाद 
झी नामक चार पुत्र है । श्री खैराती- 
लेलाजी के लघुशआाता विलायतीरामजी का 
अर्म से० १६६४ का आसाढ़ सुदि ७ का 
9 | वर्तमान में आप केन्द्रीय सरकार के 
फाइनेसं विसाग में असिस्टेण्ट इंचार्ज 
8 । झयाप भी उच्चविचारों के आदश 
युवक है. । आपके अयभकुमारजी एवं 
जीवणलालजी नामक दी हैं. । 
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“गापतराय॑ रामजीदासजी जेनो हि 
श> द हर ग 
नामक आपको फंस पर सुन्यवस्थित [/ 
रूप से वस्त्र व्यवसाय होता दे । हरि ; 


_... लाला संतलालजी उन संतलालजी उमरिया-मिवानो 
| लाला भुखरामजी उमरिया के पुत्र लाला संतलालजी का जन्म संद १६४४ 
झापाद सुद्दि ८ का हैं । आप समा सेबक, धार्मिक मनोबृत्ति के उदार चता जप 


जज, 
ध 


" ७रे८ हर जे :जैने-गीरव-स्मर्तियां 
है /“0७७००“ ३८०७७ “७००.” ५०.० “३:८ "२७००० २८- ० ८३७०० ०८ ७७७०० ८० ५३७००“ ०८ ७७००० ०“ ०००० पं“ ० “०३००० ३७० 
“है । स्थांनीय जेन समाज में आपकी अच्छी. प्रतिष्ठा है.॥ आपके. अंनंतलालजकफ्रिः 
रोशनज्ञालजी एवं जगदीशप्रसादुजी नामक तीन-पुत्र- है: जिनकी आयु क्रमश ३४, 
२० एवं १६ वर्ष हैे। आप तीनों बन्धु उत्साही एवं .सिलनसार . नवयुवक है । 
श्री अंनंतत्तालजी व्यवसाय में सहयोग देते है' | बम्बई में “रोशनलाल जगदीश 
प्रसाद” फर्म. कालवा देवी रोड़ पर अवस्थित है | यहां पर वस्त्र व्यवसाय बृहद रुप 

' संयुक्त भन्ते--- ली लक मा न जग 

# सेठ अचलसिंहजी बोहरा, आगरा 5 कह ४ 
बचंपन से ही आप मेधावी रहे हैं। प्रारम्म से आपकी प्रवृत्ति देश: एवं समाज 
सेवा की ओर थी । १६१६ में लखनऊ के कोंग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए एवं 

सदस्यता स्वीकार की । सन्‌ १६१८ में. - “४. जे . : :#. 
“आंगरा व्यापार संमिति” का पुनः संग 
ठंने कर सभापतित्वं ओर संन्त्रित्व से 


नव चेतना प्रदान का। इस. प्रकार से ' 722] 


४ ही ८८. ३ म्द ४5 के ६ 
समाज एज राष्ट्र सेवा काय में अंधिका '. है 
घधिक्र योग देने लगे | यथा १६१६ के “:- 


: शेजटएक्ट का बायकाट, तिलक, स्वराज्य ' 
फण्ड के त्िएण २५ सहस्र॒ रुपयों का एक. 
; त्रित करना इत्यादि । १६२१ में नगर 
। कॉग्रेस के सभापति बने एवं म्युनिसिपल 
“बोर्ड के कॉग्रेस की ओर से मेस्बर व * 
! सीनियर बाइस चेयरमेन बने। श्ध्रश / . 
: में आप खराज्य पार्टी की ओर से प्रान्तीय 
| लेजिस्तेटिव कौन्सिल के सदस्य बने। « , 
: नंसक सत्याग्रह में ६ मास की सजा एवं ( ८... 
' ४००) जुमोना हुआ ।. १६३० से ४८ हजडए पल दि बदूजा कट हे 
' नगर एवं जिला कॉमेस कमेटी के सभापति | १६३५ में आपने एक लाख चार सौ 
: रुपये सार्वजनिक कार्यों के लिए अचल ट्रस्ट की स्थापना की एवं ३६ में प्रांन्तीय 
असेम्बली के भेम्बंर बने | ४२ के भांरत छोडो आन्दोलन में गिरफ्तात हुए एवं. २७ 
मास तक नजर बन्द रहे । सृहात्मा गाँधी स्मारक राष्ट्रीय निधि की आगरा शाखा 
मंत्री की हैसियत से. ४३ लाख रुपये एकत्रित किये। १६४८ में आगरा 
: विश्वविद्यालय को सीनेट के सदस्य. निर्वाचित हुए । आपकी, घेर्मपत्नि श्री मगवती 
... दी जैन की रूसि में २| लाखसे आगरा छावनी में कन्या विद्यालय की स्थापना 





# 4४ ५ 


५... 


ज्ैन-भौरव-स्पतियों जे कै ७२६ 


00080 00000 2 2 02002 के हम 7 0778 2 2 3 हक जे और कम पु 


(>सने ५4 को पनके बैजाक- अमथ»ल्‍न्‍्तक 


>डी १६४६ में की। अ० भा० संस्कृत महासम्मेलन ठंतीय अधिवेशन आगरा के 
स्वागताध्यक्ष एवं प्रॉन्तीय पेशरतक्षा - सम्मेज्ञनन के द्वितीय - अधिवेशन फरु खाबाद के 
सभापति | ज्ञातीय सेवा में भी आप अग्रे सर रहे हैं । आप झ० भा० ओसबाल महा < 
सम्मेलन के संध्थापकों में हैँ | सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के अ!प सभापत्ति रहे 
भारत जेन महा मंडल के भी आप सभापति.रहें। . ,. .:  ... ४३४६. 


#* सेठ रतनलालजी जेन, आगंरी / .. जब | वा के" 


आप साहित्य प्रेमी, समाज सेघक एवं चतुर व्यवसायी हैं। सम्‌ १६ से 

से राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेना शुरु किया 

'ध२ में जेल यात्रा की.। नव . सन्देश एवं. 
निराला पत्र . के प्रकाशक भी रहे | आप . ४ 
ही के उद्योग से” श्री सम्मतज्ञिन पीठ”. 
का प्रकाशन कार्य सुचारु.रुष से हो रहा. 
है। “आखिल भारत वर्षीय श्रेताम्बर ...: 
स्थानक वासी जेन मण्डल” बृम्बई के 

श्राप उत्तर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधि 
हैं। “श्री राजेन्द्र प्रकाशन मन्दिर” के भी _ 
संस्थापक हैं | यहां से साहित्य की ऋदर्श 
रुप से सेवा हो रही है । अभी आगरा 
भ्यनिसिपल के कमिश्नर एवं नगर कोंग्र स 
कमेटी के कोपाध्यक्ष हैं । 


'भ्िक्कामल छोटेलाल” नामक आप 
१ यह फर्म लोदे की प्रमुख विक्रेता है. | 20 0 की । ॥ 
#मेसर्स माधोलाल चिरन्जीलाल जेन-मुज्जफरनगर ( उत्तर प्रदेश » ०८ | 
भिवानी निवासी सेठ माधोलालजी बड़जात्या मे ६४ वर्ष पूर्व इस फर्म की 
ध्यापना की थी । आप ही-के सद्द्‌ प्रयत्न. से. फर्म की विशेष उन्नति हुईं । आप श्री 
जैन सनातन. सिख ग्रे न चेम्बर मुजफ्फर नगर के चेयरमेन भी रद चुके हैं। सं० 
(६८६ में आप स्वगंधासी ह 
वतेमान में फर्म के सम्बालफे श्री साधोलालली के पृश्न॒ फूलेचन्द्रजी पर्व 
बैजनाथजी बड़ी गोग्यता पूरक काम कर रहे हैं श्री माधोलालली के थ्येष्ट पृश् 
री चिरंजीलालजी सन्‌ १६४६ में सगवासी हुए | आप बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं परीप-... 
“कारी महासभाव थे। । 
... झीसेठ फूलचन्दजी एवं वेजनाथज्ी उदार हृदय के धर्म भेमी एवं शित्ता है 
प्रेमी सदामुभाव है. । शाप ज्षोगों क्री ओर से नई मनन्‍्दी मुब्जपर नगर में एक है 
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हेड के, 


७३० के जे जैन-गौरव-स्मृतियां 
5७७2८ ५०070७००८५००८५० ५०००३८६० ००३०० ८ 22 0 आर 3 
सुन्द्र जैन मन्दिर एवं श्री जेन कन्या पाठशाला का निर्माण हुआ । | 

मेरढ, शामली, खतौली एवं मुझफ्फर नगर -में आपकी फर्म गुड गुल्ला, 
आदत तथा बैंक का कार्य करती है' । . 


। 


श्री परमेश्वरलाल जेन सुमन, समस्तिपुर 


आपका जन्म २० जनवरी सन्‌ १६२० में हुआ । आपके पिताजी का नाम 
शी दुर्गाप्साद जैन है। शिक्षा आपने इस्टर सिटियेट तक पाई । विशेष साहित्यक 
योग्यता पर साहित्यालंकार की उपाधि प्राप्त हुई। 


सन्‌ १६४२ के आन्दोलन में टामियों की गोली से समस्तीपुर में १४ आदमी 
मारे गये | उनके सम्मान सें जो जुलुस निकाला गया उसका नेतृत्व आपने ही 
किया । इस कारण पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी का वारन्ट निकाला | एक वेण 
हिसार वह और अन्य स्थानों में काये करते रहे । आप हिन्दी के एक होनहार कवि 
हैं। वर्तमान में गत तीन वर्षों से सभास्तीपुर . नगर कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री 


ओर जिला निर्माण समिति के मंत्री है। पता--जेन-निवास, समस्तीपुप, दरमंगा । 


रैश्री सेठ फूलचन्दजी जेन, इलाहाबाद के का 
७० बष पूत्े लाला पुरुषोत्तरदासजी ने इलाहबाद आकर सर्रोफ़ी काय 
प्रारम्भ किया । अपनी व्यापारिक सेघा से इस. व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त 
वी। आपके मुन्शीज्ञालजी, फूलचन्दजी एवं सुमेरंचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। :० 
वर्तमान में फर्म के सालिक लाला फूक्नचन्दजी जेन हैं। आप मिलंनसार 
धर्मग्रेमी और समाज सेवक सज्जन हैं। आपके ज्येष्ट पुत्र--श्री शिखरचन्दजी 
वी-कॉम करके फर्म के सच्चालन-में सहयोग दिते हैं.।.इनसे छोटे-श्री स्वरुपचन्दजी 
वी. एप, सी/ करके अभी लखनऊ में एम, बी, वी. एस. में अध्ययन कर रहे: हैं । 
आप दोनो वन्धु डंत्साही एवं प्रगति शील विचारों के नव युवक हैं। 


.. ठठेरी बांजार-इलाहावबाद में “पुरुषोत्तमदास सर्सोफ” नामक आपकी फरमे पर 
सोने, चाँदी का व्यवसाय होता है आपका यह परिवार “अग्रवाज्ञ” जातिय है। जैन 
है एवं इलाहाबाद के जैन समाज में अच्छी अतिष्ठा है । 











नोट--समरध्य प्रांत व युक्त प्रांत में प्रचारक भेजे गये थे पर_ उघर  महांमारी' 
का प्रकोप हो जाने से कुछ ही स्थानों का भ्रमण कर बीच में ही लौट आजा पड़ा | 
अतः इन भान्‍्ती के जेंन बंधुओं के परिचय परिशिष्ठे विभाग में दिये ज्ञायेंगे। 
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$स8-8 सरनाभर कलपाना लत हत्कचिऋ० 6 एजवगछ +एन्आ- आन कस ३०३० कप #_ल स-छ-ए-३- ऐश ३४००३ सेफ दैमर 


*मेसर्स प्रतापमल गोविष्दराम, कक्षकतता 


प्रतापमल गोविन्द्राम कल्रकत्ते में दवाओं का सर्वप्रथम प्रतिष्ठान है। ईसखी 
सन्‌ ११०० में दो जेन अत्माही युवक डूगरगढ़ के श्रीग्रतापसलजी एवं चीकानेर के 
श्रीगोविन्द्रामजी ने अनुभव किया कि आयुर्वेदीय ओर योरोपीय दवाओं के सन्दर 
समिश्रण से ऐसी शीघ्र फांयदा पंहुंचांने वाली औषधियां निर्मांण की जाये जो 
दार्मो में खूब सत्तो हो ओर गरीब उइनता , तक पहुंच सके | उनका ध्यान था कि 
दवा चाहे देशी हो था विदेशी, कविराजी हो था यूनानी, कोई भी हो यंदि #समें 
शुण है, यदि बह संस्ती है ओर रोग में शीघ्र फायदा पहुँचाती है तो वह चिश्चय 
ही आदरणीय है। जिस दवाओं में पंशुओं, पत्तियों, सछलियों आदि घुमने-फिरतें 
घाले प्राणियों के खून, मांस, चर्बी, हड़ी, ग्लोडम ( (५+ ०0५ ) आदि हो ऐसी दवाये 
गुणकारी होने पर भी त्याज्य हैं।इन युवकों ने ऐसी दवाओं के मिश्रण का 
पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इस फर्म में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता: है 
कि-दवायें पूर्ण रुप से शुद्ध हों । वनस्पति व निर्दोष खनिज पंदार्थ ही काम में लाये 
जांय दवाओंमें किसी भी घृणित व अभक्ष्य वस्तु की मिलावट न हों।.. कल 


.... सन्‌ १६०० ४० में स्थापित होनेके अनन्तर .यह फर्म निरन्तर तरकी क 
रहा है। आज तो यह हालत है कि इस फर्स की कई दवायें तो सारे भारत में प्रसिद्ध 
प्राप्त कर चुकी हैं। वास्तव में दद्विनाश, सत्य जीवन, दिल रंजन बास, जिकलीन 
पारगोटानिक चमत्कारिक ओपधियों है | वहुत.से चिकित्सक अपने रोगियों पः 
शन दवाओं का परीक्षण करते हैं। 


दवाओं एवं केसिकल्स के परीक्षण के लिये इस फरस के अन्तर्गत लेबोरेटरं 
(80०७॥०/9) की सुन्दर व्यवप्था है जहां अनुभवी केमिस्ट द्वारा दवाओं 
का- परीक्षण हुआ करता है । 


इस फर्म का आफिस - कलकत में ११७-११८-११६ खंगरा पढ़ी स्ट्रीट मे 
स्थित है और फैक्टरी अपने विशाल निजी भवन नं० ४३६ ग्रांड ट्रक रोड (नोथ 
हवड़ा सें है। जहां सेकडों कर्मचारी कार करते हैं | दवाओं के अतिरिक्त इस फर्म में 
कपड़े रंगने के रंग (877|76 0728) नील (0९59 73]५७) सिन्द्र आदि के 
मेन्युफेक्चर करने का कास भी बड़े विशात्न रुप में हो रहा है । 


इस फर्म की ओर से हर साल हजारों रुपये परोपकारी संस्थाओं को अप 
किये जाते हैँ। बीकानेर स्टेट के रानीसर में मन्दिर और धर्मशाला है। ड'गरगढ 


में बिजली. से चालित सुन्दर है 
703 झोर से की जाती है। के शक को चलाने की व्यवस्था फर्म की 


292 


७४ परम 
जेन-गोरव-स्म्ृतियाँ जे हु 538. 
मे रहना केक सेक्ा(भक $ केपदला वा €महू० सपत+०क कक क३१३4३५ १ के ४०४५ कीरेप्-८ पके €०२६८ 5१०६म१३०+६न८ स०५+प१न-रन+(नां 


टिटाएणएण पलट शक एपएएग 22257 बला मार। 






>- ४ 
8 पु 2 





















फपिफगपटए, ५ पी 
जन्ल््प ५ ० अर. 5 
>म 3०/कटो था) 
पका, का >> 


है 
० 
30298 
रे 











उन्‍ब 2०१ ;«- अप 


ऊिनेस_जग्न 
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पर श ० हित 
2202 . ४ 7 23278 * 5 च ड न्‍ 
* अब जदाम प्र्ट ६८ पर देखिये । 


की 






थी साहशानलप्रसाद जी, दिल्ली 
आप ग्रन्ध र माननीय सहायक ह। 
परिचय पृष्ठ पर पर पढ़िये )। 


झछोचर, अमृतसर परियव पृष्ठ 3२४ पर पढ़े ! 


न 


धर. हु के. ' झैन-गौरेव-स्प्रतियाँ: 
कह द०9 ३०% फै-हन6€ ककेहनक ले #मर केस एनएनलि 8३० लेक ह०& कक 4 ३8०४० फत ३२१५ ६८ फेची हनी पोज व ०8 ते (१६० पी पति4ानत हद पेश 
+#श्री विजयसिहजी नाहर, कलकत्ता 
जन समाज के प्रकाश स्तम्म एवं गण माननीय नेता स्व०- श्री पूरण चन्दी 

नाइर एस, ए. वी. एल्न के सुपुत्र श्री विजयसिहजी नाहर .का जन्म सन्‌ १६०६ में 
हुआ | सन्‌ १६२७ में आपने कल्कत्ता यूनिवर्सीटी से बी. ए. पास किया 
श्री विजयसिंहजी नाहरं-समाज सेवक, उदार हृदय एवं कर्सेठ कार्य कतो हैं 
राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आपका जीवन अनुकर णीय है। कलकत्ता कांरपोरेशन 
के आप काउन्सील्लर हैं एवं बंगाल प्रान्त के भूतपूर्व एम, एल. सी. रह चुके हैं.। 
वतंमान सें आप पश्चिमीबद्भाल प्रान्तीय कॉम स कमेटी के प्रधान सनन्‍्त्री एवं आखिल 
भारत कॉग्रे स कमेटी के सदस्य हैं । अ० सा० ओसवाल महांसम्मेलन के सनन्‍्त्री पेद 
पर रहकर आपने महासभा की आदर सेवा की । श्री जेनसभा कलकत्ता के भी 
आप सभापति रह चुके हैं । भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में आपने सन्‌ ४२ से ४५ 


तक जेल यात्राए की । 
आपके सुपुत्र श्री. रतनसिंहजी नाहर अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं. । श्रीमती 


सुचिता दुगड नासक आपकी बडी  पत्री बन्ञाल के प्रसिद्ध चित्रकार इन्द्र दुगड़ को 
धर्सपत्नि हैं एवं छोटी पुत्री श्रीसती, सुलेखा भूतोड़िया श्री चन्द्नमल-भूतोड़िया की 
धर्सपत्नि हैं । श्री विवयर्सिहजी नाहर को प्राचीन चित्र एवं देश-विदेश के सिकंकें: 
के संग्रह में विशेष अभिरुचि है । | हक हे 
#जस्टिश्री रणधीरसिंहजी बच्छावत, कलकत्ता .. .... -.. - न्‍न्‍न्‍'| 
. कानून के यशस्वी श्री रणधीर सिंहजी वच्छाबत का शुभ जन्म सं० 
१६६४ आपाढ़ सुदि ८ को अजीमसगंज निवासी श्री प्रसन्नसिहजी बच्छावत 
' के यहां हुआ । अजीमर्गज़ में आपका परिवार, प्रतिष्ठित रइंसों में से है । 
सेण्ट:जोन्स कॉलिज कल्नकत्ता, से सन्‌ १६२५ में वी. .छ. किया |. सर्वे प्रथम. रहे 
अतः : दो स्वर्ण पदक मिले । १६२७ में इकोनोमिक से एम. ए, पास किया । १६३८ 
में विज्नायत गए और ६६३१ जून में बार. एटलों की डिग्री श्राप्त की । साथ हीं में 
लन्दन यूनीवर्सिटी से एल. एल, वो, भी किया । इस प्रकार से उच्च शिक्षा 
उत्तीणं कर १६३२ में कल्नकत्ते में प्रेक्टिस शुरु की । आपकी प्रतिसा से बड़े २ 
जज प्रभावित हैं। कल्नकत्ते में आपकी सबसे अच्छी प्रेक्टिस थी | १८ साल तक 
प्रेक्टिस करने के वाद २३ जनवरी सन्‌ १६४० को बंगाल पान्त के कल्नकत्ता हाईकोर्ट 
: के आप जज नियुक्त हुए । जैन समाज सें आप ही सबसे पहिले सज्जन हैं जो. 
इतने बड़े प्रान्त के जस्टिस नियुक्त हुए। समाज को आप पर गौरव है | यह एक : 
ऐसा पद है. जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते है । 
आपके ज्येए्ठ. पुत्र जितेन्द्रसिंहजी २४ वर्षीय युवक हैं और विज्ञायत अफेदा 
साथ गए हुए हैं.।.इनसे छोटे विजयलिंहजी ओर दीपसिंहजी हैं जो क्रमश १८, १६ 
बष के हैं, अर्ी अध्ययन कर रहे हूं। ...:.. 


जैंतगौरव-स्पृतियाँ फ़ै नर 
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| कै सेठ श्री चांदमलजी वाठिया-कलकत्ता 


आज से करीब १२५ वर्ष पूर्व वीकानेर निवासी सेठ भागचन्दजी चुरु होते 
हुए जयपुर आए । जयपुर आकर व्यापार प्रारम्भ किया और अच्छी सफन्नता प्राप्त 
की | आपके छोगमलजी ओर वींजराजञी नामक दो उन हुंए | च 

सेठ बींजराजजी के जोरावस्मलजी, सरजमलजी, किलूरचन्दजी 
सौमागप्लजी ओर चॉदमलजी नामक ४ पुत्र हुए । 

सेठ चाँदमलजी--आपका शुभ जन्म संबन १६४४ का है। आपको प्रखर 
प्रतिभा से इस परिवार की प्रतिष्ठी विशेष बढ़ी तथा व्यापार में, वड़ी तरकी हुई | 
आप कलकत्ता तेरापंथी जैन समाज के आगेवान सज्जन हैं तथा तेरा पन्‍थो सहासभा 
के प्रमुख कार्यकर्ता हैं । आपने जयपुर में पाश्वनाथ जैन लाइन री अपनी ओर 
से स्थापित की हैं जो आज भी जनता की अच्छी सेवा कर रहा 


ड्जडलीललडाक हल जल चल स्तर चल जल डज धन चाप ० पट? 
(५. ० व यो कह, ४! हट 
६ 5. + ४ आलत पे वध कै कीच 5 
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पका भयजकनीन उदगए कर लन 7 टहभर 3२० ० 
पल 25%, की रे ध के 
४०8 १ मेल 5 कह ही 


कर, पूनम चन्द्र बॉठिया 





सेठ चादमल जी बीठिया कशफता 


जाओ... आपने बठिया पन्‍्ड फन्‍पतां कनास से विलायत भें भी सोने सादी का 
काम फरन हलु फप सीता । से समय छापफो दापार उ््तझसा, ऊलपाट गुदी खो 
+ कऊ 


क्र 
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हर. हे हु जैन-गौरव-स्मृतिय हे 
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जमीदारी भी है | बतमान में आपकी फर्म पर “श्री सेठ चांदसल्जी वांठिया” के 
नाम से व्यापार होता है। अन्यत्र “बुलियन कम्पनी” के नाम से व्यापार होता... 
है । आप कई यूरोपियन कम्पनियों के डायरेक्टर हैं जेसे “बद्दार टी ठेन्बर कं? 
लि० वसुमति टी कम्पनी लि०, मुरक्षानी टी कम्पनी लि० इत्यादि ६ केंप- 
नियों के डायक्रटर हैं। 

आपके पनमचन्दजी ओर पदसचन्दजी नामक दो. पुत्र हैं। श्री पूनम चन्दजी - 
सख्तंत्र रूप व्यापार करते हैं ओर पदसचन्दजी ने बी० ए० एल० एल० बी० : 
किया है ओर एडवोकेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। | 


| है 


पता-- १ केनिंग स्ट्रीट. कन्नकत्ता 


औशी गगेशीलालजी नाहंण एडवोकेट, कलकत्ता 


आप जीयागंज वालूचार ( मुशिदाबाद ) निवासी हैँ । आपके पिता श्री 
अम्ररचन्दजी ने आपको उच्च शिक्षा के हेतु कन्रकत्ते में विशेष रूप से भेजा | 

न्‌ १६१४ में आपंने एस० एस० सी०, एल० एल० वी० की परीक्षा उच्च श्रेणी 
से उत्तीर्ण कर अपनी प्रेक्टिस प्रारंभ की | प्रतिभा के कारण-इस ज्षेत्र में अच्छी < 
ख्याति प्राप्त की | कक्कत्ते के सशहूर वकीलों में आपकी गणना हैं। कलकत्ते . 
के सार्वजनिक चेत्र में भी आपका विशेष सम्मान हैं । विशेष रूप से जेन समाज के 
आप आगेवान कार्यकर्ता सज्जन माने जाते हैं। घार्मिक अंतर सामाजिक कार्यों 
में पूण दिलचस्पी ओर सहयोग रखते हहैं। घार्मिक नियमों का आप काफी पालन 
करते हैं । 


> सराक जात क उद्धार काय में आपका सहत्वपूण हाथ रहा था-। पावा- 
पुरी तीर्थ के संरक्षण कार्य में भी आपने बड़े सनोयोग से भाय लिया था | 
#पं० ओ परमेष्ठीदासजी न्‍्यायतीर्थ-ललितपुर 


कक... पथ ० 3-०० 4० प्फत के रेयट अपपया 


आप काँग्रेस के एक योग्य और कर्सठ कार्यकती है. सन्‌ ४२ के आन्दोलन 

में आप सरत में भारत रक्षा कानून की दफा २६ के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये 

थे। तब आपने सावरमती जेल में रह कर लगभग -१००० राजनेतिक केदी साथियों 

को हिन्दी पढ़ाई और वहोँ जैनधर्स पर कई भाषण देकर जैन धर्स का मर्स समझाया | 

दर गुजरात ओर विशेषतः सूरत में आपने हिन्दी अचार का बहुत बड़ा कार्य 
राष्ट्रभापा अचार मण्डल की. स्थापना की - ओर कई - सी हिन्दी शिक्षक तथा. # 


हज़ारों 
सवा शत सैयार किये। इस प्रकार से आपने राष्ट्र आपा की अनन्य- रुप 
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श्री तख्तमलंजी जेन भेलसा 


श्री मंगलचन्दजी सेठिया, चुसू .. ' ( मुख्यमंत्री मध्य भारत 38४ 
# माननीय श्री तख्तमलजी जन, भेलसा न । 


श्री तख्तमलजी का जन्म सन्‌ १८६४ में भेलसा नगर में एक सम्पन्न 
जैन घराने में हुआ | आपने १८ वर्ष की अवस्था में ही सन्‌ १६१३ में भे्सा में 
बकालात प्रारम्भ करदी | आपका सावजनिक जीवन उस समय से. प्रारम्भ -होठा है 
जब २६ वर्ष की अवस्था में आप भेलसा नगरपालिका के सदस्य निव।|चित हुए | 
कुछ समय॑ पश्चात्‌ ही आप इस नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए ओर 
इस पद पर लगभग १०, ११ वर्ष तक काम किया। सन्‌ १६३६, ४० में आप नगर 
पालिका के प्रथम अशासकीय अध्यक्ष नियुक्त हुए ओर आपके कार्यात्रय में साथे 
जनिक हित की कई योजनाएँ कायोन्चित हुई | वहुत वर्षों तक आप ग्वालियर 
ज्य प्लीड्स कान्फ्रेन्स के संत्री रहे ओर उसके एक अधिवेशन के सभापति भी 
हंए। १६३८, ४० में आप ग्वालियर स्टेट कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य थे | 
सन १६७६ में आपके सभापतित्व में भिन्‍्ड-जितला राजनेतिक सम्मेज्ञन हआ । 
सन्‌ १६४० में आप ग्वालियर राज्य के प्रथम लोकप्रिय मंत्री नियुक्त किये गये ओर 
अआपके आधीन ग्राम सुधार तथा खायत शासन विभाग सौंपा गया | इस मंत्री. 
प्रद पर आप सन्‌ १६४२ तक रहे ओर इस अल्प काल में आपने अपने विभाग - 
में चहुत से सुधार किये । मंत्री पद से जुलाई १६४२ में आपने त्यागपत्र दिया | 
सन्‌ १६६१ से इन्दोर.राज्य स्वायत शासन संस्सेज्ञन का आपसे उद्घादन किया है 


नकद 


जेन-गौरब-म्मृतिर्या जैर हम ऊद६ 
ध्न्च््प््सादिप्नश्धि सततथ पक फचथ फट च्त््थि पिकमलदि चत5्थ फमचथप्‌धथ एल कप, 
7775१. आप खालियर राज्य हरिजन बोर्ड के सदस्य हैं। जो अखिल भारतीय हरिजन 
सेवक संघ के तत्वावधान में राज्य में कार्य करता है। आप मजलिस आम तथा मजलिस 
कानून के भी सदस्य थे । भेजसे के एस« एस० एल जन हाई रक़ल के संस्थापकों 
में से आप एक हैं । 


गालियर राज्य में सन १६४७ में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर आपको ' 


अर्थ विभाग दिया था ओर मध्यभारत फे प्रथस मंत्री मंडल में भी आप -अर्थ मंत्री 


नियुक्त किए गये थे । 
२ अक्टूबर १६४५० को आप मध्य भारत के मुण्य मंत्री निवोचित हुए हैँ । 


#सेठ चन्दुलालजी खुशालचन्दजी, -घम्घई 


इस कुटम्ब के पूर्वजों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्य आज 
भी उनके यशों गाधाओ का गान कर रहे हैँ । प्रतिताशाली और सर्जेमान्य इस 
उद्घार कुल के ज्येपष्ठ पुरुष श्रीमान भवेरचन्दजी चंदाजी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति 
के परमउदार स्वभावी और सेवा भावी सज्जन है| हाल ही में प्राचीनतम तींथे 
-हम्नुण्डी राता महावीर जी के जीणद्धिर का कारोमार आपने ही वहन कर लगभग 
“ चार लाख की राशी व्यय करके जीशद्वधारान्तर सुविख्यात जनचाय १०८८ श्री 
विजयवल्लभ सूरीजी के कर कमलों से अ्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । ह 
श्री मबरेर चन्दजी समाज के अग्रगण्य कार्यकर्ता है” ओर बड़े ही मिलन 
सार ओर सरलस्वभावी है । आप बीजापुर सारबाड़ के ग्राम पचायती खाता के 
सरपंच एवं जे० पी० है! आप निम्नलिखित संस्थाओं के कायकर्ता एवं सदस्य 
रैर ल्ञाइफ मेम्बर है--श्री पाश्च नाथ जैन विद्यालय वरकाणा (मारवाड़ ) श्री 
पाश्चनाथ जैन बालाश्रम फाज्नना ( मारवाह ) आ० स जन ० मर्ति पूजन 
कॉन्फ्रोन्स-वस्बद, श्री सारवाड लेन पौरवाड संघ सभा इत्यादि अनेक संम्धांशों के 
कार्यकतां है । 20% (228 
श्रीमान मवेरचन्द्जी व्यवसाय में कुशल होने पर भी हमंशा सेवा कार्य 
५ही संज्ग्ग राते है! व्यवसाय सम्बन्धी स्व कार्य इनके लघुसाता श्री हजार 
मलती सा» एवं अन्य साठुगण श्री ईंसराजजी, क्री उदेचन्दजी श्री खेमनादि 
आयादि पत्न पोत्ो को सींप रक्खा हे । 22020 
श्री हलारीसलली घड़े हा सेवा साथी एवं समिलतसार ग्वभाव भ्जन्‌ 
४7 । श्रा सगाजजा ने राना मसहावाग्लजा से निज इच्य से एक खारास प्रदर भसशात्ता ै 
"कपल है । । 
# सेठ भीवराजजी देवीननदती पारख, कर्वई ः 
ब्रवमान में इस परिवार में भीवराजज्ञी व देगीघन्दजी के पौम कमेशः केस 


रे # हक 2 


 छछ० ह जप ज . 'ऊन-गौरव स्मृतियां 

च्न्ल्गच्स्थफतास्थ लय च्च्ध्य चत चथ घत्थ च्ल्‍ाअ्थ दल च्थ पल च्थ फ्छ एकता ए ऋष!"्थ पका 
मलजी व मनसुख दासजी विद्यमान हैं। आंप बड़े ही डत्साही व व्यापार कु: 
हैं। इस परिवार की सारवाड़ नाशिक खानदेश आदि प्रदेशों में. अच्छी प्रतिम्ठा है। 
आपका वर्तमान निवास महामन्दिर, जोधपुर में है। आपका “भीवराज देवीचन्द 
के माम से मु बई, “सींवराज कानमल” के त्ाम से नांदगांव व “जुगराज केशरी 
मल" के माम से येवले में व्यापार चलता है। " 


अं सेठ रूपचन्दजी वीरचन्दजी एन्ड कं. वम्बई 


जैन श्व ताम्बर समाज के पाल गोता च हान श्री सेठ तिल्ोकचन्दंजी के पुत्र . 
श्री रुपचन्दजी का जन्स सं० १६४६ मिगंसर वी १३ का -है। आपकी सामाजिक  * 
शिक्षा सम्बन्धी रुचि प्रशंसनीय है| श्री महांबीर जैन गुरुकुल सडुप्गंज के आप : 
आजीवन सदस्य हैं। आप एक व्यवसाय कुशल, मिलनसार एवं उदार हृदय सब्जत : 
हैँ | अःपका मूल निवास स्थान सिरोही स्टेट के अन्तर्गत स्वरुप गंज है। ..॥# 

श्रीवीरचन्दजी, कान्तिलालजी, शान्तत्मालजी एवं गोपीचन्दजी नामक आप . 
के चार सुयोग्य पुत्र हैं । श्री रुपचन्द वीरचन्द एण्ड को के नाम से बम्बई में विगत में. 
४० वर्षा से आपकी फर्म से सरोफी आडेर के अनुसार जेबतात और कमिशन . 
एज्लेण्ट का काम प्रामाणिकता से होता है। - ः 8 


+* श्रीताला मुसद्दीलाल ज्योतिग्रसाद जैन वम्पई 


' गगे (अग्रवाल जेन) गोत्रोत्पन्न श्री ला. मुसद्दीलालजी के पृत्र ज्योति प्रसाद 
जी, श्री. जग ज्योतिसिहजी एवं श्री मल्खानसिंहजी वर्तेमान में उपरोक्त फर्म का. 
संचालंन बंडी योग्यतां से कर रहे हैं । आप तीनों सहोदरों का प्रेम आदर्श एवं अनु 
करणीय है। जिस मिज्ञत्त सारिता ओर सहकारिता से आपका कार्य हो रहा: है उससे 
आपका वठ्यंवलाय दिन प्रति दिन उन्नति पर है| आप वन्धु उदार, हंसमुख और - 
मिलनसारं प्रकृति के सब्जन हैं । ; ह्न 
ह श्री लाला 'जगज्योतिसिंदजी के श्री प्रकाश ओर सुरेशचन्द्र और लाला मल ' 
खानसिंहज़ी के जथम्रकाश नामक. पुत्र है । आपका यह परिवार मेरठ जिले 
अन्तेंगत बड़ोंत ग्राम, निवासी है| 

मैससे लाला मुसद्दीलाल ज्योतिग्रसाद जैन नामक फर्म प २ कपड़े और लेस 
का सुविस्तत ओर सुव्यवस्थित व्यवसाय होता है। फर्म की खा देहली में 
लाल मुसद्दीलाल मलखानसिंह जैन के नाम से 


श्री सेठ अचलदासजी सिंघवी, .वम्बई हि 


जाति, समाज और धर्म सेवा परायण श्री सेठ अचलदासजी का जन्म सं 


का का है। श्री धर्घमान वोडिंग सुमेरपुर के आजीवन सदस्य एवं जन, : 
म्बर कास्फ्रेन्स, पोरवाल संघ सेंसी एवं अचिलगढ श्वेतास्थर चीर्थ- कमेटी के 


ने-गोरव-स्पृतियां .. जे ह १३ ५७४१ 
धचषाथटतचपज्च्थ्च्तत्च्द्रच्बन््थ च्त्पच्थ पसतथथ चसचथट प्णथ य्नल्थ प्त्थ 7 चन्ाणथ 7 पद्धाणड डर 
थ के रुप में आपफ़ी सेवायें स्मरणीय हैं । ह ह 

आपका मूल निवास स्थान आवबू के अन्तर्गत “रोहीड़ा” नामक--आम -है. 
र पोरवाड़ प्िव्रवी गसोन्रोत्पन्न हैं। श्री पाश्वताथं हाईस्कूल वरकाणा के आजीवन 
सय के सप में आपका शिक्षा प्रेम व्यक्त होता है | श्री पुखराजज़ी धरमचन्दज्ञी: 
(र गणेशस॒तजी नामक आपके तीन पूृत्र हैं । 

नं. १७-२१ विटठलवाड़ी पर “त्रिल्ञोकचन्द सोतीचन्द' के प्ताम्त से इम्पोर्द 
एक्पपोर्ट का व्यवसाय होता है | इसके अतिरिक्त अहंसंदवाद एवं बम्बंई में भी 
ज्ञ ० नासों से सुविस्तृत रूप से व्यवसाय होता है । दी हिन्दुस्थान मंचेन्ट एसी 
'येशन के आप मेम्ब॒र हैं 
: श्री सेठ जुहारमलजी मोतीलालंजी -वस्बई 

इस फर्म के सालिक श्री रूपचन्दजी कोठारी के सुपुन्न श्री रा० सा५ 
उमलजी, जुद्दारमलजी, कुन्दनमलजी तथा मोतीलालजी है! | आप ( खींचा ). 
ठारी गोत्रोत्पन्न जैनहै' | शिवगंज के आप मूल निवासी है! | आपके परिवार की 
र से बरकाण में श्री पाश्वत्ताथजी का मेला भरवाया एवं हरकचन्द रूपचन्द 
खार मिडिल स्कूल भेंट की । राय साहच नेनसलजी श्री पश्वनाध उन हाई स्कूल 
काण के आजीवन सदस्य है' । आपके श्री जीवराजजी, संरोल्ालजी, गौतमतः 
न्दजी, ज्ञानचन्दजी, हक्‍्मीचन्दजी, अमृतलालजी ओर बायूलालजी पुत्र है । 

“मेसर्स हरकचन्द रूपचन्द” फर्स नायनप्पा नायक स्ट्रीट मद्रास सें विगत 
/ वर्षों से एवं “जहारसल सोतीलाल” कालवा देवी रोड़ जुद्दार पेलेस वम्बई २ 
३४ वर्षों से जनरल मर्चेन्ट एवं कमीशन एजेन्ट का व्यवसाय वड़ी सफल्नता से 


र रही है । 
श्रापका यह समृद्ध परिवार मिलनसार, एवं उदार खभावी, एवं धार्मिक” 
प्रौँ में मुख्यप से भाग लेने बाला शवर्गंल ( मारवाड़ ) सम्राज़ में 


प ज्षोगों की बड़ी प्रतिप्ठा हैं 
८श्री सेठ माणेकलाल भाई अ्रमोलक भाई, घाटकीपर, वम्बई 
38002 22 कि 3 200 अनिल 2 कि कफ 5 अल 


श्री मगीनदास भाई तथा साणेकलाल भाई सेठ अमोक्षक साई के पुत्र ई 
तगीनदास भाई ने गांधी शिक्षण के तेरह भाग प्रकाशित फरवाये। सेब भाई' 
ह राप्खवादी होते हुए घसेवादी प्र हें। हर धामिक काय में आगे रहते हैं। 
ग़त्सा गांधीजी की एक मुश्त एक लाख रूपया भट किया। चस्चदट को राष्ट्रीय तथा 
मिक प्रवृतियों में आपका मुख्य हाथ रहता है। आपको आर से जन सानफ में 
तकालय एवं सुन्दर वाचनालय दे । श्री मागकेज्ञाल भाई के सुपुष्त का नाम रतन 
ल भाई है जो बहुत होनदार युवक है| ही माणकुलान भाई कान्फ्रेंम के सेसरस 


फ्रेटरी भी हैं 


ध्ल 
पक 


5४२... है / हु. जैन गौरव स्तं 


च्च््थ्द्न््थचक्थ चुद््थ चद्अ्थ दलथ चुकथचल्थ यु ्थट च्क्थ पका कट चथ ए धुल एक 


अमेयर्स हेमचन्द मोहनलाल जौहरी, बम्बर. |... “| शैट 


» -, यह फर्म ४० ब्ष से बम्बई में हीरे का व्यवसाय कर रही है | वर्तेमांन * 
इस फर्म करे मालिक सेठ हेसचन्द भाई, सेठ भोगीलाल भाई, सेठ मणिलाल भां 
एवं चन्दुलाल भाई हैं। आप लोग पाटन ( शुज़्रात ) निबासी हैं । हो 
आप सब सघ्जन मिलनसार, सहदय एवं व्यापार कुशल हैँ | फमे का व्या| 

पारिक परिचय-मनिम्म प्रकार से है-- : 
१, बम्थई--मेसर्स हेमचन्द मोहनलाल जौहरी, धनजी रह्ीट-। फर्म पर हीरे ओ 

, ... पन्ने का थोक व्यापार होता है। ह 
एण्टबर्ष--( बेलजियम ) “भेससे हेमचन्द मोहनलेल' इस फर्मके द्वारा,भारं 
के,लिए द्वीरा खंरीदकर भेजा जाता है। है 


श्री सोमचन्दजी वन्नाजी बम्बई,. ' 
भमारवाड़ जन विकास के सम्पादक श्री सोम चन्दजी एंक सफल साहित्यि' 
सज्जन हैं। जैन धर्म ओर समाऊ के विषय पर आपके सम्पादकीय लेख अपन 
एक नूतन क्रान्तिमय सन्देश देते हैं | साहित्यक गोप्ठियों में आप उत्साह से:ऋआ 
लेकर अपनी साहित्य रसिकता आदश उपस्थित करते हैं | अच्छे साहित्यक हो' 


' के साथ २आप सफल व्यवसायी भी है । एस: वी. जीवाशी नामक आपकी फर्म म्य॒न 


सीफ्ल कॉन्ट्राक्टर एवं टिम्बर सर्चेन्ट है । 
आपके रमेशचन्दजी नामक एक पुत्र हैं । फर्म का पता--मेसंर्स, एस. बी 
जीवाणी २४५; २ री'सुतार गली सब्चिदानन्द भुवन बम्बंदे न॑ 


सेठ देवीचंदजी दलीचन्चजी एंन्ड कम्पनी, वम्बई । 


यह फर्म बम्बई के संर्वोपरी छाता ओर निमाता व्यापारियों में प्रमुख है 
वर्तमान में वाली निवासी सेठ श्री सागर्मलजी चोपड़ा के संचालन में यह फर 


, विशेष उन्नति पर है। 


सेठ सागरमलजी. एक सावेजनिक जन हित कार्यों में पूर्ण दिलचस्पी रखने 
बाले सुधार व शिक्षा प्रेमी. उदार चेता सज्जन हैं। सारवाड़ जैन युवक संघ वे 
बाली अ्रधिवेशन- के स्वागता ध्यक्त थे । आपके छोटेभाई श्री चंपालात्जी एव 
आद्वितीय प्रतीभा वाले होनहार युवक थे किन्तु केवेल २२ वर्ष को अल्पायु में है 
आप स्वर्गवासी दो गये । दोनों अ्राताओं में बड़ा प्रेम था | मेससे देवीचन्द दली चंद 
एन्‍्ड के के नास से ८२-८४ नई हचुमानगली बम्बंई नं० २. में. आपका बृहद्‌ काम 


. काज होता है। सेठ सागरमलजी विज्ञायत यात्रा कर आये है' | 


*ै भरी सेठ सागरमलजी .नवलाजी, वम्बई 
सं० १६३६ के स्मेष्ठवदि १३ को श्वेतास्थर॒पौरवाल श्री नवलाजी के धर 


: न्-गोरव-स्पतियां ऊँ हू... उधर. 
| ध्बाथफ्ऋणत्थप्बज्थपता्यपनत्थ प्राय पथ प्लत्थ पथ पक च्थ प्न्‍्थ धत्थ प्न्‍च्द ए इनक. 
:5८  सागरसलजी का शुभ जन्म हुआ। श्री सागरमलजी उदार धर्म श्रेसी. एव 
” नेंतृत्वशील महानुभाव है। श्री जेंन आदिश्वर चेरिटी टेम्पल्न, धर्मशाला के द्रस्टी,. 
बम्बई जेन दवाखाना के सदस्य तथा श्री पाश्वनाथ जैन विद्यालय तथा बोर्डिग, 
श्री पोरवाल गोड़वाड़ संघ सभा एवं वर्धेम्रान जैन वोर्डिंग के आप श्राजीव्न 
सदस्य हैं | प्राम-नारलाई (मारवाड़) के सरपंच है एव' यहां के. एक -गशसारन्य 
व्यक्ति हैं | तथा स्थानीय जैन देव स्थान पेढी के ट्रस्दी सी हैं। .. - दा 
श्री.पोरचाड़ जनइतिहास समिति के आप सदस्य हैं तथा इसके प्रकाशन 
में विशेष सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार से आप का सामाजिक जीवन अ्रनुकरणीय 
ओर प्रशंसनीय है | 
आपके सुपुत्र श्री मेबराजजी, मिद्दालालजी, केशरीमलजीं, शेषमलजी 
तथा जानमचन्द्जी आपही' के पाद चिन्दों पर चज़्ने वाले सअजन हैं | आप सब 
व्यवसाय में पूर्ण सहयोग देंते हैं । 47 
ने? १४ दागांना बाजार वम्बह नं २ में श्री सागरमलजों नवलाजी. के नाम से 
आपकी फरमे विगत ४० वर्षा से सराफी एवं सोना चांदी के आभयणों का व्यापार 
बड़ी आमाणिकरता से कर रही हैं । 


इस फर्म के वर्तमान माशिक सेठ लहरचन्द अभयचन्द व भोगीलाल लहर . 
चन्द है! | सेठ लहरचंद भाई करीब ४० वर्षा से हीरे का व्यवसाय करते हैं । श्राप. 
जन बांसा श्रीमाल सज्जन है, | आपक्रा मृत निवरासम्धान पाटन ( गुजरात ) है | 
इस फर्म की तरक्की सेठ लहरचन्द भाई के हाथों से हुई । 

बतंमान में आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -- 

( १ ) मेससे भोगीलाल लहरचन्द चोकर्सी बाजार बन्बरई | ॥, 8, 5॥98- . 
॥_ धैसा+ इस फर्स पर हारा; पन्ना मांतां आदि नवरत्वां का व्यापार होता है । 
तथा विज्ञायत से डायरेक्टर जबाहरात का इम्पोर्ट होता है 

(२) बाटली बाई कम्पनी फोट--इस फम्म पर मिल्ल, जीन, एवं एम्रीकल्बर 
( खेतीवाड़ी ) सम्बन्धी सशीनरो का चहुत बडा व्यापार दोता है । के 


सेठ नरसिंहजी मनरुपजी, वम्बई 
हंडिया राठोंड़ गौन्नीय सेठ नरतिंहर्जी मन्पर्जी का मृलनिवास स्थान 
अगवरी सारवाड़ है। आपके पुत्र श्री शुज्ञावचन्दर्जी का जन्म सं० १६६४५ कार्तिक 
कृष्णा ८ हैं 
<पाए+. आप इवेताम्बर संदिर झआत्रायी हैं । सेठ नरसिदर्जा मनरुपजी' के नाम से 
थाणा वम्बई में सोना चांदी तथा जवादरात फा व्यापार होता £ 


स्व० सेठ नरसिहदजी का लींदन बड़ा घर्ममय था । थाणा लिन मंदिर के 


७४४ रु जा जैन-गौरव-स्मृतियां. 
८2. ३००-७७....२८..३-८-3 ८“ ७००/१८-७५०८९८०-०७०००६:८ ७७०८३“ ०८ ३७००८.८० ५७००८ ३७००2 ० 
दूस्टी रहकर आपने मंदिर निर्माण में बड़ा योग दिया था। सेठ गुलाबंचन्दजी,ी 

एक घर्म प्रेमी सज्जन हैं| परोपकारी कार्यों में उदारता पूर्वक सहायता करते रहते 
हैं। आपके मांगीलालजी नामक पुत्र हैं। | 


“ औसठ नंवल॑च॑न्दजी गूलाजी एय्ड कम्पनी; चम्बई 

खुंडाला (मांखाड़) निवासी सेठ हजारीमलजी के ३ पुत्र हुए--श्री प्रेथ्बीराज - 
जी ( जन्म सं: १६५६ वेशाख सुरी १४ ), सभूवमतज्जी तथां श्री ओटरमलजी। 
श्री प्रथ्बीराजजी के ४ पुत्र हैं->परी शान्तिज्ञाज्जी, चपांलालजी, देवराजजी 
दानमत़जी तथा जसबंतरायजी । 


अह प॑रियार श्वेताम्बर जेन - अन्यायी है। सजगव ( बम्बई ) में हजारी 
. सिल्क सिल्स है। लोअर कोलाबा में किटिज़ रोड़ पर 'नवलचंद गूलाजी के नाम 
- भी ऐक शाखा है । बम्बई की प्रतिष्ठित व श्रीमन्त में आपका नास है । 


सेठ प्रथ्वीराजजी एक धर्म निष्ठ ओर समाज हितैषी संज्जन -हैं। मारवाड़ 
की शिक्षण सस्थओं में आपकी समय समय पर बड़ी सहायता रहती है। पाश्वन 
जैन हाई स्कूल फालनां को आपने.२० हजार की एक मुशंत स्वयं संहायता प्रदान दी 


है । अन्य सांबेजनिंक जनहित के कार्यो में आप सदां परम सहायेक रहते हैं । 


*मेसर्स असृतलाल एण्ड की० जरीवाला, सूरत 


सूरत की उपरोक्त फर्म जरी वगेरह को काय लगभंग सात वर्ष से सुचारु 
रुपेण कर रही है । तथा विगत १० वर्षो से “शिवल्ञाल हर किशनदास” के नाम से 
कपड़ा बनाने का कार्य भी उत्तम रीति से कर रही है । फर्म की ग्रांमाशिकता और 
श्रेष्ठता का श्रेय फर्म के भागोंदार श्री अमृततालजी, बावृभाई, कंचनत्ञालंजी एवं 
केशवलालजी की कार्य पदुता को है। आप लोगों के. सहयोग एवं सिल्ननसारिता से 
फकमे की उन्नति ओर प्रतिष्ठा बढ़ी है । समय समय पर शिक्षा संस्थाओं और: सावे- 
जनिक हित कार्यों में फर्म की ओर से गुप्त सहायता-मिलती रहती है ] 


श्री अमृतल्नांलनी के मूलचन्द्‌दास श्री बाबूभाई के रमेश्वन्द्र और ईश्वरलाल, 
“श्री कज्ञनलालजी के कान्तिलांल, अरविन्दंलाल और प्रवीणचन्द्र तथा श्री केशव 
लालजी के नवीनचन्द नामक पुत्र है। आप सब वेष्णव सतावलस्बी हैं। 


* असृतलाल एन्ड को० जरीवाला के नाम से यहां हम हर प्रकार का जरी मॉल 


गोटा, किनारी, बांकड़ा, फूल चंपा तथा रेशमी सूती कपड़े के थोक बनाने बाले 
तथा विक्रेता हैें।. 


जैन-गौरव-स्मृतियाँ है हलक 


न 
2“ पाक०+”( १० | स्जाच्य्य्श्ज्ख्प्द्फ््च्थ्प्ज्चप्ट भ्क््षण्टू चला जप स्ल्ट ॥ध”+ब ५.०” ए चध्ण्प्ल्च्य्प्च्््लशल पत्चट हट ७०--प व्वाकी 


... है श्री सेठ गुलावचन्दजी खत्री, सूरत 
हे श्री सेठ गोविन्दजी खंत्री एक 
5 72767 घमनिष्ठ सब्जन थे | आपके सुपुत्र श्री 
गुज्ञावचन्दजी का जन्म सं० १६४१ मारे 
शी सुदी ६ का है। जहां आप व्यापार 
दत्त पुरुष हैं उतने ही उदार दिल ओर 
सत्यनिष्ठ हैं । स्थानीय हनुमानजी के 
सन्दिर में समय समय पर आपने कई 
वस्तुयें भेंट स्वरूप प्रदान की। आपके 
श्री सगनलाल भूपणदासजी, छोटेलालजी 
मोहन ज्ञालन्ी एव वज्बन्तरायज' नामक 
पांच पुत्र हैं। झाप सब व्यवसाय में 
अपने पृथ्य पिताजी का हाथ बटाते 
हें । ह 
श्री सेठ गुल्ाबचन्दजी पुत्र पोतच्नादि 
डी िििि सकल परिवारिक जीवन से पूर्ण सुखी 
हैं। धर्म कार्या सें सी आप पूर्णता से भाग लेते रहते हैं । “शुज्ञावचन्दर गोविन्दजी” 
के नाम से आपकी फर्म पर जरी, गोटा वर्गेरह का कास विगत ४० वर्षों से प्रसा- 
णक्रता से हो रहा है | सूरत की व्यापारी पेढ़ियाँ म॑ आपका नाम उल्लेखनीय है। 





*श्नी सेठ जयवन्तराजजी छाजेड--वासना ( मारत्राड़ ) 

आप एक धर्म प्रेमी. उदार दिज्ष ओर जन हित के कार्या को सफल्न बनाने 
वाले सम्जन हैं | आपने अपने ज्येप्ठ शआ्राता श्री हिम्मतमलजी की स्मृति ( निधन 
7७ फर्बरी १६४६ ) में हिम्मतमल जयवन्तराज धर्मशाला के नाम से वासना! में 
आरामपद धर्मशाला वनवाई। मद्रास स्थित "श्री महावीर फएड” के अध्यक्ष हैं। 
फर्म के जनहित काय उल्लेखनाय ह 


आपके सुपृतञ्न श्री माणकुचन्द, श्री पुश्लराजत्री, त्री देवीचन्दज्ी पं श्री 
हृस्तीमलजी है । आप सत्र सस्साही, गुण गाही आर सोम्प प्रकृति के युवक सज्जन 
छ्ूं। बक ह 
>««. मैससे हिम्मतमल जयवन्तराज छाजड़ू के सास से विगत २७ वर्षों से 


मद्रास में मं+ ३४१ ट्रिपत्ती केत हाई रोड़ पर सराफा अर सनि लेडडेस का ब्यब- 
साय होता है ।फर्म का शाखा चक्षशार में भा ६ ह 





हः 


छह हि .. जैन-गौरव-स्मृतियां 
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श्री ज्ञीवराजजी चोपड़ा, वाली (मारवाइ) ै हा कप 
हे ह शाह छोगमदजी वन्नाजी नांदिया निवासी 


७ 3८ २#+ 





थ 
कक 


ु गौर $. 
जेन-गोरव-स्मृतियां ज उट्ड 
च्ब्र्च्य प्ब्र्च्य सज्ख्दि पनलचथथ्प्र्नन्च्द्च्च्््यप् पकाण रजच्थ खतस्थट पता पए ध्त््णट ध्न््च्णय्स्णा पता 


#श्री सेठ ग्रमराजजी गणुपतराजजी बाहरा पीपलिया ४ 
इस परिवार में श्री सेठ उदयचन्दजी के वाद. क्रमशः खूबचन्दजी 

बच्छुराजज्ी ओर साहबचन्दजी हुए | साहबचन्दुजी के पुत्र सगराजजी वे 

केशरीमलजी हये | केशरीमसलजी के पुत्र प्रेमराजजी सा» हंये। प्रेमराजज़ी ने 

मद्रास, विज्ञीपुरम आदि में व्यापार किया | अभी आपकी फर्म अहमदाबाद में 

बढ़े पैमाने पर चल रही है। जोधपुर में भी आपने दुकान खोली है । प्रेमतराजजी 

सा० ने अपने हाथों से लाखों रुपया कम्राया। आप सामाजिक--धार्मिक तथां 


हू 


* 
हे 

ह् 
क्र 
# 


२४% अर 
आर 





श्री गणपतराजजी बोहूरा सेठ प्रेमरालजी बोहर 
राष्ट्रीय प्रत्येक कार्य में उत्साह पूर्वक भाग लेते हें | काफी उदार है; शुद्ध खबर 
धारण करते हैं। आपने समाज की अनेक संस्थायों को सद्गयताए दा दूँ । आपके 
तीन पुत्र ईँ-गणपतराजजी मोहनलालजी तथा सम्पतराजजी । अहमदाबाद दुकान 
का काम श्री गणपतराजजी संभालते हैं। बहुत कुशल तथा चार बिचारों के 
बक है । प्रत्येक सुधार के काम में आप आगे रहते हैँ। आप दवाखानां तथा 


यु 
शिक्षण सस्वाशा स काफी खच फरते हैँ | हानहार युवक ह६। आपके दाता माइ सा 
केछ। 


व्यापार में आपकी मदद करते ह। मल नितार्सी पीपलिया मारयाड़ में 


:/“हछ सेठ सरदार्मलजी वे हजरिमिलजा। भसाली सांचार निवादी अहमदाबाद 





अहमदाबाद के सुमसिद्ध जा+भ7777 हे उप्रस्िक्त कपहा व्यापारी मेसस लच्मगदासभी सेज 
रामजा सामक फर्म के बनमास सेांगादर ग्मधायथ संठ बागमलत्रा सा पं भी - 





स्श्डब. न... अप अ्यक्‍॑+ 


ग्र/द्वों मी 


७ ऋ . | /+/+ जेन-गोखं-स्वृतियो 


श्ज्च्य्ट्प है” दा” पं ध््ज्णट प्र्ण्च्च्र ध्र्ज््च्य्ट्र च्न्ज्य्य्ट ज््च्द भर टू च्र्य्ज्च्ष्ण ध्र्-च्ध्ट पध्ज्ण्ट्‌ स््ज््प्कटू ह““ ०” ए चल 


सुपन्न सेठ सरदारमलजी, तथा सेठ हजारीसलजी हैं। आप दोनों ही बड़े. उदार 
ओर मिलनथःर स्वभावी हैं। धार्मिक कार्यों में उदारता पूर्वक खच्च करने में 
विशेष द्धचि 

सेठ सरद्ारमलजी के श्री रमणल्ञालजी, श्री घर्मंडीलालजी तथा बस्तीमलजी 
नामक ३ पत्र हैं। तथा सेठ हजारीमलजी के ससर्थभल्नजी नामक पुत्र हैं | ' 
अहमदाबाद मस्कति मार्केट में 'लक्ष्मणदास सियाजीराम” के नाम से कपड़े का 
व्यवसाय होता है। अहमदाबाद की प्रतिष्ठित श्रीसंत फर्मों में आपकी गिनती है । 
इस परिवार का मूत्र निवास स्थान हांडीजा ( सांचोर-मारवाड़ है ) | 


# सेठ लक्ष्मएदासजी सेजरामजी, अहमदाबाद 


सेठ लद्धपरशादांसजी सेजरामजी का मूल निवास स्थान बालोतरा (सारवाड़) 
है। ३० वर्षा से हांडीजा ( सांचोर सारवाड़ ) निवासी सेंठ सरदारसल्लजी व हजारी 
मलजी भंसाली आपके साभीदार हैं। दोनों ही परिवरों के मुखियाओं की देख 
रेख में यह फर्म विशेष तरक्क्की पार ही है| ः 

अहसंदाबाद की सुप्रश्तिद्ध वंड़ी कपड़ा व्यापारियों में इस फमे का अच्छा 
स्थान हैं | फर्म की ओर से समय समय पर धार्मिक कार्यों में बड़ी उदारता पूर्व 
द्रव्य लगाया जाता. है। 





सेठ अनराजजी आबर-खोखरा (मारवाड ).....ः 
स्व० सेठ किशनमल के सुपुत्र श्री अनराजजी का जन्म सं० ४६७४ सिगसर 
सदी | आप एक योग्य व्यवस्थपक, कुशल नियोजक ओर बुद्धिमान 


सज्जन है | आप ठि० खोखरा के कामसदार है| अपनी टरदशिता ओर कराये 
कुशलता से ठिकाने को ऊचे रुतवे पर पहुंचा दिया.। आपके पिता श्री ने भी उक्त , 
ठिकाने का कार्य करते हुए अच्छा नास कसाया । किसानों प्रति आपका रुख जेसा 
अच्छा है वैसे ही श्री ठाकुर साहव भी आपके कार्यों से पूर्ण सन्तुष्ठ है'। श्री 
गणेशसलजी ओर जबरीत्ााल नामक आपके दो सुयोग पुत्र हे'। ' 

श्री किशनमलजी अचराजजी नामसे लेनदेन व सर्रफी का काम भी होता है | 


#ंसेठ धूमरमलजी वाफणा -गोड़ नदी ( पूना ) 


आपका शुभ जन्म स॑ १६६८। पिता का नास श्री कुन्द्नमलजी | सार्वजनिक 
सामाजिक कार्यों में आप पूर्व अभिरूचि से भाग लेते रहते हैं | आप सिद्धान्तशाला 
अहमदनगर के सभापति एवंगोड़ नदी पांजरा पोल के -सच्चालक हैं। आपने 
चिचवड़ विद्यामन्दिर में एक कसरा .वनवाया | आपका परिवार गौरवशाली है | 

आपके यहां साहुकारी कपड़ा कमीशन एजेण्ट तथा लेन देन व्यवसाय श्री 
कुन्दनसल घृमरमल वाफणा” के नाम से होता है। आप बार्शों विजली कम्पनी# 


डायरेक्टर भी हूं। आपके सुपुत्र श्री सोभाचन्दजी ई था 
यारा के बा सुपर दुजा मिलन सार तथा प्रगतिशील 


£ हक 


जैन-गौरव॑-स्मृतियां हु अर ज्छ 
च्ब्ज्च्ड ट्््ट पता ्प्ध्न्स् म्चयपिपचिख्थि वमज््थ्थ्य्तथ्ट्िस््प्चग्य्द््प्तना्थप्र प्नस्प्थ परनच्ण कप 
+ सेठ सस्यचन्दजी भूरजी वंब कोपरगांव (नगर) 

... सेठ सरपचन्दजी बंब का जन्म सं० १६२८ में हुआ | व्यवसाय में चतुराई 
तथा हिमत पूर्वक द्रव्य डपाजित कर आप 
ने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
सें० २००० के व्यए शुल्का *२ का आप 
का स्वगंवास हो गया। है रालालओं, 
मन्नाल्ाल्ला ऊुवरतालर्जा फुलचन्दर्जी 
तथा समसुकललाजी नामक छे पुत्र हैं । 
आप सब व्यापार में पृर्ण रुपसे भाग लेते 
है। श्री मोतीलालर्जी के सोभाचन्दजो 
प्रमसुखजी नेमीचन्दर्जी दथा बन्शीलाल 
जी नामक चार पृत्र है' श्रीहीरालालर्जी के 
सवालालजी. पोप्टलालजी . मोहन 
लाज्नली रमणुलालजी तथा सुभाष चन्द्रजी 
के शांतिलालजी तथा कांतिज्ञालजी नामक 
दो पुत्र है । कु वरलालजी के सुगनलाल 


पी 





लालजी तथ मद।नलालजी नामक दो पुत्र है | फुलचन्द्रजी के सुरेशक्ुमारजणी तथा 


रमेशकमारजी नामक दो पुत्र हे । 
इस परिवार की तगर ओर नाशीक जिले के ओसवाद समाज में अच्छी 


प्रतिष्ठा है। आपके यहां सेठ समपचन्दर्जी झुरजा बच नामक ले आइन साहकारा 
तथा कृषि का कास होता हैं । 
#माननीय भी कुन्दनमलजी फिरोदिया, श्रहमदनगर 

श्री कन्दननमलजी फिरोदिया देश, घस तथा सम्ताज् के परख हुए आगवान 


न हलक भर 


मेताओं में से एक है। आपका ज्षेत्र बहुत हा विशाल रहे।  झापका जन्म सन १८८ 
मे चेंधा ऋ' पराता 


नव॒म्धर १९ को अहमद नगर में हुआ | सन्‌ १६१४ से श्रापत् अकालात 
ऐ पर्व बकालात के साथ सार्वजनिक सेवा भी काएते रह । सन ४१ से व्यात्ति 


पास के 
गत सत्याग्रह में जेल पधारें। सन्‌ १६६५ की सत्र नेताज् के साथ आप भा अर 
तार कर लिये गये ओर ५ मई सन्‌ ४४ फो रिदा इुए । इसके बाद आपने अपना 
दिया और परा समय सा्वजतिश संवाहां में दन लगगये 


2 पा ष्ट ्‌ “3 ब्रर्‌ ०५8 श्र 
म + 


बकाल्ात का पैशा छोड 
बस्चई प्रान्तोय घ्ारसेस्ला के ६ तार 
घारासभा के प्रेसीडएट आर न्पीकर है । 

खापने स्थानक वासों जैन साधु समाज को एकता के लए बहुत बड़ा काम 
कया है। बरद्धावस्था होने पर भी डपूटेश में ज्सण कर जन जायुन का काब किया 


ट पु जा 


७४० छः औ.. जेन-गौरव स्मृतियां 
च्चन्च्ष्य्शज्ण्टुए कट गण गत गया पूचणटू प्रजा फट ए पक भू कट टू ाभकट चूका 


स्थानकबासी जेन कान्फ्रेन्स में आपका सभापत्तित्व काल एक महत्वपूण अध्याय 
रहेगा। श्री अ० भा० ओसबातल सहासम्मेलत के उप सभापति हैं। इस प्रकार 
आपकी सेवायें स्वेतोमुखि हैं इसके अतिरिक्त ओर भी कई संस्थाओं के आप 
अध्यक्त व सभापति हैं । 


आप बढ़े उदार हृदय भी हैं! आपने सम्पत्ति का बहुत बंडा भाग राष्ट्रीय, 
धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में लगाया एवं लगाते हैं। राष्ट्रीय तथा धार्मिक 
सेवाओं के साथ साथ आप एक महान सुधारक हैं | आपने ओसवाल - समाज में 
रूढ़ी का त्याग कर एक महान आदश रकक्‍खा व समाज में जबरदस्ती क्रान्ति की है। 


समाज में ऐसे नररत्न कम मिलेंगे जिनके पास पेसा भी हो और कार्य करने 
की शक्ति भी । आपके पास सब ही चीजे हैं | आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री नवलमल जी 
फिरोदिया भी आप ही के पद चिन्हां पर चलने वाले समाज: तथा देश सेवक 
युवक है। सावजनिक सेवा में भी काफी भाग लेते हैं । 


2] रायचन्दजी सूथा बादनवाड़ी (सतारा) . 


सं १६६७ में आपाढ़ सुदी ८ की आंपका - .. 
शुभ जन्म श्री फूल चन्दजी के घर हुआ। 
श्री फूच्तचन्‍्शजी धार्मिक ओर साधुसन्तों है 
की सेवा में अभिरुचि रखने वाले 
सज्जन थे | भी 

श्री रायचन्दर्जी सामाजिक . कार्यकर्ता 
एथं उदार हृदय सज्जन है । बादनवाड़ी 
की जैन पुस्तकालय के पुनर्जवन में आपका 
अतिशय सहयोग रहा। कांग्रेस कमेटी के 
भी आप कर्मठ सदस्य हैँ।आपके पुत्र 
विनयकुमारजी का जन्म सं> १६८८ का है 

जो अभी इन्दौर में सेटिक में अध्ययन 
कर रहे है| | जड़ाव, लीला, कम्रत्ता और 
शान्ती नामक चार कन्यायें भी है । - 





॥ , हमगांस ( सातरा ) के हिन्द मिलस ( आंइल एण्ड राइस मिल्स ) के 
' आप संनजर है । 


पु 


जैन-गौरव-स्मृतियां ज्ै ज् ७४१ 
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बादन वाड़ी ( सारवाड़ ) के मृथा परिवार का वंश वृक्ष 


( श्री रायचन्दजी मृथा द्वारा निर्मित ) 
“+7पजाफदएनीण बे मथापरी कर का दा भिझपवन्क्के करायी ररपस डक /क्‍“ऊखए:८7 
नर्कायर 


; 
+«2 8 


रचा५ 


एम का आ खा 
, कै काम आ ४2] 






















हा उलीज कर 


९७८८४ ५० | का (2 १ न कक हक 7 ध 














दे), चर 
की उतेन मेटछऊ सर पट 0 कम डा, ( 5 डिस 
8 क्रेसणण0 कथा जरा ८०२ मे केशायन ३१०. 
दर ऊआनाने मर्द गोरी ५ ओप खाट इजोेझे 3 ना न 
की स्क्रापना कीनी! मम सीएसउगीये जीव 


उस तमीडीशा जेनील! 





मरी रायचत्दजी मृथा का परिवार बादन चाही ः 
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हिडा का उायड:फकलका।ज श्री सेठ दौलतरामंजी के सुपत्र श्री 


| मुरलीधरजी का शुभ जन्म स॑ १६६३ में 
'. हुआ। अपने पूवेजों के अनुरूप हीं धर्म 
निष्ठ, उदार दिल ओर परोकारी सब्जन 
है' | आपके सुपुत्र श्री शान्तित्ञालजी 
 उत्साही नवयुक है | मुन्नी और सुशीला. 

नामक आपके दो कन्यायें भी है । 
“शाह मुस्‍लीघर दोलतराम बोरा”  - 
के नाम से आप क्रिशाशा का 
व्यापार .करते है! । स्थानीय व्यापारो: 
समात्र में आप प्रतिष्ठित व्यवसायी है' | . 
तथा स्वज्ञनिक्त एवं सामाजिक : कार्यों में 

: उत्साह पूवेक भाग लेते हैः । 


कि फनपननकना माओ "कक अप >ब नीलकि जन जन 3 >लतकन नल 2 ड़ 


ध्का्ललधधसता पाली ८ (रद 


१ । 33:40 :3: 8 3) 2300 & 000५, 


> श्री कन्हैयालालजी भंडारी,. कराड़ 
 (सतारा) 

आपका मूल निवास-स्थान वादनवाड़ी 
(सारवाड़) है.। आयु ३५ वर्ष । आपकी 
सामाजिक सुधांर कार्यों में विशेष 
दिलचस्पी है । सार्वजनिक व शिक्षा 
. प्रचार कार्या में तन सन व थ्न से 
सहयोगी रहते हूं | बतंमान में कराड़ 
(सतारा) में आपका कपड़े का व्यवसाय 


> बे 
हंताहे। 
४0... 


सेठ प्रागजी जयवन्त राजजी उठ आगजी जयब॒न्त राजजी भंडारी, कराड़ के 
श्नी जयवन्तराजजी का जन्म सं, १६८३,कार्तिक शुक्ला १३ को बादनवाड़ी 


डर ० प्ल्दा+ 


कप 4 छः म 
न-गौरव-स्तृतियां ह.+ है * 
श्ि्किटफर फटा अचानक इ०: ाकाा स्ज्णट प्र चु्त््ण स्का ध्च्््च्ण् भ्द्ा या ध्र्न्््खश्र धरा छ कण, ध्चब्णथ श्स्ाच््टु 


“ज्िवासी शाह खुबचन्द्जी नेभाजी भंडारी के यहाँ हुआ । वहां से आप म॒० लेटा 
( जालोर ) निवासी शाह ग्रागनी जेरुपजी के यहां गोद आये । 
आप एक व्यापार दक्ष, सिल़नसार स्वभावी सज्जन हैं । 


अ>ग्ठ हीराचदजी परमार पएना 

आपका मृत निवास स्थान सावड़ी 
मारवाड़ हैं । आप कुशज्ञ व्यवसायी होने 
के साथ २ एक सुधारक विचार वान 
उत्साही सब्जन | हैं। कई सार्वजनिक 
संस्थाओं में आपने अच्छे पदों पर काम 
कि ह किया हैं | सादड़ी के शुभ चिन्तक जैन 
कर है) समाज तथा आत्मास्न्द्र जन विद्यालय 
५ || ओर जेन पुस्तकालय के अर्स तक मन्त्री 
है । अ० भा० ध्वेतास्वर कान्य्रो नस ओर 
वरकाणा विद्यालय के माननीय सदस्य 
हैं । इस प्रकार सार्वजनिक कार्यो में आप 
पूर्ण दिल चस्पी रखते है । आपके सपृत्र 
श्री चांदमल जी शिक्षण प्रहण कर रहे 











जन्म सं+ ६६४८ में हुआ । आपका 
सार्वजनिक क्रार्य उत्साह जनक है। आपके 
लघु भ्राता केशरीमलजी घामिक-मनोगरस्ति के 


सब्जन दे शाप गोंड़ी- पार्र्दनाथजो के 
मख्दिर, श्री जेस सवेसाम्बर दादाबाड़ा के 


एवं जन सहायक फण्ड के गनेसिग ट्रस्टा है 
इसके अतिरिक्त आर भी कई सामाजिक 
सभा संस्थाओं के सदस्य एवं सेक्रेटरी 8 । 
इनसे छोटे श्री साहटनराजजी £ आपने 
एम, थी. वी. एस, पास रूरफे पूला में 
अपनी अविटिस कर रह £4 आवक 
सरेशफृमार आर अधोकाठमार साशछ नो 


ब्क के ह 
हाइटर साहय के छोटे भाई की फान्ति- 





$ अर अ 


१००... 
'+. 
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लालजी ने भी शिक्षा इस्टर तक की है ओर व्यापार में सक्रियता से भाग लेते है 
आप चारों भाइयों में घनिष्ठ प्रेम है । कि हे 

आप वेताल पेठ पूना 'जवाहरमलजी सुद्राजजो” के नाम से वर्तनों 
का बढ़ाभारी व्यापार करते है। विदेशों से थोक़ बन्द व्यापार ए्जेन्सी के रूप में 
होता है। इसी फर्म की शाखा से कपड़े का थोक बन्द्‌ व्यापार श्री सेठ सुखराजजी 
के पुत्र सेठ सम्पतराजजी ललबाणी के हाथों से होता है। श्री सम्पतराजंजी 


धांमिक विचारों के तथा साधुओं एवं मुनियों के पूर्ण भक्त है 
है श्री सेठ पूनमचन्दजीगांवी, कोल्हापुर 
श्वेताम्वर आम्नाय के उपासक श्री सेठ पूनमचन्दजी का जन्म १६६७ में 
गुड़ा ( सिरोही ) में हुआ । आपके पूज्य 
पिताजी दोलाजी पूना जिले में मोती का 
व्यापार. करते थे परन्तु सं& १६७४ में 
कोल्हापुर में आकर बस गये एवं यहीं 
पर अपना व्यवसाय चालू किया | 
श्री पूनमचन्दजी धस निप्र आवक 
हैं धामिक पूजा पाठ एवं शास्त्रवाचन . 
में आप रत रहते हैं । आप कुम्मोज 
गिरी तीर्थ कमेटी व श्री आत्सानन्द 
जैन सेवा के मन्त्री पर सुशोमित हैं। 
कुम्भोजगगिरी तीथ के जीखोंद्वार में 
आपका. प्रमुख हाथ रहा है। आपके श्री 
ज्ञानमलजी, वेडरमलजी, एवं सुदशनजी 
नामक तीन पुत्र हैँ । 
सराफा वाजार में श्री वृद्धिचन्दजी न्‍्क्ी 
पूनमचन्दजी के नाम आपकी फरम पर सर्राफी का काम होता है । 


श्री सेठ ज्ञोनमलजी अमरचन्दजी, कोल्हापुर 


फूगगणशी ( सिरोही ) निवासी सेठ नाथाजी और मोतीजी सहोदर बच्धुथी | 
आप दोनों का प्रेम आदशे रुप था।श्री नाथाजी के पुत्र न्लोनमलजी हैं एवं 
मोतीजी के असरचन्दजी नासक पुत्र हैं। सं. १६६४ सें आप लोग कोल्हापुर आये 
एवं अपनी फर्म स्थापित कर सराफी एवं सूती सालका थोक वन्ध व्यवसाय प्रोरम्भः 
किया । आप बच्धुओं ने फूगणी में कन्नणश चढाये जिसमें उदारता पूर्वक घार्मिकई 
कार्या के लिए. खर्च किया और समय २ पर करते रहते हैँ । कुम्भोज .गिरी तीर्थ 
ु भस स्थापित कर उदारता-दिखिलाई । आप श्वे० संदिर अम्नायी हैः | 








जैत-गौरब-म्मतियां <ः जः ज्डे६ 


!. पुन अर कट श 
' भरछभ्ट भ शाचस्य ध्फ्ाच्पटपःज्च्ण्ट्‌ जा च्णट का ्कट २ कट भकसमण सत्य है.” अयक।क००“ श्द्ाकंट छा ह/” ७७.“ र दर शक ध्ुद्राउ्ष्टू 


आप ग्वालियर राज्य हरिजन बोड के सदस्य हैं । जो अखिल भारतीय हरिजञन 
० खेवक्त संघ के तत्वावधान में राज्य में कार्य करता है । आप मजलिस आम तथा मजलिस 
कानून के भी सदस्य थे | भेलसे के एस० एस० एल» जैन हाई स्कूज्न के संस्थापकों 
मेंसेआप एक हैं । | 

ग्वालियर राज्य में सन १६४७ में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर श्यापको 


अर्थ विभाग दिया था और सध्यसारत के प्रथम मंत्री मंडल में भी आप अधघ॑ संत्री 


नियक्त किए गये थे । 


१४ अक्टूबर १६४० को आप मध्य भारत के मुण्य मंत्री निर्वाचित हुए हैं । 


#सेठ चन्दूलालजी खुशालचन्दजी, वग्बई 


इस कुट्स्व॒ के पूर्वजों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनतिक कार्य आज़ 


भी उनके यशों गाथाओ का गान कर रहे हैँ । प्रतिभाशाली और सब्मान्य इस 
उदार कुल् के ब्येप्ठ पुरुष श्रीमान मनेरचन्दजी चंदाजी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति 
के परमउदार म्वभावी ओर सेवा साथी सज्जन है! । हाल ही में प्राचीनतम तीर्थ 
हम्तग्डी राता महावीर जी के हीशुद्धिर का कारोमार आपने ही वहन कर लगभग 
_ चारलाख की राशी व्यय करके जीशद्वारान्तर सुविख्यात जेनचाय १०८८ श्री 
>ध्वजयबल्लम सूरीजी के कर कमलों से प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । 
श्री मवेर चन्द्रजी समाज के अग्रगण्य कायकता &' आर बड़े ही मिलन 
सार और सरलस्वभावी है । आप बीजापुर सारवाड़ के ग्राम पंचायती खाता के 
सरपंच एवं जे? पी० है ञआयाप निम्नलिखित संस्थाओं फे कार्यकता एवं सदस्य 
ओर लाइफ मेम्बर है--श्री पाश्व नाथ लेन विद्यालय वरकाणा ( मारवांड ) श्री 
पाश्चताथ जैन बालाश्नस फान्नना ( माखाड़ ) अ० मं जैन श्य० मर्ति प्रजन 
कॉस्फेन्स-वम्बट, श्री मारवाइ मेन पौरवाड़ संघ सभा इत्यादि अनेक संग्थाओं के 


रे 0 बे५+ 
कायकता हु | 


श्रीमान वेरचन्दजी व्यवसाथ में कुशल होने पर भी हमेशा सेच्रा कार्य .. 


पेही संलग्न रते है| | व्यवसाय सम्बन्धी सव काय इनके लूघुघाहा श्री हजारी 
सलजी सा० एवं अन्य भसातगगा भरी हंसरालजी, क्री 5 भी श्री खेमनादि 
आदि पत्र पो्चों को सांप सरक्ला है । ह 


क्री हलारीमलजी यह ही सेच्रा भावी एवं मिलनसार स्वभाव के सब्जत . 


;। श्री हंसराजजी ने गाता सहावार जी! मे निज्ञ डठ्य से एक आरास हद धर्मशाला) 
बनवाट है । पे 


5 सेठ मीवराजजी देवीचन्दनी परत, वर्वई 
वुतसान में इस परिवार में मीवेराजजी व देखाचन्दर्ती के पीन् अमर: खेत 


७४० > जज... जन गौरव स्मृतियां 
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मलजी व मनसुख दासजी विद्यप्तान हैं। आप बड़े. ही उत्साही व व्यापार कुशल 
हैं। इस परिचार की मारचाड़ नाशिक खानदेश आदि प्रदेशों में अच्छी प्रतिम्ठा हु 
आपका वर्तमान निवास सहासन्दिर, जोधपुर में है। आपका “भीवराज़ देवीचन्द! 
के नाम से मुबई, “भींवराज कानमत्न” के त्ाम से नांदगांव व “जुगराज केशरी 
मल" के साम से येवले में उ्यापार चलता है। 


जै सेठ रूपचन्दजी वीरचन्दजी एन्ड कं. बस्बई 


जैन श्व ताम्बर समाज के पाल गोता चौहान श्री सेठ तिलोकचन्दजी के पुत्र 
श्री रुपचन्दज्णी का ज़न्स सं० १६५६ सिगसर बदौ १३ का है । आपकी सामाजिक 
शिक्षा सम्बन्धी रुचि प्रशंसनीय है। श्री महावीर जेन गुरुकुल सरूपरगेंज के आप 
आजीवन सदस्य, हैं। आप एक दयवसाथ कुशल, मिज्ञनसार एवं उदार हृदय सब्जन 
हैं। आपका मूल निवास स्थान्न सिरोही स्टेट के अन्तर्गत स्वरुप गंज है। 

श्रीवीरचन्दजी, कान्तिज्ञालजी, शान्तत्ालजी एवं गोपी चन्दुजी नामक आप 
के चार सुयोग्य पुत्र हैं | श्री रुपचन्द वीरचन्द एण्ड को के नास से बम्बई में विगत में 
४० वर्षों से आपकी फर्म से सर्सफी आडेर के अथुसार जेबरात और कमिशन 
एजेण्ट का कास प्रासाणिकता से होता है । हा 
+ श्रीलाला मुसंद्दीलाल ज्योतिप्रसाद जेन बस्बई, ड 


गर्ग (अग्रवाल जैन) गोत्रोत्पन्न श्री ला. मुसद्दीलालजी के पुत्र ज्योति प्रसाद 
जी, भी जग ज्योति्सिहजी एवं श्री मलखानसिंहजी वर्तमान में उपरोक्त फर्म के 
संचालन बड़ी योग्यंता से कर रहे हैं । आप तीनों सहोदरों का प्रेम आदर्श एवं अर 
करणीयथ है। जिस मिज्षन सारिता ओर सहकारिता से आपका कार्य हो रहा है उससे 
आपका व्यवसाय दिन प्रति दिन उन्नति पर है। आप बन्धु उदार, हंसमुख और 
सिलनसार प्रकृति के सज्जन हैं। 

श्री लाला जगज्योतिर्सिहजी के श्री प्रकाश ओर सुरेशचन्द्र और लाला सह 
खानसिंदजी के जयप्रकाश नामक पुत्र है । आपको यह परिवार भेरठ जिले के 
अन्तेगत बड़ीत ग्राम निवासी है। 

मेससे लाला मुसदीलाल ज्योतिप्रसाद जैन नामक फर्स प २ कपड़े और ते 
का सुविस्दृत ओर सुव्यवस्थित व्यवसाय होता है | फर्म की |डुखा देहली मे 
लाज् मुसदीलाल सलखानसिंह जैन के साम से है। 


*श्री सेठ अचलदासजी सिंघवी, वम्बई 
जाति, समाज और घर्म सेवा परायण श्री सेठ अचलदासजी का जन्‍म 4 


| हरा का है। श्री दर्धसान बोड़िंग सुमेरपुर के आजीवत सदस्य एवं जेन 
म्बर कान्फ्रेन्स, पोरवाल संघ सभा हब _अभतगढ श्वेतास्थर नीथथ कमेटी के 





जैन-गौरव-स्मृतियां नै | ७४१ 


न्््थ्प्क्््थप्ल्ाथ पता प्रा ध्न्त्थ्ष्नल्च्थप्न्ााय ध्र्न््च्य पत्थर च्न्््थ्य्ब्ट2 चुद पर ऋज् 


सदस्य के रुप सें आपसफी सेवायें स्सरणीय दें.।... हम / 
>स्य आपका मूल निवास स्थान आवू के अन्तर्गत “रोहीड़ा” नामक भांम॑ है 
ओर पोस्वाड़ सिंवबी गोत्रोत्पन्न हैं. श्री पश्वनाथ हाईस्कूल वरकाणा के आजीवन 
सदृध्य के रुप में आपका शिक्षा प्रेम व्यक्त होता है । श्री पुखराज़ज्ी ध्रमचन्दज़ी 
आर गणशेराम तजी नामक आपके तीन पुत्र हज अल, कह हे 
नं. १७-०१ विदठलबाड़ी पर "त्रिलोकचन्द मोतीचन्द" के नाम से इस्पोर्द 
व एक्सपोर्द का व्यवसाय द्वोता है.। इसके अतिरिक्त अहमदबाद एवं बम्बई में भी 
भिन्न २ नासों से सुचिम्दत रूप से व्येबसाय होता है.। दी हिन्दुस्धान मर्चेन्द एली- 
सीयेशन के आप मेस्वर है' । था 
+श्री सेठ जुरमलजी मोतीलालजी -बखबई । 
इस फर्म के मालिक जाए फय के साझिक श्री रूपचन्दजी कोठारी के सुपृन्न श्री रा० सा? 
भेनमलजी, जुद्दास्मलजी, कुन्दममलजी तथा मोतीलालजी है'। आप ( खींचा ) 
कोठारी गोत्रोत्पन्न जैनहै' | शिवगंज के आप मृल निवासी है| । आपके परिवार की 


ओर से वरकाणों में श्री पार्शनाथजी का मेला भरंवाया एवं हुरकचन्द रूपचन्द 
__दर॒बार मिडिल स्कूल सेंह की | राय साहव नेनमलजी श्री पश्वंनाथ उन हाई स्कूल 


ली जे ५ भो० ० 7. ज्ञी 3.० कर हो ०७ / * 
-मदश्काण के आजीवन सदस्य हें । आपके श्री जीवराजजो, , मरोलालजी, गांतम- 


चन्दजी, ज्ञानचन्दजी, हुकक्‍्सीचन्दजी, अम्रतलालजी ओर बाबूलालजी पुत्र है । 
“मेससे हसकचन्द रूपचन्द फर्स नायनप्पा सायक स्वीद मद्रास में विगत 
७४ वर्षों से एवं “जुहारमल मोतीलाल” कालवा देवी रोड़ जुद्दार पेलेस बम्घई २ 
.. में ३४ वर्षो से जनरल सर्चेन्ट एवं कमीशन एजेन्ट का व्यवसाथ बड़ी. सफलता से 


कर रही है | हु मम की मत कह 
क्‍ आपका यह समद्ध परिवार मिलनसार, एवें उद्धार स्वभावी, एवं धार्मिक 


कर्यों में सुख्यरूप से भाग लेने वाला है। शिवगंज ( मारवाड ) समाज ॥ 
आप लोगों की बड़ी प्रतिप्ठा है । 


कस 


_रूश्री सेठ मार्णेकलाल भाई अमन या मार्णेकलाल भार अ्रमीलक भाई, घाटकीपर, बस्बई 
श्री नगीनदास भाई तथा प्ागिकलाल भाई सेठ अमोलक भाई के पुत्र ४ । 


|. 'श्री नगीनदास भाई ने गांधी शिक्षण के तेए भाग प्रकाशित करवाये। सत्र भाई 
पूर्ण राप्रवादी होते हुए घमेवादी पे हैँ । हर धामिफ कार में आगे रहते हैं. । 
महात्मा गांधीजी को एक मुश्त एक लाख रूपया भेद क्या | बस्बई की राष्ट्रीय तथा 
धार्मिक प्रवतियों में आपका मुख्य हाथ रहता हट । आपकी आर . से हुन सथानक भ्ं 
2: कालय एवं सुन्दर वाचनालय हे श्री माराकज्ञाल भाई के सुपृत्र का नाम स्तन 
ल्ञाल भाई है. जो बहुत होनहार युवक £। की मागेकलाल भाई कान्मस के जनरक 


सेक्रेटरी भी ४ | हा 


गज, 


उ४९ .... . ३ ज... जन गरः [ 
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अमेसर्स हेमचन्द मोहनलालजोहरी, बम्बई..... . .. - +-+ फई/ 


यह फर्म ४० वर्ष से बस्चई में हीरे का व्यवसाय कर रही है । वर्तमान में 
इस फर्म के मालिक सेठ हेसचन्द भाई, सेठ भोगील्ञाल भाई, सेठ मणिलाल भाँट 
एवं ,चन्दुलाल भाई हैं। आप लोग पाटन (गुजरात ) निवासी हैं । 

जआाप-सब सेब्जन मिलनसार, सहदय एवं व्यापार कुशल हैं । फर्म का व्या। 
पारिक परिचय सिम्न प्रकार से है. 
१, बम्बई--मेसरस हेमचन्द मोहनलाल-जोहरी, धनज़ी रट्रीट'। फर्म-पर हीरे भोर 

पन्‍ते का थोक व्यापार होता है | ह 
२, पण्ठवर्पष--( बेल जियम ) “मेसंसे:हेसचन्द मोहनंलाल' इस फमके द्वारा भारत 
के लिए हीरा खरीदकर भेजा जाता है | 
मचन्दजी वज्ञाजी बम्बई 

मारवाड़ जन |वकास के सम्पादक श्री सोम उनब्जी एक सफल साहित्यिक 
सज्जन हैं । जैन धर्म ओर समाऊ के विषय पर आ पके रुम्पांदकीय क्लेख अपना 
एक नूतन क्रान्तिमय सन्देश देते हैं| साहित्यक गोप्ठियों में. आप उत्साह' से झांग 
लेकर अपनी साहित्य रसिकता आदशे उपस्थित करते हैं। अच्छे साहित्यक होने 
के साथ २ आप सफल व्यवसायी भी है । एस, वी. जीवाणी नामक आंपकी फर्म स्‍्युनी 


: सीपल्न कॉन्ट्राक्टर एवं टिम्बरं मर्चेन्ट है। 


' आपके रमेशचंन्दजी नामक एक पुत्र हैं । फर्म का पता--मेससे. एस. वी 
जीवाणी २५, २ री सुतार गंली सब्चिदानन्द भुवन वम्बई नं०४ 
#सेठ देवीचंदजी दलीचन्बजी एन्ड कम्पनी, वम्बई 
.._' _थह फस वम्बई के सर्वोपरी छाता ओर निमीता व्यापारियों में प्रमुख है । 
 वर्त्तमान में बाली निवासी सेठ श्री सागरमलजी चोंपड़ा के संचालन में यह फर्म 
विशेष उन्नति पर है। - 
+* सेठ सागरमलजी एक सार्वजनिक जन हिंतः कार्यों में पूर्ण दिलचस्पी रखने 
वाले सुघार व शिक्षा प्रेमी उदार चेता सज्जन हैं। सारवाड़ जैन युवके संघ के 
बाली अ्रधिवेशन के स्वागता ध्यक्ष थे । आपके 'छोटेभाई श्री .चंपालालंजी एक 
आहदितीय प्रतीसा वाले होनहार युवेक थे किन्तु केवल २२ -वर्ष को. अल्पायु में ही 
श्राप स्वगवासी हो गये । दोनों भ्राताओं में बड़ा प्रेम था| मेससे देवीचन्द दलीचंद 
एन्ड क? के नाम से ८२-८४ नई हनुमानगली बम्बई नं० .२ में आपका बृहद काम 





काज होता है। सेठ सागरमलजी विल्ञायत यात्रा कर आये है" ।. . .  ह? 
_* भी सेठसागरमलजी नवलाजी, बस्बई वन 


सं? १६३६ के स्येष्ठवदि १३ को श्वेताम्बर पोरवाल श्री नवलाज़ी के धर. 


न-गौरव-स्पत्तियां + 7 आन ता कि ज ७४३ - 
प्रन्नाज्य फ््श्रकज्थ पतच्ण चूका तथा च्णा चेन पट पलट पज््ण्टू ध्रन्दूयत्ट ए काण्ट 
४ ऑ/लागरसलजी का शुभ जन्म हुआ। श्री सागर्मलजी उदार धर्म प्रेमी एबं 
नेवृत्वशील सहानुभाव है । श्री जन आदिश्वर चेरिटी टेम्पल, घसशाला के ट्रस्टी,. 
बम्बई जेन दवाखाना के सदस्य तथा श्री पाश्य नाथ जन बिद्याल्षय, तथा ब्रोडिंग, 
श्री पोरवाल गोड़वाड़ संध सभा एवं वर्धमाव जेनच बोडिंग के आप आजीवन 
सदस्य हैं | ग्राम-नारलाई (मारवाड़) के सरपंच है एवं यहां के एक गणमान्य 
व्यक्ति हैं । तथा स्थानीय जैन देव स्थान पेढी के ट्रस्टी भी | हर 
श्री पोरवाड़ जनइतिद्रास ससिति के आप सदस्य हैँ तथा इसके प्रकाशन 
में विशेष सहयोग दे रहे हैँ । इस प्रकार से आप का सामाजिक जीवन अनुकरणीय - 
ओर प्रशंसनीय है । ह 
आपके सुपुत्र श्री मंघराजजा, सिद्ठदालालजी, केशरॉसलजी, शपम्नलजी 
तथा जालमचन्दजी आपही के पाद चिन्हों पर चज़ने वाले सअजन हैं | आप सब _ 
व्यवसाय में पूण सहयोग देंते हैं । #' 
न॑ं० १४ दागीना- बाजार -वम्बई नं> र में श्री सागरमल्जी नवलानी के नाम से 
आपकी फर्म विगत ४० वर्षों से सराफी एवं सोना चांदी के आ्रभपर्णों का व्यापार 
चड़ी प्रासाणिकता से कर रही हैं । र 
अमेपर्स भोगीलाल लहरचन्द ११०, १३६ जब्हेरी वाजार, बम्बई 
इस फर्म के वतमान मालिक सेठ लहरचन्द अभमयचन्दर व भोगीलाल लहर 
चन्द हैं | सेठ लहरचंद भाई करीच ४० वर्षा से हीरे का व्यवसाय करते £ । शाप 
जैन बीसा श्रीमसाल सज्जन है | आपका सृल निवासस्थानभआ्वाटन ( सुजरात ) है । 
इस फर्म की तरकी सेठ लहरचन्द भाई के हाथों से हुई । ह 
वर्तमान में आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है +- 
( १) मेसस सोगीलॉोल लहरचन्द चांकसा बाजार बन्यई | ५. ४. 9]96- 
0 ह8॥..--इस फर्स पर हीरा, पन्ना सोती आदि नवरत्तों का व्यापार होता हैं । 
था विज्ञायत से डायरेक्टर जवाहरात का इम्पोट होता हैं । 
) बादली बाई कम्पनी फोर्ट--इस फर्म पर मिल, जीन, एवं एप्रीकलचर 
( खतीवाड़ी ) सम्बन्धी सशांनरा का वहुत चढ़ा व्यापार हीता है । 


४ सेठ नरसिंहजी मनरुपजी, वम्पई 
झिया राठोड़ गोत्रीय सेठ नरपिहर्जी मनन्पज्ञी का मृलनिवास स्थान . 
ख्रगवर मारवाइ है। आपके पुत्र थ्रा गुलावचन्दजा का जन्म से> १६६५ कातिश 
फप्णा ८ £ै 
श्राप श्वेताम्बर संदिः आम्रायी हैं सेठ नरतिहजी मनसूपत्ना के सास से 
थाणा बम्बई में सोना चांदी तथा जवाहरात का व्यापार होता है । ह 
स्व० सेठ नरसिदर्जी का जीवन गढ़ा धममय था। थाणा किन मंदिर के. 


छ्छछ ... # - , औ... जेन-गोरवनस्थवतियां - 
च्ल्च्च्य्द्ल््व््रस टू पक धूज सपण गज शत टतट पं तचचतथचुसट प्र टच पक दुक्ू 
टूस्टी रहकर आपने संदिर निर्माण में बड़ा योग दिया थां। सेठ गुलांबचन्दजी जी 
एक धर्म प्रेमी सज्जन हैं। परोपकारी कार्यों में उदारता पूर्वक संहायता करते रहते - 
हैं। आपके मांगीलालजी नामक पृत्र हैं । ह 


हैसेठ नवलचन्दजी गूलाजी एण्ड कम्पनी; बेस्‍्बई 


खुडाला (मारवाड़) निवासी सेठ हजारीमलजी के ३ पुत्र हुए--श्री प्रथ्वीराज 
जी ( जन्म सं० (६५६ वेशाख सुद्दी १४ ), भभूवतमत्तजी तथा श्री ओटर्मलजी | 
श्री प्रथ्वीराजनी के ५ पुत्र हैं--पी शान्तिज्ञाञनो, चपांलालजी, देवराजजी,. 
दामसलजी तथा जसर्ब॑ंतरायजी:। ' ह 


थह पेरिथार श्वेताम्बर जेन अन्यायी है। मजगोबव (:वबम्बई.) में हजारी 
सिहंक मिल्स है | ज्ञोअर कोलाबा में किटिज़ रोड़ पर 'नवलचेंद गूलाजी के नाम से: 
भी एक शाखा है | वम्बई की श्रतिष्ठित व श्रीमन्‍्त में आपका नाम है| 


सेठ प्रथ्वीराजजी एक धर्म निष्ठ ओर समाज हितेष्ी सज्जन हैं.) मारवाड़ 
की शिक्षण सस्थओं में. आपकी समय समय पर बड़ी सहायता रहती है.। पाश्वेनाथ" 
जैन हाई स्कृून्त फालना को आपने २० हजार की एक मुश्त स्वयं सहायता अदानं की 
ओर डेपृठेशन में श्रप्ण. कर सहायता . संग्रह करवाई-। हॉई स्क्रूल में आप पेट्रेन 
है! | अन्य सार्वजनिक जनहित के कार्यों में आप सदा परम सहायक रहते है । 


अैमेसस श्रसतलाल एण्ड को० ज़रीवाला, सूंरत 


सूरत की उपरोक्त फर्म जरी वर्गरह का कार्य लगभग सात वर्ष से सुचारु 
रुपेण कर रही है | तथा विगतं १० वर्षो से “शिवल्ञाल हर किशनदास” के नाम से ._ 
कपड़ा बंनाने का कार्य भी उत्तम रीति से कर रही है । फर्म की प्रामाणिकता ओर 
श्रेष्ठता का श्रेय फर्म के भांगांदार श्री असंतल्ाालजी, बाबृभाई, कंचनलालजी एवं 
केशवलालजी की काय पद्ुता को है । आप लोगों के सहयोग एवं मिलनसारिता से 
फर्म की उन्नति ओर प्रतिष्टा बढ़ी हैं। समय समय पर शिक्षा संस्थाओं और सादबे- 
जनिक हिंत कार्यों में फर्म की ओर से गुप्त सहायता मिलती रहती है | 


श्री अमृतलालजी के मूलचन्ददास श्री बाबुभाई के रंसेश्वन्द्र और ईश्वरलाल, 
श्री कन्ननललालजी के कान्तिलाल, अरबिन्दलाल ओर प्रवीणचन्द्र तथा श्री केशव . 
लालजी के नवीनचन्द्‌ नामक पुत्र है । आप सब वेष्णव मतावलम्बी हैं। की 


अमूतलाल एन्ड को० जरीवाला के नाम से यहां हम हर प्रकार का जरी माल 


' भाड़, कित्तारी, बांकड़ा, फूल चंपा तथा रेशमी सूती कपडे के थोके बनाने वाले | 
तथा विक्रेता हैं । 





आपके 
श्रीं समगनलाल भूपणदासजी दोटेलातलजी 
माहनजालजी ए 


व भा आप पूर्णता से भाग लेते रहते है | 
के नाम से आपकी 


& 7 है। “गुलावच भावन्रजी! 
मे पर जरी, नोटा वगेरद का विगत ४५ चषों से 
णकता से हो रहा है | परत की व्यापारी पे ढ़ियों ४ 


का नाम उल्लेखनीय है । 


सफन बनाते 

ति ( निधन 
पन्तराज घमशाज्षा के नाम से वासना! में 
सिस्‍स्यत्त 5 


औरामपरद धर्मशाला चनवाई | मद त्रा महावीर फएड!! फ़े अ्रध्यक्त है | 
ते काय उल्लेखनीय है। 


श्भि के जनहिं हट 


आपके सुपृत् श्री साणकच- 


वमलजा है । आप सत्र ऊः 
| 


;्ड 


! ने पुरानी, शा! देवायन्ट्र्जी एवं श्री 
प्ताहाी, गत मादा स्य, 


सेंससे टिस्मतमल 
से में नं: ६०७: ट्रव जी गा 
दाता है ।फर्म की शा 


जेयवन्तराज्ञ खाज़ेह के भास से 
पे दवाई सेह पर स्ंक अर गनि जेरईस का उदय 
पहुलीर भा 
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नांदिया निवासी 


_जैन-गौरव-स्मृतियां ६ गत री 
ध्न्न्ल्िफ्तक फम्थ प्मखथ पता थ फस्चरए फ्थ प््थ पतन फ्थ ए खल्द धसल्‍ चर फरत्थ द्च्थ 
श्री सेट 5मराजजी गणपतराजजी बोहरा, पीपलिया 

इस परिवार में श्री संठ उदयचन्दजी के वाद क्रमशः खूबचनदजी 
बच्छुराजजी ओर साहवचन्दर्जी हुए | साहबचन्दजी के पुत्र मगराजजी व 
केशरीमलजी हुये | केशरीसलजी के पुत्र प्रेमराजजी सा० हुये | प्रमराजजी ने 
मद्रास, विल्लीपुरम आदि में व्यापार किया | अभी आपकी फर्म अहसदावाद में 
बड़े पैसाने पर चल रही हेँ | जोधपुर में भी आपने दुकान खोल्ली दे | प्रपराजजी 
सा० ने अपने हाथों से लाखों रुपया कमाया। आप सामाजिक--धार्मिक तथा 
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श्री गणुपतराजजी बोहूरा। सठ प्रमराजजी बाहरा 
राष्ट्रीय प्रत्येक कार्य में उत्साह पृथक भाग हेते हैँ | क्राफी उदार हैं, शुद्ध खहर 
धारण करते हैं । आपने समाज की अनेक संस्थायों को सदायताएं दी हैं। आपके 
तीन पत्र हं-गशपतराजजा साहनलालजा! तथा सस्पनराजजी | हमदादाद तकान 
का काम श्री गशपततराजजां संभाज्ञन हू। बहुत कुशल सवा उदार वचाररं के 
युवक है! । अत्यक सुधार के कास में आप आगे रहते ईं। आप दवाखानों तथा 
शिक्षण संस्थाओं में काफी खर्च करते हैँ । हानद्वार युवक हूं आपके दोनो ध्ट भी 
व्यापार में आपका संदद करते | मल निधासा पापालयां मारताईएँ के हू | 
# संठ सरदारमतजी। व्‌ हजागमलजा मसाला साचाः निवासी आठमंदायाद 
एज महान। सिद्ध कपड़ा इयापारी सेससे हादइमगदासती से 


आमदाबाद की सास र 
रामजी नामक फर्म के बतमान भागीदर सर्गाश् सत्र बागमल्नों सा+ के दोनों 








७््चद॑ रू हु जैन-गौरव-स्पृतियाँ 
न्््च्प्ट््प़ च्र्न्च्ष्ट्ू है.” >”” प्क्च्य्ट्‌ ध्र्क्ा्ण्ट ध्र्ल््ण्ट जल जुच्णट जाट य््ज््ण्ट शक च मूक कट स्् कटू स्का फ््ध्र्ल्च्ष्ट 
सपुन्न सेठ सरदारसलजी तथा सेठ हजारीमलंजी हैं। आप दोनों ही बड़े उदार 
ओर मिलनस;र स्वभावी हैं। धार्मिक कार्यों में उदारता पूर्वक खर्च करने में .-.. 


विशेष रुचि हे | 
सेठ सरदार्मल्जी के श्र रमणलालजी, श्री घ्मंडीलालजी तथा बस्तीमलजी 


नामक 3 पत्र हैं। तथा सेठ हजारीमलजी के समर्थभल्जी नामक पुत्र हैं । 
अहमदाबाद मस्कति मार्केट में 'लक्मणदास सियाजीराम” के नाम से कपड़े का 
व्यवसाय होता है । अहमदाबाद की प्रतिष्ठित श्रीसंत फर्मा में आपकी गिनती हे । 
इस परिवार का मूज् नित्रास स्थान हॉंडीजा ( सांचोर-सारवाड़ है ) 


* सेठ लक्ष्मणदासजी सेजरामजी, अहमदाबाद 


सेठ लद्मणदासजी सेजरामजी का मूल निवास स्थान बालोतरा (मारवाड़) 
है। ३० वर्षा से हांडीजा ( सांचोर मारवाड़ ) निवासी सेंठ सरदारमलजी व हजारी 
मलजी भंसाली आपके साभीदार हें। दोनों ही परिवरों के मुखियाओं की देख ... 
रेख में यह फर्म विशेव तरक्ककी पार ही है। . 

अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध बड़ी कपड़ा व्यापारियों में इस फर्म का अच्छा , 
स्थान है | फर्म की ओर से समय समय पर धार्मिक कार्यों में बड़ी उदारता पूर्वक 
द्रव्य लगाया जाता है। री 
“सेठ अनराजजी आबवर-खोखरा ( मारवाड़ ) 


स्व० सेठ किशनंसल के सुपुत्र श्री अनराजजी का जन्‍म सं० ४६७७ मिगसर 
सुदी ४ का है। आप एक योग्य व्यव॑स्थापक, कुशल नियोजक ओर बुद्धिमान 
सज्जन है' | आप ठि० खोखरा .के कासदार है'। अपनी ८रू्शिता ओर कप्ये 
कुशलता से ठिकाने कों ऊचे रुतवें पर पहुंचा दिया | आपके पिता श्री ने सी उष्त्त 
ठिकाने का कार्य करते हुए अच्छा नाम कमाया | किसानों प्रति आपका रुख जेसा 
अच्छा है बेसे ही श्री ठाकुर साहय भी आपके कार्यों से पूर्ण सनन्‍्तुष्ठ है । श्री 
गणेशमलजी ओर जवरीलाल नामक आपके दो सुयोग पुत्र है । 
श्री क्िशनमल्जी अनराजजी नामसे लेनदेन व .सरराफी का काम भी होता है । 


_>पसेठ घृमरमलजी वाकणा -गोड़ नदी ( पूरा ) 


आपका शुभ जन्म सं १६६८ । पिता का नाम श्री कुन्दनमलजी । सावेजनिक 
सामाजिक कार्यों में आप पूर्व अभिरूचि से भाग लेते रहते हैं ।आप सिद्धान्तशाला 
अहमदनगर के सभापति एवंगोड़ नदी पांजरा पोल के सब्चालक हैं। आपने 
चिंचवड़ विद्यामन्दिर में एक कमरा बनवाया। आपका परिवार गौरबशाली है। 
आपके यहां साहुकारी कपड़ा कमीशन एजेण्ट तथा लेन देन व्यवसाय श्री 
 कऊनन्‍्दनसल घृमरमल बाफणा” के नाम से होता है। आप बार्शो बिजली कम्पनी 


के डायरेक्टर भी हैं 
। आपके सुपृत्र श्र 
जिचारों के युवक हैं सुपुत्र श्री साभाचन्दर्जी सिलन सार तथा प्रगतिशील 
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जेन-गोरव॑-स्मृतियां हम न्‍ ७६ 
४७०७४ ०८५७ ०४४ 3202: 0/0०: 00:03 >> व निकीकर 
कै सेठ सरुपचन्दजी भूरजी बंच कोपरगांव (नगर ) 
.. सेठ सरुपचन्दजञी बंव का जन्म सं० १६०९८ में हुआ | व्यवसाय में चतराह 
तथा हिसत पूवक द्रव्य उपाजित कर आप 
ने ससाज्न मं अच्छी ग्रतिट्रा प्राप्त की | 
सं० २००२ के ब्यंप्र शुल्का १२ को आप 
का स्व॒रवास हो गया। ह रालालजी, 
सन्ताल्लाल्जा क्ुबरलालर्जा फुलचन्दजी 
तथा मनसुकललाजी नामक छे पत्र हैं | 
आप सब व्यापार में पूर्ण रुपसे भाग लेते 
हैं । श्री मोतीलालजी के सोभाचन्दर्जी 
प्रमसुखजी नेमीचन्दर्जी तथा वन्शीत्ाल 
जी नासक चार पुत्र है श्रीह्टीराल्लालजी के 
सुवालालली. पोपटलालजी . मोहन 
लालजी रमणलालजी तथा सुभापचन्द्रजी 
के शांतिलालजी तथा कांतिलालजी नामक * 
दो पुत्र है । कुबरलालजी के सगनलाल 
'। फुक्नचन्दजी के सुरशकुमारजी तथा 





लालजी तथ मदा।नज्ञालली नासक दो पत्र 


रमेशकुमारजी तासक दो पत्र है | 
इस परिवार की नगर ओर नाशीक जिले के ओसवाल समाज में शच्छी 


प्रतिष्ठा है । आपके यहां | सठ सरुपचन्दजी भुरजी बेच नामक से आइस साह्रफारी 


तथा कांप का कास हीता है । 

# माननीय श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया, अ्रहमदनगर 

श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया देश, घर्स तथा समाज के परख हुए आगेवान 
मेताओं में से एक हैँ। आपका क्षेत्र बहुत ही विशाल रहा ! आपका जन्‍म सन १ 
नवस्वर १०२ का अहमद नगर में हुआ | सन्‌ १६१० में आपने वकालात कफ पर्चच्षा 
पास की एवं वकालात के साथ सार्वजनिक सेवा भी करने रहे । सना ४१ से ऊर्याक्त 
गत सत्याग्रह में जेल पधारे। सन्‌ १६६४ को सब नेताओं के साथ आप भी गिरफ 
तार कर जिये गये ओर ४ मई सन्‌ ४४ को रिहा हुए । इसके बाद आपने आपना 
बकालात का पेशा छोड दिया ओर पूरा समय साव॑जनिक सेबाओं में देने लगगये 


“-शस्यथ॒ई प्रान्दीय असेम्बली के ३ बार सदस्य चुने जा चुके हैं। सन्‌ १६४८ से वम्चई 


' धारासभा के प्रस्ताइणट आर रपाकर हू | 
' ख़ापने स्वानक वसी जन साथ सप्तान का सहयता का लए शहस बडा काम 
किया हैं। वद्धावर्था होन पर सी डेपूदश में अमण कर जन सासूति का फाय फिया 


क हु जं ; बे है कट, ॥ पु 
2० ं कृः जैन-गोरव स्कृतियां 
ध्र्का्थतच्पटए प्रक च पताय दब यू भू न ्णट गन कट यून क 0 धन कट भू पक टू कम मन पक 
स्थानकवासी जेवः कान्फ्रेन्स में आपका सभापतित्व काल एक महत्वपूर्ण अध्याय: 
हेगा। श्री अ० भा० ओसवाल महासम्मेज्ञन के उप सभापति ैं। इंस॑ प्रंकार 
आपकी सेवायें सबंतोमुखि हें इसके अतिरिक्त और भी कई संस्थाओं के आप 
अध्यक्ष व सभापति हैं । 


आप बढ़े उदार हृदय भी हैं ! आपने सम्पत्ति का बहुत बडा भाग राष्ट्रीय, 
घार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में लगाया एवं लगाते हैं। राष्ट्रीय तथा धार्मिक 
सेवाओं के साथ साथ आप एक सहान सुघारक हैं | आपने ओसवाल समाज में 
रुढ़ी का त्याग कर एक सहान आदुश रक्खा व समाज में जबरदस्ती क्रान्ति की है। 


समाज में ऐसे नररत्न कम मिलेंगे जिनके पास पेसा भी हो ओर कार्य करने 
क्री शक्ति भी | आपके पास सब ही चीजे हैं | आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री नवलमल जी... 
फिरोदिया भी आप ही के पद चिन्हां पर चलने वाले समाज तथा देश सेवक 
.युवक है। सार्वजनिक सेवा में भी काफी भाग लेते हैं। 


शी रायचन्दजी मूथा बादनवाड़ी (सतारा) 


सं० १६६७ में आपाढ़ सदी ८ की आपका 
शुभ जन्म श्री फूज़ चन्दजी के घर हुआ | 
श्री फ़्तचन्दज्ीं धामिक ओर खाधुसन्तोीं 
की सेवा में अभिरुचि रखने वाले 
सब्जन थ।.... | 

श्री रायचन्दजी सामाजिक कारयकर्ता 
एवं उदार हृदय सज्जन है । बादनवाड़ी 
की जेन पुस्तकालय के पुऑ्र्जीवन में आपका 
अतिराय सदयोग रहा | कांग्रेस कमेटी के 
भा आप कमंठ सदस्य हैँ। आपके पुत्र 
विनयकुमारजी का जन्म सं? १६८८ का है 

जो अभी इन्दौर में भटक में अध्ययन. है 
कर रहे हैं! | जड़ाव, लीला, कमला और 
शान्ती नामक चार कन्यायें भी है । 





न >नअनननआ >> ->->- >> ले के जम 


ही |... पट ०ड- 
है है अर 


हुमगांस ( सातरा ) के हिन्द मिल्स ( आंइल एण्ड राइस मिल्स ) के 
आप सेंनजर है। | 


. - लैनगौर-स्ृतियाँ .. कप ७४९ 


हु 


ध्ज्ण्टू श्क््च्ष्टू है“ ७७०“ ह/”+बक७००”' छा च्द््च्ण्ट शा विक>०** भ्ज््क्टू ण्च्््््ण् श्ल्न्च्ण “पाक छ श्स्त्््ण श्ब्रा्ट श्छ्च्ण्य ध्ब्ञ 


बादन वाड़ी ( मारवाड़ ) के मूथा परिवार का वंश वृत्त 
27: 7“ । (श्री रायचन्दजी मूथा द्वारा निर्मित ) 


जी|पाकाइएणया के मथावरी वारका द ४ वितवाएक्‍न्हिलात सरदाए 
4 
ध्ज 


लीड 

है. 

ञसा सा ++-++++उ5 #सप्रश्ः ि न -जतिप्र++प97775+5 
धर ब् ४ छ.. टहः 


पल पर लग प्रस्य , + 5 
(६ ४ १५२४... सु दम 2 
ही मी ५ आ ! + + २५५, 
फ च्् ०, ७३ ४2५८ है ज्कुड्ाः बा ः 
<्‌, 









मन 5 के 


तक कह 
४६८० 












जिल्‍स-40००१ बा अन्य ४.9 (ः 


गौ) उम> 
या सेन गे-द्भडर सो भ्ध्य 





|: मद पा 
भानगा चयाण ड्नि ३ 





7 छ), केराम>थे तथा आज्ाजीर, हा ञे शैररम २९६- 

रब दर उशान नो मरर गाए अिलाय (जोडी) इन्ा | 
ऋर स्थाए मा कटनी वमसीण-सुउगीक १2 ४ 
न तमसक्‍ाटा केनीज: |] 
कक “जज फल करी "४८२ २३-०००>++न्‍न्‍न्‍क०» ५... ०0३4९०-०००- $ 

हा 

३5 

ब्त्भाही 


8५ हब 


क्री विनयझुमार जी की रायचन्द्सी मृया का परियार बादन वार्ड! 


4 


20.0... *ह्.."त 


और... जेन-गौरव-स्मृतियां 


च्र्न््य्ध्््य्थ यूज गण भू कट भू कट (शक धण शुस पण भूत कट सनक 


“सेठ परलीबरबी दौलतरामजी वोहरा--पंचगणी ( सतारा ).. ५ 


-पेठ आागजी जयबन्त राजजी यंडारी, कराड़ 


से भरी ज़यवन्तराजजी का जन्म सं, १६८३५कार्तिक शुक्ला. (३ को बादनवाड़ी 





श्री सेठ दोलतरामजी के सुपृत्र श्री 


'मुरलीधरजी का शुभ जन्म स॑ १६६३ में 


हुआ । अपने पूर्वजों के अनुरूप हीं धर्म 


-निष्ठ, उदार दिल ओर परोकारी सब्जन 


है! | आपके सुपुत्र श्री .शान्तिन्नालजी 


ह . -उत्साही नवयुक है । मुन्नी ओर सुशीला 


नामक आपके दो कन्यायें भी है' । 
“शाह मुस्ल्ीधर दोलंतराम-बोरा” 
के नाम से आप किराणा का 
व्यापार करते है! । स्थानीय व्यापारी 
समात में आप प्रतिष्ठित व्यवसायी है । 


तथा सर्वजनिक एवं सामाजिक कार्यों में 


उत्साह पूर्वक भाग लेते है । - - 
कै) डक न्‍] ५ ह् प | ध् 


> शी कन्हैयालालजी भंडारी, कराड़ 
(सतारा)  - 

आपका मूल निवांस स्थान वादनवाड़ी 

(मारवाड़) है। आयु ३५ वर्ष | आपकी 

सामाजिक' सुधार कार्यों में विशेष 

दिलचस्पी है | सार्वजनिक व शिक्षा 

प्रचार कार्यो में तत सन व धन से 


सहयोगी रहते हैं | व्तमःन में कराडू 
: (सतारा) में आपका कपड़े का व्यवसाय 


हेताहे। 


जैन-गोरव-स्परतियां जे ' 
्ब्र्कध्लापयप्माधिफकयप्फथपष्काचथप्राचत प्ञाच्य सत्य पता पटक पत्थर 
निवासी शाह खुबचन्दजी नेधाजी संडारी के यहाँ हुआ । वहां से आप मु०् लेटा 
”% जालौर ) निवासी शाह ग्रागनी जेरुपजी के यहां गोद आये । 
आप एक व्यापार दक्त, मिलनसार स्रभ[वी सज्जन हैं । 


औरठ होराच दी प्स्मार एना 
आपका मत सिच्ास स्थान सादड़ी 
मारवाड़ हैं । आप कुशल व्यवसायी होने 
के साथ रे एक सुधारक विचार वान 
उत्साही सज्जन [हैं। कई सार्वजनिक 
संस्थाओं में आपने अच्छे पदों पर काम 
किया हैं | सादड़ी के शुभ चिन्तक जेन 
समाज तथा आत्मानन्द ऊन विद्याक्षय 
आर जेन पुस्तकालय के अर्स तक मन्त्री 
रहे | अ० भा८ श्वेतास्वर कान्प्रो नस ओर 
वरकाणा विद्यालय के माननीय सदस्य 
हैं । इस प्रकार सावजनिक कार्या में आप 
पूर्ण दिल चस्पी रखते है, | आपके सुपृत्र 
श्री चांदमल जी शिक्षण ग्रहण कर रहे 
#*श्री सेठ सुखाजजी ललवाणी--बंताल पेड, पूना 
8], सं १६४८ में हुआ | आपका 
| सार्वजनिक कार्य उत्साह जनक हैं। आपके 
लघ भ्राता फेशरीमलली धामिकश्मनोधृन्ति के 
इ्लन है आप गोड़ी-पाश्येनाथजी 
मन्दिर, क्री जन इवेतास्थर दादावाड़ी के 
एवं जन सद्दायक फाड के सेनेशिंग ट्रस्टी है" 
इसके अतिरिक्त ओर भी [कईसामालिक 
सभा संम्याजओं के सदस्य एवं सेफेटर्री ४ । 














५, 
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र 


पे 


हलसे छोटे की मोहनसालजी है आपने 
एम. द्री. दी. एस, पास *स्फे प्ना में 


खपनी अेयिद्स कर रह ट्। ऋआापके 
सरेदाकुमार और अशोकडुमार मामक दी 
पुत्र । 

हास्टर साहय हे छोटे भाई की फारनिसि- 


् 


रह र्‌ 





एप जैर /* जन-गरिव-स्मृतियां 


स्का फ्र्य्स््च्य्थ्न््च्थययकल्च्ध भशाज _ रकण जाम ए टच शा: शत ्यण रा 


लालजी ने भी शिक्षा इण्टर तक की है और व्यापार में सक्रियता से साग लेते है 
आप चारों भाइयों में घनिष्ठ प्रेम है । ह 
आप वेताल पेठ पूना 'जवाहरमलजी सुखराजजो” के नाम से बतेनों: 
का बड्ाभारी व्यापार करते है। विदेशों से थोक बन्द्‌ व्यापार एजेन्सी के रूप में 
होता है। इसी फर्म की शाखा से कपड़े का थोक बन्द व्यापार श्री सेठ खुखराजजी 
के पुत्र सेठ सम्पतराजजी ललवाणी के हाथों से होता है। श्री सम्पतराजजी 
धांर्मिक विचारों के तथा साधुओं एवं मुनियों के पूर्ण भक्त है ह 


# श्री सेठ पूनमचन्द ज॑ गांधी, कोल्हापुर पे 
श्वेताम्बर आम्नाय के उपासक श्री सेठ पूनमचन्दजी का जन्म॑ १६६४ में 
गुड़ा ( सिरोही ) में हुआ । आपके पृज्य | 
पिताजी दोलाजी पूना जिले में सोती का _ 
व्यापार: करते थे परन्तु संध १६७४ में 
कोल्हापुर में आकर बस गये एवं यहीं 
पर अपना व्यवसाय चालू किया । । 
श्री पूनसचन्दजी घर्स.निष्ट आवक . £ 
हैं धार्मिक पूजा पाठ एवं शास्त्रवाचन - 
में आप रत रहते हैं। आप कुम्मोज 
गिरी तीर्थ कमेटी व श्री आत्मानन्द 
जैन सेवा के मन्त्री पर सुशोमभित हैं। 
कुम्भमोजगगिरी तीथ के जीणांद्धार में 
आपका प्रमुख हाथ रहा है । आपके श्री 
ज्ञानमलजी, वेडरमलजी, एवं सुदशनजी 
नामक तीन पुत्र हैं । 
सराफा बाज़ार में श्री वृद्धिचन्दजी 
पूनम चन्दजी के नाम॑ आपकी फर्म पर सर्राफी का काम होता है | 


*ै श्री सेठ. ज्ञोनमल॒जी अमरचन्दजी, कोल्हापुर 


जज डी जी जज ५ 


. .. फूगणी ( सिरोही ) निवासी सेठ नाथाजी ओर मोतीजी सहोदर बन्धुथी । 
आप दोनों का प्रेम आदेश रुप था। श्री नाथाजी के पुत्र ज्ञानमत्रजी हैं एवं . 
मोतीजी के अमरचन्दजी नामक पुत्र हैं। सं. १६६४५ में आप लोग-कोल्हापुर आये. 
पन्ने अपनी फूम स्थापित कर सराफी एवं सूती मालका थोक बन्ध व्यवसाय प्रारम्भ 
किया | आंप बन्थुओं ने फूगणी में कलश चढाये जिसमें उदारता पूर्वक्र धार्मिक 
कार्या के लिए खर्च किया और समय २ पर करते रहते हैं | कुम्भोज गिरी तडपः 
पा स्ाप्रित्‌ कर उदारता दिखलाई | आप श्व० मंदिर अस्नायी है 











गा. हार भातया ररः आओ छ्ड९ 
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+पसेठ उम्मेदमलजी भीकूलालबी, परभणी 
कीटिटटप आपका मूत्र निवास स्थान जतारण मारबाड़ हैं। सेठ उम्मेदमजजी परमर्णी 
 उ्यापाराथ पधारे और फर्म स्थापित कर काफी धन उपाजन किया और परभणी के 
| एक प्रतिप्ठित श्रीसंत गिन्रे जाने लगे। आपके सुपृत्र सेठ भीकृतालनी ने अपनी 
£. कुशलता से प्रतिष्ठा में ओर चार चांद लगा दिये । ह 
। सेठ भीखलालजी एक बड़ी उदार प्रकृति के मिलनसार खभावी, समाज 
हितेपी सब्जन हैं । आपका जन्म १६६४ श्रावण शुक्का १३ हैं । | 
“स्मेदसल भीखूलाल' नाम से आपकी फर्म पर पेट्रोजियन आइत वे क्लाज- 
टेक्स की सोल पजेन्सी है । 'भारन मोटर सर्तित' नाम से मोटर भी चज्ञ्वी ३। 
#ेठ वालचंदजी गंभीरमलजी गोठी, परमणी 
आपका मृत्र स्थान बीलाड़ा ( जोधपुर ) हैं । सेठ वाजचन्द जो गोर्डी करीय्र 


४६ 
[कर 


१४० वर्ष पूर्व परभणी आये और फर्म स्थापित की। आपके पर्चान सेठ 
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सेठ नेमीचन्दर्जी गोठी परभर्णा सर, सेठ मोहनलालजी गोदी परमणी 


गंभीरसलजी गोठी ने काम संभाला । आपके पुत्र सेट मोहनलालती ने इस फर्म 
की तरकी की | आपने सकान बर्गीचे आदि स्थावर स्टेट को । आपकी देग रेस्य 
सें पांख्वनायजी का एक भव्य सन्दिर स्थापित हुआ । आपका सर्वंगवास संद्र २५८३ 
“में हुवा । बाद में 'आपके पृ्॑न नेमीचन्दर्जी सोटी ने इस फर्म का काम संभाला । 


फर्म पर सोना, चांदी, चेंकीग, कपे का व्याबार दीया ट। आपका जन्म सं: 


व 


छ्डश् हर र्ज जैंन-गौरव-स् तिय 
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१६४४ में हुवा | आपके दो पुत्र हैं रमेशचन्दजी विजयरांजजी | सेठ ने मीचनदर्ज 
समाज प्रेमी, दानवीर पुरुष हैं । ते 


#सेठ लक्ष्मएदासजी शिवलालजी परभणी 


एड कं टन्‍०२१०... 
है थ 





इस परिवार का मूलवास स्थान ताजोली (जोधपुर स्टेट ) है। आन र 
करीब १५४५ वर्ष पूर्व सेठ लद्मणदासजी सांकत्ना साड़े गांव ( निजञाम )आये कुछ 
समय बाद आपने परमणी में अपनी फर्म स्थापित की जिस पर बेह्लिंग तथ 
कपास का व्यवसाय चालू किया सं० १६२७ सें सेठ लक्ष्मणदासजी स्वगवासी हुए 
आपके बाद आपके पुत्र शिवलाजजी ने फर्म के काय में अच्छी उन्नति की.) आए 
एक प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति थे। सेठ शिवलालजी का. स्रगेवास १६७६ २ 
हुआ ।आपके नास पर हेमराजजी सांकज्ञा दत्तक आये | 


सेठ हेमराजजी सांकल्ञा--आपका जन्म सें> १६५१ में हुंआ। आप ए 
घर्मनिः्ठ व्यक्ति है! । आपकी ओर से मंदिरों, तीथे स्थान एवं परोपकार में सह। 
यवा.की गई है [परभणी के पाश्वनाथजी के मन्दिर में अच्छी सहायता आपके 
ओर से की गई थी-। सेठ हेमराजजो के पुत्र कुन्दनमलजी योग्य तथा मिलनसाः 
सम्जन है | आप जेन॑ तेरा पन्‍थी आम्नाय के अनुयायी है' | 

अपकी फर्म-हयपारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। 


सेठ राजमलजी अभरचंदजी भटेवड़ा ८ - 
परभणी 2 आज न मम 
: सेठ राजसलजी व. अमरचेंदजी 4 ......, 

दोनों भाई सेठ सूरजमलजी भटेवड़ा के के 
सुपृत्र है! | सेठ राजमत्नज्जी का जन्‍्से सं? 
१६६३ चेत्र शुक्ज्ञा १ है। आपके ४ पुत्र 
--भी - नेम्ीचन्दंजी . चन्द्रकान्तजी 
जद्मीचंदजी तथा वसनन्‍्तीलालजी । श्री. | 
अमरचन्द के वीरचन्दजी नामक पृत्र है । [... 
'सेठ राजमल असरचन्द भटेवढ़ा! हि 22. 

नाम से आपकी फर्म पर रूई का एक्स * 
पोर्ट व इम्पोर्ट का व्यवसाय होता है । 
प्र्भनी के प्रसिद्ध श्री मंत व्यापारियों . व, 
में आपकी सएना है। की 7 पर 


बन ० हगन्‍्न्‍लन ०० फलन्म नमक >> फन “०9 





जेन-गोरव-स्म तयां 
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दर को _ 3, ३ च 

*सेठ कन्हेगालालजी कांकरिया, परभणी 
आपका सृल निवास स्थान आसोप ( राजस्थान ) 
“अककरिया के चार पुत्र हुए--श्री चन्दूलानजी, श्री सुवात्ालजी, श्री 





न न के अन्‍्डनी ऑल ला ह के है अटििजजरकलन७ 





ै से पश्चालालनी सिंघवी, परभणी 

श्रापका मूंल निवास स्थान चंडावल 
( सारवाह ) है। विधा शी सेठ सोहन 
क्तालनी सिंघदी आप एक घुचिचार शांक्ष 
संचार प्रेमी उदार प्रकृति के सब्जस है । 

मेससे सोइनराज प्रन्नराजा नास 
से झापयी फर्म पर पीतल 4 तंबे फे 
चर्मनों का थोक व्यापार होता है. । 


हं। सेठ हीरालजी 
छगनलान्ननी 
तथा श्री कन्हैयालालजी । 

श्री चन्दृज्ञालगी के केशरीमलज्जी 
व मोहनज्ञालली नासक २ पुत्र हँ।श्री 
सुवालालजी के अमोलकचन्दर्जी तथा 
श्री छत॒तालजी के शझान्तिलाल व 
कंतिलाल वसामक पुत्र हैं। श्री कनन्‍्हेंगा- 
लालजी एक विचार शीज सब्जन है । 
परभणो के प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ में आपकी 
सान्‍्यता है। आनरेरी मजिम्द्रट हे । 
आपने इस अल्पायु में ही वी ए. एल, 
एल, वी. की डिग्री प्राप्त की है। वम्बई 
युनिवर्सिटी के डाक्टरेट भी है । 

आपकी घर्म पत्नी श्रीमती मान 
कंबर बाई भी एक बिद॒पी मद्विला है । 
आपने वध। महिला ला विद्यापीठ की वनिता 
पराक्षा उप्तीण की 
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हा 
सेठ बालचन्दजी मूथा परभणी” 





गए जेन-गोरव-स्मृतियां कब उ्ड्ड्‌ 


कर हि 
च्ट् भरकर था स्का ज्र्ब््ज््दड पृ् अनु प्र्ज््च्च्श्‌ 2 थ्न््तच्शश्र भज्ष ष्ल््च्थ्प्णट १” पु ध्र्छ््थ्ट्‌ प्र ८“ या” प ध्न्च्य था तच्ण््‌ 


कि. 
5 हिन्दमलजी हीरालालजी लू'कड़ परभणी 
मा 

आपका मृल निवास स्थान मेड़ता सिटी हैं। सेठ हीराज्नालजी एक बढ़े प्वमे- 
निष्ठ सज्जन हुए | आपके ४ पुत्र हुए--सेठ क्रिशनलालजी, सेठ थानमलजी, सेठ 
पूर्ण मसल जी, रूठ देसराजरजी, सठ घनराजजी | 

सेठ क्रिशनलालजी ही परिवार के प्रमुख ओर फम के संचालक हैं| फर्स 

प्‌ री हा. में हा हद हब 45 ५. का 
करीब १०० वर्षो से परभणी में स्थापित हैँ | आप बड़े उदार दिल सज्जन हैं । 
मंदिर जी आदि घार्मिक कार्यों में समय समय पर बड़ी सहायता प्रदान करते रहते 
है ।आपके शान्तिलालजी व इन्द्रचन्दजी नामक २ पुत्र है । ह 

फरसे पर किराना व सोने चांदी तथा चूड़यों का व्यापार होता है । 


| अं 


#ैसेठ कन्देयालालओी मृथा, परभणी 

आपका मूल स्थान दांतड़ा ( अज- 
मेर, है। सेठ क्रिशनल्ालजी के ४ पुत्र 
हुए--सेठ कन्हेंयालालजी, रतनलालजी 
पूनम चन्दरजी तथा रतनलालजी । सेठ. 
कन्हैयालालजी एक विचार शींल समाज 
हितेषी सब्जन ६ै। आपके परिवार को 
रियासत की ओर से 'मूथा' पदवी श्राप्त 
हे । 

सेठ कन्व्याज्ञालजी के द्वीरालालंजी 
व गुसानचन्दजी नामक रे पुत्र है । 

पकशनलाल कन्दयालाल' के नाम से 
रूई का व्यापार होता हैं. 





शैसेठ मूलचन्दजी घीसलालजी मूथा, चेलगाम 
सोजत निवासी श्री सेठ मूत्र चन्दजी के मुपृन्न श्री घीपलालजी धर्मनिष्ट 
एवं सिलनसार व्यक्ति थे आपके जीवराजली उरामराजजी वस्तीमलजी तथा शान्ति 
लालजी नामक चार पुत्र हुए। श्री जीवराजली 'जीवराज जवरमला नामक आपनी 
फर्म का सबच्चालन कर रहे हैं। छोटे भाई दगमरातर्जी अहमदाबाद में झामराल 
शान्तीलाल फर्म का कारोबार समपग्नलते हैं। श्री चस्तिमलज्ञी 'मृलचन्द्र घीसूलाल 
“फर्म का सब्चालन कर रहे हैं और सबसे छोटेभाई शान्तिल्ालनी सोन्नत में रभ्य 


यन कर रद ६ | 


9७६ ' ऋऔ, -. 
च्ज्च्य्श्र्क््््य्ल््श्टं न्य्श््र्ल्य्स्द्र 
ह 0... हा हि 
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सेठ कन्हैयालालजी लूणाबत 











शुरलचवाज+तजक 


'३०अञतश न भा १04 १०००५ 
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बज क- ०। +>»>»॥ - केश 


(वक्त 6३ ७१९०० ++५>्सक्कू०- " 







५७५१-१७) 


हक 


*# सेठ शेपमलजी व्तावरमलजी देवड़ा, औरंगाबाद 


इस परिवार का मूत्र निवास स्थान वाड़ी सारवाड़ है। वग्तावस्सजकी के 
२ पृत्र हुए सेठ समर्थ मज्ञजी व सेठ शोवमल्जी | आप स्थानकवासी धम्तोनुयायी है 


हू... 2 शक 


“इई परिवार के पृतरज सेठ बुधमज्ञजी व जवाहरमलजी व्यापाराथ ओऔरंगावाद आये 


आर फम स्थापित्र की | वतम्ान में सेठ शेषमलजी फर्म के संचालक हैं। आपका 
यापार में उन्नते करने के साथ घर्कार्या व दान पुण्य की तरफ भी अच्छा लक्ष्य 
है। आपकी बगड़ी व ओरंगाबाद में बड़ी प्रतिष्ठा हैं। सेठ समर्थमलजी की स्प्ति में 
समर्थम्त जेन धर्मशाला एक लाख रुपये की लागत से तथा दो लाख का ृम्ट 
शुभ कार्यों के लिये बनाया | वीम .हजार की लागत से पानी की सुविधा के लिये 
बगड़ी में समथ सागर नामक विशाज्ञ कुआ वनवाया । बगड़ी में एक धर्मशाज्ा भी 
| मन्दिर जी के जिणेड्धार बर्गेरह में भी आपको ओर से सहायता प्राप्त रहती 

। पीपचशाला वर्गेरह में भी आपकी अच्छी सहायता रही 
शेपसलजी के २ पुत्र दँ-श्री माणकचन्दजी तथा श्री मोतीलालजी । 
जिनका जन्म ऋमश:ः सं० १६०६ पाप वदी ४ तथा सं १६६६ कातिक बढ़ी. १० है । 
आप दोनों.भसी बड़े मिलनसार सब्जन हैं | फर्म की ओर से सदाप्रत भी चालू है । 


जै सेठ मयकरणजी मगनीरामजी नखत, [- _#सेठ मयकरणजी मगनीरामजी नखत, [ कुचेरिया _ जालना 


>>लैप: 


डर 


मन्दिर आम्नायी दैं।कुचेर से उठते के कारण आपको कुवेरिया नाम से पुकारते 


३5. 
की 


इस खानदान का मूल निवासस्थान, वह ( जोधपुर स्ट्रेट ) है। आप श्वेतास्वर 


है! । इस खानदान के रघुनाथमलजी करा जज ली कलह 





सचा सो वर्ष पहले मारव'ड़ से दक्षिण में 0 | 
आये | यहां आकर खेड़े में अपना व्यापार रा 
चलाया, तदन्तर इनके पुत्र सयकरणजी ने हक की 
जालना में उक्त नाम से अपनी फर्मस्थापित , _..... . 
की । सेठ सयकरणजी ओर मगनी रामजों की 
के निसन्‍्तान गुजरने पर सेह मगनीरामजी 
फे नाम पर सृूरञ्ममलजी को दत्तक किया | 
सेठ सुरजमलजी के पुत्र मोदहनजालजी 





कुचेरिया हुए । अपका संवत १६६६ में जन्‍म 77. 7 7:83 7 ६.६६ 
हुआ | आपके पत्र न होने से आपने किशन. 45 0 7 7०70९ 28 


ज्ञाजज्ी को दत्तक लिया | वतमान में संठ 
किशनलालजी! हा फर्म संचालक आप 
बढ़े धमात्मा सम्जन है | ह्याप स्थानय 





“था प्रभती मंदिर के द्वस्दी /े | आपके सेड छिग़नसानडी जाज्मा के पूछ... 


लटक 


ग्रम्तताजजा व मनोहरलालजा 4 पुद्र खथा पानूनद थे दया 





ड्ड्प और ... . »......  जन-गोख-स्मृतिग्र 
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सेठ वालचन्दजी मूथा, नांदेड़ 


आपका मूल निवांस स्थान दांतड़ा ( अजमेर ) है। नःदेड़ व्यापारी सम 

में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। कॉटन ग्रेन सर्चेण्टस. एसोसियेसन व्यापारी कंमेटी 
हॉईस्कूल, हिन्दी राष्ट्रीय विद्यालय के 
आप - असीडेण्ट हैं। इसे प्रकार आप 
बड़े शिक्षा प्रेमी सुविचार शील सब्जन 
है। ' 

नांदेड़ में 'सुवालाल सुगनचन्द' के 
नाम से रुई व साहकारी लेन देन का  «. / . ४ 
व्यवसाय होता है । जालनो में 'झुवा- ६ * :': 
लाल बालचंद' तथा परभरी में बालचंद 
मूथा-के नाम से आपकी फर्म चल रही 
“हैं 'दुलीचन्द सुगनचन्द' के. नाम से भी 
आपका व्यवसाय होता है । 

आप बड़े उदार दिल है” । पिपुल्स 
कॉलेज में ४१००) प्रतिभा निकेतन में 
६१०००) की वड़ी सद्दायता प्रदान की 
हे 


हे ६० 


नल) 
|] 


क+ कक कुलकमलकनन के वनाए अ००क० ७ 
- - ; की ई 
नल 


फ्- 
न 


2 ; 
हो छ 9. 
पे 


क 


८.८ 


एकदम 





आपके ४ पुत्र हैं:--श्री हेमराजजी .. सेठ बालचन्दजी मुंथा, नांदिड़ 
प्रेमराजजी, सुबालालजी तथा सुगनचन्दजी । चारों ही.श्रतिभाशाली . विचारशील 
सज्जन हैं । श्री हेमराजजी के २ पुत्र हैं :--नवलचन्दजी व सुभाषचन्दजी । 


# सेठ पुखराजजी नेमीचन्द्रजी देवडा, औरंगाबाद 


आपका मूल निवास स्थान बगढ़ी ( मारवाड़ ) है। सेठ पुखराजजी देवड़ 
का जन्स से १६४५७ का है। आप क्लॉथ सचन्ट एसो प्येशन के तथीं महावौर जैन 
विद्या भवन के प्रेसीडेन्ट हैं! | आपने विद्याभवन को ५० हजार की आर्थिक संहायत। 


प्रदान की | इसी अ्रकार अन्य शिक्षण व पंरोपकारी संस्थाओं को समय समय पर 
सहायता प्रदान करते रहते है' । 


आपके सम्पत्तराजजी नामक एक पुत्र हैं-। जिनका जन्म स॑ १६६० कातिक 


ऊष्णा ५ है ।'पुखराज नेमीचन्द' के नाम से चौक वाजार-औरंगावाद में आपकी: 
पर कपड़ा तथा चेंकिग का व्यवसाय होना है । 


हा डं 
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है फटी ४ 
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बे, ् का 
ड्ैस गोरव-ल्वोतिय 
बाधा: 





सार सब्जन है. 
'के आप: दोनों, वन्थु 


हज 
के अवसर पर से 
इसके अ तिरित्त रे 
ट्री देवीचर्न्द 
चुहद्‌ रूप में च 


_आशी ऐेठ नेगीय त्शी सेठ नेमीवत्दजी 777 
करा | 
मी सेठ हजञारीमलनी के पत्र भ्रमीचन्दरजी को जे 3 
ज्ेव गुण है । भाषे 


सादजी आपकी 2 


स्थाल गोत्रोलर्न श्री सेठ 5. 
+घ्६र सात सुदि ४ काठ घर्व निछता 
जे श्व्शणो मोर थी बाजार के स्थानक में छ्ट्या ड््सी अ्रफार यदा कटा और भी 
: घा्मिक कार्यो के लिए देते हे है। आपक हाथों फंस घी अच्छी दक्षति हु. एस 
एक शाखा आर भी खोली ह हद 
बगलोर में शेर तलसराजजी' नोमीई फर्म २४८ 'दीग्सगीठ पर भर 
चुतदा इलिक्टिक तंग सोने धादी के पक धन अपार जा है। चिकोद पर 
अकच० नेमीचरद न के दूसरी कई पर इतेग्टीक सी ६। आपके घोदमलरी 


ध्ड॑ 5-०छा अं * नै  अनन्‍गौरव-स्म तय 


मान बन|ुन कब चुन पंच एुनह से द+एन्थ देच्ये॥न6ला दलय-5+४ प-प2फ्रे+ीचक पके विश की (४६ को हल(न फिपे सिसएा 40 कोच डनह के (सह के की (2६६० १०२ ८; 


मै ' हि पद पड 

#सेठ माणकचन्दजी व दीपचन्दजी . ! 0 22 
जगड़ा, परमणणी  . . कै थक । 
आपका मेल निवास स्थान सुरपुरा है इक 
( सारवाड़ ) हैं| सेठ पूनमचन्दजी के 
+ पुत्र हैं--सेठ साणकचन्दजी व सेठ 
पिचन्दज) । आप दोनों हैं बंधु वड़ें, ह ' 
चार प्रक्रृत के सिलनतार सच्जन हैं। :;' ५... ऑटो 

पृनमचन्द .माणकचन्दा तथा जैन. :: 

स्ोसे के नाम से आपकी फर्मो पर स्टे-ड.. ६. श 
ह्नुरी का थीक वनन्‍्द्र व्यवसाय होता है | । 


तक 


- श्री दी।छंदजी जांगड़ा 


ऋतसेट खुशालचन्दृजी मूथा;नोदेंड - 
आपका सूत्र निवास करूदा (अज- 
मेर) है । आपके पिता श्री सेठ गुलाब- 
चन्दजी एंक. धमनिष्ठ सब्जन थे । 
किस्तूरचन्द धर्मचन्द के नाम से नोदिड़ 
में आवके यहाँ रुई ओर बेकिंग का. 


व्यापार होता हैं। परभणी व जालनोां 


- में भी दुकान कल 
-एक कुशल व्यवसायी होने के साथ 


का 


आप, एक: समाज प्रेमी व मिल्ननसार 
. उदार, सब्जन हैं| आपके ४ पुत्र हैं:-- 
ह श्री किस्तूरचन्द॒जी घेसेचन्दजी, उत्तम 
कक 23274 ०. चन्दुजी तथा हीराचन्दजी । 


सेठ फोजमलजी गुलाबचन्दजी, परभणी गन 


ईः 
आपका मूलनिवास स्थान सोजत ( सारवाइ ) है| पोरवाल जातीय पंचांव 
गन्नीयों श्वेतास्व॑र जन दें । सेठ शुज्ञावचन्दजी के जुगराजजी नामक. पुत्र हुए 


हे 





४४02७ 
है ४ 


ज्ञन-गौरव-स्पृतियां र .. ज परे 


ध्नझ्चस्च्थ्च्यव्ज्ाय्यक्रच्य फऋाॉा धक्का ता धर अभय पा पज आा पए शजज पका 7 7 ध्। 


जिनका जन्म सं० १६६८ भादवा सुदी ८ है । आप बढ़े मिलनसार स्वसभावी सम्जन 
ढह | सेठ जुगराजजी के ३ पुत्र हैँ---केवलचंदजी सुगनचन्दर्जी व बर्थ मानजा । 
सेठ शान्तिलालजी डोसी, गढ़ हिग्लाज क्‍ 
मह्देसाणा निवासी सेठ देवीचंदजी 
ओर छगनलालज़ों सहोदर बंधु थे | 
दोनों नेसं> १६४५७ में गढ़ हिंगलाज 
( कोल्हापुर ) में मूंगफली का व्यवसाय 
प्रारंभ किया | सेठ श्री देवीचन्दर्जी के 
पुत्र श्री शान्तिन्ञालजी का जन्म सं० 
१६४८ में हुआ | आप एक विचार शील 
ससाल व धर्म प्रेमी युवक हेँ। साधु 
सेवा में वड़ी दिल्चस्पी हे ।- आपने 
बड़े २ जैन तीर्थों की यात्रायें की है । 
श्री रतीलालजी आपके लघु अआ्राता है.। 
सेठ छगनलालजी फे- तुलारामनी 





नामक पुत्र हैँ जो णक होनद्वार युवक 
हैं । मेसर्स देवीचन्द छगनलाल नास 


किक 


से व्यवसाय होता है | 





आपका मूल निवास स्थान बीजञाथल (जोधपुर) है ! पिता सेठ कपूरचन्दजी 

आबड | जन्म संबत १६७० आपाढ़ शुकज्ञा ८। फंसे १५० वर्षो से जालना में स्थित 
है और यहां की सर्वोपांर प्रतिप्तितर श्रीमन्त फर्मो में मानी जाती द्ट। परिवार की 
झोर से समय समय पर घार्मिक व सामाजिक काया में सदा सहयोग द्या जाता 
[| चांदवड़ व चिचबड़ जैन विद्यालयों में आपकी ओर से कमरे बने हुए हैं | पावा 
परी में चंदा प्रमुजी के मंदिरजी के पास करोव _सहू०००) का लागत के मकान 
बनाये गये हैं |२४०००) शुभ कार्यों के हेतु निकाल गये । कुलपाकन तोथ में एक 
प्रतिमा विशजित देवालय फा निर्माण कराया इस्त । प्रकार कई 


# सेठ कचरुलालजी आचड़, जालना क्‍ 
रात कमर 


प्र 


का 


5५7 


प्वी मुखी ब् के सके, रच ] 0 की 
घामिक कार्य झापकी ओर से हुए & आर होते रइनत | । 


सजनर उतरी, 


४०7 चमलाल झावद तथा धनरूप मलती छूगवमलतीा के नाम से साटूक 
कि रे 
का व्यवसाय हप्ता £ ! | 


भू 9 ( ५ की हि # प ५ है 
७9 औ . ,. ... & .. . . जेक-गोरव-स्थृतियाँ: 
च्स्च्क्र्ज्ज््य्््र्ध््च्ट धचच्यट्र ब्स्च्य्र्च्चय््द ध्स्स्च्य ्त्र्त्थ लआजज्थ प्र च्बस््ख्प् वस्त्र प्र्प््णज्थि धबा 


# भी सेठ जेठमलजी लालचन्दजी कावक का परारकुलूंर ( नीलगिरी ) ४. 
सेठ करणमलजी के सुपृत्र श्री जेठमलजी एबं लालचन्दजी सदू परिश्रमी. 

व्यापार कुशल एवं जातीय सेवक सज्जन थे | श्री जेठमलजी ने सन्‌ १६०५४ में कुमूर॑ . 
में लालचन्द शंकरलाल एन्ड कम्पनी के नाम से फर्मेस्थापत की । |... ... 
श्री लालचन्द साहिब के श्री अनोप चेन्दंजी एवं गुज्ञाबचन्दजी. नोमेक- दी... 
पुत्र हुए। श्री जेठमलजी सन्‌ १६३६ में स्वग॒ंवासी हुए । आप निस्पन्तान थे। अतः 
नअपने लघुश्राता के पुत्र श्री अनोपचन्दजी कावक .कोगोद लिया । न 


क् 





श्री अनोपचदजी फावक कुनूर -.... श्री गुलाबचन्दजी काबक 


. श्री अनोपचन्दजी की प्रेरणा. विशेष से छुतुर में एक 'जिन मंदिर! की 
स्थापना हुई जो नीलगिरी में सर्वश्रथम जिनात्य है| जो जैन संम्क्रति के रक्षणार्थ 
सहायक होगा । इसके अतिरिक्त उटकममंड व छुनूर के श्री शान्ति विजय हिन्दू गल्स .. 
हाई स्कूल के प्रणांताओं में से एक हैँ । आपने सन्‌ १६७३ में श्री लालचन्दजी 
अनोपचन्द एण्ड कम्पनी के नाम से फर्म स्थापित की । फर्म का मुख्य व्यवसाय 
चेकिंग, चांदी सोना .ब चांदी का काम होता है। श्री जया स्टोर्स (जनरल मर्चेन्ट) 
चोरड़िया एयुक्लास आंइल कम्पनी एवं ज्ञानचन्द्‌ एंए्ड क॑ ( कपड़ा ) इसके अलाकु/: 
वस्त्र व्यवसाय की- दो विशाल दुकने हैँ जो कि, जेठमल एण्ड कम्पनी एवं 


जुगराज एन्ड कं० के नाम से अख्यात हैं । 


लेन-गोख-स्प्ृतियां ज हु ज्पर 
केक अलनककारनद पोशिशनावीतो मे का ० धन किवोकाम: क के मेक कप १ कद नर दभनन सदा सु वप्देदबमनपह सदपमका २-२७६म- ९ल्‍८ नमन: 
श्री अनोप चन्दजी के लघुध्राता श्री गुलाबचन्दजी फावक बड़े ही सरल 
स्वभावी 
2॥ सेठ चांदमलजी जबवानमलजी मणोत शोलापुर 
आपका मूल निवास स्थान राणाबास 5 
मारवाड़) है। करीब ४० वर्षों से शोला डट गज 
पुर में प्रतिप्ठित है! | सेठ जवानमलजी 
के पुत्र न होने से चांदसंलजी को गोद 
लिया | आपका जन्म सं० १६८० श्रावण 
शुक्ला ८ है । आप भी अपने पिता श्री 
' के अनुरूप ही परस उदार दिल है । 
एक सुशक्षित और सुविचारशोाल समाज 
प्रेमी युवक है'। परिवार की ओर से 
राणावास और शोलापुर के सांन्द्रों में 
- काफी सहायता प्रदान की जाती रही है. हि के |. 
शुप्त दान विशेष देते हैं । का: कम 
आपको फर्म ३-३ मल्स की एजेश्ट. | ( «|: 
:हहें तथा सूत ब कपड़े का थोक बंद व्यापार जा अत के 


7 संठ कचीरामजी रावतमलजी कटारिया चेल्लारी ( मद्रास ) 
: रुण ( नागीर-सारवाड़ ) निवासी सेठ कनीरासजी के श्री रांवतमलत्नीं, 
धघनराजज्ञी, हस्तीमलजी एवं वर्स्तीमलजी नामक चार एुत्र हुए। श्री रावतमलजों 
घड़े कर्मवीर तथा धासिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले सब्मन हि। आप - आप 
विज्ञान में भी अ्रति चतुर है । जेंत शास्त्रों के स्वाष्याय में आ्राप अत्यधिक सत्लीन 
रहते हैं । भ्री रावतमलजी के सुखराजजी श्र देसराज्षमी सामक दो पुत्र हूँ । श्री 
हस्दीमलजी के भींवराजजी एवं गशपतचन्दरजी नामक दी पुथ्॒ हैं। यसतीमतआं के 
पत्रों का नाम भंवरीमलजी गुणचन्दर्तीं साणकचन्द्रती तया दुल्लीचन्दजी हईं। 
#कनी रामजी रावतमलजी” के सलाम से आपका व्यापार इोता ह। फंस की 
'शाखायें रूण, फासपर इत्यादि स्थानों पर भी भिन्न + नामों से £ एवं खुट्ाद रूप 
से व्यवसाय द्वोता है । 
औराय बहादुर सेठ वालचन्द्रजी वच्छाचत, फुन्न र 
; पा फ झापका जनन्‍्स सन्‌ १६०८ में हुआ । शाप सन सागञ के आनयान फ्रनट्ित 
अ्रीमन्त सम्मन हें | झापके सीलगिरी में चाय के कई ये यदे थाग हैं । छुम्म २ 





बढ 


जेन-गीरवस्पतियां . #... ऋऔ. . और... 


फा्ट्चजडखचयय्क्न््च्यि पका ध्न्््थ्ध्र्जा््पना्यफ्रास्िलि फा्ण पट प्र ४७५ च्न्ग्ब्य्फ््लाथ ७ 


“बांदमल बालचन्द बच्छावत” फे नाम से आपका व्यवसाय होंता है | 
कुन्न र तथा नीलगिरी के सुप्रसिद्ध बेंकर ओर चाय के बढ़ व्यापारी हैं | आप्र 
ही विचारशील शिक्षा प्रेमी, समाज सुधारक और समाज व .घसप्रमी हैं | 
ने कुन्नर में योगीराज श्री मद जेनाचार्य श्री विजय शांति सूरोजा के स्मग्ण 
एक बड़ी रकमदान में देकर शांन्त विजय गह्से हाई स्कूल की स्थापना की है | 
अ० भारत वर्षीय ओसवाल व जेन समाज में आप बड़ ही सम्मानन 
जन माने जाते हैं। आपके ४ पुत्र हें:--निहालचन्दजी,-शांतिलालजी जयथन 
ल्ञालजी, सूर्यक्रमारजी । फर्म पर साहकारी लेन ढेन होता है । सिनेमा तेथा कृषि 
गये भी होता ह 
# सेठ पावूदानजी चोरड़िया, कुन्मूर (नीलगिरी) ह 
आपका मूल निवास स्थान पल्नी व फले!दी (मारबाड़) है । पिता सेठ जसराज 
आपका जन्स स० १६३६६ से हआ | सं 3 डक 
१६४८ में आपने अलसी दास एएड हृदस हा 32. 
के नाम से झुन्तूर में बेकिंग का व्यवसाय डे 
प्रारंभकिया | वाद में जसराज पावृश्नन ँ 
के नाम से कपड़े का व्यापार भी प्रारंभ 
किया । 
आपके ३ पुत्र हुए सेठ रतनलालजी, : ......... _.ह# 
मेघराजजी तथा गुलाबचन्दजी । -. : 7 डा ् हे 
श्री रतनलालजी पी. रतनलाल एण्ड. -* -. 5 
को, के नाम से चायका थोक वन्द्‌ व्यवसाय । 
करते है। श्री मेघराजजी व श्री गुलाब 
चन्दजी 'पाबूदान गुलावचन्द' के ना|म-से . £ 
नीलगिरी तेज्ञ चाय व बेकिंग का व्यद- - ई 
साय करते ह ' | 0 
श्री रतनलालजी के ४पृत्र-मंनोहमल्त +डडलडल+ 220 नल कि ० ४ 
जी सम्पतल्लालजी कान्तित्नालजी व देवराजजी ।-श्री मेघराजज! के प्रसचन्द 


तथा श्री गुलावचन्दजी के ४ पुत्र .हैं--पारसमलजी, मंगलचन्जी, पनमचन्दर्जी 
अशोककुमारजी | कुन्न र में यह फम बड़ी प्रतिष्ठित श्री सन्त मानी जाती है । 





अल 3 





 ऋदा० आइईदानमलजी चम्पालालजी वेल्लारी 


' आपका मृत निवास स्थान राखी सिवाना (सारवाइ):6 । सेठट्ट गरचंद 
के पत्र श्री बम्तीमलनी के आईदांनमलंजी ओर बादरमज़जी नमक दो 7 





झैन- मोस्व-स्कतिय ररट '- भऔुदू कप 
च्््थ््मािशल ख््नाकप्मा। ब््ल्प्नाटललि। व प्मलधशम किला 
हुए । शी छेठ वस्तीस ज्जी धर्म निरष्ठ परोपकारी सड्जन श्र, से १६ * में आपने 
गखीं के गेदिर की प्रतिष्ठा करवाई । 
रथ) मुलानननरान एो 4 हल ह ही हा लिमनज आओ के किक 2 ३2222 





धल ' ऋ । | जैन-गौरव-स्तृतियां 


३७: पण-+पशण का अप हेयर छ "कट 
>- कक का :+ पक :ध्यकरू एप प्म पूजा धट चूस ्ण: चुद ्् व 4 ६४६7-२२ २४६ ध्च्््च्द्र्ष्कच्ट्रप ०८० 
ब्रक....6$ रपट... #८70--># 





टिकट लीटनििटीटिशान हक 4 ४ 


६2 आओ ४०7 आशिक (3 ८7 6; 
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के पक अंकल “7० 


सेठ चुन्नीलालजी मृथा उंगकामंड 
श्री भमंवरलालजी मूथा 


सेठ चुन्नीलालजी के भंवरलालजी नामक पुत्र हैं। आप बड़े मिलनसार, खधर 
प्रिय कर्मठ कार्यकर्ता है| । उटकामंड जन नवयुवक मंडल के सभापति हैं | आपके 


आम 36 402 7 बज कक आए ६ 
> 2 7 म 2 228. 3 60 कक: कर, (०2 | 






पार्शमलजी नामक पुत्र है! । 'भँवरल्ञाल पाश्व॑ंसल' के नाम से गिरवी व साहूकांरी 
लेन देल का व्यवसाय होता है | सेठ छगनमलजी के उम्मेद्मलजी नामक पुत्र हैं |: 


आप भी एक हीचहार युवक 
असेठ चुन्नीलालजी कटारिया, उटकामंड 


आपका मूल निवास स्थान चंडाबल ( मारवाड़ ) है । सं० १६७६ में सोनेत 





सें बसे | आपके पिता सेठ नवल्मल्जी एक घर्मिष्ठ सब्जन थे | सेठ चुन्नीलालजी .: 
का जन्म सं० १६४० चैत्र शुक्ला ३ है | आपके ४ पुत्र हैं--चसम्पालालजी, नेमीचंद 


जी सोहनराजजी, सुखलालजी व जंवरीतज्ञालञ्ी | 


आप स्थानकवासी जैन धर्मानुयायी है | उटकामंड मैन बाजार में आपकी : 
फर्म पर 'नवलमल चुन्नीलाल एन्‍्ड कम्पनी के नाम से ब्वेलेस सोना चांदी व वैंकिंग- 


की व्यवसाय होते है | धाड़ीवाल वूलन सिलस के आप एजेण्ट हैं। 
आप एक उदार व धर्म प्रेसी सज्जन है | उठकामंड में जैन स्थानंक निर्मीता 
में अच्छी सहायता रही है । वार्मिक नित्य-नियस के पक्के है | 


#सेठ पूनमचन्दजी लालचंदजी ओसवाल,- उठकार्मड ा 
आपका मूल निवास रामपुरा ( जेतारण ) है। सेठ पृनसचन्दजी का जन्म 


उप६ - जं. # जेन-गोरव स्मृतियां 


स्न्न्त्थि्काथ दक्थ पनजथथ ए पा वि षित्डि कण ्ज्थिप्ज्ज्प्द्र व च्प्द्रए प्ज्पि पञाचचि व्त्जचप् प््न््ण 


सं० १६३२ कार्तिक शुक्ला १४ है | आपके ३ पुत्र हुए--जिनमें सेठ लालचन्दजी 

“विद्यमान हैं । आपका जन्स सं० १६६६ आधपाढ़ शुक्ला १४ है। आप स्थानकवासी 
धर्मानुयायी हैं | उटकामंड १४ मैन बाजार में “पूनमचंद लालचन्द” के नाम में 
कपड़े का व्यवसाय होता है। 


. सेठ ल्ञालचन्दजी एक धर्मप्रेमी मिलनसार सज्जन हैं! | आपके भँवरलालजी 
- नामक एक पुत्र हैं जिनका जन्म सं० १६६२ आपषाढ़ू शुक्ला € हैं। 





._* सेठ किशनलालजी फूलचन्दजी लणिया, बंगलोर सीठी 


* आपका मूलनिवास स्थान पीपलिया ( जेचारण मारवाड़े ) है। आप छोटी 
वय में ही बंगलोर आये ओर कुछ वर्षों न्ोकरी करने के पश्चात्‌ अपनी तीज्र बुद्धि 
से नीजि दुकान शुरु की। धीरे घीरे चातुर्यता से व्यवसाय विशाल रूप में बढ़ 
गया आर बम्बई, मद्रास, शोलापुर, ह अर 

हमदावाद, ब्यावर आदि स्थानों में 
शाखारयें खोली । 


प्राष्षशतए पी लत आन निनतत किलिज तल कट नदी [न हे जदुनन नए श्ट्जु 
अप ४ + थिएटर, 


आप बड़े ही सदाचारी सादगी प्रिय 
ओर प्रतिज्ञा के पक्के हैं ।चीविहार ब्रत 
करीब ३० बर्ष से बरावर पाल रहे हैं । 
धार्मिक नित्य नियस के पक्के हैं । 

बंगलोर की गो रक्षिणी शाज्ञा के 


नकल जन सजण ८पात 5 पिरननरन 
5 पाकर 27 ८ आआ क 5 408 व हक । 
पा 3 मिड 0 शा हक 


आप प्रमुख है | इस समय आपको 
बय करीब ७१ वर्ष है। आपके पुत्र हुए 

थे पर जीवित न रहने से चंडाबल. 
निवासी सेठ मिश्रीलालजी जेंबतराजजी - 7.07 ५7० 
के छोटे भाई श्री फूलचन्दजी को गोद मे गे 5 5 
हल न 


निजन्‍न लत ल्लह जे * 





के लक 6:70 2028 :% है हो जे: 
बेब ४ ४ 2 
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. श्री :फूलचन्दजी भी एक धर्म, निब्ठ, मिलन सार और शिक्षा प्रेमी 
सब्जन है। सांवजनिक जनहित के कार्यों में पूरी दिलचरंपी रखते हैं | उदार चेता 

हि । साहित्य रतिक होने के साथ साथ धांमिक नित्य नियम .व च्रत उपवास आदि 

7 /पश्चयों में भी दिल चस्पी रखते हैं सेठ किशनलालजी लूखिया, वंगलोर आपके 
जयकुमार नामक एक पुत्र दँ--जिनका जन्म वा० १४५-११-४० को हुआ. 


है] 


६०. -. हर .. ...... औए.  जननाग्वन्मृति्यां, 
ध्न्य्यप्ज््यिक्ियषफ्लयडफ्रायपफ्क््ॉशअड्जडकशचयलखक्िच्थपष्न्च्य पन्थ्फजा ए प्च्ट अध्च्य * 


० ७ 8 5 


बंगलोर में जे० किशनलाल फूलचन्द्र के नांम से ९ दीवान सुरारपा लेन बिके. 





५... जयकुमार 80 श्रीफूलेतंदजी लू णंया 
३ ध्ष डा जप न लक (2 मकान की 
पंठ में आपकी फर्म है। फर्म --कमीशन एज़ेण्ट -जनरंत् मर्चेंट, गवर्नमेर्ट कन्ट्रा, 
२५ बडे. ह् 0 8 ६ 5 हर ॥ 
क्टर ओर वेंकर हैं । | दम आम कम 
| ऐप] य प्‌ ४.7 कद 5 है के स्व ३ 0 + ७० जज ह5 ( बई 
गलोर में आपकी बड़ी प्रतिप्ठा है और सर्वोपरि श्रीमंतों में गिनती. है ।. 


#सेठ सुगनमलजी माणकलालजी बोथरा, उंटकामंड ... -.. 
किले: 589... / 5 ८ कक / पी: ८4%४,93 0 हक । 80% 





आपका मूल निवास स्थान खींचन मारवाड़ है | सेठ 'सुगनमलजी के ८ पत्र 
हुए जिनमें ६ विद्यमान हेँ--श्री अगरचन्दंजी, माणकंलालजी, अमंस्चन्दर्जी, ' 
वच्छराजजी, किशनलालजी व सुखलालजी]। . | + । रे 


श्री माणकलालजी का जन्म सं० १६४२ चैत्र शुक्ला १३ है | आप स्थानक - 
वासी धंर्मानुयायी हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले उदार सब्जन हैं | डटकासंड जैन स्थानक 
में आपकी बड़ी सहायता रही है। अन्य कायों में भी सहायता करते रहते हैं। 
उट्वमु ड सें दो दुकाने हैं एक पर सोना; चांदी, ज्वेलरी तथा चैंकिंग का व्यवसाय . . 
होता है तथा दुसरी पर सोने के तैयार जेबर. आदि मिलते: हैं। - हक 


६७: 


५ कक 06030 कक 2:20 7 ५.72 हर >> + बे. 9० हे ३ । 
श्री अमरचंद के नाम से मद्रास में व्यवसाय: करते हैं। जैसलमेर में भी 
आपके एक भाई व्यवसाय करते दें 4. 7 0 य वा 





जैन गे।रव-स्मृतियों 


2 28 222 7/24403207 3: 000 22% 
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कलपुलर भलिलतकननभ लक 6९ पल का अमहिन पुर 


ऊनढ 3. <3- 


,...... सेढ सम्पतलालजी लूणाबत (सहांधीर 
... .  ड्रेल्रीमार्ट) बिजयबाड़। 
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हैँ 


सेठ मिश्रीमलजी, राजभउन्द्री.. सेठ हजारीमलजी, राजमहेन्द्रो 


जन गोरव स्मृतियाँ छः रा धर 8 


हि पट 2 ४ 2 ५. 4 ३: न ४ ९" 
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>- ली सेठ खूमाजी हिम्मतमलजी_बोरा-बंगलोर सी 
27 श्री सेठ खूपाजी के हिम्मतमलजी, जसराजजी, देवीचन्दजी तथा पुखरा- 
जजी नामक चार पुत्र हुए | इनमें श्री जसराजजी के जेपएमलजी व भँवरलालजी 
नासक दो पुत्र हैं। श्री देवीचंदजी के पुत्र कुन्दनमलजी, जयन्तीलालजी तथा मूल- 
' चंदजो हैँ। आप होनहार युवक 
स्व्ृ० सेठ हिम्तमलजी धामिक कार्यों में उत्साह पूर्वक अग्ने सर होकर भाग 
त़ते थे एवं गृहस्थाश्रम्त में रहते हुए भी तपश्चया युक्त जीवन बिताते थे 
--बोरिंग पैठ में-खुमाजी हिम्ततमज्ञजी के नाम से व॑ बेंगलोर में देवी- 
चन्द जेठमज्ञ के नाम आपकी फर्म हैं। प्रथम फर्म पर वस्ध व्यवपताय एवं द्वितीय 
फर्म पर सोना चांदी एवं जवाहरात का व्यवसाय होता है। ह 
*ै सेठ रतनचन्दजी लोढा-ब गलोर केन्ट 
जन्म सं० १६५६ भाद्र पद सुदि ४ | व्यवसायिक कार्यों में आपने सूझ बूक 
से अच्छी सफलता म्र.प्त की । आप बड़े ही उदार दानी मानी एवं: धार्मिक प्रवृत्ति 
के सज्जन हैं | स्थानीय जैन समाज के आप गौरवशाली महानुभाव हैं। तथा 
फ्लमय २ पर सामाजिक कार्यों में आर्थिक सहायता देते रहते हैं । 
ह श्री सेठ रतनचन्दजी के मानमलजी एवं सब्जनराजजी नामक दो पुत्र हैं 
जो बड़े ही होनहार बालक हें । 
स्पीईन्सरोड पो० पर “श्री शेषमलजी गणेणमलज्ञी” न्ञामक . आपकी फर्स 
पर सनीलेण्डर का काय होता है। 


#ू श्री सेठ घगतावरमलजी छुललाणी-रावंट्सनपेठ [मद्रास | 
जेतारण ( मारबाड़ ) निवासी सेठ घेवरचन्दजी . के पुत्र बगतावर्मलजी 
सन्‌ १६४१ व्यापारार्थ यहाँ आए और-“बगतावरमंत्र घेवरचन्द” के नाम से फर्स 
श्रावित कर सोना चांदी एवं किराये का व्यवसाय चालू किया । योग्यता एवं सच्चाई 
से व्यवसाथ करने से अल्प समय में ही आपने अच्छी उन्नति करली.। .रावर्ट सन 
पेठ में दुकान स्थापित करने वालों में आप ही प्रथम सारवाड़ी हैं। आप - बड़े ही 


प्रतिष्ठित, एवं घर्मे प्रिय महानुभाव हैं | 
श्री सेठ साहब के चम्पालालजी, पन्नालाल जी, अन्नराजजी एवं धनराजजी 


| सामक ४ पुत्र हैं। आप स्थानकवासी आम्नाय सानने वाले है। 
*श्री सेठ शान्तिलालजी वाफना-रावटेसन पेठ [मद्रास 


“077 7] उ८ ऋण्मचन्दजी धर्मपरायण उदार ; श्री सेठ ऋण्मचन्दजी धर्मपरायण उदार हृदय दानी सब्जन हो चुके हैं। 
स्थानीय जैन मन्दिर का निर्माण आपकी धर्म निछता का परिचय देता है। आपके 


७६६ छठ 8. जेन-गोरव-स्पृतियाँ 


कक हमक कंसेईानए पे नम: कोड वी ह8 पे दुलरे पी चरध 8 पोते 6६ दोनो 848 पोपो दम दो धनी फेडरेदिनर पोषो४न४ह हे: कदा5न्क पो दाह 5 
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में आपका प्रमुख सहयोग रहता है | े 2 8 बट 


: --श्री एच० आर० शांतिलालजी वाफना “तामक आपकी फर्स मोटर- 
डिलर एवं साईकिलों की एजेन्सी है। आपके श्री जयचन्दजी, .पारसमलजी, नेसी- 
चन्दजी, चम्पालालज्ी, कमारपालज़ी नामक साई है ये लोग भी अपसे २ व्यव- 
साय में व्यस्त हैं । 


# श्री सेठ किस्तूरचन्दजी कुदनमलजी लू कड वंगलोर सीट 


सोजत (मारवाड़) निवासी सेठ किस्तूर ,., .. ............ह... .... .. ५०.०.००००७०० 
चन्द्‌जी के पुत्र श्री कुन्दनमत्जी घर्मनिष्ठ.. न कऊ ४ ? ह 
श्रावक एवं दानी महाझुभाव हैं | स्थानीय रू कप 
गोशाला एवं अन्यान्य सार्वजनिक कार्या में 
आपका अतिशय योग रहा है । साधु मुनियों 
की सेवा सर्बदा अग्रसर रहते हैं। स्था- - 
नीय स्थान्क के लिए १००००) रुपये देकर 
आपने आदर्श घर्म सेवा की | आपके पृत्र ) 
श्री पुखराजजी भी आपही के पद चिन्हों 
पर चलने वाले गुण ग्राही युवक हैं | ६ 

चिकपेठ पर मेससे किततर चन्द कन्दन  + 
मसल नासक आपकी फम इलेक्ट्रिक सामान ४ 
स्ल्लाई करती हैं। टेलीफोन नं5 रध३२।.. किक न- 








संठ पुखराजजी कुन्दनमल्ञजी बंगलोर 


असंठ मिलापचंदजी आंचलिया टिंडिवनम 
2 ि अजित टिडिचनम 


बड़ी पादू ( मारबाड़ ) निवासी सेठकनकमलजी आंचालिया के पुत्र सेठ मिलाप . 
चन्दरजी आंचालिया टिंडिबनम के एक गगामान्य श्रीमन्‍्त सज्जन दे । आप तेरा- 
पथी जन घसेनुयायी हैँ । प्रकृति के बढ़े उदार एवं मिलन सार है' | शिक्षण संस्थाओं 


| 
पैथा सावजानक कार्या में तत सन्त व घन से १र्ण सहयोगी रहते है तेराप॑थी हे 
स्कूता राणाबास के परम सहायक है | 











न व] आर 2 १8० पु * ५ है; -#:४! 


कि [6 


सेठ मिल्लापचन्दजी क्ांचल्िया 
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$० अबश्चन्दजी आंचलिया 


आपके ४ पुन्न है--श्री जबरचन्दजी, उत्तम चनदजी गौतम चन्दजी व प्रकाश- 
घन्‍्दजी | श्री जंवरचन्दजी एक उत्साही युबक है । 'गुजरमल कतकसत्ञ' के नांम 
' से खाहुकारी जेल देन व बेकिंग का व्यवसाय होता है। 
ज्श्री पारसमलजी व नेमीचन्दजी टिंसकलेचा डिचरमू.. - 
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श्री पारसमलजी सकतेचा टिडिवरम 
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श्री नेमीचन्द्रजी सकलेचा टिंडिबरम 


हि दे 8 कहकर मट, पट जी तय ली 2727 727 कक प मर तब की जला का 20 00 7 0 708 22 
+ (200.0..०0०....०.४००---४०>ननन लीि तऔल्‍ 5 जा ा४४४५४४४/४+४४४४ ४: ४ ३ 


जेन-गीरव-स्पृतियां कु ह धर उह्या 
बे सनथ कल शनध पी री प- 5 कने हटत१ कै हिल: पी के हक पेय हनी पिच तह पीचेरेई ३५ पीके पलट बीयत (सहन बदतर दस #प्रा98 6 फेंग “8०६ फिजम५ 
जैताण ( मारवाड़ ) निवासी सेठ अमयराजजी सकलेचाके ४ पुत्र हैें। श्री 
पारसमत्जी ( जन्म सं० १६८३ ) नेसी चन्दजी, शान्तिलालजञी, तथा ऋषभचदजा 
श्री पारसमलजी व नेसीचन्दजी विचार शीत्ञ उत्साही मिलनसार नवयुव॒क है | श्र 
पारसमलजी बी. ए, बड़े उदार हैं। पिताजी की स्टृषति में जेताराण गौशाल में १६- 
दान दिया हैं । ह ह पा ह न 
'अभयराज पारसमल्लजी' के नाम से बैकिंग व साहूकार। लेन देन होता. है.। 
डालमिया सिमेण्ट वच्से के एजेण्ट भी हैं । ा 


सेठ ताराचंदजी गेलडा, मद्रास 


आपका मूल निवास स्थान कुचेरा ( सारबाड़ ) हैं। आपके पूर्वज सेठ अमर 
चन्दजी करीब १४० वर्ष पूरे सद्रास आये ओर वैक्िंग का व्यवसाय जमाया चंवत 
६६५२ में आप स्वर्गवासी हुए | आपके ३ पुत्र हुए-सेठ पृन्तचन्द्रजी, हीराचन्द्जी .. 
अर रामवक्सजी | | 6 

सेठ पूनम चन्दजी बड़े ही उदार 
१६६३ में आप स्व॒गेवासी हुए। आपके 
ओर इन्द्रचन्दजी | 


हृदय ओए धार्मिक वृत्ति के सब्जन थे | सं० 
३ पुत्र हु; श्री ताराचन्दजी, किशनज्ञाज्षजी . 
चन्द 8 | « ह बे ; »£ हे के. 
सेठ वाराचन्दजी-आपका जन्स सं० १६४० का है | भारत वर्षीय स्थानकवा्सी : - 
जेन समाज के आगेवान नेताओं में आपका नाम है | धार्मिक व सामाजिक कार्यो 
में तन सन धन से सक्रिय सहयोग देते हैं। मद्रास स्थानकबासी ऊन सप्ताज के तो 
आप प्रधान कर्मठ कार्यकर्ता व सलाहकार हैं. । कई संस्थाएं आपडी के प्रयत्न से 
जन्‍मी, फरज्णी ओर वत्मान में अच्छा काम कर रहा हैं | अ० भा5 स्थानकवासी . 
जन कान्फ्रन्स के ९७वें मद्रास आधिवेशन के आप स्वागताध्यकज्ष श्र | श्री जेन हिते 


च्छू क्रावक मंडल रतलाम के कई वर्षों तक सभापति रहे हैं. ओर वर्तमान में भी... 
प्रधान कायकत्ता हैं | 


जन साहेत्य प्रचार को तरफ आपका विशेष लक्ष्य हैं। आपने स्व जैना- 
चाय पूज्य श्रा जवाहिरलालजी म० रचित अन्थ अपनी ओर से छपवा कर अंद्ध 


मूल्य या लागत मूल्य सें समाज को दिये हैं। बड़े दानबीर भी हैं। कई जैन संध्याओं .. 
के आप सहायक हैं। । 


सम्राज सुधार ज्षेत्र में भी आपकी सेवाए' बड़ी प्रशंसनीय हैं| अ० भा० 
आसवाल सहा सम्मेलन के उप सभापति सी आप हैं । बढ़े- निर्सिक और स्पष्ट 
सत्यवादा ह | रहन वडा सादा हैं | शुद्ध खद्दर का ही प्रयोग करते हैं । आपके ३. 


पत्र ६। थ्रा भागचंदजी नेमीचंद्जी ओर खुशालचंदजी | श्री भांगचंदजी भी पिता: - 
की के अनुरुप कमठ समाज सेबी हैं | 


3४६६ .डु ह जन गारव-समतिय 


क__ज्यछआ पुर व्क- कलक्टर कर :"अफ: [7 ९ कक क्र -+्दका+ क्टचपज 
ऑम्ज-फिकत कम थिच्ित्याए वब्च्क्थयचव्ण्च्थ परत प्ूऋा पथ ए पता च्च्प दतसट प ऋाञणल फजमचप्ट श्जञ्थ 
3; 


_# मेठ मोहनबलजी चोरडिया, मद्रास 
श् हर | >े न / 5 + ५. 

8... कु-चेरा (जोधपुर स्टेट) निवासी सेठ अगरचन्दजी गैदल सासे द्वारा ६८०७ में 
जालना होते हुए मद्रास आये | सन्‌ १८८० तक रजिस्रेंटल दैद्भुल का काम करते रहे 
यहाँ के व्यापारिक ससाज्ञ में ए>“आपफ 
सरों में बड़े आदरणीय समझे जाते थे। 


आपके कोई पुत्र नही हुआ अतः आपने उच्छ. ६“ क्‍ 
आता चतुम्रु जज्नी के पुत्र सतठ सानसल ः ५ 
ज्ञा का अपना उत्तराधिकारा कनाया। ; 4 


,सठ अगरचन्दर्जी ने ७० हजार के दान 
से अगर चन्द ट्ूम्ट कायम किया जो धामिक हा उ हे 
तथ म्ाम्त जक कक सें उप ने में आम कक 
आता है। 2 20 

सेठ मानमलजी एक मेघावी बुद्धि 





के सज्जन थे। यहं। कारण है कि केवच्च. [6 ा का । 

(६ वर्ष की अल्पायु में ही आपनांवा. | ५. 

( न हि"; 2 १ हे + हु ; के 
22 कीचामनरोड़) में हाकिम बना दिये गये. : ०० 8... 





. शे | आपको होनहार ससमभकर अगरतंद 
जी ने अपनी ,फर्म का उत्तराधिकारी 
वनाया था लेकिन रु८ वर्ष की अल्पायु में सन्‌ १८६५ में आप स्वर्गबासी हा गए । 
आपके यहां सठ मोहनतलालजी सन्‌ १८६६ में दत्तक आए। आपके बाद नोखा (सार- 
चाड़) के सेठ मोहनज्ञालजी वर्तमान में इस फसे के मालिक है। आपके हाथ से इस फर्म 
की |बशेष उन्नति हुई है। आपके दो पुत्र हैं। जो अभी अध्ययन कर रहे हैं । यह 
फर्म यहां के व्यापारिक सम्राज़ में बहुत पुरानी प्रतिष्ठित मानी जाती है । मद्रास 
प्रान्त में आपके सात आठ ग्राम जर्मीदारी के हैं। मद्रास की ओसबव्राल 48 में 
इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है । जैन समाज सें आप अग्रणीय मद्यानुभावों में से 
हैं। शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं के लिए आप सर्वदा तत्पर रहते ह। तथा समय 
समय पर मुक्त हस्त से सहायता करते रहते हैं। अगस्चन्द ' मानमल” के नाम 

- साहुकार पेट मद्रास में बैड्डिंग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है.। आप 

* की फर्म मद्रास के ओसबाल समाज की प्रधान घनिक फर्सो में से है। 


__ ० अं धीएजा नै ाहआ वीर 
हर] ् कक हो न [2 डर घ न +ः रे करा | च्या 
८ फत श्री सेठ मेंख्वन्नजी के बड़े पुत्र श्री सुखलालजी, व्िप्ठ परोपकाराों आर 
कुशल व्यापारी थे साहकार पेठ के मन्दिर की प्रतिप्ठा में आप का आंत शय सह- 
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फ्िश ः कद 
योग रहा | स्थानीय दाद़ावाड़ी का श्रेय आपही को है। इसी प्रकार से आपने कई 
57... मतीय कार्य कर एक आदर्श रखा । सद्रास के ६ सील दूर ऋषसदेव भगवान के 
 'भन्दिर निमाण से आप अग्नेसर रहे | सं० २००४ में आपका स्वर्गंवास हो गया । 
:आपके द्वगरचन्दजी, जीवणशचन्दजी, सदनचन्दजी, कमलचन्दजी, खूबचन्दजी, 
४, लालचन्डूजी $ पदसचन्दजी, प्रेमचन्दकी, एवं ऋषभचन्दजी नासक दस पुत्र हैं । 
' चतमान में श्री मन्दिर और दाद्ावाड़ी का शुभ कार्य श्री जीव्नणचन्दजी तथा 
| मदनचन्दजी के आधीन है । आप दोनों बन्घु उत्साही ओर घर्सनिष्ठ है'। श्री 
: जीवशचन्दजी के हुक्मीचन्दजी, . सब्जनचन्दजी निहालचन्दजी, बालचन्दजी, 
| नोमक चार पुत्र हैं| श्री मदनचन्दजी के किस्रतूचन्दजी, ज्ञानचन्दजी एवं विमल 
। ' चन्दजी ये तीन पुत्र है । दादावाड़ी के अन्तर्गत सुन्दर जिनालय है जिसकी 
५ | लागत हजारों की हे। | ह 
आओ श्री सेठ बहादुरमलजी का जन्म सं० १६३४ का हैं। आप १६४१ में सद्रास 
४ | आए | अपने उ्येष्ठ जाता सुखलालजी के साथ व्यवसाय करते रहे | ११ दिसम्बर 
/ १६४२ में आप दिवंगत हुए | श्री सागरसलजी ओर सायरमलजी ये दो पत्र हुए । 
* श्री सेठ कानमलजी का जन्म सं० १६४१ में हुआ । सं० १६४४५ में मद्रास 
४ ; आये आपके सरदारसलजी, लक्ष्मी चन्दजी, कृपाचन्दजी, एवं प्रकाशमलजी नामक 
(४77 वार पुत्र है । ह 
जा «तंसान में आप तीनों श्राताओं की मद्रास में दुकाने है" | सद्रास के प्रति- 
ष्ठित व्यवसायी हैं | आप लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है'। आपके परिवार की ओर से 
नागोर स्टेशन पर एक आराम प्रद सुन्दर घरशाला है एवं नागीर में एक सुन्दर 
जिन मन्दिर भी वनवायां है । 5 ' 

आपका पता |-- ह 
श्री सुखराजजी जीवणंचन्दजी समदड़िया १७ विरपनस्ट्रटः साहुकार 
ठ मद्रास 9 बे 
#ती सेठ राबतमलजी स/जमलजी वेद मेहला-मद्रास हा 

' ज्थानक वबासी आम्नाय उपासक श्री सेठ रावतमलजी नागौर से सद्गास 

५ ; आये एवं अपनी दुकान स्थापित की | आपके पुत्र सूरजमलजी ने व्यापार में 
4. बड़ी ख्याति प्राप्त की । आप के श्री शम्भूसलजी गोद आए । 
:..... ओर सेठ शम्भूमलजी का जन्म सं० १६४६ का है । आप धार्मिक बृत्ति के 
उदार महानुभाव - हैं। आपके यहां से भिखारियों को सदात्रत दिया जाता है। 
: स्थानीय जैनस्कूल में आपकी ओर-से २१०००) प्रदान किये गये तथा आप अति वर्ष 
>ीरमिक एवं शिक्षा के कार्यो सें सहायता देते रहते हैं-। स्थानीय जेन समराज्ञ में 

आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके मांगीलालजी मदनलालजी, कमतचन्दजी 
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संठ शंभूमलजी बंद, मद्राप्त 
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पन्नलालजा एवं प्तावधह न नासक पांच पुत्र हैं। ८५० बाज्ञार रोड मेलापर पर 
कट [उ्प्रोक्त नान से आपको फर्म पर लेन देन का व्यवसाय होता है । 

/ आती सेठ लालचंदनी मूथा; गुलेतगढ़ 
ः आपके पित श्री सिरेनलजी यहाँ व्यापराथ आपग्रे। कपड़े का व्यापार 
शुरू किया | सिरेमलजी, के कोई सनन्‍्वान नहीं थी, अतः लालचन्दजी गोद लाये 
गये | आपकी सातु श्री का नाम जेठी- 


बाइ हे। आपकी फम कनांटक प्रान्त 
में सब से अधिक प्रसिद्ध है । आप राय 
साहब हैं तथा कई वर्ष तक ओनरेरी 
मर्जिस्ट्रेट तथा स्थानीय म्यूनीसिपल 
कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप 
स्थानक्वासी समाज नें काफी प्रासद्ध 
सज्जन हैं ! प्रति वर्ष चातुर्मास में १-२ 
मास मुनि सेवा करते हें | सम्बत्‌ १६६७ 
में आपने जेनाचार्य पूज्य श्री हस्ती- 
मलजी महाराज का चातुर्मास- यहां 
कराया । कर्नाटक प्रान्तीय जेन सेवा-संघ 
के आप अध्यक्ष हैं । आपके सुपुत्र का 
नाम श्री जॉहरीलालजी है । आपकी एक 









: फर्म अहसदनगर में लालचन्द जंबरीलाल के नाम से चलती है | 
जै श्री सेठ शम्भूमलजी चोरड़िया--मद्रास 

' शुभ जन्म सं? 2६४५७ | अपके पृव॑ज व्यापा- 
राथ देश से मद्रास आये एवं सं० १६०२ में अपनी 
| फर्म स्थापना की । इस प्रकार आपकी फर्भ सबसे 

. प्राचीन है | सेठ साहब की धोर्मिक लगन शीलता 
दूसरों पर अपना अच्छा प्रभाव डा ज्ती है | आपके 
साणकचन्दजी एवं मृतचन्द जी नामक दो पुत्र है । 
श्री भांणकंचन्दजी के प्रेम चनन्‍्दंजी, मदनच्न्दजी 
एवं सुरेशचेन्द्रगों नामक तीन पुत्र हैं ।आप 
स्वानकवासी आस्नायं के मानने वाले है ।.. 
मेसर्स नवलमंल शम्भूमल. चोरडिया के नाम से _ 
209६ बाजार रोड मेलापुर में सोना चांदी 


तथा लेनदेन का व्यापार होता है | एवं एम, एस 
फरार्मती नामक आपका मेडिकन्त स्टोर भी है। 
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#सठ लालन्चरंजी मरलेचा, मद्रास 


सोजत (सारवाड़ ) निवासी रुंठ बिरदाचन्दजी सरतेचा एंक परम घर 

निप्ठ और उदार हृदय सज्जन थे। मद्रास जन समाज व व्यापारी समोज हें. 

आपका विशिग्ठ स्थान था। सामाजिक, धामिक व अन्य लोकीपकारी कार्यों में .. 
»&पकी रूदा सहायता रहती था | मद्रास भें जन बोडिंग निर्माण काय में ५० हजार 
रुपया आपने प्रदान किया था ] केटालिया ( मारबाड़ ) में ५० हँजार दान प्रदान 
कर एक पाठशाला स्थापित की । सिरयारी के :जनेन्द्र ज्ञानमंदिर में २० हजार रुपया 

सहायताथे प्रददन किये | आपकी घर्मपत्नी के नाम से श्री प्रमकेंबर पाठशाला - 
चल॑ रही है । जैन गुरुकुल व्याबर, नागौर सोजत, सद्रांस आदि स्थानों की संस्थाओं 

की समय समय पर काफी सहायता प्रदान की जाती रही है ।। आपके एक पुत्र ' 

हैए थे पर वे अल्पवय में ही स्व॒गेवास हो जाने से मारवाड़ .ज॑ंकशन के सेठ चंदन 
मलजी मसरलेचा के पत्र श्री ज्ञालचन्दज्जी को सं १६७० में गोद लिया। -. . . 











स्व5 सेठ वेरदीचंदजी मरलेचा, मद्रास 


सेठ लालचंदजी मंरलेचा, मद्रास 
संठ लालचंदजी:--आप भी अपनी उदार प्रकृत, मिलन सारिता तथां... 
समाज सवा भावनत्ता से बड़े लोकप्रिय सब्जन बने हुए है । आपका जन्म सं० १६३६. 
| आपत स्वगीय संठ दृद्धिचंदजी सा के स्मरणार्थ एक बड़ी घन राशी 
परोपकारा कार्या के लिये निकाली है। मद्रास में पलचीस हजार रुपये में “व 
चन्द्र जन फ्रा इसपन्सरी” ज्ञासक घेसाथ आओपधालय प्रारम्भ किया है | 
«७. तपुसम सद्रास में फमं का नाम विरदीचंद लालचन्द मरलेचा है| 
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औशी सेठ एच० चनरनमलजी वेद मूथा, मद्रास 


हे सादड़ी ( मारवाड़ ) निवासी सेठ 
चन्दनमलजी अपनी व्यापारिक सफल्न- 
ताओं के कारण ही आप हिन्दुम्तान 
चेम्बस ऑफ कोमसे एवं दी केमिस्ट 


एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियशवब एवं दी मद्रास- 


किराणा मर्चेए्ट एसासियशन के पदा- 
धिकारी है । मन केवल आप की रिक 
संस्थाओं में ही अग्र सर है अपितु श्री 
एस, एस, जेन ऐज्युकेशन सोसीयटी को 
काययकारिण!ा के सदस्य हूँ। आपके बड़े 
पत्र श्री लकद््मीचन्दजी का जन्म सं५८ 
४६८४ कार्तिक पूर्णिमा का है इनसे छोटे 

द्रचन्द नी, नगर।जजी, एवं धीरूचन्द 
जी है' आपका यह परिवार श्वेताम्बर 
हक्षानक बासी आम्नाय का उपासक हैं । 


[2926-22 24827 7275: 7*227 67220: 2226: 








सेठ लक्ष्मीचन्दजी वेद मूथा.मद्रास 
फ़म ६७ नायनप्पा नायक स्ट्रीट पर चन्दनसल एण्ड कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध 
है | महता एण्ड कम्पनी के नाम्त से आपकी आते प्रसिद्ध द्वितीय फर्म से दवाइयों 
का थोक बन्द व्यवसाय होता है । | 


श्री मशिलाल तो रतनचंद्रजी मेहता-मद्रास 
एए पक्न १८६६२ में पालनपुर (गुजरात) में गुजरात) में श्री मणिल्ञालली का जन्म हुआं | 
सन्‌ १६१६ में आप मद्रास आए एवं जवाहरात के व्यवसाय में प्रवृत हुए । अपनी 
व्यापारिक एवं मेधावी वृद्धि से अच्छी सफन्नता प्राप्त की। श्री मशिज्ञालजी के 
व्ये्ठ पत्र रसिकलालजी का जन्म सन्‌ १६२१ का हैं एवं छोटे पृत्र रज़नीकान्तजी 
का जन्म १६२४ का है | पालनपुर में “रतनचन्द्र कपूरचन्द” के नामसे आयम्बिल 
खाता खुज़वाया एवं २९५००) का दान देकर वधन एवं पोपण किया। सन १६४७ - 


(०दलज ए“* 


ही 


में आपका स्र्गवास होगया | 


श्री रसिकल्लालजी एवं रजनीकान्तजी सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र है।आंप : 
भी आदर्शवादी एवं उद्दार दिल युवक हें | स्थानीय जेन समाज में आपके परिवार 


की अच्छी प्रतिष्ठा है । 


आग ज्ं० ?७र नेताजी सुभाप रोड पर “मनीलाल एण्ड सनन्‍्स! नामक जवाहराद 


की फर्म मद्रास की प्रतिष्ठित एवं धनिक फर्मों में से है । 


८०६ कु .. जैन-गरवःस्रतियाँ . 


प््न्च्य्प्जाच्ख्रि पक फर च्प पत पक कर प्य कर प्र आय कफ, शक आम सच (| शक च्कट पर शा, 





#श्री संठ सालचंदजी लणिया- मद्रास 


स्थानकवासी आम्नाय के उपास+ श्री सेठ पूनमचन्दर्जी के पुत्र श्री लाश 
चन्दूजी मिश्रीज्ञालजी, जबतराजजी, एवं फूलचन्दर्जी हुए। आप चारों बन्धु उदार. 
दिल तथा धर्म प्रेमी हैं | श्र मिश्रज्ञाजजी का जन्म सं १६६० फाल्गुन व. का 
आप बड़े ही उत्साही एवं घार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रखने वाले - सज्जन हैं। श्री- ' 
जेबतराजी के पत्र का नाम श्री शांतिनालजी है | रा 
“श्री किशनत्ञालज्ञी रुपचन्दजी एड को” नाम से न॑> २७ गोडाउंन म्ट्रीट में कपड़े 
का थोक बन्द व्यापार होता हैं। अहमदाबाद में. पांच कुआं के पास “श्रीज्ञालचंद जी 
मिश्रीलाल” के नाम से कपड़े की फर्म है ओर शोज्ञापुर में भी फर्स की शाखा है। 
इस प्रकार से आपका उद्योग सुविस्तृत एवं सुव्यवस्थित है । - 


#श्री सेठ हजारीमलजो--मद्रास 


आपका नन्म सं+ १५६६ फाल्मुण हछछक्‍छाट टू 
सुद्ि २ सं? १६६८ में आप सद्रास व्यवसाय 
के निमित्त पधारे । ११ वर्ष तक नोकरी 
करने के पश्चान-जे० हजारीमल ए 
नामक फप्त नायनप्पा नायक स्ट्रीट नं० 
१२६ में स्थापित कर एत्तेक्ट्रिक सामान का 
इम्पोट ओर एक्सपोट प्रारम्भ कियां। , . न 
अपनी व्यापारिक कुशलता एवं हृढ़ आल, 
अध्ययसाय से फर्म ने अतिशर्थ ली 
उन्नत को । 5 

जहाँ सेठ हजारीमलजी एक सफल 
व्यापारी है' बहां धार्मिक एवं सामाजिक 
सेवा में भी अग्नेसर रहते हैँ | आपकी . - 
प्रकृति बड़ी सोम्य हैं। आपका परिवार । 
श्वेतास्थर आस्ताय का सानने वाला ओर धासिक कार्यों में पूर्ण रुपेण भाग लेता है... : 


“श्री संठ जवतराजजी-मांडीत-मद्रास 


. खताम्बर संदिर आम्नाय के उडपासक आहोर ( जोधपुर ) से सं १६६५ 
मे आप के [पेताजा व्यवसाय के निमित्त मद्रास चले आये। श्री जेंबदराजजी 
मलनसार, उत्साह तथा समाज ग्रतिष्रित सब्जन हैं घार्मिकता एबं कर्म कला 


आप मे मुन्दर समन्वय है| आपके चम्पालालजी तथा महेन्द्र कमारजी ना 
दी पुत्र | 
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जैन-गोरव-स्म तियाँ. : हम अं पा 
पके ४ फेक ४४ फेक कक वकेईन: ३58 अर केेधन5 कक कक सेब इनक कक छत फैने-हम३ ल्‍+६०९ २-७२ ६ ५ ०६-< २४३०७ 
अदपका फर्म -- ऋवसदास संवरंसल्” के नाम से नाययण मुदाली पट 
अप (२ में स्टेशनरी का डायरेक्टर इस्पोरे तथा कह्रियन पजेन्ट का काम्त 
/ करती हैं। टेलीफोन ने5 ४८६६ है। 


श्री शाह मोतीचन्द - परमार-मद्रास 

जन्म से १६६७ आसोज बुद्ध ११ का हैं। आपने अपने ज॑वन में त्य गन्न त्त 
की बड़ा सहत्त दिया। स्थानीय जेन सम्ताज़ में आपको अच्छी प्रतिष्ठा है। सामाजिक 
एवं घाम्रिक कार्यो के आप केन्द्र है ।श्री मोतीचंदजी के सु न्र श्री दःनमलजी 
प्रतिभा शाली युवक है।आप लोग श्वेतास्वर जेन आस्नाय के ऋलयायी है. 
मंडाणा ( सराहा ) का मूल नित्राप है । 

+ आपको फम “श्री शाह मोतीचंदर्जी गणेशमलजी” के नाम से नं० ७३० 
मिनट स्ट्रीट खसाद्ूकार पेठ पर है |म्टेशनरी सामान की यह फर्म एजेन्ट है | प५ 
की शाखा नरायण स्ट्रीट में भी है | 


४5525 %98 209 श्री सेंड सलगाजजी रोका-मद्रास 


समन, उन्‍न्‍क रह.“ कन >जनज 9० ००००० ० #मप 





* ह | आपका जन्म. सं> १६६२ पोप सुद््‌ 
: ३४८, ु ः ४ को कोटड़ा ( व्याचर-) में श्री ज्ञग- 
ह ह रूपसलजी सा के. घर हुआ | सन, १६- 
४१ में श्री सलराजजी, व्यवसात्र के 
निमित्त मद्रास आए एवं ने० ४ नारायण - 
.'.. मुदाली स्ट्रीट में ।'शा सात्नराज मे तीलाल 
४ . के नाम॒ से फर्म स्थापित कर स्टेशनरी, 
ः ५... समान इस्पोर्ट का और एक्सपोट का. 
मय जी 2 व्यवसाय चालू किया । एवं आपने 
5 पिच ली अच्छी सफलता ग्राप्त की । 
कप ह श्री सेठ सलराजजी घर्मनिष्ठ एवं 
, दयालु सब्जन हैं । साधु-मुनियों की सेवा 
_ के पूर्ण सेवा-भावी हैं। आपके श्री. 


मोतीलालजी, चम्पालालजी, एवं नवरत्नमलजी नामक तीन पुत्र हैं।आप चीजों 


होनहार हैं । 
#ै श्री मूलचंदजी जवानमलजी लोढा -मंद्रास 
ओह सेठ मूलचन्दजी के सुपत्न श्री जब री -सठ मूलचंन्दजी के सुपत्र श्री जवानसलजां न अपना व्यापारिक 


बुद्धि से महती सफलता प्राप्त कर नामोंकित पुरुषों में अपनी गरुना कराई। आप | 





दशा 


अन-गौरव-स्मृतियां जरैर और प्८्प 


-उककण “ अअटक कम यम्कुकण फूट दर पा. छ , २० पका पु ४: कर १६7 ४ अर ३०-- आए ॥“  अाक अब के अकाल इ० “जाकर पृ अशका 
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के फोजमलजी एवं चुन्नीलालजी नामक दो भाई ओर थे। श्री जवानमत्रजी के 
जीवराजजी इन्द्रनमलजी, वस्तीसलजी, हीराचन्दजी एवं सोहनतातलजी नामक 
पांव पुत्र हुए । इनमें श्री सोहनज्ञाल्ञी का स्वरगंवास हो चुका हैं । श्री चुन्नीलाल्ो- 
के नेमीचंद जी, चंपालालनी ओर मांगीलाज्जी नामक तीन पुत्र है. श्रा वुन्दनमल 
( जवानमलजो के द्वितीय पुत्र ) के अन्नताजजी, विपलचंदजा, बसनन्‍्तराजजी एवं 
गोतमराजज्ञी नामक चार पुत्र हुए । श्री बस्तीमज्ञजी के अमृतलालजी, चंद्नमतर्जी 
प्रेमरतन जी नामक तीन पुत्र हैं श्री हीराचंदजी के एक पुत्र है। इस प्रकार से यह. 
लोढ़ा परिवार सम्ृद्ग एवं सुल्ली है, तथा धर्म की ओर भी पूर्ण अभिरुचि है| आप 
सब बन्यु अपने २ व्यवसाय में व्यस्त है । 
#सेठ माणुकचंदजी वेवाला मद्रास 


जन्म सं>० १६६५ फाल्गुन पूणिमा । आप श्री सेठ अमरचंदजी के दत्तक 
पुत्र है । २-३० वीरपन स्ट्रीट साहकार पेठ पर अपनी “देवीचंद माणकरचंद'' के 
नाम से फर्म स्थापित कर हीरे जवाहरात का व्यवसाय चालू किया | न केवल आप॑ 
व्यवसायिक कायों में ही व्यस्त रहते है' अपितु सावेजनिक कार्यों के प्रति भी आप 
सक्रिय रहते है | ओर हजारों रुपये धर्म कार्य एवं जातीय सेवा में लगाते रहते है 
श्री सेठ अमरचंदजी नागौर में धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं' । 
श्री साणकचंदजी के गोतमचंदजी ओर हसरिश्चंद्रजी नामक दो पृत्र- है पघ 

जो होनहार एवं बुद्धिमान युवक हैं | 


“गेठ दीराचंद जी चर्रा $या--मद्रास 


जन्म सं? १६५७ फाल्मुन बुद ७ का है | व्यवसायिक महत्वा कांक्षा से 
आप संद्रात चले आए ओर २१स्वीर॒पन स्ट्रीट साहुकार पेठ पर अंपनी फर्म. 
सिरेमल हीराचन्द स्थापित कर सशीनरी की एन्‍्जेसी ले व्यवसाय प्रारम्भ कर 
किया | एवं अच्छी सफत्ञता प्राप्त की । जेसे आपने घन सञ्चय किया वैसे ही दान 
भी करते है' | आपने मूज़् निवास स्थान पर श्री सोहनत्ञालजी श्री खेमराजजी: 
माणकचन्दज्ञी के सहयोग से ११०००) की लागत का एक ताज्ञाब चनवा कर-जनहित 
का काय कया जन स्कूल मं २१००) का कमरा बनवाया है| ; 

आपके अमरचन्दजी, तेजराजजी, प्रकाशचन्द्रजी, महावीरचंदजी 
एवं उत्तमचंदजी नामक पांच पुत्र हूं इनमें श्री तेमराजजी के एक बालक हैं | आप 


पांचां बन्धु उत्साही सिलनसार एवं प्रेमी 3वक है | तार का पंता- नोखाबाला 
एवं टज्नीफोन न॑ं> ५५०४१ | 


सेठ केवलचंदजी वरमेचा-मद्रास॒ 
श्री सेठ केवलचंदली, धर्मपरायण उदार हृदय के दयालु सब्नन श्रपनी 
व्यापारिक चुद्धि से आपने अच्छी उन्नति करली है। आपके -घर्मीचंदजी नांम 


श्र 


जी का! | हैक» 
: जन्तगांख स्रातया | जैः प०६ 
च्ल््ज्थ ध्स्च्थ पल््च्थ ध्चय््थ्खण्च्च्द्रञ पथ धच्थ्थ पल-च्थि च्चचच्च्य सचया्य फ्रमाड ए ध्थाच्ण सा प चच्थ 


/३ 


हक पुत्र है। श्री केबल्च रजी के जेष्ठ बन्घु श्री खोंबराजजी के पुत्र श्री इन्द्रचंदजा 
अे ?' | आपका यह परिवार स्थानक वासी आम्नाय का अनुयायी है। 
! . आपके यहां “श्री जैन स्टो्स” के नाम.से नं० ३ तुलासींगम स्ट्रीट साह 
कोर पेठ में बढ़िया डिज्ञायन के गेशमी कार्य “आरी भारत” ओर एम्न्रायिडरी 
का कोम जम्फर गवन, साड़ी इत्यादि का सुन्दर काम होता है । 


ऐ 
5 


अं सेठ कन्हैयालालजी गादिया, आरकोनम्‌ ( मद्रास ) 

आप बगड़ी सब्जनपुर ( सारबाड़ 
के मूल निवासी है । आपके पिता 
श्री सेठ गुल्नाबचंदजी बड़े घमात्मा 
सज्जन थे | ह 

सेठ कन्हैलालजी एक मिलनसार 
नवीन विचारों के समाज प्रेमी नययुवक 
| 


्ः 


जी० कन्हैयालाल साहकार के नाम 
से आपकी फर्म स्टेडड वेक्यूम आइल 
कम्पनी दी सीमेंट मार्केटिंग कंपनी 
( इंडिया लि० ) की इजेण्ट तथा 
. . इस्पीरिल केमिकल एणडस्ट्रोज ल्ि० की - 


: डिस्ट्रीव्यूटर है । तिरब ल्ोर में भा 
एक ब्रांच 





४ खीसेठ बराजजी चोरडिया-मद्रस | 
आानकबासी धमोनुयायी श्री सेठ खीवराजजी का जन्म सं: १६७१ मिति 
!- आसोज - सदि ६ को हुआ | आप नोखा ( जोधपुर ) निवासी है | जेन हाईस्कूल 
में २१००) की लागत का एक हाल बनवा कर अपनी शिक्षा प्रेम का परिचय 
'दिया। आप-बड़े दी उदारदिल और मिलनसार सज्जन हैं | अपना योग्यता स 
फर्म की आपने अच्छी उन्नति की है। मेसस चोरड़िया जाद्स ६० *३ जनरल 
वाली स्ट्रीट साहुकार पेठ पर आपको फम मनीलेण्डरी का व्यवसाय बृहद 
6“ रूप करती है | श्री सठ खीवराजजा के देवराजजा तथा नतसत्तमल्ल नामक 


दो पुत्र है । 


गौरव 


टेप ४६: + >१4/| 


का 


-सप्रतियां. 


जन 


तय 
है] 
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फचेो ईडन पं प १४२ रे 
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हा न मई ड 4 ज>प6२ ७ कमा फकनमाओ का के न्ल । 


है सेठ श्रोटाजी शिवदानजी, कोइस्बदूर 
रे सादूर (मारबाड़) निवासी सेठ शीवदानजी के ३ पुत्र है- श्री ओटाजी व॑ 
केशाजी । सेठ ओठाजी के विनयचन्दजी तथा श्री केशाजी के वेल्राजची नामक 
रे है! । श्री वेत्रराजजी के फूलचन्दजी और फूलचन्दजी के दीराचन्दजी नामंके पुत्र 
... सेठ विनयचन्दजी ही फर्म के मुखिया है| | आपका ज़न्म सं० १ ध्डर फाल्गुन 
[कला १० है । कोयम्बदूर में आपकी २ दुकाने है'। फर्मों के नाम (.१) ओटाज़ी 
शवदानजी तथा (२) एस० ओटाजी के नाम से है | फर्म पर गिरवी, सांहूकारी लेन 
[न कां व्यवसाय है। यहां की प्रतिष्ठित श्रीमंत फर्मों में आपकी गिनती है। 
2220 22720 22/77/0222 5 
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ल्‍ ; | :. 
यु सेठ सुगनचन्दजी छल्लाणी 
४ ४ 
. तंजोर 
+ सेठ नेमीचन्दर्जी रघुनाथमलजी लुकंड़ गदग (धारवाड) _ हि 


आपका मूलनिवास स्थान मोकलसर (मास्वाड़) है । पराड) है। खव० सेठ सेठ जेठमलजी के 
३ पत्र हुएं सेठ नेमीचंदजी, रघुनाथभलजी तथा सिखबचंदुजा | तीनों बंघु 
प्र्जु ५ 8 & 5 €& ५ || ७ 5 ५ लक 
बड़े धर्मनिष्ठ व मिलनसार सब्जन हैं। शिक्षा वसाहुत्ई कट से बड़ा प्रेम. 


रखते है' । सेठ नेमीचंद्जी के जुगराजजी शान्तिलालजी तथा सेठ २ घुनाथंमलञजी 
जी नासंक पुत्र है । ' 


के पाश्वंमलजी राजमलजी व बाबूलाल ० ५ 
-' सेठ नेमीचंदजी रघुनाथमलजी के नाम से कपड़े का व्यापार होता. हैं । 

#सेंठ जेठमलजी मुललतानचंदजी विनंदान न हम 

7 पह्या (सारवाढ़) निवासी सेठ शेषमलज़ी श्री श्रीमाल के ४ उच्र हुए 

श्री जेठमलजी, मुलतानमलजी, सुकनराजजी मिश्रीमलजी तथा बावूलालजजी । 

जेठमलजी एक उदार हृदयी सब्जन है| ऊेँठमल मुल्वानमत्ञ के नाप से आपकी 

जद लिये है नेक बाद व्यवसाय होता हैं। फिरोजाबाद ओर 


| 


बम 


#करयी, उक. 


४ प ञ-.-" रा 
जैन-गौरव-स्मृतियां अं है थे 5 
ध््न््यप्न््यध्नन्च्थ ध्तस्थ वतच्टच्स््च्थिफ़्च्च््च््य च्ब्न्च्य प्र पता प्रनाञण चुत तट ट्रक 


खालूर में. भी आपकी: ठुकाने 2... गा 50 “पल 
असंठ रिखवाजी गणशमलजी नछोर.... | 5 ०३ 
43र्ममथ गाव न ७७७५ ५७५७ का ०५५३० .+७७७७७ ७ »७»७७०+3 ७३७७७ »७४५७०७७७५७५७५३७०५४०म8का७५७५०७;०००- कक 

गुढ्गा बालोतरा लिबासी आप. पोरबाल जातीय श्वेत।म्बर जैन हैं ।-सो 


व चाहा के आमृषण व॑ फेन्सी डिजाईन के बतत' निर्माता के रूप में आपकी फ 
विश्योत है। आप बड़े धर्स प्रिय मिलनसार सज्जन हैं:। । 


# सेठ जवानमलजी गशणेशमलजञ 


- चसंछार 
3. । करीत्र १४ बषे से. आपकी फ 
# :.; नेज्लोर में प्रतिष्ठित है। इस - श्रीम॑ 
४ + फर्म पर सोने व चांदी के . जेवर तथ 
:.. चांदी के बतंन तेयार मिलते हैं:। बतः 
5 फेन्सी डिजाईन . के सुन्दर कारीगरी यु 
' बनने से दूर २ तक' बिकने जाते: हैं 
फर्स.की सच्चाई ब-असली माल: 





६ लिये:बड़ी प्रतिष्ठा है। . . 7३ 
सेठ जवांचमंत्जी गणेशमंल्तजी- बे 


उदारसब्जन है।.. 9. 


 जसेठ्सुयारवेमलजी चौरड़िया, नीलकुप्पम 


भागार नित्रासी संठ मांगीलालजी चोरड़िया के सुपृत्र सेठ सुपाश्वेमंलजी बे 


: मिलनसार सज्जन हैं । नालीकुसुप्पम में. आपकी फम एक ग्रतिष्टित श्रीमंत मान 


जाता हैं। आपके ५ पुत्र हेँ-श्रीधंनरपमल्जी,..कल्याणसल्जी, हस्त मर्ज 


जंवरमज़्जी व चंचलमलजी-घेनरुपमलजी . इन्टर में पढ़ रहे है” और होनहा 
सुचक है । न 


छपारवमल धनरुपंसल- के नाम सें-जवाहरात का तेथा साहकारी लेन: देः 





: का व्यवसाय होता 


ध्या का 


#सेठ बराटेलालजी अ्रजीतर्सिहजी, गुलावपुरां ( मेवाड़ ) 


'मंसस छोटेलालल अजीतसिंह! फर्म -गुलाबपुरा.-ब विजयन्तार में अपन 

विशेष प्रतिष्ठा रखदी है| 
हि फर्म के सालिक सेठ सोभाग्यचन्दजी नोहर टांटोटी निवासी हैं-। आप ए 
ह ९ ४6त के सब्जन है! । शिक्षा, धर्म व समाज के कार्यों में सदा सक्रिय सहयोर 
+ के फर्म को ओर से परोपकारी कार्यों भें संदा सहायता दी जांती है 


फेम का उन्नति में श्री किन्तृर चंद 
सूरचंदजी नाहर का विशेष सहयोग 
* जैन छात्राज्लय के संत्री है । - हयोग हैं| आप श्री नानव 


